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हस सनातनधर्मोद्धार के, लिखवाने में जिस बिख्यात महाशय ने सहायता 
(लेखकों का वेतन, कागज, स्याही दो चार मुद्रित पुस्तक ) दी 
थी ओर छपाने में जिन मेरे सुहृद देशीय धर्मानुरागी महाशयों 
ने सहायता दी है, उनको शतशः धन्यवाद देकर उनकी 
नामावली को सहषे प्रकाशित करता हूँ । 





(१९) श्रीमान्‌ पे० माननीय मदनमोहन मालवीय, अश्रीप्रयाग 
(२) श्रीमत्परमहेसपरित्ाजकाचार्य, श्रीख्रामी 


रामकृष्णानन्दगिरि जी महत बाघबरी, श्रीप्रयाग । 

(३) श्रीमान्‌ हरिब्रेशप्रसाद त्रिपाठी, मो० रामपुर जि गोरखपुर । 

(४) पं» श्रीचण्डीप्रसाद शुक्ल, प्रधानाध्यापक इ० सी हाई- 
स्कूल-ख़जा-जि*० बुलंदशहर । 

(५) श्रीमान्‌ महाबीरप्रसाद शुरु, मो० संपही जि० बस्ती । 

(६) बाबू महादेवप्रसाद गुप्त, मैनेजर गोरखपूरबैक । 

(७) श्रीमान्‌ बाबू सरयूप्रसाद पांड, मो० कोटिया, जि० बस्ती । 

(८) श्रीमान्‌ बाबू जगतबहादुरसाहि, मो० डुमरिया, जि० चपारन। 

(९५) पं» श्रीहरिहरकृपाल डिवेदी, प्रधानाध्यापक तनसुखराय- 
पाठशाला-पटना । 

(१०) श्रीमान्‌ नागेश्वरप्रसाद मिश्र, बांसी-जि० बस्ती | 

(११) श्रीमान्‌ बाबू उत्तमइलोकराव, मो० सद्दिजनवा, जि० गोरखपूर । 

(१२) श्रीमान्‌ रामकृष्णशुकु, मो> बनगाईं जि० बरती। 

प्र, स्रामीनाथशुरु 

(१३) पं» श्रीत्षजमोहन पाठक, मो० सिसवा जि० बस्ती । 

(१४) पे० श्रीरमाकान्त मिश्र, मो० देवधाट जि« गोरखपूर । 

(१५) पं श्रीबच्चूराम डिवेदी, ह/रपण्डित राजापड़रीना जि* 


गोरखपूर । 
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अशुद्ध 
(माछ्यी जी) 
या 
युष्सद्े पे 
साथम 

याने 

यूसि 

पांचों 
तथडदो 
भाष्यकारे 
मध्याहुत 
बेव में 
नामोश्वारण 
स्मोतियों 
बायु से 
गच्छति 
पुष्पदन्तों 5पि 
भावक्तो 
निरीक्ष॒माणाश्र 
ममत्यथ 
झ्ियो 
मुभनियेद्दित- 
श्वायसर्थ 
होता हैं 

भैन 
खाथवापशे 
संभवत 

तो 


सें 


छः श्री: कहे 
से सनातनपर्मोद्धार के सामान्यकाण्ड का शुद्धिपत्र ॥ 


६ पूबोडेः प्रथमखण्ड | 


शुद्ध 
(मालवीय जी) 
या 

युष्महेषो 
साधन 
अर्थात्‌ 

वृस्ति 

पांचोे 
सरूछब्दी 
भाष्यकारे 
मब्याहत 

वेद से 
नामोथारण 
स्मृलियों 

बायु आदि से 
गषच्छल्ति 
पुष्पदन्ता5पि 
भावकी 
निरीक्षमाणम्र 
ममाल्यथे 
ख्नियों 
नुमवनिवदित- 
स्रायमथ 
हंता दे 
मैंने 
जाथवोपेस: 
संभवेन 

त्ञम 


से 


पेक्ति अछुद्ध 

४ भवदाय 
८. व्यहिते 

$. यथाम्लार 
११ केंसे 

र्‌ सएवया 
५... छत्मे 

७४ लस्मात्‌ 
१३ रूष्ट्रापि . 
१६ भर्थात्‌ 
१७ लाती हैं 
२१ किसी 

२५  धनुप्यसम्ध 
२ सस्मे 

8४. घमोवद 

».. ध्स्यापि 
१४ तेपा 

१५ सावैदादेथर्म 
३० इस्री उक्त 
३३ मत 

३४ दी 

»... लुसार 

६. प्रियमिष्टे 
७५. निष्कथा्थे 
११ प्रमदनपम्टत 
१६ करमेणी 
२१ रस्पतू 

३२ दम 

३३ म्रत 


शुद्ध 
अवदीय 
ड्यप हिले 
पथाउज्वार 
केस 

ख्रएवा 

सयं. 
यपरमात्॒‌ 
छष्द्वाउपि 
भर्थात्‌ 
जाती हैँ 
किसी 
धनुषणब्र 
लस्मे 

घर्माद 
धर्मस्यापि 
शे्षा 
झंविदावेयम 
इसी से उत्त- 
म 

दे 

अनुसार 
प्रियमिष्टं 
निष्कयाथ 
प्रमदनमनूत 
कमेणी. 
र्स्मत 
डद्धत श्वास. 
। 


श्ष पंक्ति अशुद्ध 
8 ४ मिया 
9 8४ प्रवचन 
9 ९७ ड्यपिलोद 
. » २० मिल्यीदनति 
+ ३५ ५ मस्याप्पधम 
ह. हैल ६ पिमवोट ) 
# ३१५ तरह 
». ३े३े उतपन्न 
8६ ३ याताफि 
४ रे४ शक्तिमान 
9. +*५ मूख है 
३७ ११ वबतंपिधष्यामि 
» २६ धरम को 
४४. २० में 
३८ १ चारयैमानुणे 
9 १० भारतपभ 
9» २१ आसूया 
७ ४» मेददी द्द्‌श १३९ 
३९ २९ ऐसे 
४० १ सपस्पुमे 
४० २ कफेस्याचदेवे 
७ ७» पह्यगाशां 
9 ८ दृूगदपद्य 
9 १५ सुभरुद्धा 
७ १६ ननुझातः 
॥ ७ हदारसा - 
39... ». आद्यगस्ता 
».. # ॒ प्वर्नात्मा 
+# +>*१ में 
5 व. 'मुझतर 
४१ १ तदसूयितपम्‌ 
४४ २ धस्वेधेर्मा 
5] झ्‌ ड्ै से 


शुद्ध 
भिया 
पुनवेचन 
व्यमित्याद 
मिद्यादिनति 
मस्याप्यघर्म 
(विमबीट ) 
प्रकार 
उत्पन्न 
याताडपि 
शकक्तिमान 
मूर्ख दे 
वतंयिष्यामि 
धर्म फी 
में 
चन्येम।| नुषे 
भरतषेभ 
भसूया 
(में क्प्नता से 
डरता हूं इस से 
सेरा उपकार 
करूंगा ) 
ऐसे 
सपस्युप्रे 
फस्याचिदेवे 
पदुयराज्ों 
दूरादपश्य 
सुसरुद्धा 
ननुज्ञात: 
शिरसा ह 
ब्राह्मणस्ता 
घममात्मा 
मे 
मुझपर 
यदसूयितम्‌ 
सर्वे्षमो 
से 


) 


प्र्ष्ठ 
8५ 


#5 
१9 
षेट 
5] 
४९ 
पद 
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ण्र्‌ 


पंक्ति भछशुदध 

६ श्रुति:- 

५९ स्मतम्‌ ॥ 

१७ ज्ञानंचक्ष 

१४ कठ 

श्ट के 

४ सहच्ष्वात्‌ 

७. तज्जज्य 

३४२ मत में 

२१ धर्मज्ञान होने 
६. क्ितालोपा 
२ प्रीक्षा 

८ दवानां 

».. श्रतपत 

२९ यन 

२८ का 

३४ लक्षणरूपी 

२ भ्रद्दति 

३ शक्काति 

१० गद्दीधात्‌ 

२३ एउतनेद्टी 

२८ स्वगंकार्मों 
३९ धघेद्दवाक्यों 

१० सठुझ्यारणाश्रवणा 
९ सेपष्नप 

११ सम 

».. पदाथे 

१६ भरनुर्वेदादि 
२७ ता 

२९५ (विहिेरा गेगा) 
४ प्राचकारा 
६ भेवाम्बघ 
१० रूप पा पादि 
११ कम बिद्षेष 
#.. देष्टयापि 


शुद्ध 
श्रुति: इति 
स्मृतम्‌ ॥७।॥। 
शानचक्ष 
फाठक 
फ्को 
सहत्वातू 
तज्जन्य 
मतों में 
धमश्ञान के होने 
क्रियारोपा- 
प्रीष्म 
देवानां 
श्रतफते 
येन 
ष््री 
लक्षणारूपी 
मद्दंति 
शक़ाति 
धृष्दीयात्‌ 
उतने्ीं 
स्वगेकामों 
घेद्‌वाक्यों 
लदु॒ुश्ाारण श्रवण 
सतेष्बपि 
सबी 
पदार्थों 
धुर्वेदादि 
सब तो 
(बोड़म आर्थात्‌ 
कहने सुनने में 
अशिक्षित) 
अधिफारा 
सेवम्धिय 
रूपमापादि 
कमेथणिशण 
सष्टयोरपि 


श्इ 


अशुद्ध 

दो 

झगामि 
भगवत्युक्तरी 


- क्रांश्थचिदाप 


श्रद्माध्यन 
माणस्त 
दृष्यवेदूष्य 
याश्रकीर्षति 
प्रमाण्य 
शपो:ः 
सवधवा 
हाव्ददस्यारथ 
हो सकता 
हाद्स्यार्थेन 
जिष्टीषुणो 
बेदिंक 
भट्ठजी 
द्शपिष्यते 
वादिक 
युक्तमयुर्क 
भगषता 
पौरषेय 
न॒मातु 
सबहझ 
रमिश्वर 
धौरोपेण 
आ्रामोण्य 
व्कानव्यत्कै: 
स्वमावरत 
पामाण्य 

.। 

र्की 

होती 

सन्स्य 
आना 


दीं 


शुद्ध 

रे 

आगामि 
भवदुक्तरीस्यैज 
का श्िद्‌पि 
प्रद्माध्वन: 
माणस्तं 
दृष्यवदुष्य 
याश्विकाषंति 
प्रामाण्य 
तहयोः 
स्वयथेबा 
शाब्दस्यार्थे 
सकता 
हाब्दस्यार्थन 
जिह्ीषुणा 
बदिक 
भट्ट जी 
दृशयेष्यते 
ब्रेदिक 
युक्तमयुक्त 
भंगवता 
पौरुषेय 
नुमातु 
सर्वेज्ञ 
परमय्र 
घेारयेण 
प्रामाण्य 
व्ज्ञानव्यक्ते: 
स्वभावत्त 
प्राम,ण्य 

भी 

तो 

होती 

सत्य 

जाता 


डी 


८५ 


१) 


१११ 
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११२ 


|) 


११२ 


पंक्ि 


अशुद्ध हुद्ध 

परत: होने से परत: होने में 
झ्वान हीं ज्ञान ही 
ओर सपोदि ख्लेर दूसरे सपा - 
य्स था 

झक्ति हो इ्क्ति ही 
विषय धबिषम 

करे गां करेगा 

हूं! गी होगी 

तो त्तो 

की फी 
भेश्रोपजीदी.. शैक्षेपजीबी 
सावकानी सावकीना 
कल्पेत फल्पते 
प्रामाण्यम्‌ प्रमाणम्‌ 
प्रामण्य प्रासाण्य 
सापक्षम्‌ सापेक्षमू 
करता है करना है 
पूर्व उद्धृत पूवेद्दी उद्धृत 
भ्रथात अ्रथोत्र्‌ 
अज्ञान भज्ञात 

या बा 
प्रामाण्य॑ प्रामाण्येवाधकलक्ामात्‌ 
तभूमप्रा मूतमप्रा 
5प्रागाण्यमू अ5प्रामाण्यम्‌ 
निराकियते भिराक्रियते 
न्त्रेः? न्तरै:?! 
मुणैरिति गुणेरिति 
ढाक्षा आधक्षेप 
अप्ध्ववसान स्वध्यवसान 
लत त्येव 

अपन खपने 

नतु किसु 

धुन: पुन: 
परगश्रय पराभ्रथ 
घरद ऐसा 

रजत दी है रजत दे 


जग 
श्श्ज 


हल 


१३६ 
श्शभ्ट 


१9 
२३५९ 
श्डेर 
श्र 


( 
पंक्ति भशुद्ध झुद्ध 
३ य,नि यानि 
११ लिग्वायकत्यवायी निश्चायकवाली 
८. निम्ववास्मरक॑ निम्रयात्मकं: 
२० स्थत: उसी. रत: अर्थात्डसी 
२० बडता-नके: पड़ता ( जोकि 
बास्तावेक नहीं 
है) कि 
» छेसा-कहने. ऐसा न कहने- 
१ सथ्यत्‌ मध्यात्‌ 
».. मसत्वफि मसत्यपि 
४७. विन्युच्यते दित्युच्यते 
३ पृवजानात्‌ पृवज्ञानात्‌ 
२४ प्रामाण्यकनिश्चयका प्रामाण्यका 
२८ के के 
१ चोदनाग्म्य चोदनगम्य 
११ तद॒थे तदथे; 
२० द्रव्यात्यावि हरव्यत्व।दि 
६ मनुष्पाणा मनुष्याणा 
१० स्वल्पमेंन स्वस्पसव 
११ व्यप्तिगेत्रद्दीती ख्याप्तिगूद्ीता 
२२ पेदा सत्पन्म 
८. पानादों पान! दी 
१७ उदृष्ठपीडा हृष्टपीडा 
» बशदेवा बहदे वा 
४. पंभेत्यामघमेत्वाश धमत्वमधमेलाश 
३२ अधम है अधर्म है 
८. जिषयाउस्था: विषयडस्था: 
१९५ पाडा पीड़ा 
२० स्छेझजों स्लेच्छो 
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शुश्र 

कर्मणि 
सिद्ध. 

ग्रजु साहता में 
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॥ श्री ॥ 
॥ सनातनधर्मोद्धार के सामान्यकाण्ड की विषयमूची ॥ 


>>. 


॥ पूबोर्ड प्रथमखण्ड ॥ 


बिषय के अड्भू बिषय पृष्ठ से--प्ृष्ठतक 
( १) मझलाचरण | १-- २ 
(२) पिता और माता को प्रणाम 
( ३ ) प्रन्थकतो के कुल, जन्मभूमि और निवासभूमि का परिचय । २ के 
( ४ ) इस प्रन्थ की रचना के लिय प्रस्ताव और उसका अनुमोदन (सहा- 
नुभूति ) जिस से कि इस प्रन्थ की आवश्यकता और बिषय भी 
निश्चित होता हू (भूमिका का आरम्भ) है +-+- ५ 
(५ ) बतंमान (आजकल्ह के) बड़े पण्डितों से प्राथना और बिनय ५ -+-+ ० 
( ६ ) इस भ्रन्थ की रचना की रीति, फल, प्रसड्ग से मुफ़्ताशिकों के मत का 
स्वस्प खण्डन, रचना के आरम्भ की तिथि और सामानन्‍्यकोण्ड 
के पूबाद्ध तथा उत्तराद्धरूपी दो खण्डों का अछूग २ बिपय, प्रयो- 
जन और भूमिका की समाप्ति ५-- ९ 
( ७ ) छस ग्रन्थ के बिषणय और प्रयोजन के दिखलान के लिये उपोद्धाव 
जिस में कि सुम्ब ओर दुःर्र के १० स्वभाव कहे हैं । ९ -- ११ 
( धमराजसज्जन प्रथम प्रकरण अर्थात्‌ धमरूपी राजा की सजावट ) 
( ८) धर्म ओर अधम का स्वरूप । श्र - १७ 
(९) धमं ओर अधम का लक्षण । १८ -- २७ 
(१०) आत्मा में रहनवाली, धमं और अधम से उत्पन्न दो प्रकार की 
शक्तियां जिनका अपूब और अद्ृष्ट भी कद्दते हैं । र८ -- २९ 
(११) धरम की महिमा । ३० “++ ४१ 
(१२) इस बिषय में युक्तियां दिखलाई हुई हैं कि आस्तिकों के ऐसा 
नाख्िकों का भी धर्म करने ही ओर अधमे व्यागन ही के योग्य है ४१ --+ 8४ 
(बेददुगेसजन हितीय प्रकरण अथात्‌ घमराज के बेदरूपी किले की सजावट ) 
(१३) धर्म और अधम के प्रमाणों के नाम तथा उनका बिबरण | ४४ -- ४७ 
(१४ ) “केदोइखिलोधमंमूरूम” (मनु अ० २ शछो० ६) में 'बेदोमूलम ! 
इन ४ अक्षरों के व्याख्यान क आरम्भ में बेद का लक्षण । ४७ -- ५१ 
(१५) बुद्ध जिन आदि के पमअस्थ ओर कुरान इंजीक आदि, बेद नहीं 
हैं और न वे धरम में प्रमाण हैं 4 ५१ -- ५५ 


(१६) बंद में पश्चषपात (किसी की तरफदारी) नहीं है | ५०५ -- ३ 


(२ ३, 


पिषय के अकू खिपये 


(१७) वेद, धर्म के विषय /में स्वतः ( आप से आप स्वाभाविक) प्रमाण हैं. 
(क) औत्पक्तिकस्तुशब्दुस्याथेनसम्बन्धस्तसज्ञानसुपवेझो उव्यतिरेकश्वारथें5- 


(स्तर 
(ग) 


लुपरुब्धेब्रत्ममारणं बस्रागणन्मानप्रेक्षत्वाव्‌ (पू०ी० द्‌०  भ्र० ९ 
पा० ९ सू० ५) के बिबरण से बेद के स्वतःप्रमाणता का निम्;पय ॥ 
इस सूत्र के १६ सिद्धान्त | 


पृ स---प्रश्नवक 
दिरे +« रैॉेेो 


(६ ३१--६ ४) 
(६४--७ ९) 


सब श्ञानों की सत्यता और असत्यता के ब्रिषय में, स्लाइखू्य जोर 


योगदर्शन के मत (ज्ञान की सत्ता और असत्यता दोनों, स्वतः 
अथात्‌ आप से आप, द्वोती और ज्ञात भी दोती हैं) तथा न्याय 
ओर बैशाषिक दशेन के मत, (ज्ञान की सत्यता, ज्ञान के कारणगत 
गुण स आर असल्यता, वैसे ही दोष से होती है और ज्ञान के अनु- 
सार ब्यवद्ार करने ही से ज्ञात होती है उसी से परतः है) और 
बौद्धवशन के मत, (ज्ञानों की असत्यता अभावषरूपी द्वोने से कोई 
वस्तु नहीं हू किन्तु शून्य है इसी से वह उत्पन्न ही नहीं होती 
किन्तु ज्ञानों का स्वभाव ही है कि वे अ्सत्य होते हैं और आप ही 
आप ज्ञात भी होती है इसी से असत्यता स्वतः है और सत्यता तो 
बस्तुरूपी हैं इस से वह श्ञान के कारणगत गुण से उत्पन्न द्ोती है 
तथा उक्त गुण ही के ज्ञान स ज्ञात भी होती है इसश्लछिय परत: है) 
का क्रम से बणन और खण्डन कर पृबेमीमांसा ओर बेदान्तदशेन 
के अनुसार यद्द सिद्ध किया गया है कि ज्ञानों की सत्यता स्वाभा- 


विक और स्वत: अर्थात्‌ स्वयं क्षात होती है । तथा असत्यता परत: 
अथेत ज्ञान के कारणगत दोष स हाती ओर उसके ज्ञान बा बाधघक- 
ज्ञान के बहु से ज्वात दोती है । 


'घ) छातनों की स्थत:प्रसाणता पर जनियों के अध्षेपों का छत्तर ! 


(१८) 
(१९) 


धर्म प्रथमर केवछ बेद ही स ज्ञात होता हू कि यह काम धर्म है 
न कि किसी अन्य अथात्‌ प्रद्यश्न बा अनुमान आदि प्रमाण से 
बेद, रचित ( बनाया ) नहीं हू किन्तु नित्य 'भनादि अनन्त) दे । 


(क) क, ख, आदि बण (अक्षर ) नित्य अनादि है | 


भस्लें 


बेद्‌ के अक्षरों बा पदों का क्रम (आगे पीछे द्वोना) भी नित्य है । 


(ग) इस बात का खण्डन कि बेद के अनेक भाग अनेक करतषियों 


बनाय हैं । 


(घ) इसका खण्डन पके बेद के शब्दों के अथें गो, मनुष्य, देश आदि 


के अनादि न द्वोने से बेद अनादि नहीं हो सकता और अनुभथ के 
बिरुद्ध बात बेद में कद्दी हैं इस से बेद्‌ प्रमाण भी नहीं हो सकता | 


(कक) येद के अनईदि:दोजे पर औैसों के साझेसों का फथर । 
(च) इसी प्रकार चबोकों के आछ्तेपों का उत्तर । 


६ २० ) 


बेद के अथे में युक्तिबिरोध फी शह्बा का समाधान और मनु के 
पूञोक्त बेदोशूछम्‌! के ब्याक्यान: की समाप्ति! 


(७९--१०५) 
(१००--१२२) 


१२२-- १२८ 
१२९ -- १६७ 
(१२९--१३ ४) 
(१३४--१४ १) 


(१४१--१४९) 
(१४९--१५७५५) 
(१५५--१ ६५) 
(१६५०-०१ ६७) 


१६७ -+ १७१ 


(६.३ 





बिंपय के अंडे. पृष्ठ से--- पड वर्क 
. (२१) “कशेकलिफोमिककॉध इस मर्ुबा्क्ध में अखिल? पदे के व्यास्यिरनिं 
का आरम्भ अथातु आखिल! प्रद का ४ मुख्य भावाथ ।.... १७१ -- १७५८ 
(२२) उसी ' अखिल! शैंद के और भी अंनेंक सांकेथ । ६५४५ +- (ट४ 
(२३) श्रेंगि और पीछे के प्रकरणों में सक्ल॒ति ( मेंल , । १८४ +- १८५ 
६२४) बेंदे के अथवादभाग और मन्त्रभाग का घम्म में उपयोग है था 
नहीं ? इस सम्देह में पृजपक्ष । श्ट८५ -+- २१३ 


(क) 'शीखरष्टाबिरोधाश ! (पू० मी० द० अर १ पार्द र॑ सूत्र २) पर 
यह सिद्धान्त है कि जैसे इशक्षत्व आदि जाति, प्रध॑ध और नित्य है 
वेले ऑद्णेत्न-छत्ियत्व आंदिं जोति भी । (१९२--२११) 
(२५) बैंदिक अथेवादभाग के बिषय में “बविधिनात्वेकवाक्यत्वास्सतुलर्थन- 
बिंधीनां स्थुःः ( पू० मी० द० अ० २१ पा० २ सू० ७) इस 


सिंद्धान्तसूत्र का अथ ओर उस पर बृहद्ब्याख्यान । २१४ -+ ३०० 
“(क) बिधिवाक्य ओर अथवादों के परस्पर मेल के बिंषय में आंध्षिप 

(बिराघ ) । (२१६--२२२) 
(खत अंथैभावना का स्वरूप । स्‍ (२२२--२६ ३) 
(ग) शब्द्भावना [ छाब्दु की आज्ञा ] के स्वरूप दिखलाने से, उक्त आक्षेप 

का समाधान | ४. (२४३--२४ ४ ) 
(घ) शब्दभावना पर आशक्षिप । (२४४--२५८) 
(ह) विधानरूपी शब्दभावना से उसका समाधान । (२०८--२०९) 
(चव) भट्टसामेश्वर का से । (२०५९--२६ ३) 
(छ) पाथंसारथिमिश्र का मत और उसकी युक्ति । (२६३--२७०) 
(ज) निषेध (रोकना) रूपी शब्दभावना । (२७०--२७४) 
(झ) अथवाद, शब्दमावना में उत्तेजकरूप से अन्तर्गत [घुसे] हैं।. (२७४--२९२) 


(व्यू) बिधि के साथ अथेवादों के मेल न होने में दोष | बृहदूर्याख्यान की समाप्ति। २९५२९-३००) 
(२६) बेदिकअथवांदों के बिषय में पूजमीमांसादशन के द्वितीय सिद्धान्त- 


सूत्र का अर्थ । ३०० - म३०४ 
(२७) तथा उसी बिषय के अन्यान्य सिंद्धान्तसूत्रों के अथे । ३०४ -- ३२३ 
५ ऊँ इस बात का निम्वय कि पूवमीमांसावशेन, वास्तविक में परमेश्वर 
तथा जगत्‌ के र्ृष्टि संहार में मी सहमत है । (३१४--३ १८) 
(२८ ) . अर्थंवाद के बिषय में पूर्वोक्तब्याख्यान का निष्कर्ष [निचोडे] 
और उसमें बेदान्तदशन की भी सम्मति । श२३ -- ३३० 


(२९) घर में सन्त्रों का उपयोग [काम] है ? वा नहीं ? और यदि है तो 

कया उशारणमात्र से अथवा यश्षसम्बन्धी कर्मों की उनके अवसर 

पर चेताधने से ? इस विचार में पूर्षेपक्ष । $ ३३१ -- ३४६ 
(३०) मनन्‍्हों के जिर्य में सिद्धान्त । । ः श्ष६दं -- - ३७२ 


(क) सम्तों के विषय में, पार्थस्राथिन्‍्तिश्त और जन्य मीमांसंक तथा 
अटटूसोम्रेग्यर के सत । (३५६ -- ३५९) 


६ हें 3 


विषय के अक्ू बिषय पृष्ठ से--प्रश्तक 

(सख) इन मसर्तों में ठाय्रित अनुचित का विवेक ओर प्रन्न्नों के तत्व 

का निमश्धय । (३५९ --- ३६४) 
(ग) पूबेमीमांसादशेन के उन सूध्रों का बिशिष आशय, जो कि अन्त्रों के 

विषय में सिद्धान्त के हैं । ३६४ -- दै७२ 
(३१) अन्ल फा-करयक्म । ह ३७२ -- ३२७६ 
[३२] ऋक, यज़ु, साम नामक मन्त्रों के बिशेषलक्षण । ३७६ -- रे»८ 
[३३३] ब्राक्षणनासक बेद्साग का लक्षण। ३७८ -- डरे८१ 
[३४] मन्त्र ओर ब्राह्मण तथा ऋछ यजु सामरूपी मन्त्रों के तक्त्य का 

निणय और मनु के कद्दे हुए पूर्बोक्त “अखिल! शाब्द्‌ के ब्यास्यान 

की समसत्ति । ३८१ -- शे८७ 
[२५] अमाणसड्मप्रह । इे८४ -- ३९५ 
[१६] थेद के शब्दों का बिस्तार । ३९५ --- ४०१ 
[३७ ] थेंद के अर्थों का बिस्तार । ४०१ +-5 $४5 
[४८ ] बेद का बिभारा । ४०९ -- ४०६ 
[३९] बेद के पदने पढ़ीने का धीरे २ छोप । ४०६ --+ ४१० 


५ पफ्लल्म--+ 


॥ पू्वांदु द्वितीय खण्ड ॥ 
क्षुद्रोपद्रवबिद्रावण २ प्र. अर्थात्‌ बेद की स्वतःप्रमाणता पर 


्धक _ जे 
दुबऊ २ बिरुडमतों की समालोचना । 
[४०] योरपदेश के पे. वेवर के मत की परीक्षा । 
[४१] थयोरपदेश के पं. मेक्‍्सम्यूछर और अन्‍्यों के मत की परीक्षा । 
[४२] बेदभाष्यभूमिकानामक प्रन्थ के 'बेदसउ्ज्ञाबिचार ! प्रकरण में 
. स्वामी दयामम्दसरस्यती का यह मत कि “बआाह्मणभाग बेद नहीं दै 
[४३] पे. मोइनछाछूजदासीनकूत महामोहविद्वावणनामक प्रन्थ के 
प्रथमप्रबोध से स्वामी दयानन्दखर्स्यती के पूर्बोक्ततत का खण्डन १ 
[४४ ] आइणभाग के बेदत्व में, प्रमाणों की सब्श्या (१०२१) । 
उच्च प्रथमप्रबोध में कहे प्रमाण (१८) 
विशेष से गिने हुए प्रमाण (१०३ ) 
इस ग्रन्थ के विस्तारभय के कारण, सामान्य स सूचित प्रसाण ( ८५७ ) 


[४०] वक्त बेदभाष्यभूमिका के “जेदबिषयविच्यारबिषय ! श्रकरण में 
वक्त स्वामी का मत । 


[४६] इस सत की परीक्षा | 
परिखापरिष्कार ४ प्र. अथोत्‌ बेदरूपी किले की, स्टति, सदाचार, 
आत्मतुष्टि, आयुर्वेद, धत्ुदेंद, गान्धवेबेद, अथषेद, रूपी ७ खाइयों 
में से भाषमिक हे का जीणोद्धार । 


(६. ५४ ३3) 
 किचय के अकु 
[४७] जागे और पीछे के भ्न्‍्थों की खँगसर्ति [मे] तथा यह निर्णेय कि . 
६ स्सृति” इस छझण्दू के दो अथ हैं एक यह कि बेद से अन्य अर्थ 
पुराण, न्याय, सीमांसा, घर्मशाखत, शिध्वा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त 
छन्द, ज्यौतिष, रूपी दशा बिय्याएं । दूसरा यद कि केवऊ घमेशाख । 
(४८ ] स्टतियों की प्रमाणता । 
(क ' पृथ्चेपक्ष । 
(सर) सिद्धान्त । 
(ग) बेढ से बाह्य-अभोश्‌ बुद्ध, जिन, आदि के भमेमन्ध अखाण व्य्ी हैं । 
(घ) वेदवाह्य प्रन्थों के अध्विंसा, सत्य, आदि के विधायक वाक्य भरी 
धर्म में प्रमाण नहीं हैं । 
(क) बुद्ध जिन आदि के घमंग्रन्थ जैसे स्थवरति नहीं हैं वैसे बेद भी नहीं . 
कटद्टे जा सकते । 
[च] स्ट्रृतियों की सडख्या और कता आदि । 
[छ ] साझुरू्य, योग, पाआ्वराज, पाशुपत, आदि शाख्रों में कौन घम में 
प्रमाण हैं और कौन नहीं ? 
[४९] पुराण और इतिहास की प्रमाणता का बिशेषरूप से निणेय । 
[५० ] खदाचार और आत्मतुष्टि की प्रमाणता । 
[५१] बेद भादि ध्प्रमाणों के यरस्पर में अदि विरोध हो' से कौन अबल 
और कोन दुबे हे ? । 


परिखापारिष्कार ४ प्रकरण और धर्पेप्रमाणप्रामाण्यनिरूपणरूपी पूजोर्थ की समापति। 
>+3+>ततसतव््सयअएकर००ककइ१००-+---- 


॥ उत्तराद्ध तृतीय खण्ड ॥ 
॥ सामान्यधरमनिरूपणरूपी उत्तराड़े के बिषयों की सूची ॥ 
[५२ ] पूबोदधे के साथ उत्तराद्ध की सज्ञति और सामान्यघर्मों के प्रमाणों 
का सक्झ्द तथा ३७ सामान्यघधर्मों के नाम । 

[५३] खत्य बोलना । [१] 

(क) सत्य बोलने का प्रमाण और स्वरूप आवि । 

(ख+ राजा हरिउ्नन्द्र का रित्र । 

(ग) करी शस्रजी का चरित्र | 

(घ) अन्यान्यवाक्य । 
[५४] भृति (घीरज) (२) के छक्षण आदि तथा वक्ति और इन्द्र का संवाद। 
[५५ | क्षमा (३) 
[५६ |] कम (8) 

(क) छक्षण, स्वकूप और प्रमाण । 

(ख) पाण्दुपुत्र अज़ुन का चरित्र । 
[५७] अक्षयये (५)। 


( कै ) 
विषय के अूु | विषय हिल ह 
[५८] अखस्तेय (६) (खरूप ज्तदि और किखेदनयामक महँर्य को चारेंत्र) । 
[५०] झलछोम (७) ।' 
[६०] शोच (८)- 
[६४१] इन्द्रिया निभदः (९३ ( इन्द्रियों को दुष्टशविषयों से रोकनां ) । 
[६२ ]) तपस्या (१०)। 
[६३ ] दया (११) | 
(क) दया का. ख्रूप झादि तथा राजा नहुष और खबनमहपि का 
संवाद ओर उसी संवाद में गौओं की सह्िसा । 
(खरे सजा युधिछ्तिर और छोमशमदर्षि के संवाद में रंजा शिवि का 
चरित्र । 
[६४] अर्धहिखसा (१२)। 
[६५] श्रद्धा (९श!। 
[8६६ | भ्तिथिसत्कार [१४]। 
[क] प्रमाण ओर छात्रिथि का छक&ण जादि । 
(सर) राजप! रा्किदेश कं ऋषि । 
[६७ | दान [१५] । 
[क] प्रसमाणवाक्य औरें स्वरूप आदि 
खि) अज्लनदान । 
(ग] बविद्यादान । 
[घ] उत्तमदान और निन्दितदान ।! 
[छू] दालों में. अधिक ओर न्यून दोक्ता । 
[च॒] दान के पाश्न और अपान्र । 
[६८] शम (१६] ( खरूष और प्रमाण तथा सुर्लवार स्सैंर आाजलिऋषि 
का संवाद | । 
[६९] माता पिंसा ज्लीरें गुरू की सेवा [१७] । 
(७०) जचाहर: [१८] ए्वस्कारिकऋषि का चरित्र )। 
(७१) मादंव [१९] [ स्वरूप और उष्स्यान ]। 
(७२) संतोष (२०)। 
[ ७३ ) मसंगछ [२१] । 
[७७] अक्रोध (२२)। 
[७० ) प्रसाद [२३] [ स्वरूप और ओऔराम का चरिघ्र]। 
[७६ |] पर्ोपकार (२४) 
| ७७ ) अनाथ्य॑स २०] | 
७८ ) श्ीरक्षा [(२६]। 
[७९] ही [२७] ( स्वरूप और भीराम का घरित्र)। 
[८० ) खझर्यों का भरण (२८) । 
[८१ ) संधिभाग [२९)। 
[८२ ) अध्ययन [३०)]। 
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विषय के अकु किफय 
[८३ ] योग उसे अपत्ता को महल करमा ३२) । 
[ ८४ ) केक्यूलक- [२२] । 
देश्रतात्मों की खकरका [९] 
देवता का छारीर २) 
बेजता का उसकता.. रे 
॥ डेकता की ऋरतिशा. [४] 
[कफ] युक्तिख़ण्ड । 


(सत्र) शब्दखण्ड, देवफ्तिया में बेद ओर स्मृतिरूपी २३३ प्रमाण । 
कण्टकदाह [५] ( स्वामी दबानन्दसरस्वती के प्रसाणों का खण्डन ) | 


कल है 
॥ उत्तराड़े चतुथ खण्ड ॥ 
[ ८० ] ज्राह्मणपूजन (द३)। 

कि] अन्य सब जातियों की अपेक्षा ज्राइ्णजाति की उत्तमता में बेद 
ओर स्मृतिरूपी प्रमाण ॥ 

सखि] राजा युधिष्ठटिर से भीष्मपितामड् का कहा हुआ, राज़ा कात्तेबीय्ये- 
अजुन [ सहस्रवाहु] और बायुदेव का संवाद | 

[ग] राजा युधिष्ठिर के प्रश्न पर भीष्म की प्रेरणा से श्रीकृष्प भगवान्‌ 
की कही ज्राह्मणों की महिमा और ब्राह्मणपूजन का प्रत्यक्षफलछ । 

[घ] भारतयुद्ध के पदग्चात्‌ उत्पन्न आह्वाणों की महिसा | 

[८६] पफिलसों का आद्ध [२४] | 

([क] पित्तरों का श्राद्ध, देवताओं का पूजन है अथात्‌ वसुनामक देवताओं 
को पिता, रुद्रनामक देवताओं को पिचामह ओर आदित्यनामक 
देवताओं को प्रपितामद कहते हैं और श्राद्ध, सब मनुष्यों का कवेठय दे । 

[ख] भाद्ध में बेदबाक्य प्रमाण हैं । 

[ग] मनुस्मृति, बाल्मीकीयरामायण, महाभारत आदि के वाक्य प्रमाण हैं। 

[घ] श्राद्ध के बिषय में खामी दयानन्द्रसरस्प॒ती के मत की फ्लरेक्ात | 

[८७] तीथ्थों का अनुसरण (३५) । 

कि] यहां तीथे ओर “अनुस्तरम ” शब्द का अथे कह कर यद्ध कहा है 
कि जसे चान्द्रायण आदि ब्रतों से पाप नष्ट होता है वेसे वीथे के 
अनुसरण से भी ! 

[ख) देश ( भूमि ) घममं में कारण है जहां कि धमसमे करने सर फछ इोतम दे 
वह देश जम्बूद्वीप ( सनुष्यक्तोक ) ही है मशुष्ययोति ही ऐसी दे 
जो कि साधनयोनि ओर फल्योनि दोनों है सधेत्‌ धरे अथमे 
करूकी भी हैं और उनके फछ सुर दुःख का ओग. मी करती है । 
इसी से धर्म की त्रिषि ओर अश्र्म के निभेधरूपी झारझा के अधिकारी 
मनुष्य ही हे और अन्ययोति में धरम अधर्म कहदीं हो ख़्कता किन्यु 
मनुष्यप्रोन्िहिसी पहिल्ले हून्म में अपने २ किग्ने हुए धमे ओर अपमे 
का फछ सुख दुःख का भोगमात्र केषछ होता दे इसीसे मासियादिक 
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विषय के अकू विषय 

[यमव्येक के नरकदु:खों को भोगने में समथ] शरीर, सरने के 
पतञ्चात्‌ मनुष्यों ही को मिला है । 

[ग) जम्बूद्वीप में भी बणेघमे और जाश्रमधर्म रूपी जिशेषधर्मों का कारण 
तो भारतबध ही है और उसमें भी “जद्यावत्ते ” आदि देश [ भूमि ] 
उक्त बिशेषघर्मों में अधिक उपकारी हैं. इन देशों के परस्पर में भी 
न्‍्यूनता और महत्त्व हे तथा आयोबत्तेदेश, म्ल्छदेश ओर दुष्टदेशों का प्रमाण । 

(घ) गन्ना के संयुक्त सब देशों (चाहे वे दुष्ट से भी दुष्ट क्‍यों न हों) में 
और कुरुक्षेत्र, श्रयाग, काशी आदि में (मरण को कौन कहे) 
निवास भी घमे है ओर पूर्वजन्म के धर्मों से मिलता है ॥ 

(रू) भारतवषे, सत्यभाषण जादि साम्रान्यधर्म तथा बणोअ्रमधम रूपी 
बविशेषधमे, दोनों की जन्मभूमि है । और इस से अतिरिक्त मनुष्य- 
छोक की भूमि, केवल सामरान्यधर्म ही की जन्मभूमि है । 

(व) तीर्थानुसरण के खामान्यधम द्वोने में युक्तियां ।। 

(छ) जछसीयों सें बेदकाक्‍य भ्रसाण |। 

(ज) स्थल ( भूमि ) तीथों (प्रयागादि ) में बेद्वाक्य प्रमाण ॥ 

(झ) काझ्ीतीयें और उसमें मरे सब श्राणियों की श्रीपरमेश्वर (श्रीशिव- 
जी3 के तारकोपदेश सेरे मुक्ति में प्रमाण ॥ 

(स्प) ताश्कम्नन्त्र के खखरूप-फक निणय | 

(ट) काशी में पाप कर उसका प्रायश्वत्त बिना किये काशी में मरे मनुष्यों 
को भी क्‍या सरण दी के समय तारकोापदेश होता हैँ ? अथवा 
भैरवीययातना भोगने के पश्चात्‌ ? इस संदेश पर श्रीसुरेश्वराचाये 
का सिद्धान्त ॥। 

(ठ) इसी पर काशी के हदरिकृष्ण्यास आदि पण्डितों का सिद्धान्त ॥। 

(ड) काशी के केदारेशवर जी के अन्तगरूह में सरे पापियों के विषय में 
सिद्धान्त ।। 

(ढ! पूर्बाकलसन्दह का यह उत्तर कि गल्लाजरू के सेवन के कारण 
भैरवीयातना में अति अल्पता (कमी!) द्वोती हे || 

(ण) उक्तसन्देह का पूर्णरूप से नाशक, वेदब्यास भगवान्‌ कृष्णद्रैपायस 
का सिद्धान्त ॥ कु 

(स) काशी, बाराणसी, सहाचमशान, आतसन्द्बन ओर अविम्ुक्त इन 

. पांच नासों के अथे ॥। 

(थ) काशोसरण में उत्तरायण आदि कालकृतबिशेष या सपोदिकृत दुमेर- 
णादिदोष नहीं है काशी में, अनशन ( उपवास ) ओर आप्रिप्रथेस् से 
अन्य उपाय के द्वारा आत्मघात न करना चाहिये छोटा पापी बा 
धमोत्मा काशीबासी यदि काशी से अन्यत्र मरे तो उसका काशी में 
जन्म और मृत्यु दोता है और काशी का महापातकी यदि अन्यज्ञ 
मरे तो काशी दी में सेश्वीययातना से शुद्ध हो काशी में जन्स 
और मझूत्यु पाता है |। 


१ कम, 


कय 
(््) का के सरीसर बाराणसी, जविमुत्त, वस्यगेद, रूपी सील शत 


(थ) काशझीमरण में. इन केजओं के सेद से कुछ विशेष नहीं दे किन्तु 
दालादियमे दी में छ 

(ज) काक्षी के विषय में सेबसेमरतीय उपत्ख्यान | 

(प' काशी से अन्य झुत्किक्षेत्रों में मरने से जन्मान्तर में काइश्सिरण होता हे ६ 

(फ) कछियुर में काहरी के गुप्त होने की दाह्डा और उसका समाधान ॥ 

(ज) तीथों के विषय में स्मृति प्रमाण और रप्छयान शथा जल से अल्य 
ऋदीदेवता की सिद्धि ।! 

(ऋ) यद्ाजी की महिसा | 

(८८ ) धम्येयुद्ध (६६) ( इसके सामाम्यघर्म द्वोने में प्रमाण ) ४ 
( <९ » भगवक्धकि (३७ ।१ 

(क) भगवद्धक्ति के सामह्यधमस होने में प्रमाण ७ 

(ल) भक्ति के स्वरूप का निणय ।। 

(ग' भक्ति का लक्षण, फछ ओर यह न्हिणय कि भक्ति, अनुरामरूपी 
दोने पर भी अन्यबिषयों के असुराग के पेसा त्यागंन योग्य नहीं है 

(घ) मोक्ष के डपायों में मुझ्य भक्ति दी है ।॥ 

(क) भ्रक्ति की रृढता के चिह्न ॥ 

(ज) भक्ति, परत्र््म ओर उनके आतफसें में भी होती हैं ।। 

(छ) सुख्यदया परमेश्वर ही की है और श्रन्य अर्थात्‌ जीवों में भरिष करने से सुस्ति 
महीं होती, मस्य्य अल; इन्धर का करमतार, ऊीव नहीं 

(ज) कीततेन आदि रूपी गोणी भौक्ति ॥ 

(झ) भक्ति फे बिषय में अतिस्पष्ट विचार जिस में यह निणय दे कि 
बेदों भार गीताक्षासत्र का भी यही सिद्धान्त है कि भगवद्धक्ति से 
मोक्ष द्वोता है कोर गीतारूंपी कृप्णाजुनसंवाद सचमुच हुआ मे कि 
केवल आश्यायिकामाश्र है लथा गीताशाख का क्षन्तिम धपसंदार भ्रक्तिह: 


ही पर है इति | 
का प्रह्लाद की की हुई भगवान की स्तुति |) 


(४) भीष्मपितासह की को हुए भ्रगवान्‌ की स्तुति | 
(ड) यदद विचार कि मोक्ष के तीन उपायों (ज्ञान, योग, भर) में कौन 
चपाय इस समय ( कलियुग) के मनुष्यों के छिये काठिन और कौन 
सहज हैँ आर यह निम्रय कि पूर्वोक्त गोणीमक्ति हा इस कार 
के सज मनुष्यों के लिये सहुम है तथा इसका बिरोधी स्वामी दया- 
नन्‍्दसरस्वती का मत दूर ही से ट्यागने योग्य हैं, इकित्ममककल्क !। 
(२) विशेषकाण्ड ओर (३) वृशलकाण्द,वनाने में अपनी आनिर्छा प्रकट रर उनके बदवे 


में, (१) विधवादिकाह (२) आह्मणादिंवर्ण मेद्‌ ( ३) वेद/क्तराधिकार ' ४) समुद्रयात्ा, इस ४ विषयों 
पर ४ छोटे २ प्रन्धों की रखना करते की अफ्छा का प्रकाडा कोर सामान्यकाएछ ४ री व्य्यादि 





४) प्रक्मः खण्ड: | 
भीज्ोर्ड ध्रतसोमार्ध सोम सोमाद्धेमद्रयर्म | 
उममोगर्य चिदामंन्दमंझसोपास्पंहे महः ॥ १ ॥। 
बामे मन्दर कारक हरिशर पाणों दघाने परे 
संह्तु त्रिपुराणि भ्रथवरन्यस्ताग्रपादाजु लिम 
॥ भाषा भावध्रसा ॥ 
सनातनधमोलमुगामी हमलोग उस प्रकाकझ् को भाविश्छिन्न ध्यानधारा से स्मरण करते हैं; 
जिसका नारायण अ्रेभाग है । ( इससे शेवच्णछ्मप्नसिद्ध हरिहरमूर्ते का ध्यान सिद्ध होता है » 
ओर जो उम्ता अर्थात्‌ पावती देवी से सहित है; (इससे उम्रासाहित ईश्वर का ध्यान सिद्ध हुआ, जिनका: 
_बणन, “उम्तासहाय परमेश्वर प्रभु ब्रिछाचन नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌” इत्यादि केवल्योबनिष दादि श्रुतियों 
और पुराणाविकों में है ) और जिसका अद्धंभाग उमा हैं । ( इस स आगमसप्रासिद्ध अद्धेनारीखर- 
मूत्ति का ध्यान भ्राप्त हुआ ) और जो बक्र चन्द्रमा को शिर में धारण करता है; अर्थात्‌ इन सभी 
मूर्तियों का भूषण चन्द्रकला है । 
इस रीति स साकार ईश्वर का ध्यानकर, निराकार परमेश्वर का ध्यान करते हैं, कि 
जो प्रकाश अ्वितीय अर्थात्‌ 'एकमेबाहितीयम! इत्यादि भ्रुतिय्रों स सिद्ध है भोर उमा! अथात्‌ माया- 
प्रणव और “ओम! अर्थात्‌ ##काररूप मद्देश्वरप्रणव का अथ है । इन दोनों प्रणवों में अश्वर अ उ. म्‌ 
, एक ही प्रकार के हैं कवल ऋषम में ही भेद है? | 
और जो (प्रकाश ) सत्‌ अर्थात्‌ त्रिकाछसत्य और चिदानन्द अथात्‌ विज्ञन तथा भा नन्‍्द 
रूप है जैसा कि “ नित्यविज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” इत्यादि श्रुतियों में कहा है । १ ।॥ 
दैल्यों के आकाशचारी तीन नगर थे, अथात्‌ कमछाक्ष का सुवणमंय, तारकाक्ष का रजतमंय 
और विद्यन्माली का छोहमय नगर था, उस त्रिपुर के संहारार्थ बाएँ हाथ में मन्दराचल्स्वरूप घमुष और 
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इस विषय में प्रमाण लिज् पुराण में श्रीजमदम्बिका के प्राति परम्श्वर का वाक्य यई है कि--- 

व्वदाय: प्रणव: कश्चिन्मदीय: प्रणबस्तथा ।-ग्ववीयो देवि ! मन्त्राणां शक्तिभुता न स्तदाव: ॥ १ ॥ 
. ब्रकारोकार्मकारा मदीये च्रणबे स्थिता: । उकारं शव मकाई स्व क्षक्वारं थ ऋमंण तु ॥२ ॥ 
व्यवीये प्रणवे विद्धि जिमात्न प्छुतमुस्तमम । है 

है अर्थीत्‌ हे देशो | काई दुम्दारा अवध (स्परक्षात्‌ वाक्‍क अचवा स्तुति करनेबाला -शब्द) है. और कोई मेरा हैं ॥ 
'इससे संशय नहीं है कि तुम्दारा-प्रणव मन्त्रों का शन्तिभूत, गर्ग्रत्‌ ब।ज है। तथा मेरे प्रणव (-श्रोमू, ) में. #फार 
“बहार पर!९ कम, से. स्थित हैं और तुम्दारे-प्रणण ( उम्रा.) में उकाद सकार अकार कम से हैं । तृथा भाग्लिम अदा 
जो दं.पं सनसे में-भात्रा है बद प्छंत दे । 





स्पर्धाव्धकपादुकार्ध चरण भाक्ेक्ष्ण भावये ॥ २॥| 
 आनन्दसम्वरपुरन्दरघ॒क्तमारंये मौछो बेन निहित माहिषासुरस्य । 
पादाम्बुर्ण मबतु मे विजयाय भम्जुमऔरभसिखितमनोहरमम्बिकायाः ॥ $ ॥ 
अन्तध्यन्तइरा हृदब्भविकचीकारेः स्फुरन्तः पुर-- 
अआशुम्दक धूतभीमधिभवा मौपहसंफोचिनः । 
धर्मोद्धारक रा: रकृपाउब्यय हमे यस्योपदेशांशब -- 
सस्‍्तातार्क हारिदससूरिमय स॑ बन्दे पररादरेः ॥ ४ ॥ 
शर्म जत! भीहारियंशया5हई संपारितः भीयदुनश् याउथय । 
छुंपा5डथ्यः श्रीतिरूराज्षेकायाखमातुरः साः प्रण्याप्रे मातृ: ॥ ५॥ 
बयागद्चः सुख छालूदसः सारस्तथा कुछ रनाथशमा ! 
*दिवेदिभियूषित एतद।येवशे करीरो ननु गौतगीये ॥९॥ 


॥ भमाया० # 
दादिने दाथ में नारायणरूपी बाण को छिये हुए ओर प्रथ्वीरूपी उत्तम रथ पर चढ़ने के लिये अगाड़ी 
बढ़ाये हुए एक चरण के अद्भुलियों को रथ पर रस्ब कर, पातुका स उठते हुए दूसरे चरण के 
विछिके माा पर प्रणाम करने के छिये गिरते हुए असझय देवताओं के किरीट में स्थित विव्यरमरों 
की चअमअमाती हुई कान्तियों में परस्पर संघर्ष को बढ़ाते हुए भारेक्षण त्रिनेत्र अथात्‌ श्रीशिवजी 
का ध्यान करता हूँ ॥ २॥ 
बछात्कार से माहषासुर के शिर को दवा कर खड़ा हुआ, ओर आनन्दभार से मन्दगामी- 
इन्द्र को चढ़ाई हुए विव्यपुष्पमालाओं से भूषित, तथा मखोर अथात्‌ पायजब को सोहावनी झमकार ; 
से मनोहर, जगन्माता का चरणकमछ, मेरा विजय 'प्रन्थ की निर्विश्नपूत' करे । ( ये दोनों श्लोक 
ऋषिनिर्मित दें ) ॥ ३ ॥ 
कब में अपने सूर्यस्वरूप पिता जी “श्रीद्रिद्त शा ” को यड़े आदर से ममसकार ओर 
खलकी स्तुति करता हूँ; जिनके कृपापूर्ण उपदेशरूप सदस्तों किरणें, आताओं फे अज्ञानरूपो अन्धकार 
को दूर करनेवाढी, ओर हृदय कमठों को विकासेत करनेवाठी, समक्ष चमकती हुई, तथा इधर 
उधर फ़ड़कते हुए चुम्बक अथांत्‌ अनेक पध्न्थो की सुनी सुनाई श्राद्ध २ बातों के छेभग्यू पण्डितामि- 
मानी प्रेतों को छरवानंबाछी, भयरूपी पहुों के सकोचक, और शोषक, सनातनधम के उद्धारकारी, 
और मेरी मुक्ति के द्वार हैं, क्योंकि वेद में सूथ भी क्रममुक्ति के द्वार प्रसिद्ध दी हैं । ४ ॥ 
अब में अपने उन तीनों मातालों को प्रणाम करता हूँ, जिनमें श्रीदरिवैशा देवी के रुदर 
से तो मुझ सरीोर सिखा, कर भीयदुवझा देवी, तथा तिसराक्षी देवी से मेरा पालन हुआ ५वी... 
मेरा यद परिचय है कि ५. कुआअरनाथ के पात्नों में प. सुखछाख्दत्त और उन ( सुख्ब- 
काकदल ) के आतुष्पुञर (नारायजदत ) के पुत्र पं. प्रयागदत्त ओर उनके पांच पुत्र १ पे. लुरूसीराम 
ह ( १ ) तातपय यह दे कि यह वेश दाश्ताशेक में गोशमगोत्रोय मिश्र दे परम्तु अद्दाराज महुली जिला बश्ती 
(जिनके वश में अब कोई नहीं है ) के गुरु काक्षमीप्रामवास्ती ट्िगेदियों के वशोच्छेद होने के अनन्तर, उन्हीं अद्दाशज 
ये इस बंक के दूइपृरकों खे अम्भोपदेश् के कर झालनी आम डगको दे दिखा, और ये वहाँ रइने कबे और वेदों 





योजनानां पञअदरे काश्ीतो दासुक्रोणतः + मण्डछोल्ेसिनि ख्याते पश्डितेमेण्डिते सदा ७॥॥ 
जातो गोरक्षपुरे सरयुपारे +घिकाशि निवर्सश। नाज्नोमापातिश्न॒णों परेण नफ़छेदरामो5हम्‌ ॥८॥) 
मनीषी मालवीयो यो. द्विजों अदनमेहन! ।- वक्ीलेत्यादिविविषज्णु मोपाधिविभूषितः ॥९॥ 
आयेजास्पुन्नतिप्रार्थी मयासाम्युदयोचित३ । मेस्सा दुनसनसा भव्य तेनाम्यभाषिषि ॥१०॥ 
अस्पेष्थ शाखकुशलःस्तांत्र कालः कालिबरली । उन्धुमूलयिषुबालः पलिताव्यान्‌ विछोकते ॥ १ १॥ 
घमेः सनातनश्रायं कुमतेरधुनातनेः । तमोभिरिव तिम्मांझुः सायाहे5भिखुथूष्यते ॥१२॥ 


# भाषा | 


२ पं. हरिदत्त .३ पं. कृष्णदत्त ७ वाचस्पति ५ पं. सोमेश्वर, इत्यादि द्विवेदीपदवीवाठे विद्द्वररूप 
शाखाओं से भूषित, श्रीगोतम- मर्डाष के वेश ( सनन्‍्तानरूपी बॉस वृक्ष ) का में एक करीर अर्थात्‌ 
नवीन अड्कुर ( कला ) हूं। श्री काशीजी से ६० क्रोश पर वायुकोण को स्पशे करती हुई उत्तर 
दिशा में सरयुपार देश के मध्य में गोरक्षपुर नामक नगर मेरी जन्मभूमि है ओर मेरा नाम 
“ उमापति शर्मा” तथा साता पिता का प्यार से रखा हुआ “नकछेदराम ” है ओर में श्रीकाश्ी में 
पिताजी के साथ आया, अब ( पिताजी के काशीछाभ के अनन्तर ) सकुटुम्ब यहां (काशी में ) ही 
रहता हूँ ॥॥| ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


बकीलहाइंकोट इत्यादि अनेक उपाधियों से भूषित, आये ( हिन्दू ) जाति की*उन्नति के 
प्राथी, श्रीप्रयाग में अभ्युदय ( निवास और अभ्युदय नामक समाचारपत्र ) के लिये उचित ( अ- 
भ्यस्त और योग्यस्वामी ) मेरे प्यारे विश्वावेख्यात मालवीय पं. मद्नमोहन शमो ने शोकपूर्वेक, इस 
अपने शुभाभिलाष को मुझसे प्रकाश किया कि--- ॥॥ ९ ॥ १० ॥ 


वर्तमान समय में शाख्रकुशछ पुरुष थोड़े ही रह गये हैं ओर उन कतिपय वृद्ध पुरुषों की 
भी यह बाल ( मूर्ख ओर अल्पवयस्क ) बलवान कलिकाछ, नाश करने की इच्छाकर कुदष्टि 
से देख रहा है । ओर जसे सायहूाल में अन्धकारमण्डछ सूये को आच्छन्न करता है, बैसेद्दी इस प्रबछ 
सनातनधम को बहुत से आधुनिक कुमत दबाया चाहते हैं | तात्पय यह है फ्रि जैसे अन्घकाररूप 
अति दुबेल वस्तु भी काल की महिमा से सू्ये ऐसे महप्रतापी को दबाकर कुछ काछतक माहिन्य 
फैला ही देता है, ( यह दूसरी बात है कि पश्चात्‌ सूयोद्य से उसका नाश हुआ करता है ) वैसे ही 
समय का चतुथ भाग रूप इस कलियुग की सहायता से ये कुमतरूप अप्रमाणिक बस्तु भी अत्यन्त 
प्रबछ अनादि सनातनघम को दबाया चाहता है । अथात्‌ यद्यपि सत्ययुग में आप ही आप ये सभी 
कुमतजाछ मूल से उच्छिन्न दो जायेगे, तथापि इस बीचवाले समय ( आगामी फलिसाग ) में तो 





के प्राम में बासमात्र के कारण ये लोग मिश्रवैज्ञीय होने पर भी द्विवेदी ( ग्रुरु दूबान ) कहलाने छगे । किन्तु कतिपय 
अआ्रामीण केबल भूल ही से कहते हैं कि मिश्रवेशीय मद्दाशय, उन द्विवेदियों के दत्तक ( राशि पर ) हैं, क्योंकि यदि ये 
दत्तक दोते तो इनका बही गोत्म ग्रोत्र; और गौतम, उतथ्य, आह्विरस, वे प्रवर तथा यजुर्वेद माध्यन्दिनीय शाखा और 
काच्यायनसूत्र आदि जो मिश्रों के हैं, आज तक प्रसिद्ध न रहते ककैंन्तु बदल जाते, जैसा कि मलु ने कद्दा दे कि-- 
, *मोज्ररिक्थे जनसितुने हरेहाश्रिम: कावचित्‌ | मोञ्रऋक्‍्थानुगः पिण्डो व्यपैसि ददत्तः स्वचा॥१४८॥ अ» $*। अथीव्‌ 
- दस्तक अपने उत्पादक पिता का मोत्र और घन कभो नहीं पाता है और पिण्ड भी गोत्र और घन का अशुगामी है 

 जथोत्‌ मजुध्य जिसके गौज़ और घन को पाता है उसी को पि०्ड देशा है इसलिये दर्तक देने बाछे फ्ता का बह पुत्र 
. आद्ध नहीं करता। निदान इनकी पुरानों पदवी भिश्र है जो कि उक्त कारण से कोर्यों ने बदल दी है, इति है * 





६4  सनातनपर्मोद्धारे--- 


सस्मात्यकाशंसादाय राकारजानिनायकः । भवता रच्यतां ग्रन्थ इदानीं कि बिलम्ब्यते ॥ १ हे॥। 
रुद्रदसो छघुओता पृशत्रों हरिहरश्व मे। तदुरूमन्वमंसातां खयं चेदमवोचताम्‌ ॥९४॥ 
कालतो लुप्ताशिष्टा ये वेदस्यांशा अमीष्वपि। नेभे वेदा इति घपुनलेप्यन्ते ते विवादिभि! ॥१५॥ 
अथेनाक्षेन नाश्यन्ते तच्छिष्टा अपि तेजेनेः । वेदेष्वपि च्छग्मनेषा शानत्वस्यावमानना ॥१६९॥ 
अल्पज्ञाने! कतिपयेः क्रिय्ते यादे तहिं का | पुराणाद्यासु विद्यास दश्षस्वन्यासु तत्कया १॥१७॥ 
लछोकायतालुगैरेवमलसेः स्वेरछाछसेः । अस्येविंड्ाव्यते धर्मो मूर्ू विह्वाज्य शाश्वत: ॥१८॥ 


॥ भाषा ॥ 


सनातनधर्म को दबाकर अश्ञान का प्रचार करना ही चाहते हैं। निदान अभी चलुर्थप्रहररूपी कल्ि- 
काल बाछक ही है अथान उसका आरम्भ ही हद इसलिये इसी समय ऐसा कोई उपाय होना चाहिये' 
जिससे सनातनधममरूपी सूर्य के प्रकाश को अज्ञानान्धकार किज्चिस्काल भी न दवा सके, क्‍योंकि जब 
कलियुग की श्रौढतारूप सायक्लाल हो जायगा तब उपाय करना तो (घर के जछते समय कूओं खोदनेः 
के तुल्य ) निष्फल ही होगा । किन्तु वह उपाय यद्दी है कि सनातनधमर्रूपी सूर्य के वेदतात्पयेरूपी 
अकाश को केकर आगामी कलिभ्रागरूपी पूर्णमासी में नवीन सनातनघरसे नामक ग्न्थरूप पूर्णचन्द्र 
का उदय हो । क्‍योंकि गणित से यद्द सिद्ध होता है कि सूर्य ही के प्रकाश से चन्द्रमा में प्रकाश 
आता है इस पर सिद्धान्तशिरोमाणि का वाक्य यद्द है -- 


“ त्रणिकिरणसह्देष पीयूषपिण्डो दिनकरादिशे चन्क्रश्वन्द्रिकाभिम्वकास्ति । 
तादितरादिएव: बएल(कुन्तऊइयप्सरूभीपेट इज सिजसूएर्लच्छप्ययेबफ्परूण:? ७१७ 


अर्थात्‌ यह्‌ ( पीयूषपिण्ड ) चन्द्रमा सूर्यदिशा में अर्थात्‌ सूये के सामने सूये किरणों 
ही के प्रवेश के कारण चन्द्रिका से पूर्ण होकर चमकता है ओर अन्य विश में तो धूप में श्थित्त घट 
के समान अपनी मूर्ति की छाया से बाह्य स्री के केशों के समान श्याम दिखल्छाइ देता है; इसलिये 
आप धर्मविषय में नबीन ग्रन्थ की रचना करने में बिलम्ब क्‍यों करते हैं ? ॥११॥१२॥१३॥ 


उन ( मालवी जी ) की इस बातो को, मेरे कनिष्ठ अ्राता पं. रुद्रदत ओर मेरे पुत्र चि. 
दरिहरदत्त ने भी अनुमोदन किया ओर ख्ये भ्री यह कटद्दा कि-- 


काल के प्रताप से जो २ केद के भारा लुप्त हो मये हैं वे तो लुप्त द्वी हैं किन्तु जो बचे हैं 
उनमें भी आाह्यण भागों को, आधुनिक कातिपय, प्रन्थकता और उनके अनुयायी गण कहते हैं कि 
थे वेद द्वी नहीं हैं? तथा जिन मुद्रित कतिपय मन्त्रसेद्दिताओं को वे वेद मानते भी है. उनका सी अपने 
मनमाना उछ्टा ही अर्थ लिख मारा है, इन अत्याचारों से जब चारवेव्रूपी मूलघर्मविद्याओं दी के 
प्रामाण्य का ऐसा अपमान हो रहा है तब शाखारूपी पुराणादि अन्य दृश धर्मविद्याओं की तो 
कथा ही क्या है ॥ १४ ।॥ १५॥ १६॥ १७॥ 


इस उक्त रीति से चावार्क आदि प्रत्यक्ष, और वेदार्थनाशक प्र्छन्न, नास्तिफलोय सना- 
तनधमे को ( उसके मूल प्रमाण बिगाड़ने के द्वारा ) बिगाड़ रहे हैं ॥ १८ ॥ 





५ कब तिथियों में एक पूर्णेमास्ती दी ऐसी हैँ कि जिसकी सन्ध्या सें प्रथम दी ओ पूर्ण सम्द्रोदय होसेः के, 
कारण अन्धकार का छेश भी नहीं रहता । 


सांमान्यकाण्डस्य घूर्वार्द: ५ 


धव्यक्तमास्तिकेस्तशदास्तिक्यमतिकस्चुकेः | ध्पेस्यांत्ाः कतिपये पीख्यन्ते सुहदा अपि ॥१९॥ 
ध्वेस्पादधमंदुध्बोन्त॑ भूलविएयमूलकम्‌ । घर्षेन्दु: कुमताश्नस्यः प्रोखुतो मननाशुगेः ॥२०॥ 
हाते सुनिष्चस्थ बिमृह्य च लोकहितेप्सुम्रेदेव विदधामि । 
तत्त्वाधियेव सनातनपधर्मोद्धाराभिषं ग्रन्थम्‌ ॥२९॥ 
विदृद्धरान साम्मतिकानशेषान नत्वा5्थेये साज्ञलि सातिहादम। 
शुभाभिराशी भिरय॑ निवम्धः सम्पूर्यतां मे भवतामबिप्नम्‌ ॥२२॥ 
समरुद्यतः कमेणि दुष्करे स्पिन नचोपहस्येय खलान्यलोक:ः 
च्युतीनेबुद्धया सुलठभा भवनन्‍्तः संशोधयन्त्वत्र विगाह्य गाठम्‌ ॥२३॥ 
काल्पाशयो5६ं व्यवसायशून्यः क ग्रन्थनं क्षीरधिमन्थनामभम्र्‌ ? । 
अमन भ्र्श किन्तु जयत्वयं पे शिवाहूप्रिपज्ाचेनपन्दराद्रि। ॥२४॥ 
चुराण्यश्र प्रमाण्यश्ष या या लस्यन्त उक्तय; । युक्तयश्र निभन्त्स्यन्ते ता एवात्र यथायथ म्‌ ॥२७।॥ 
॥ भाषा ॥ 
और लोकायत ( चार्वाक, पूर्णनास्तिक मत अथात्‌ केवल प्रलक्ष ही को प्रमाण मानना ) 
के अनुसारी, आलसी, केवल सतन्‍त्रता मात्र के दासानुदास, अन्य नास्तिक भी धमे के अटछ अशों 
पर भी पीड़ा पहुचा रहे हैं ॥ १९ ॥ 
श्रीज़द्मदेव से लेकर भद्गपाद ( कुमारिल स्वामी ) भरावत्पाद ( शहूुर स्वामी ) आदि 
सहापण्डिलों पयेल्‍त सबने अपने २ प्रन्थरूपी मन्द्राचछ के द्वारा वेद्समुद्र से धमरूपी चन्द्रमा को 
उद्धृत किया ही है परन्तु उन पन्थों के भाव, आधुनिक स्वेसाधारण मनुष्यों के समझ में नहीं आ 
सकते, और यदि वे कुछ कुछ समझ में भी आये तो इस समय के प्रचलित अनेक कुमतों के कारण 
उनपर लोगों का निम्वय नहीं जमता, इसालिये दम चाहते हैं. कि बिचाररूपी वायु के बेग से उन 
कुमतरूपी मेघों के हट जाने पर घमरूपी पूर्ण चन्द्रमा प्रकट होकर मूलप्रमाण बिगाड़ने से फेछते 
हुए उक्त अधमंरूपी अन्धकार को शीघ्र ही समूल नाश करे ॥ २० ॥ 
. इन सब पूर्वोक्त बातों को सुन और उनके विषयों फो समझ बूझकर छोकद्ठित के लिये 
निष्पक्षपात होकर केवल तत्त्व बुद्धि के अनुसार, अपने यथाशक्ति सनातनधर्मोद्धार नामक प्रन्थ 
की रचना करता हूँ---। २१ ॥ 
इस समय के समस्त विद्वद्वरों से बड़े श्रेम और अजलिबम्ध के साथ मेरी यह प्रार्थना 
है कि “हे विद्क्तरो ! आप के शुभाहीवादों से मेरे इस मन्थ की निर्विन्न समाप्ति हो, और आंत कठिन _ 
टूस ग्रन्थरचनारूप काये करने के अनन्तर सें दुजनों से अन्य लोगों के उपहास कापात्र न हो 
जाऊँ, और मेरी अ्रान्ति आदि (स्वाभाविक जीवदोषों ) से जो २ इस भ्रन्थ में त्रुटियां हों उनको 
आप छोग गाढ़े विचार से मिद्धकर इस ग्रन्थ को सुधारलें ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
यद्यपि कट्दों मन्दबुद्धि, और विद्या के व्यवसाय से शुन्य, में ?; और कहां धहीरसमुद्र- 
मन्थन के तुल्य इस भ्रन्थ की रचना १। तथापि मैं प्रतिदिन द्वोतेहुए अपने शिवाचननरूपी मन्द- 
राचछ का जय सानता हूँ ॥ २४ ॥ | 
जहां तक पुराने २ प्रमाण और प्राचीन बिद्धानों की जो यु'्तियां मिलती हैं वे ही प्रायः 
जियो की त्यों इस पल्थ में किखी जायेगी || २५ ॥ 


8. सनातनपर्मोद्धारे-- 


पिस्यापयियया स्वस्थ परेषां ट्रेंवतो "पिवा । पक्षपातेन वा नात्र वक्ष्यले किजिदण्वपि ॥२५।॥ 
किन्तु घण्टापये धमराजस्पास्मिन सनातने । विकीणो: कालिना ये ते कण्टका मतिमाणजेनोम॥२७॥ 
आश्रित्य निरसिध्यन्ते यथा शक्ति यथाविधि । 
उक्तीनान्तु पुंराणीनां प्रायो विश्तवस्तथा ॥२८॥ 


लःहपपोहास्तदद्रो हान्न्यसिष्यन्तेउत्र नूतन: । अन्वेषणे प्रमाणानों सहृतों भाववर्णने ॥२९॥। 
कुमतोन्मूलने नव्येमानेस्तकैरनेकशः । श्रमो मभायं विदुषषां त्वीदगर्थे भ्रम/ कियान्‌ ? ॥३०॥ 
मृणां चावाकदेदयानां प्रशुसंमितवाग्दिषास | तोषायाजाश्रायेष्यन्त प्रत्यर्थ प्राक सुयुक्तय४॥३ १॥४ 
विरोधः स्वमते येषां परि हतुं न शक्‍्यते । तेन्यः श्रत्यादिवाक्येम्य: प्रतीपेभ्यो उडतिबिभ्यत:।। ३ २।॥ 
तानि भ्रच्छन्नचावोकाः पर्षिप्तानि वदन्ति ये | न्‍्यायसाम्यान्टकोदी ते प्रक्षिप्ता एव नो नरा:।। ३ ३।॥॥ 


॥ भाषा ॥ 

अपनी अधिक ख्याति के लिये या किसी मत के द्वेष अथवा पश्षपात से इस ग्रन्थ में एक 
अक्षर भी नहीं कहा जायमा, किल्खु सनातनधमे के सदाचाररूप राजमाग में कलिकाल ने जिन 
अत्याचाररूप कण्टकों को फेछा दिया है वेही इस ग्रन्थ में छतिरूपी माजनी से यथाशक्ति और यथा- 
शीति निकाले जायँगे । और इतना इस प्रन्थ में नवीन होगा, कि जेसे प्राचीन वाक्यों के तास्पयों का 
विवरण और उनके अनुसार साधन तथा बाधन के बहुत से प्रकार इत्यादि, प्रमाणों का अन्वेषण, 
सक्भतिपूवेक उनका उपन्यास, उनके गूढ़ तात्पयोँ का विवरण और अनेकानेक नवीन प्रमाणों और 
तकों से दुष्टमर्तों का खण्डन, इत्यादि कामों के लिये मेरा यह परिश्रम है और बिद्धानों को तो ऐसे 
कार्मो में कया परिश्रम हो सकता है ? ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


इस ग्रन्थ में जब किसी सिद्धान्त के विषय में प्रमाण देने का अवसर आवबैगा तब प्रथम. 
२ युक्ति ( अनुमान और तक॑ ) ही दिखलाई जायगी तदनन्तर वेद आदि के शब्दरूपी वाक्य के. 
प्रमाण दिये जायँंगे, क्योंकि इस समय के मनुष्यों में अधिकांश चा्वाकमतवाले अथांत्‌ प्रत्यक्ष ही 
को प्रमाणमाननेवाले हो गये हैं, इस कारण से छोग नित्निर्दोष बेदबाकथों पर तबतक कदापि 
विश्वास नहीं कर सकते कि जबतक उनको वेदादि वाक्‍्यों के अनुकूल ऐसी ऐसी दृढ़ युक्तियाँ न... 
दिखलाई जावें, जो कि छोगों के अनुभवों से गंठी और उन्न नास्तिकों के अपने तई बड़े बुद्धिमान 
होने के घमण्ड को खण्डनकरनेवाली हम ॥॥ ३१ ॥॥ ह 


ग़ुप्तचावोक ( प्रद्मक्षद्दी को प्रमाणमाननेवाले. स्थूछनास्तिक होकर भी सनातनः 
धर्मयों के विश्वासाथ अपनी नास्तिकता को गुप्त रखने के लिये वेद आदि दश. पांच धममग्रन्थों 
को बाहर से प्रमाणमाननेवाले ) छोग तो अपने प्रमाणित ग्रन्थों में. भी अनेक वाक्‍्यों को केवल. 
इस स्वार्थ से क्षेपक ( कपोलकल्पित ) कहा करते हैं कि उमके मत में उन वाक्यों के ऐसे प्रबल: 
बिरोध पड़ते देँ जो कि किसी प्रकार से उनके हटाये नहीं दृट' सकते, उन्हीं बिद्येघों के महाभय 
से उन वाक्यों को मूल ही से ग्रिटाकर वे “ मीठा गप्प कडुआ थू! करते हैं । इसलिये उनके. 
प्रतिपक्ष में सनातनधर्मी यह मुक्तकण्ठ होकर कह सकते हैं. कि-- 


(१) थे छोग इस सनुष्यछोक में स्वयं,क्यों नहीं क्षेपक हैं, ? अर्थात्‌ वे.मनुष्य-- 
कोटि में द्वी नहीं हैं, किन्तु किसी इन्द्रजारछ के बनाये हुए पूतले हैं, क्‍योंकि जैसे उनके प्रमाण-- 


सांपान्थकाणंडस्प पूयोद्धः ७ 


हति ताने भाते कि वक्तुं शक्यं न म्रतिवादितों । तेषां तेषां च तुर््य हि पुस्ते तृषु च दरशनम्‌॥६५४॥ 
तल्षेश्र पान वाक्येषु कयं तेचु न तत्तथा | तथा च तेडपि तद्गाक्यतुल्याः स्थुः क्षेपका यदि ॥१५॥ 
तत्सिद्धान्ताः कर्य तहिं प्रसिध्येयुरवककाः | अथ चेदशैन तेषासु मंयेषां प्रमैव तद | ३९६ ॥ 
नेन्द्रभालबल्यत्‌ क्लृप्ता यथा ते तददेव हि। तानि वाक्यानि पुस्ते डपि प्रक्षिघानि कदा 5पि न॥३७॥ 
थेषां मक्षिप्तता नान्‍्येनौस्तिकेरपि कथ्यते | कथ लछोकोत्तरपनज्ञाः पेक्षन्ते ता तु तेषु ते ॥ई८॥ 
पाचीनेः पण्डितेयानि व्याझंयातानि महाशयः । संद्ध्टानि तथा पूवेपरवाक्येः स्वसंमतैः ॥३०॥ 
, वाक्‍यानि तान्यपि ब्रन्थे प्रक्षिप्तानीति जल्पता | जय्येका लोकलज्जेब नतु स्वप्रातिवाग्पि ॥४०॥ 
कपोलकल्पितान्थेषामेतिश्ानि कर्थतराम्‌ । प्रक्षिप्तत्वे भ्रमाणानि मतिपक्षबुधान्म्ति ॥ ४१ ॥ 
स्वीकृत पुस्तके यत्र स्वयं वाक्यसहस्रकम्‌ । बिना बाघ॑ हढे को वा तत्रापि क्षेपकर बदेत्‌ ॥७२॥ 
स्वमतान्धों बदन्वापि नोपेक्ष्यं: स्यात्परीक्षकेः । प्रसह्नादुक्तमेतावदथ प्रकृतम्ुुच्यते ॥ ४३ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

सानेहुए पुस्तकों में आज तक बे वाक्य देखे जाते हैं, जिनको कि वे क्षेपक कहते हैं, बैसेद्वी बे भी 
मनुष्यलछोक में देखे जाते हैं | तो यदि पुस्तकों में उन वाक्यों का प्रत्यक्ष होना नहीं प्रमाण है तो 
मनुष्यों में उन लोगों का प्रत्यक्ष होना भी उनके मनुष्यत्व को नहीं प्रमाणित कर सकंता । तात्पर्य 
यह हु-कि यदि डनके मत के विरोधमाश्र से वे वाक्य क्षेपक होने लर्गे तो सनातनधम के 
बिरोध से वे छाग भी क्‍यों न क्षेपक हों ? और यदि ऐसा द्वो तो उनके सिद्धान्त भी कैसे प्रकट 
- होंगे, तथा यदि मनुष्ियकोटि में उनका प्रत्यक्ष होना उनके मनुष्यत्व को प्रमाणित कर सकता 
है तो उन पुस्तकों में उन वाकक्‍यों के लेख का प्रय्क्ष हं।ना, उन ग्रन्थों में उन वाक्यों के स्थित होने 
को क्‍या नहीं प्रमाणित कर सकता ? | क्योंकि प्रत्यक्ष तो दोनों तुल्य ही हैं।।३०।।३३॥३४॥ १५॥। ३६।। ३७॥॥ 

(२ ) जब कि पूर्वोक्त गुप्त चार्वाकों से अन्य कोई भास्तिक भी, आज तक उन ग्रन्थों 
में उन वाकक्‍्यों को क्षेपक नहीं बतलछाता तब यद् केसे संभव भी होसकता हू कि उन वाक्यों के विषय 
में उन लोगों का क्षेपक कहना सत्य होगा ॥ ३८ ॥ 

(३ ) जिन भ्रम्थों में अपने मत के विरुद्ध जिन वाक्यों को वे छोग क्षपक कहते हैं वे 
वाक्यपुष्प, उन प्रन्थरूपी वाक्यपुष्पमाछाओं में अपने २ पहिले ओर पीछे के वाक्यरूपी पुष्पों 
के साथ संगति ( अ्थसंबन्ध ) रूपी सूत्रों से €ढह संग्रथित द्वोकर शोभायमान है तथा प्राचीन २ 
टीकाकार मद्दापण्डितों ने उक्त सह्भलतिही के अनुसार उन वाक्यों का अबतरणपृर्बक ठयाख्यान 
भी किया है इस पर भी यदि कोई मनुष्य उन वाकक्‍्यों को क्षेपक कहेँ तो वहू अपनी लोकलज्जा ही 
को जीत सकता है, किन्तु भपने प्रतिबादी को कदापि नहीं जीत सकता ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

( ४ ) ' मैंने अमुक लिखित प्राचीन पुस्तक देखा है उसमें ये वाक्य नहीं हैं? इत्यादि 
उन लोगों की कल्पित कद्दानियां तो उन्हीं के मुखों में शोभा देती हैं. किन्तु प्रतियादी के सामने 
प्रमाण होने के योग्य नहीं हैं ॥ ४१॥ 

(५ ) जिन पुस्तकों के अन्यान्य सहस्तों वाक्‍्यों को प्रमाण मानकर भी उन्हीं पुस्तकों 
में कतिपय वाक्यों को क्षेपक कहनेवाऊे को उाथित है ।क्ि उन याक्‍्यों के विषय में किसी अत्यन्त 
प्रबछ बाधक युक्ति को दिखछावे, जो उसके किये कदापि नहीं हो सकता । ३२ दें ग्छोक सत्रे यहां 


द् धनांतर्तेधर्मोद्धरि 


अवूबते मापा च॑ अन्यो>विदृत्कृते पेयों । सौए्म्यं तु विषयेष्वेष्ठ निसंगों दुरपाकर! ॥४४॥ 
बेभोत्तरक्रमात्‌ पायो वैज्ययावैव युक्तयः । भाष॑<जुबादे वक्ष्यस्ते मन्‍्दोपेकृतिकाहया ॥४५॥ 
'अज्ञाशब्दप्यस्थैस्य देशरुप यम दुजेनाः ! । दयध्यं पहरध्यं तु चेदिष्ट पाअभोतिके ॥४६९॥ 
झुष्यन्भनोविनोदार्थ कलिना बलिना खत | खारोपिते दोषराज्ञों रंस्म्यध्वमनारतम्‌ ॥४७॥ 
इृष्पदेषो हि निकपों गुणस्वणेंपरीक्षणे। अये मपा्जलिस्तस्मांइष्मानप्युदिदिक्षति ॥४८॥ 
अ्यझ्ञडेस्दुमिते १८६३ वर्षे वेक्रमे उदय शुच्ी वादे | एकादश्यामयं मातग्रेन्य आरभ्यते मया ॥४९॥ 
न्‍्यायलोकागमायेकले ली भावेन स्ावितम्‌ । धयन्त धीधन।स्तावदस्या्ं काण्दखाण्डवर्म |।५०॥ 
पूवाद्धपृचराद्ध च दो भागावत्र तत्र तु। आद्ये धमप्रमाणानां प्रामाण्यं चणेयिष्यते ॥५१॥ 
# भाषा ॥. | 
तक इतनी प्रासक्षिक बात फेद्कर अब पुनः इस ग्रन्थं की रचना के विधंय में कंद्वा जाती 
है कि--॥ ४२ ॥ ४६ ॥ 
सर्वे साधारण के बोधाथे-इस ग्रन्थ का भांषानुवाद भी में कर देता हू, जिससे संस्कृत 
शब्दों की कठेनता निकछ जायगी; परन्तु ईंसं ग्रन्थ में जो २ युक्तियाँ कट्दी जायेगी, वे स्वाभाविक 
खूह्म हैं इसलिये उनके सूक्ष्मता को कौन दूर कर सकता है ॥ ४४ ॥ 
और इस प्रन्थ के भाषा5नुवाद में प्राय: कढिन रै स्थानों पर प्रश्न और उत्तर के क्रम से 
सभी बातें कहदी जायेंगी, क्‍योंकि ऐसा होने से से साधारण के समझने में अधिक सुभीता इस 
कारण होता है कि बीच २ में विश्राम मिलने से बुद्धि में थकावढ नहीं आती ॥४५॥ 
है दुजेनों ! यह प्रन्थ मेरा ज्ञानमय और शंब्व॒मय देह है इंस पर दया रखिये | यदिं 
प्रहार करना द्वी द्वो तो मेरे इस पाश्वभोतिक शरीर पर कीजिये ॥ ४६ ॥ 
अथवा आषके मन बहाने के लिये बलवान कलिकाल अन्यान्य अनेक निर्दाष पदार्थों 
पर अनेक दोषों का आरोप कर ही रह है, इससे उन्हीं आरोपित दोषों में आप बराबर अपने सन को 
बहलाइये ।। ४७ || पु 
यह मेरा अखलिबन्ध तुम छांगों का भी उद्देश करना चाहता था, परन्तु न करने कां 
कारण यह है कि तुम लोगों से किया हुआ विद्वेष ही गुणरूपी सुवण की कसौदढी है, अधांत्‌ बे दी 
शुण उक्तम हैं जिन गुणों से आप छोग द्वेष करते हैं ॥ ४८ ॥ 
आज़ सं० १९६३ के आषाढ बदि १३ के प्रात:काछ में में इस भंन्थ की रचना का 
आरम्भ करता हूँ ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान छोग प्रथम २ इस ग्रन्थ के इस प्रथमकाण्ड ( सामान्य काण्ड ) रूपी स्कृण्डंव 
का पान फरें जो कि न्याय, (सत्य और पश्चावयव अनुमान) छांकव्यवद्दार, वेदादिरूप शब्द प्रमाण, 
और वर्कों के एकीभाव से बना है ॥ ५० ॥ 
इस प्रथम सामान्यकाण्ड में एक पूर्वार्ड और दूसरा उत्तराद्ध रूप से वो विभारों होंगे 
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१ “ सिलामध्वादिसुरसो द्राक्षादाडिसजो रस: | विरखस्रेत्कृतो राग:, सान्द्रअेत्खाण्डव: स्सतः?? 
अथोत्‌ चीतती मघु आदि से मिलिस मुनक्षा अनार आदि का रस यदि पतत्म हो तो राग, और गाढ़ा 
हो शो खाण्डब कहर।सा दै। ह 





प्रस्थस्पास्पेंति निययः । सानास्यवधो: सुस्प्ट वश्यन्ते तु परे दे ॥५२॥ 
॥ इसि मूमिका ४ 
# अथ अभसेराजसलनम्‌ # 


धवाकमपीच्छादियज्जन्यस्वस्वप्रत्यहसमसमयतया ख़क्चन्दनवानितादिभ्यो गरलशआुजमकण्ट 
कादिभ्यो5मभागरूस्तनादिस्पथ मििक्यतयेच्छादिस्पण्ष विछक्षणम्‌, सुरनरातयंगाथनन्त- 
कायनिकायमभेदबिविकस्थ परमपरिस्फूरित निदानम्‌, संसारपदपुस्यायेस्प साक्षास्कारस्प 
विषयतया55श्रीयपाणम्‌ू, सफललछोकल्येफहदयालोकसहुकितानां विषयतानियन्त्रणावि- 
हीनोपायतानवलीदजन्यताकेतनपताफास्फारपारिस्फारपरंपराणामनन्यनिकेतनम्‌, चरिता- 
थितसकद् भ्रुतिस्प ती तिहास पुराण सदा चा शात्मतुष्टिन्या यछोकव्यव हर प रम्परमू, विनिगसना 
वि रहानुसारद्रोत्सारितपरस्पराभावर्पताकमपि विरुद्धपरस्परम्‌ बस्तुद्यस्‌ सुर्खदुख आ। सत्र 
आधद्यम्‌ निरुपाधिकयावदिच्छाबवेषयः । निरुपाधिकत्वश्व स्वविषय पर्मिकोपा य्वज्ञानाजन्यत्यम्र्‌ 
॥ भाषा ॥ 

प्रिस्वापरिष्कार” प्रकरण पर्येन्त, पूवोद्धे देगा, इसमें, बेद, स्टूति आदि धरम के प्रमाणों की प्रासाण्य 
( सत्यता ) का निरूपण होगा, अथोतू यद्द दिखछाया जायगा कि बेद्‌ और धम्मश्चाक्ष आदि, फिन रे 
कारणों से प्रमाणीभूत हैं ॥ ५१ ॥ 

और यह पूवोद्ध, अवशिष्ट संपूण अथात्‌ ढाईकाण्डरूप इस प्रन्थ का मूछ मन्त्र दे क्‍योंकि 
जब वेद आदि का प्रमाण होना सिद्ध दो जायगा तब सनातन धर्म की सिद्धि आप से आप इस 
कारण हो जायगी कि सनातनधर्म, वेद आदि प्रमाणम्रन्थों में कद्दे ही हुए हैं । और इस काण्ड के 
उत्तराद्ध में सत्य से छेकर भगवद्धाक्ति पयेनत, सेतीस ३७ सामान्य धर्मों का प्रथक्‌ २ स्पष्ट रूप से 
निरूपण होगा ॥| ५२॥ ॥ इति भूमिका | 

# उपोद्धात # 

सुख ओर दुःख--ये दोनों पदाथे जगत्‌ मे अयन्त प्रसिद्ध हैं भौर इनके स्वभाव संक्षेप 
से दस (१०) प्रकार के होते हैं । 

( १ ) सब प्राणियों के अन्त:करण हीं इनके साक्षी ( प्रत्यक्ष प्रमाण ) हैं. इसी छिये 

इनकी सिद्धि में किसी अन्य ( अनुमानादि ) प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा कदापि नहीं होती ।। 

(२ ) ज्ञानरूप पदाये से भी ये भिन्न हैं क्‍योंकि कह्वान का ज्ञान, ठयास, जमिनि आदि 
कईे दशनकारों के मत में नहीं होता, थे कहते हैं कि शान आप ही (स्वत: ) प्रकाश रूप हैं तो 
प्रकाश में अन्य प्रकाश फी क्‍या आवश्यकता है ? जैसे प्रकाश करते हुए दीप को देखने के छिये 
दूसरा वीप नहीं जराया जाता । परन्तु कोई २ झाखकार गौतमादि, ज्ञान का भी श्ञान मानते हैं 
उनका मत है कि ज्ञान, सत्य और भिथ्या दो प्रकार के हुआ करते हैं यदि श्ञान का ज्ञान ख्रीकार 
न किया जाय तो यह निर्णय कैसे हो सकेगा कि कोन ज्ञान सत्य और कौन शान मिथ्या हैं, ऐसा 
जिवाद-आऋान के विषय में है, किन्तु सुख दुःख का ज्ञान तो खसी मानते हैं इसमें कारण यह है 
कि विसा सुख दुःख के जाने “ मैं सुखी हूं ” वा “ में दुःख्ली हूं”! ऐसा योकने करा ब्यवहार, जो 
शुद्धिलान भोर मूले सभी में प्रासद् हैं, जह कैसे हो सकता है 








पा समनातनपर्मोद्धरि--7 
इतरेच्छानधीनरव था, उथोंमयमापि. विषयत्वानवर्च्छिस्रोपायत्वासयानाविकरलण 
फछरवरूपप्ुस्यफरूत्वस्य सुखे दुरपवदत्वाचदिच्छायां नानुपन्नम | ख़क, चन्दन, वनि- 
तादीनामिच्छास्तु तेषा॒पायतया- ह्ुख्यफछत्वा मावान्युरूयेष्टसाधनतायास्तेषु ज्ञान प्तख्य 
फलेच्छाओोपजीवन्सीति सुख भवत्येष मृरुयमिष्टय्‌ । स्वगादयस्तु सबवे एबं तत्साधनस्वादेवे- 
ध्यम्ते, व्यवद्ियन्ते वेष्टपदेन । एवं द्वितीयमपि निरुपांधिकयावद्द्वेषतिषयः । निरुपाजे- 
कत्वमपि स्वविषयधार्मेकोपायत्वज्ञानाजन्यत्वमू, इतरदेषानधीनत्व था। तथोभयमप्युक्तस्थ 
पुख्यफलत्वस्य दुःखे दुनिरसत्वात्तदद्धेषे नानुपपन्नस्‌| गरलझ्ुजगकण्टकादीनां द्ेषास्तु तेषा- 
ध्रुपायतया ह्वान॑ प्ुख्यफलद्रेपश्वाजुरुष्येवजायन्त इति नानौपाधिकाः। निरुपाधिकद्नेषविषय- 
एव च मुख्यभनिष्टमाभेषीयत इत्युपपद्मत एवं दुःख मुख्यमनिष्ठभू । गरलादयस्तु तत्साधन- 
स्वादेव द्विष्यन्ते व्यवद्वियन्ते चानिष्टपदेन | असुरासितादिपदानाभेव विरोध्यरयंकनजघ 
टितत्वेनानिष्टपदस्य द्विष्टाभिधायिताया; सावेलौकिकत्वात्‌ । 
॥ भाषा ॥ 

(३ ) इनमें अपने कारणों अथात्‌ पुष्पमाला, चन्दन, कामिनी आदि और विष, सप, 
कण्टक, आदि से तथा उदासीन पद्ाथ “बकरी का गछथना ” आदि से भी यह विलक्षणता है कि 
ये दोनों अपने ज्ञान के साथ ही उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं, अथात्‌ कभी सुख दुःख अज्ञात नहीं 
होते, वैदिक दशेन का यही सिद्धान्त है । पूर्बोक्त पदाथे तो कभी ज्ञात और कभी अश्लास भी होते हें 

( ४ ) यद्यपि इच्छादि पदाथे भी अपने ज्ञान ही के साथ उत्पन्न और नष्ट होते हैं 
तथापि उनसे भी सुख, दुःख, में यद्े विशेष है कि वे सबिषयक होते हैं इसी से “ में सुख चाहता 
हूं दुःख नहीं ” ऐसा व्यवहार होता है परन्तु सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषादि के विषय तो होते हैं किन्तु 
आप निर्विषयक हैं इसमें कारण यही है कि सुख दुःख के कारण कामिनी आदि का कारण रूयष 
से तो व्यव्टार होता है जैसे ख्त्रीसुख इत्यादि, किन्तु कम कारक रूप से व्यवहार नहीं होता । 
झ्ान से भी यही भेद इनका है । 

(५ ) देवता, मनुष्य, पश्षु, पक्षी ओर नरक योनि वाले शरीरों के परस्पर भेद के 
बिवेक में मुख्य कारण सुख दु:ख ही हैं क्‍योंकि इन्हीं के आधिक्य, समता और न्यूनता रूप 
तारतम्य के लिये इन शरीरों की उत्पति होती है । 

(६ ) संसार! शब्द का भुख्य अथे, सुख ओर दुःख का भोग (प्रत्यक्ष ) ही है । 
इसके साधक होने से ओर सब पदार्थ भी संसार शब्द से कद्दे जाते हैं इसी ढिये ये ही दोनों 
पद्ाथे जमत में मुख्य गिने जाते हैं । 

(७ ) सुख और दुःख संसार के सब पदार्थों के फल हैं परन्तु इनका कोई फल नहीं 
है. इसी लिंये प्रधान प्रयोजन, स्वय निष्प्रयाजन ही होता है, नेयायिकों के मत में इसना ही 
विक्ेष है कि वे इनको क्षान का कारण भी मानते हैं । 

( ८ ) वेद, स्थृति, पुराण, शास्त्र, इतिदास और छोक के जितने व्यवहार हैं सभी 
इन्हीं के छिये हैं, यदि लक न ड्वोते तो पूर्वोक्त किसी ब्यवह्वार की आनश्यकता न होती क्योंकि इन्हीं 
की आवश्यकता से 5 की भावश्यकता होती है । 


सामानन्‍्यझास्टंस्य बूब्स... श्१ 


... पुखबण दुःखामावोग्पीष्टपदस्प श्ुरूयो5थे!, दुःखबर्ण सुखाधादो5प्यानरिष्पदस्य 
पिषयिजनभसिद्धों पुख्योज्यें; । तयोरपि निरुपाधिकाया इच्छलया निरुषाधिकस्य क्लेपरय 
च॑ विषयतायाः संत््वात्‌ | अतएब चेह्ानिष्टभासतिपोरिह्ारार्थ सर्वे एवं सदुपदेशा इस्यबन्ध्य- 
उद्धोष: । तत्न भाप्तेमोगरूपत्वात्‌ परिहारस्थ चाभावपश्येवसायैलात | एबसुपकादितरूपो- 
पपन्नमिष्टमतिमिष्टमीप्सवः सर्वे एवं मतिमन्तस्तबुषायपश्लुपलिप्सवोनिधुणतरभह्/ुंसरन्तोषि घ्मे- 
मेष तदुषपायमाकर्णयान्त वर्णयान्ति च, न ततो5न्यम् । न तावत यदीए्ट न स्थाचदा लोकि- 
को5पि व्यापार; फलप्वलम्बेत किम्रत धर्मोपदेशा! | सदपि व यद्यसाध्यं स्यात्‌ आत्मवत्‌ 
तदापि सैवापातेः । साध्यमपि यदि धर्मासहकृतेन येन केनचित्‌, तदापि तदर्थ धर्मोपदेश- 
नियमस्यालुपंपत्तिः | नचेदमसत्‌, उक्तयुक्तिभ्यः | नाप्यसाध्यम््‌, स्वतः परागसस्वात्‌ | नाप्युपा- 
यान्तरेण धमोनपेक्षण साध्यम्‌, तस्य निष्फंलत्वानिष्टफलत्वान्यतराक्रान्तत्वात्‌ । तस्मात्पमे- 
एवेष्ठप्राप्तय 5घर्मंएवच निव्ृत्तिद्वारागनिष्टपरिहाराय निरूपणीय इति डऑष्टनिप्कृष्टमू । अतः 
सामान्यतो विशेषतश्व॒ धमोधमेतक्त्यमत्र विविच्यत | इत्युपोद्धातः । 
॥ भाषा ॥ 

(९ ) यदि यद्द कद्दा जाय कि दुःख कोई दूसरा पदार्थ नहीं है किन्तु सुख का अभाव 
ही है तो इसके विरुद्ध भी क॒द्द सकते हैं कि सुख भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है किन्तु दुःख का 
अभाव ही है इस दशा में दोनों में किसी का निणेय नहीं हो सकता । इसीलिये सुख और दुःख 
दोनों स्वतन्त्र ही प्थकू २ पदाथे हैं न कि एक दूसरे का अभाव । 


०... 


( १० ) अन्धकार और श्रकाश के समान ये दोनों परस्पर बिरुद्ध हैं। 


सुख बह पदार्थ है कि जिस की इच्छा निर्शेतुक होती है, अथात्‌ संसार के याबस्‌ 
पदार्थों की इच्छायें सुख के लिये होती हैं. किन्तु सुख की इच्छा ऐसी है जो किसी अस्य पदार्थ 
के लिये नहीं द्ोती, इसी से सुख की इच्छा को निर्देतुक और सुख को मुख्य इृष्ट कद्दते हैं । सुख 
के साधम कामिनी आदि तो इृष्ट नहीं कहे जाते क्योंकि उन को इच्छा सुखद्देतुक है नकि निर्देतुक- 
ऐसे ही दुःख भी वही पदाथ है, कि जिसका द्वेष निर्देतुक होता है अथोत्‌ संसार के जितनें पदार्थों 
से जो २ द्वेष होता है बह सब दुःख के अनुसंधान याने ध्यान ही से होता है किन्तु दुःख से द्वेष 
किसी पदार्थ के कारण नहीं होता । इसी स दुःख से द्वेष को निर्शतुक ओर दुःख को्‌ मुख्य अनिष्ट 
कट्दते हैं | दुःख के साधन विष आदि भी अनिष्ट कहलाते हैं परन्तु मुख्य अनिष्ट नहीं हैं, क्‍्यों।कि 
उनसे द्वेष, दुःखहेतुक है न कि निददेतुक, मुख्य इष्ट सुख के विशेधी दुःख को मुख्य क्निष्ट कहते 
हैं| जैसे सुख, मुख्य इष्ट कद्दछाता है बेस ही दुःखाभाव भी मुख्य इच्ध कट्टलाता है क्‍योंकि उसकी 
इच्छा भी सुखेच्छा फे समान निर्दतुक वी द्ोती है और जैसे दुःख मुख्य अनिष्ट कददलाता है 
सुखाभाव भरी सांसारिक मलुध्यों में बैसे दी मुख्य अनिष्ट कहल्तता है क्योंकि उससे द्वेष भी 
निर्देतुक दी दोता है । इसी लिये यह सिद्धान्त है कि जितने भ्रच्छे उपदेश होते हैं सभी इष्ट वकी 
भराप्ति ( और ) और अमनिष्ट के परिद्ार ( याग्र ) के छिये होते हैं | पूर्वोक्त मुख्य इष्ट को चादहते और 
उसके उपसुय को बढ़े २ परिश्रम से दूंगते हुए मी बुद्धिमान मलुष्य, धर्म ही को उसका उपाय, 
उपयेशा द्वारा सुनते भर जिक्लासु मनुष्यों को उपदेक्ष करते आासे हें । यदि इश्ठ कोई पदार्थ न दो 


दत्त समागरनभवाक्रार 
कमेश्य्दस्थाभपेंडम्दस्प व फो5ये हाते चेत्‌। 
9. अ् बट परताः ॥ 
(१) तत्र अनसो बृतिविश्षद्री पमोष्मों । आयो यागादितो द्वितोंयो अह्षयधादितों 
गायत इति साड्ख्या; । 
(२ ) क्षणिकविज्ञानसन्तानघटकस्य ज्ञानस्य पूवविज्ञानान्तरणन्ये शझुमाशुभे बासने 
शय तो इति बौद्ध: 
( ३ ) पृद्वलारूया; कायारम्भानिमित्त भूता; परमाणव एवं झुभाझुभकर्मवरासनावाति- 
सास्ती इत्याईताः । 
( ४ ) जीवात्मनो विशेषगुणों ताविति वैशेषिकाः । 
॥ तदुक्तं ते; ॥ 
विहिताक्रियया साध्यो धमः पूंसो गुणो मतः | 
प्रतिषेध्यक्रियासाध्यःपुंगुणो 5धम उच्यते ॥ १ ॥ इति 
(५ ) अपूर्बमेब शुभपशुभश्व तावित्येकदेशिनः । 
( ६ ) श्रतिविहितो ज्ञानादियागादिस्तत्साधनद्रब्यादिश्र धमेशब्दस्य, श्षतिपतिषिद्धो- 
क्वेषादिभेश् बधादिस्तत्साधनद्रव्यादिश्वा धर्मपदस्य वाच्य इति मीमांसकाः । 





॥ भाषा ॥ 
तो धर्मोपदेशों की कौन कट्टे लौकिक व्यापार भी सभी निष्फल हो जाते, और यदि इष्ट असाध्य 
दोता तो भी किसी य्यापार की आवश्यकता न होती, और यदि वह घधमं के बिना भी सिद्ध हो 
सकता तो सभी धर्मोपदेश निष्फल दो जाते । तस्मात्‌ यह सिद्ध दो गया कि इृष्ट की प्राप्ति के लिये 
धरम का और अनिष्ट के परिहाराथे अधमे का निरूपण अत्यन्त आवश्यक दे इसलिये सामान्य 
भौर विशेषरूप से धर्म तथा अधम का तर्व इस प्रन्थ में कद्दा जाता है ॥ उपोद्धात हो गया० 


प्र०-घमं जौर अधघम शब्द का क्‍या अर्थ है १ । 
उ०-इसके उत्तर छ प्रकार के हैं । 


[१ ] सांख्य शाख का यह सत है कि अन्तःकरण की दो प्रकार की वृत्ति दी घम 
अधमे शब्द से कट्टी जाती हें अर्थात्‌ वेदविद्देत यागादि कर्म से उत्पन्न वात्ति को घ्म और वेय 
निषिद्ध भडाइत्यादि कमे से उत्पन्न ब्रत्ति को अधर्म कद्दते हैं । 


[२ ] बौद्ध जाख का यह मत है, कि क्षण २ में उत्पल और विनष्ट होने वाका जो 

है उस की घारा ही आस्मा है वे धाराएं अतिशरीर में मिक्चष २ होती हैं इसी से जारख 

अनेक हैं । दस धारा के पूवेविशान से किये हुए अच्छे कर्म से उत्तर विज्ञान में वासना उत्पन्म 

क्लोकर उस से भी उत्तर विक्रालों में संक्मज फेश्ती है उसी वाखना को जमे कहते हैं, एवे आतमुष्ित 
कमे से सत्पल्न हुई उस्ती कार की वासना को अबर्स कहते हैं । 








॥ वालतिकरल | 
अन्त!करणबूती पा बासनायांच चेतसः । दृदुलेघु च परण्येषु ठगुणे व्यूपेजन्शानि ॥ १९५ ॥ 
अयोगो पर्यश्षम्दस्य न हो नच साधनम्‌ । पुरुषार्थस्व ते शातुं शक्यम्ते चोदनादिषभे/॥१९६॥ 
अच वस्त्यन्तरं शक्यमपूर्व खखगेयामयोः । शातुं साधन यूर्त वा साथ्ये वा नाप्यतोडन्पया॥२ ९! 
अतसाधनसाध्यत्वत्यागेनाशुतकल्पना. । प्सज्येतास्य वादूप्ये व्यतिरेकेत्वरूपता ॥ १९८ ॥ 
तस्मात्कछे परदत्तस्य यागादेः शाक्तिमाग्रकम्‌ | उत्पसो बाषि पश्वादेरपूर न ततःपरभ।हि९९ ॥ 
भक्तय; सर्वे भावानां भावशब्देविश्ेषतः | नोपार्यायन्त हत्येब ना पूर्वे धर्मश्नच्दता ॥२००॥॥ 


छग्रणे आत्मगुणे वैशेषिकसम्मते अपूर्जजन्मानि, यागाथनुष्ठानात्यूंब न जन्म यस्य 
सस्पिन्‌ अपूर्न एकदेशिसम्भते । अयमाशयः । वक्तपक्षपश्ष्क नयुक्तम । मनोहत्त्यादिषु- 
धर्मशब्दप्रयोगस्य क्ाचिदप्यदशशनात्‌ । किझ्च अयःसाधनेष्वेब धमेशब्दो रोके प्रसिद्ध । 
श्रेयः/साधनता च मनोबृत्त्यादौ नास्त्येव, प्रमाणाभावात्‌ । वाह्मेष्वागमा मासेष्वापे हि चैत्य- 
बन्दनादीनामब तत्र २ श्रय/साधनता5वगम्यत नतु वासनादीनाम्र किम्रत वेदचोदनासु । 
अथ मा नाम मनोबृत्त्यादीनां कचिदपि श्रेयःसाधनता5बगामि अपूर्वस्य तु 'तेनापूर्ब रुत्वा 
नान्‍्यथा” इतित्वयैव वक्ष्यमाणत्वास्सा त्वां प्रत्यपि जागर्लेव, तथाचापूर्व कथं न धर्मपदाये 
इतिचेश्न--साध्यसाधन भावापन्ना भयां स्वगेयागा भ्यामतिरिक्तस्यापूरबस्यात्यन्ताप्रामाणिक 
त्वात्‌ । तथाहि । तत्‌, 
$ भ्राथा | 
[३] आहत [ जैन ] वशेन का यह सिद्धान्त है, कि शरीर के निमेत्तकारण 
परमाणु, पुद्ल कदछाते हैं, वे ही जब शुभ कसे की वासना से संबद्ध द्वोते हैं तब धमे और अशुभ 
कमे की बासना से संबद्ध होने पर अधम कहलाते हैं । 
[४ ] न्याय और जैशेषिक दशेन के आचायों का यह सिद्धान्त है, फि वेदचिहित कर्मों 
से जीवात्मा में उत्पन्न हुए गुण को घमं और वेदनिषिद्ध कर्म से उत्पञ्न हुए दोष को अधमे कहते हैं । 
[५ ] कोई २ छोग यह कहते हैँ, कि अपूवेनामक, शुभ अशुभ कर्मों से उत्पन्न, गुण 
ओर दोष ही घर्म और अघमे कहलाते हैं चाहे वे कहीं रहें क्योंकि यागादि कसे तो क्षणिक हैं उनके 
चष्ट हो जाने पर उन से उत्पन्न एक अपू्व पदाथे, स्वगेछाम पर्बन्त रहता है । 
ह [६ ] मसीसांसा दशेन से यह निम्धित है, कि वेद्विदवित तत्वज्ञानादि और बागादि 
कऋकमे कर उसके साधन वस्तु, धस कहलाते दें ।ओर वेदनिषिद्ध द्वेघावि तथा अह्महत्यादि और उन 
, के साथम वस्तु, जघमे कदकाते दें । । 
.. इन में से पूर्वोक्त पांच पश्चों को भी पूज्यपव कुम/रिउभट्ट से मीमांसापशन १ चरण, 
अरमेकक्षण सूच के कार्तिक में ९९५ से २०० क्लोक परयेन्त खण्डन किया है; उनका आक्य बह है 
कि पूर्वोक्त पांचो पक्ष, निम्न छिखित कारणों से टीक सहीं हैं, क्योकि--- 


३४ सनातनपशोंदारे-- 


..: साध्य रूपे, सापनरूपस्‌, उसभयरूपम्‌, अनुभयरूप॑, वा मयेत्‌। तत्र नायासय! ! तथा सर्ति 
ख्तस्य स्वगेनिप्टस्य साध्यत्वस्य तथायूतस्य यागानिष्ठतरथ साधनत्त्वस्य च हानिश्रसक्ाद्‌, 
अश्ृतस्थापृवसाध्यसाधनभावस्यथ फलकल्पनामसहाथ | नापि तुरीयः, प्रयोजनप्रमाणविद्दन 
शयासपूर्वरूपस्पेव मकमसझात्‌ । तत्किम्‌ अपूर्ब नास्त्येवेति चेत्‌ । ननास्ति किन्तु फले साथ- 
सयितुमाभिम्न्नत्तस्थ यागादेः भक्तिभात्रमपू्वेम। यद्धा उत्पत्तों प्रह्स्य पश्वादेः फलूस्य 
सुह्ष्मायस्थाश्षक्तिरिवारुकुरस्थानीया अपूबंगू, नतु ततः पृथग्भूतं वस्त्वन्तरं स्व॒तन्त्रमू। नच 
तथापि तस्य धरमपदायेत्वे कि बाधकृमिति बराच्यम्‌ छोके तन्र धर्मशब्दभयोगा मावरूपस्य 
याधकस्यातुपदमेवोक्तत्वात्‌ । फिल्च सर्वेषामेब पदायोनां शक्तयः साधारणेरेव ज्ञाक्तिसाम- 
भ्यादिपदेराभिर्धायन्ते । 
॥भाषा॥ |, 

[ १ ] अन्तःकरण की वृक्ति आदि पांचो पदार्थों में से किसी में धर्मशब्द का व्यवद्दार 
कोई नहीं करता । 

[ २ ] छोक में कल्याण के साधन ही में धर्म शब्द का ब्यवह्ार श्रसिद्ध है। और अन्त: 
करण की बृत्ति आदि पदार्थों के कल्याणसाधन होने में कोइ प्रमाण नहीं है क्योंकि वेद में जिस 
का विधान है जैसे यज्ञादि का वे ही कल्याण के साधन [ उपाय ] होते हैं। यहां तक कि नास्तिकों 
के उपदेश प्रन्धों में भी चैत्यवन्दनादि कर्म ही का विधान है। इससे कर्म ही के कल्याणसाधक होने 
में आस्तिक और नास्तिक, सब के उपदेश प्रमाण मिलते हैं और अन्तःकरण की ब्त्ति आदि का 
तो कहीं भी विधान नहीं है, सब वे कल्याण के साधन [ उपाय ] नहीं हो सकते और कल्याण 
. के साधन न होने से जे धमं नहीं कहला सकते । 

प्र०---अन्तः करण की वृत्ति आदि तो चाहे कल्याण के साधन न हों परन्तु “अपूर्” 
का कल्याणसाधन द्वोना तो मीमांसकों को भी स्वीकृत है क्‍योंकि वे कहते हैं कि “यज्ञ से अपूर्य 
ही के द्वारा स्थगे होता है” तब अपू्व को धर्म कहने में क्या बाघ है ? । 


उ०-[_ १ ] यह बाघ है कि “स्वगेकामो यजेत ” इत्यादि बैदिक विधिवाक्यों में दोही 
पदार्थ हैं, एक खगे [ साध्य ] और दूसरा यज्ञ, [ साधन ] इन दोनों से भिन्न कोई पदार्थ अपूर्य 
नामक उन विधि वाक्यों से सिद्ध नहीं हो सकता इस लिये अपूवे जब आप ही अप्रामाणिक है तब 
वह कैसे धर्मशाउद से कहा जा सकता है। 


[२ ] अपूर्व साना जाय तो वह क्या स्वगादिवत्‌ [ साध्य ] रूप है, वा यक्षआदि के 
समान [ साधन ] रूप है, अथवा उभयरूप है, ? इन तीनों पक्षों में दो दोष हैं एक तो यह कि 
वेदवाक्यों से स्पष्ट बतछाये हुए स्वगोद्रिप साध्य, और यज्ञादिरूप साधन का त्याग करना, दूसरे 
अर कि अपुर्वेखप अपूर्व वियय को अपनी इच्छा से कल्पना कर पुनः अपनी इच्छादी से उसके | 
साह्ग, साधन, बनाना। और यदि साध्य स्राधन से बिलक्षण कोई अर्पूव नामक पदार्थ माना जाय 
सब सो उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकली क्यपोंके उस का प्रयोजन और प्रमाण कुछ नहीं दे । दो 
भ्रयोजन और प्रस्राण के बिना कैसे कोई वस्तु मानी जा सकती है । 


आ०-“तो क्‍या, अपूंव कोई पद दी नहीं है १ । 
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धर्मशस्दथ न ध्क्तिसापान्यवावी, अभ्न्यादिक्षक्तो तदमयोगात | अस्यादिस्वततत जा - 
पॉपिशिटेय वे सा भ्क्तिस्तारशावेजिए्श्ञाक्तेवायफेनाप्रेक्षकत्यादिषदोनाभिपीयसे । नचासो 
घमेश्षन्दो भावविश्विह्ञाक्तिवाची मवितुमहेतिं ! उक्तपशे तस्य ताइल पाववाविताया अनम्यु- 
पग्मेन तद्विशिष्टबाचित्वायोगात्‌ । तस्या अभ्युपयमेत्वपसिद्धान्तापातात्‌ । तस्मासापृर्ष धमे 
प्रदार्थ इति । एबस्परिश्षिष्ठ: पष्ठः पक्ष उपपादितोषि तजैद भाष्यवातिककारास्याम्‌। तथाच, 
अयस्करमाध्यस--- 
तस्माथोदनालक्षणोउये; श्रेयस्करः। एकन्तरई श्रेवेस्करो जिशासितव्य: कि घपैमिका- 
सया । उच्यते य एवं अयस्करः स एवं धर्मेश्ब्देनोच्यते | कथमयगस्‍्यताम्‌, योहि याग- 
मनुतिष्ठति तंधार्मिक हति सपाचक्षते यथ यस्य कतों स तेन व्यपदिश्यते यथा पावकः 
लावफइति । तेन यः पुरुष निःक्रेयसेन संयुनक्ति स धर्मशब्देनोच्यते। न केवर्ल लोके, वेदे 
$पि “ यजेनयशपयजन्त देवास्ताने धपागे प्रथमान्यसन्‌ ” इतियजतिशब्दवाच्यमेव पमम 
समामनन्ति इति, 
॥ लक्भद्ववातिकष्च ॥ 
धर्म इत्यूपसंहायें यच्छेयस्कर भाषणम । तद्धमेपदवाच्याथनिरूपणविवज्षया ॥१९०॥ 
अयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यमु णकमेभिः । चोदनालक्षणेःसाध्या तस्पात्तेष्वेव धर्म ता ॥१९ ?॥। 
अन्यत्साध्यमदष्टेब यागादीननुतिष्ठतः । धार्मिकत्वसमारूयानं तथ्योगादिति गम्यते ॥१९२॥ 
पश्वादीनि च धर्मस्य फछानीति व्यवाश्थितम्‌। चित्रागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानिच १९३॥। 
तस्मांतेष्बेब धर्मत्वे धमोणीति चदशनात्‌। लिक्न संख्याविनिम्नेक्तो ध्मेशब्दो निद्शनम। १९४/इति 
में भाषा ॥ 

उ०--पदाथ तो अवश्य है किन्तु स्वगोदि को उत्पन्न करने बाली यागादि कर्मों की 
शक्ति ही अपूर्य है, अथबा स्वरगादिफलों की पूवरावस्था ही अपूबे है जैसे वृक्षों की भइकुरावस्था, 
नके इन शक्तियों से अन्य कोई स्व॒तन्त्र पदार्थ अपूबे है । 

प्र०--यदि उक्त शक्ति ही अपूब है तो भी उसको धरम शब्द से कहने में क्या हानि है ? | 

उ०--( १ ) पूर्ष ही कहा जा चुका है कि लोक में धघमं शब्द से ऐसी शक्तियों का 
व्यवहार नहीं होता क्‍योंकि जो छोग ऐसी शक्तियों को नहीं जानते वे भी यागादि कर्मों में घमे 
झब्द्‌ का व्यवद्दार करे हैं 

(२) सभी पदार्थों की शाक्तियां साघारण द्वी शाक्ते और सामथ्यं, आदि शब्दें। से न्यव 
हार में छाई जाती हैं।न कि किसी विशेष शब्द से, और घमे तो विशेष शब्द दे यह लोकप्रसिद्ध शक्ति 
पदार्थ, अप्रि आदि की शक्ति, को नहीं कहता, जिसकी जो शक्ति होती है उसके नाम ही को साथ 
छगाकर उस शक्ति का व्यवद्वार छोक में द्वोता है जैसे अप्रि शक्ति, वायुशक्ति आदि । धर्म शब्द को 
यागश्षक्ति बाची था फल (स्वगे ) छाक्ति बाची, पांचों पक्षवालों में से कोई नहीं मानता क्‍योंकि 
यदि वे मात तो उनके सिद्धान्त दी का भज्ञ हो जायगा, इसछिये अपूर्म, धर्म झज्द फा अर्थ हैं 
हो सकता है | मीसांसा दर्शन के भाध्यकार जौर पातिककार ने घर्मक््षप्प सूत्र ही पर छठें पक्ष को 
अनेक युक्तियों स्रे सिद्ध किया दे बद्द झाजरभाध्य और वार्षिक सेस्कृत भाग में किला है जिसका 
तात्पये यद है फकि--- 


अधेदभाइूतम । पर्मप्म्दस्य भेयस्करवाचित्व निरूपयितुमेव वेयरकरशम्देनोपसंशंरों 
'आप्पे, अन्यथा मरुतत्वादमेपदेनेवोपसंशरो युक्त हति तत्पदत्यागी निष्मयोजनत्वांदलुंचिंत 
शत स्थात्‌ | “य एवं अयस्कर ! इत्यादि भाष्येण द्रब्यगुणकर्मणां गोदोहना5५रुण्ययामा- 
दीनामेव धर्मत्वम्ुच्यते । तेप्वेव धृरुषप्रीतिरूपभेयःसाधनतायाशोदनादिभि! प्रमापितत्वात्‌, 
थागाथनुष्ठातर्येव लोके धार्मिकश्ब्द्रयोगदशमाञ्ष । नयाचगादनुष्ठातैव त्वन्तःकैरणबृत्त्या- 
दिकमप्यन्रुतिष्ठाते इति तत्र यागयोग्रादेष धार्मिकशब्दभयोगो नत्वपृषादियोगादिति न श्र- 
क्यते विवेक्तुमिति बाच्यपू, लौकिका हि नापूवोदीनां खरूपमपि जानन्तीति करय्ये तेषु 
धार्पिकशब्द प्रयुज्नीरन्‌ , किन्तु यागादिष्वेव श्रय/साधनतामवधाये तदलुष्ठायिनि धार्मिक- 
शब्द प्रयुज्ञते । अतो यागादीनामेव श्रेय|साधनात्मनां धर्मेशब्दाभिषेयत्वम्‌। अनधिकारि 
कृतस्य यागादेस्तु भ्रेयःसाधनत्वाभावादेव न धर्मत्वापत्तिशकझ्ापि । फिल्च पश्ादीनि 
फलस्वेन प्रसिद्धानि ततश्व॒ तानि येषां फलानि ते धमो इति गम्यते, ताने च चिऋदीनां 
फलत्वेन चोदनावो5बगतानीति चित्रादीनामेव धर्मत्वम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 

यागादि कमर और उसके साधन द्रव्य आदि को धम कहते हैं, क्‍योंकि स्वगोद्रिप 
कल्याण का साधन [उपाय] होना, इन्हीं में वैदिक वाक्यों से पाया जाता है, ओर छोक में यागादि 
कर्मो के करो ही को धार्मिक ( घस का करने वारू ) कहते हैं. । 

प्र--जो याग करता है वही तो पूर्बोक्त अन्तःकरणबति आदि फो भी करता है तब 
यह कैसे निमश्चित हो सकता है कि याग ही करने से छोग उसको धार्मिक कहते हैं न कि अन्तः 
करणयूति आदि के करने से १ । 

ड०-जों छौकिक मनुष्य अन्त:करणवृत्ति के खरूप को भी नहीं जानते वे भी धार्मिक 
शब्द का प्रयोग करते है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि अन्त:करणबृत्ति आदि को बिना जाने, 
उसके करने वाले को वे धार्मिक शब्द से व्यवद्दार में लावेंगे, क्योंकि अज्ञात पदार्थ में व्यवहार 
नहीं हो सकता | ज॑ंसे प्रसिद्ध है कि जो तर का स्वरूप नहीं जानता वह किसी को तार्किक 
नहीं कहता | 

प्र०-यदि ऐसा है तो जो यज्ञादि कमे, अनाधिकारी के हाथ से किये जावें वे धर्म कहछाते 
हैं बा नहीं ! । 

उ०-बे धम नहीं कहलाते क्‍योंकि वेद्वाक्यों में अधिकारी द्वी के लिये यागादि कमे का 
उपदेश दे इससे वही यागादि, कल्याण का साधन है जिसको अधिकारी करता है। अनावैकारी के 
किये हुए यागादि के, कल्याण साधन दोने में जब कोई प्रमाण नहीं है तब कैसे उसे घमे शब्द से 
कह सकते हैं | 

इस फारण से भी धर्म शब्द्‌ के यागादि कम हीं अथे हैं कि वेद्वाक्थों में स्वमौदि फछ 
कह हुए हैं। बे फछ यागादि कर्मोद्दी से होते हैं, यद्द भी उन्हीं वेदवाक्यों से निश्चित होता है । घममे 
शब्द का अर्थ याग्रादिक ही है इस भे साक्षात्‌ वेदवाक्य प्रमाण दै । वेद में यह कहा है कि 
५ देवता, यज्ञ के द्वारा परमेश्वर का पूजन करते हैं बह अयस धघसे है ” इस से स्पष्ट रीति से ह्ञत 
है कि यागादि ही धमे शब्द के अथ हैं । 


सामास्यकाणष्टस्थ पूर्बार्द - १७ 


है अपिय भ्यद्वेन यहयँ इत्थादि श््ती धरजध्॑ स्व वशभज्द सा धान लल्यन्कउन 2. जा घमेत्वर। 
सच धरुलिट्रेकबचनान्तेन यक्शब्देननपुंसकवहुबचनान्तस्य धर्मेन्नव्दस्य कर्थ सामानाधिकर- 
ण्याभति वाच्यस तानीत्यश्रहितच्चब्दो यागमेव परामृश्ञति तस्येबमकृतत्वात्‌ तत्सायानाधि- 
करण्याश्रभश्नब्दो5पि तमेवबोधयाते लिक्षयचनव्यत्ययस्तु छान्‍्दसत्वादेव न सामानापिक- 
रण्य मतिबल्लातीति । अत्रेदमवधेयम्‌ यज्ञमाजस्य धमेपदायत्वामिह कमेमीमांसामकरणादेव 
 आप्यकारे रुपपादितम्‌ वस्तुतस्तुचोदनालस्षणत्वाविश्वेषादयत्वाश शज्ञानयोगोपासनानामपि 
धर्भपदवाच्यत्वमश्याइतमब अतएवयज्ञपदमनुक्त्वा झड़ भाष्येच वेदविदितसबैस हतहकमर्थप - 
दमपाचम्‌ अयेश्तीति । एवं 
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मित्राध्रिश्नो 5पि 


( वीरमित्रोदये पारिभाषाप्रकाशप्रकरणे ) तत्र परमेश्धवरनामोथारणादावण्यवहितों- 
सरक्षणे पापक्षयमनकत्वादपूर्वांजनके,-ताइश एवं च कर्मननाशाजरूस्पशांदों पुण्पक्षय 
जनके आपामरं भधर्माधर्मव्यवहारदशेनाद्रट्टमतमेव साधीय इते प्तीमः । अतएब “यशेन 
यक्षमयजन्त देवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन” “पृण्यो थे पृण्येन कमेणा भवाते पाप; 
पापेन! इति श्रृतो, “इष्ठपूर्तो स्मृतों धर्मों इते स्छतो च यशादिषु धर्मपदप्रयोगः साधु 
सज्ञच्छते । यस्तु 'धमः प्षराति कीतेनात! 'पुण्यदः पृण्यमाम्रोति” इत्यादावपूर्वे ध्मेपद्भयोगः 
स उदाहतलोकिकवेदिकव्यवहारातुरोपेन क्रियायामेव शक्तों निर्णीतायां लाक्षणिक इते । 
एवज्य न्‍्यायस।म्यादधर्मो निषिद्धक्रियातत्सापनद्र॒व्यादिरूप एपेस्युक्तमायम्‌ ॥ 

॥ इतिधमांधमंस्वरूपम ॥ 

॥ भाषा ॥ 
और यहां भाष्यकार ने कर्म मीमांसा के प्रकरणानुसार केबलछ यज्ञ द्वी फो धर्म पद्‌ का 
अर्थ कद्दा है परन्तु बास्तव में तक्त्वश्चान, योग ओर उपासना भी घम इदाब्द के अथ हें क्‍योंकि के 
भी बेद में विद्वित होकर अथे हैं । इसी से जमिनि मद्दार्ष ने मीमांसा दशेन के द्वितीय सूत्र में 
८“ अर्थेधमे: ? कद्दा है न कि ' यज्ञोधम: ” ओर भाष्यकार शवरस्वामी ने भी “अथःअ्रेयस्कर: ” कद्दा 
है न कि  यज्ञ:अ्रयस्कर: ” ॥ 

बीर मित्रादयनामक धमेश्ञासखत्र भन्थ के परिभाषा प्रकरण में पण्डित सिश्रमिश्न ने भी 

वा्सिककार के सिद्धान्त ह्वी का अनुमादन किया है अथोत्‌-- 
उन्हों ने यह लिखा है कि परमेश्वर के नार्मोथारण आदि जो ऐसे कर्म हैं कि वे पाप- 
श्षयरूपी फछ फो तत्क्षण उत्पन्न करते हैँ. अर्थात्‌ उनके और उनके फछ के व्यवधान न होने स 
मध्य में अन्त:करणबूात्ति आवि उक्त पांचों पदार्थों की उत्पत्ति का अबसर ही नहीं आ सकता, उन 
कर्मों को सब सनुष्य मूल पयल्त, धर्म शब्द से व्यवद्दार करते जाते हैं, ओर कर्मनाशा नदी के 
जलूस्पणश आदि जो ऐसे कर्म हैं कि वे पुण्यनाश रूपी फल को उसी क्षण उत्पन्न करते हैँ अथोत्‌ 
चनके और फछ के ठ्यवधान न होने से मध्य में अन्त:करणवाशि आदि पांचो पदार्थों की उत्पत्ति 
. का सवसर दी नहीं आखकता, उन कर्मों को सब छोग अघसे शब्द से ज्यक्ार करते हैं। इस 

ड्ै 


१८ सनातनघर्भोद्धारे--- 
मध धर्माघसंलक्षणस | 
अंधे पर्मशब्दस्य अधपशव्दस्थ च प्रदत्तिनिमिशे के ? हतिचेत ये रक्षणे ध्ोधरमंयों: । ते 
शव के ? इतिचेत्‌ 
॥ अज मनुः २ अध्याये ॥ 
विदृद्धि; सेवित) साद्वार्नित्यमद्वेषरागिभिः । हृदयेनाम्यन॒शातो योधमेस्तंनिबोधत ॥१॥ इति 
॥ ॥ अन्ञानुपदोक्तप्रकरणे मित्रमिश्रा: ॥ 
अन्न यो धर्म इति धमसामान्यप्न॒द्दिश्य विद्वाद्धिरित्यादिना छक्षणं विधीयते। विद्या: 
वेदाथेविद्धि! । सद्धिः प्रमात॒भिः | अनेन विशेषणद्येन वेदप्रमापितत्व छक्ष्यते । अबे- 
परागिमि; निषिद्धफलकरागवेषशून्येः । अनेन बलछूवदनिष्टाप्रयोजकत्व लक्ष्यते | हृदयेना- 
म्यंनुशतः इत्यनेन अयःसाधनत्वम्र्‌ । तत्रेव हि मनो5भिप्ठतखं भवाति | तदयमथेः | वरू- 
बदनिष्टाप्रयोजकत्वे साते श्रेयःसाधनतया वेदप्रमापितत्वामाति ! हंयेन, स्वगे, भोजन, 
व्याहस्यर्थ विशेषणत्रयम्‌ | कादाचैत्कदुटत्तपृत्रजनकपृश्रेष्व्यादिसंग्रहथश्व वऊुवदनिए्ठं निधो- 
येमाणत्बेन विशेषणीयम्‌ । व्येनस्तु न धमेः अवधारितवलवदनिष्टप्रयोजकत्वात्‌ । यदि पुत्रे- 
व्य्यादेः फलस्य पृत्रस्य कूटसाक्ष्यकारत्व ज्योतिःश्राख्रादितोडबधायेते तदा पृत्रेष्टिरप्यधमे 
एवं निर्धारितगवादिपतनसंकीर्णमार्गस्थकूपखननाभिवेति । 
॥ भाषा 0 
से यह सिद्ध द्ोता है कि बार्तिककार ही का मत ठीक है नकि पूर्वोक्त पांचों पश्च । वेद में साक्षात्‌ 
कटद्दा है कि  धमेरूपी कमे से मनुष्य उत्तम, और पापरूपी कमे से अधम होता हे” ओर 
स्मृतियों में भी कहा है कि यागादि कर्म ही धममं है । और जो कहीं २ स्मोतियों में अपूर्व भें धर्म 
अधम शब्द का व्यवहार है बह पूर्वाक्त प्रमाण के अनुरोध से गौण है, जैसे वालक में केबछ बीरता- 
विशेष होने स सिंह शब्द का व्यवहार होता है । इसी से यह भी सिद्ध हो गया कि वेदनिषिद्ध 
ब्रद्ममधादि कम और उनके साधन द्रबव्यादि अधमे दे. नकि अन्तःकरणवृत्ति आदि । घर अधमे 
का स्वरूप समाप्त हुआ 
( धर्म अधर्म का लक्षण ) 
प्र---धर्म अधर्म का क्‍या लक्षण ( पहचान ) ( चिन्ह ) है अर्थात्‌ कैसी क्रिया घर्म 
ऊौर कैसी अधम है । ? 
उ०-भनुस्मृति अध्याय २ स्छोक १ में जो मनुमहाराज ने धर्म का लक्षण किया है उसी 
की बीरमित्रोदय परिभाषा प्रकरण में पाण्डित मित्रमिश्र ने व्याख्या की है, वह यह है । 
स्छोकाथे-- 
बेदार्थ के ठीक जानने वाले, निषिद्ध फल वाछे राग और द्वेष से रद्दित, मद्दात्मा छोग 
अन्तःकरण से अभिमुख द्दोकर जिन कर्मो को सदा करते चले आए हैं वे ही धम्म हैं । 
| भावाथे-- 
जिस के विषय में वेद दी से यद्द ठीक २ निमश्चय ही सकता है कि यह कम निश्धित 
और प्रअरू किसी अमिष्ट का कारण न दो कर इष्ट का कारण है, पड़ी घर्म है। भोजन और इ्येन 


सामान्यकाध्दस्थ पूर्वार्ड! हर 


एतेनैज थे वलवदनिश्पयोजकतया बेदप्रमापैतत्वरूपमधर्म रूक्षणमष्युक्तपायं बोष्य 
थ्‌ । वेदओ मयोरपि रक्षणयोः अत्यक्षः स्पृत्याथनुमितश्व श॒क्यत इते स्मातरोदिषमाधमेंषु 
नाब्याप्तेः । नन्‍्वत्र दशाविशषेषे पृत्रेष्ट्यादीमामप्यधर्मत्वामेति मित्रमिश्रण कण्ठत पवोक्तम 
लिधोरितगवादिपतनसड्लीणमार्गस्थकृपखनन च दृष्टान्तितम्‌, बलवदनिष्टस्य निधोरणे 
तदनुद्दिशय फलान्तरोदेशेनापि कृतस्य ताइशानिष्मयोजकस्य वेधस्यापि कमेणो न धमेत्वम्‌ 
किन्त्वधमंत्वमेव किस्ृत ताइशानिष्टोदेशेन कृतसुय विदितस्यापि कमेण हत्ययमयेश्रास्यां 
हृष्टान्तदाष्टान्तकाम्यां स्पष्टतरं प्रतीयते, सच नोपपद्यते तथासाति दक्षाविशेष सर्वेषामेव 
बेदविहितानां ज्योतिष्टोमाग्निहोत्रादीनां धर्मत्वस्यालुपपत्तेरधर्मत्वस्थचापत्तेदुवारस्वा- 
दित चेत्‌ । 
अनास्मद्गद्धप्रपितामदद श्रीमदनिरुद्धशामं जनक अरीकुड्जरनाथपादा: 
इश्मेवेतत्‌ | तथाहि मानवे धर्मकृक्षणवाक्यरे क्लेपरागशब्दौ छोभदम्भादीनप्युपलक्ष- 
यतः तेषामपि दोषताया निर्विवादत्वात्‌ अन्यथा दम्भादिभि! कृतानां यज्जञानामभ्यजुब्ा- 
पत्ते: । रागश्रद्द वेधफलमात्रविषयकाद्रागादन्योग्राशः द्वेपसाहचयोत्‌, अधिकारघटकत्वेन 
तस्यावजनीयत्वाच । सच निषिद्धक्रियाजन्यफछान्तरविषयको 5 
॥ भाषा 
मामक याग ( सारण प्रयोग ) तथा स्वगे, धम नहीं हैं क्‍योंकि भोजन में बिना वेद्‌ के भी सब 
की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, तथा श्येन याग का अन्तिस परिणास नरक दै | एवं रवर्ग नामक 
सुख विशेष किसी इृष्ट का कारण नहीं है किन्तु स्व इष्ट है। पुत्रेष्टि ( पुत्राथ याग ) करने पर 
यदि कदाचित्‌ दुश्वरित्र पुत्र उत्पन्न हो जाय तब भी वह पृत्रेष्टि धमे ही है, क्‍योंकि पूष में यह 
निम्धित नहीं था कि पुत्र कैसा उत्पन्न होगा | ज्योतिःशास्त्रादि द्वारा जिस किसी को यह निम्ित 
हो जाय कि मभेरे दुष्ट ही पुत्र उत्पन्न होगा तदनन्तर बह यदि पुत्रेष्टि यज्ञ करे तो बह पुत्रेष्टि धर्म 
नहीं है किन्तु अधम ही है, जैसे सांकरी गछी के बीच में जहां यह निश्चय है कि पशु आदि इसमें 
गिरें गे वहां कूप खोदना | इस व्याख्यान से अधर्म का भी यह्‌ छक्षण निकल आया कि जिस के 
विषय में वेद्‌ से यद्द ठीक २ निश्चय हो सकता है कि यह निश्चित और प्रवछ किसी अनिष्ट का 
कारण है वद्द अधमं है । ््््ि 
इन दोनों लक्षणों में वेद्शब्द से वह वेद्भाग भी लिया जाता है जो लुप्त हो गया हैं 
किन्तुवत॑ंमानध्मशा्नरों के द्वारा उसकी सत्ता का अनुमान होता है इसी से केवल धमंझास्रोक्त 
शिखाबन्घधननियमादि भी धर्म ओर उसका त्याग अधघम है । ह 
प्र०--ज्याति:शाख्र से अधामिकपुत्रोत्पत्ति के निम्चय दशा में पुश्रेष्टि आदे यज्ञ को 
मित्र मिश्र ने अधर्स बतराया दे और उस में दृष्ठान्त भी दिया है कि जैसे सांकरे मार्ग में जहां 
गो आदि पशुओं का कृपखनने पर गिर जाना अवश्य निम्रमित है वहां कृपखनन रूपी धर्म भी 
अधर्स है, इन दोनों बातों से यह विषय स्पष्ट निकक आया कि वेदनिषिद्ध फलके निम्य वृशा 
प्ें चाहो दूसरे फल के उद्देश से भी कोई वेदिक याग किया जाय तो वह घर्म नहीं है किन्तु 
भधमसे ही है। और यदि निषिद्ध फछ ही के उद्देश स्रे किया जाय तब तो उसके भर्म न होने और 


. णु० सनातनधर्माद्धारे-- 


शिकारविरोधी भयत्येब, यायुभक्षादिपदेषु वाय्यादिपदानामिव स्वगकामादिपदेशु 
हदगोदिपदानां सावधारणतया ड्ेपाइ्ृत्यापितश्रुतिप्रतिषिद्धक्रियाजन्यफलकामनाविरहवि- 
 ल्िप्रस्वगोदिकामनाया एवाधिकारघटकत्वेन ताहशफलान्तरकाम्नाया विधिनेव निषिद्ध- 
स्थात्‌ । एवब्न्च तया कृतस्य ज्योतिष्टोमादेरप्यधमेत्वमेव । एवं सर्व वाक्ये सावधारणाभिति 
म्यायेन नित्यानामपि जीवनादिक निमिसत सादधारणमेयेतितत्रापि निर्षिद्धाव पानादि 
फलकामना | तयथाच मानाद्यथेकृतानामागनिहोत्रादीनामप्यपर्मत्वमेवेस्येवल्यद्भेषरा गिमिरि- 
स्यभिदधानस्य मनोः सहूदयहदय-छाघनीय हृदयम्‌ । अत एवं रागोउनिप्रफलत्वेन 
विजवेषितो मिन्नापिश्रेण । एतेन यथा निपिडकलकरागादिवशादानिष्टफलत्वेनाधेमत्बं ज्यो- 
तिश्टोमादीनां तथा विहितत्वाददोक्तफलकत्वेन धर्मत्वमपि स्यात्‌ निमित्तभदवशेनोंभयों- 
इपि समावेश स भवादिति पत्याशापि निरवकाशा । उक्तरीत्या तस्य निषिद्धत्वेन विहितत्वा- 
भाषा दित्यूचू: । 
॥ भाषा ॥ 

अथम दाने में कदना ही क्‍या है। परन्तु यह बात ठीक चित्त में नहीं आती क्योंकि यदि ऐसा 
हो तो निषिद्ध फठ की इच्छा से किये हुए ज्योतिः:घोम आदि काम्यकर्म रूपी ओर अग्निद्दोश्र 
जादि नित्यकम रूपी सब बेदिक याग घमे न होंगे किन्तु उलटे अधम हो जाये गे ? 

ड०--यही उचित और सिद्धान्त है कि वेदनिषिद्ध फलकी इच्छा से किये हुए सभी 
बैदिक थाग अधमहीं हैं नकि घम्मे । इसी से मनु ने “ निषिद्ध फड वाले राग और द्वेष से रहित ” 
यह कह्दा है, यहां सनु का अति गम्भीर तत्पय यह है कि राग और द्वेब शब्द से केवछ राग 
ओर द्वेष द्वी नहीं झेते किन्तु अन्तःकरण के दोष, लोभ दम्भादि सभी छिये जाते ह, और राग भी 
जो बेद्विहेत फछ से अन्य फल में हो वही लिया जाता है और जो राग वेदविहित फल में 
हो उसके बिना तो कोई वेदिक यज्ञों का अधिकारी दी नहीं हो सरूता, नहीं तो विरक्त संन्‍्यासी 
भ्रादि भी वदिक यज्ञों के अधिकारी हो जायेगे । निदान यद्द 'के बेदिक यज्ञों का अधिकारी बह्ठी होता 
है जिसका कि वेदनिषिद्ध फल में राग न होने के साथ वेदविद्वित फल में राग (इच्छा) हो, क्योंकि 

४ स्वगेकामों यजञत ” इत्यादि वाक्‍्यों में स्व॒रगेकराम आदि परदोंका नियम के अनुसार 
बी पुरुष अथे होता हे कि जो स्वर्ग आदि ही की कामना करता हैं अथोत्‌ बेदनिषिद्ध किसी 
फछकी कामना न करता हुआ वेद्विद्वत स्वर्गादि फछकी कामना करता है, जसे वायुभक्ष आदि 
झंब्द से उसको नहीं कद्दते जो कि वायु से अन्य वस्तु का भी भधक्षण करे । किन्तु जो केवछ वायुमाश्र 
को भक्षण करता दे उसी को वायुमक्ष शब्द से फद्दते हैं | वेसे स्वर्ककाम आदि पदों से उसी को 
कद्ते हैं जो स्वगे आदि ही की कामना करता हैं | इस से यद्द स्पष्ट दो गया कि बेदविद्वित फल 
से अम्य फल की कामना बेद ही से निषिद्ध है । ऐसे ही आर्थिक नियम सभी बाकयों में होते हैं 
जैसे “ पूजता है ” ऐसा कहने से निव्यापार बैठने का निषेध अर्थ से निकलता है | इसी रीति से 
// थावण्जीबवमस्निद्रोत्र जुदाति ” इस वाक्य का भी यदी अर्थ है | कि अग्निद्दोन्न करने में फेवछ 
जीवन भिमित्त है ओर मान प्रतिष्ठा आदि की कामना से अग्निद्ोश्न नहीं करना चाहिये | इस से 
अग्निदोभ कहने में मान प्रतिष्टा आदि की कामना भी वेव से निषिद्ध ही है । तस्मात बेदनिषिद्ध 
आक की कासना से किया हुआ कोई यारा दो यह अथर ही हे । न कि घर्स । 
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युक्त चैतत । तथाच पु 
बेदास्त्यागश यह्ञात नियमाञ तर्पाँसिच | न विश्रदुष्टभावस्थ सिर्धे नस्‍्छाति कईिखचित्‌ । 
आ० २ | ८७ ॥ हति। 


भावश्वेद संकल्प/ःसच इ्दकरिव्यामीते करतंव्यत्वाध्ययसायः तब्रदोषश्व निषिद्ध 

फलकरागादिप्रयोज्यत्वमेव श्रद्धा रपितत्सामान्याभावएव | शुद्धमुक्तमावभेव चत्नीलमित्याचहे 
शिष्टलोकसमाह्टैः तदेतत्सकलमाभिमेत्येद ऋषीन्माति सौतिरुवाच भारत आदिपयवोणि अनु- 
क्रमाणिकाध्या यस्थान्ते+-- 

तपो न कल्‍्को 5धययन न कल्कः स्वाप्राषिको वेदबविधिने कस्कः । 

प्रसह्य बित्ताइरणं न करुस्‍्तान्येब भावोपहतानि कलटक) ।। २७५ ॥ इति । 
अयमर्थः तपः रृुच्छचान्द्रायणादिः न कल्कः न पापम्‌ | अध्ययन वेदाध्ययर्न 
न करकः । स्वाभाविकः स्वस्ववर्णा श्रमादिषुरस्कारेण बिहितः “शमोद पस्तपः सत्यस्‌ ! 
ईत्यादि! न कल्कः वेदविधि। बदोक्तो विधि! अग्नहोत्रसंन्ध्योपासनादि! न कल्कः 
॥ भाषा ।। 

प्र०--जस निडिद्ध फल बारे रागादि बश से किये हुए ज्योतिष्टोमादि कम का फछ 
भनिष्ट होता है इस से वे अधम हैं | बसे ही वेदविद्वित होने से उनका इृष्ट फल भी है. इससे वे घम्म 
भी क्‍यों नहों ? अथात्‌ वे धर्म अधर्म दोनों हैं, तथा इसमें कोई विरोध भी नहीं हो सकता 
क्योंकि उनसे इष्ट और अनिष्ट फल का द्वोना ही उनके धर्म अधर्म अथात्‌ ट्विरूप होने में कारणहै । 

उ०---जब पूर्वोक्त रीति से वे वेद वाक्यों ही से निषिद्ध हो चुके तब उनका फक् 
क्षनिष्ट ही होगा और वे अधर्म द्वी हैं, इसी से वे न विद्दित हैं न उनका फछ इृष्ट है और न 
भरे घमम हैं । 

अनन्तरोक्त दो प्रश्नों के ये दो उत्तर मेरे वृद्धप्रपितामह भ्री अनिरुद्ध द्विवेदी के पिता 
भी कुद्जरनाथ के सिद्धान्तभूत हैं । और उचित भी येही हैं क्‍योंकि मनुस्मति अ० २ फ्ोक ९७ 
में कद्दा दे कि वेदास्वागइच० अर्थात्‌ जिसका भाव दुष्ट है उसके पढ़े हुए बेद, और किये हुए 
सन्यास, यज्ञ, नियम, तप, कदापि नहीं इष्ट फल दे सकते। “ में इस काम को करूंगा” यह सकल्प 
ही यदांभाव क्षब्द का अथे है । रागद्वेष जादि निषिद्ध दोषों से उत्पन्न दोना ही इस में दोष, 
झोर उन दोषों से न उत्पन्न धोना ही इसकी शुद्धि है । ओर शास्त्र निपुण छोग शुद्ध भाव ही! को शीछ 
कहते हैं। इसी पूर्वोक्त सिद्धान्त को छूकर सद्दाभारत आदि पन्ने १ अध्याय फ्होक्त २७०५ सपेनकल्क:० 
में भी यद्‌ कहा हैं कि 'चान्द्रायण शत पाप नहीं दे, बेद्‌ पढ़ना पाप नहीं है, अग्निद्ोश्न सम्ध्योपासम 
जादि पाप नहीं है, तीन दिन लक्षत करने पर एक दिन के भोजन योग्य पदार्थ को किसी दुः्धरित्र 
अलुष्य से झट छेना पाप नहीं हे, इनके पाप दोने की संभावना थोंई। दोती है । कि यदि ये सब कास 
भेदानिषिद्ध फक्क की काममा से किये जाते हैं सो बेदी पाप हैं || 


भर सनातनधर्मोद्धारै-- 


प्रमह्ष वित्ताइरण वलात्परवित्तापहरणम्‌ निषिद्धमपि न कल्कः “ ततस्खु सप्मम्रे भक्ते 
मकतपने पडनश्षता | अव्वस्तनविधानेन हतेव्ये हिनकं्रेण: ” अ. ११।१५। इति म्रजुस्थ- 
रणात्‌ । नन्तु कयमेषां फल्कताआप्मियेतो 5य निषेध इत्यत आह तान्येव येब्बय कल्क 
स्थनिषधस्तान्येब तपआदीनि मावोपहतानि यदा निषिझफलकामिप्रायेणानुष्ठिताने तदा 
फररूफ इति | फल्को खत्रीशमलेनसो रित्यमरः । भावों लीला क्रियाचेष्टा भृत्यभिभायजन्तुषू 
इतिवजयन्ती । 
। डद्द्योगपरयेणि ३२ भध्याये घ्ृतराष्ट्रे प्रति विदुरश्छ 
चत्वारि कप्ोष्यमयझराणि भय॑ प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि | 
भानागिनिहोत्रमुत मानमौन मानेनाधीतमुत मानयज्ञः ॥ ७७ | इसति ॥ 
अश्वय वलिदक्षयक्षप्रभुतीनि शतच्छ उदादरणाने । 
महिस्न:स्तोश्रे पुष्पदन्तो5पि | 
कियादक्षो दक्ष: क्रतुपातिरधीशस्तनुभ ताम्र्‌ 
ऋषीणामारलिज्य शरणद सदस्याः सुरगणा: । 
क्रतुश्रंशस्त्वत्तः क्ररुफठविधानव्यसनिनो 
भ्रुवं कठु; श्रद्धाविधुरमभिचा राय हि मा; ॥ २१ ॥ इति | 
॥ भाषा ॥ 
यहां दुष्ट भाव से किये हुए वेद विडित कम को भी अधघमे कहने तथा शुद्ध भाव सर 

किये हुए वेद निथिद्ध कसे को भी धर्म कहने का यह आशय है कि दुष्ट भाव से किया कर्म वेद 
से विहित ही नहीं है तथा वेद निषिद्ध कम भी यदि शुद्ध भाव से किया जाय तो वह बेद से निषिद्ध 
ही नहीं है। क्योंकि वैदिक विधानों में दुष्ट भाव के और वैदिक निषेधों में शुद्ध भाव के न रहने 
का निवेश है। निदान कम के घमे रूपी ओर अधम रूपी होने में भाव को शुद्धि आर अशुद्धि कारण 
है. यश बात वेद के संमत 8 ॥ और भारत के उद्योगपर्ब अध्याय ३२ फ्लोक ७७ पत्वारि० में भी 
कहा है कि जग्नहोत्र, सोन, जेदाध्ययन और अश्वमेघादि यज्ञ, ये चार कर्म धर्म हैं। परन्तु यदि मान 
प्रतिष्ा आदिकी कामना से अथवा “मै बड़ा धमात्मा हूं? इस आभिमान के साथ किये जाय तो 
ग्रेड्ी भयक्ूर अथात्‌ अधम हैं। और इस विषय का उदाहरण राजा वलि का अग्यमेध यज्ञ ह।जिल 
में बहू बासन अवतार द्वारा बांध कर पाताल भेज दिय गये। क्‍यों कि एक इन्द्र के आधिकार के 
भीच ही में उन्हों ने इन्द्र के द्वेष से यज्ञ किया था, एवं श्री परमेश्वर के अपमान की इच्छा से 
दक्षप्रजापति का यज्ञ, जिस में प्रजापति ओर यज्ञ इन दांनों का नाश हुआ। ऐसे सेकड़ों उदाहरण हैं । 


ओर महिख्नस्तोश्न स्छझोक २१ मे पुष्पदन्ताचाय ने भी कहा है कि हे परमेश्वर ! दष्थ 
ऐसा, क्रिया में दक्ष यजमान, ऋषि सब ऋत्विज, ओर देवतागण सभ्य, जिस यज्ञ में थे उस यञ्ञ 
का नाद्ा आप ऐसे यश्षफलों के प्रधानदाता से हुआ, इस से यह निम्थय है कि बेदनिषिद्ध फर 
की कामना से किये यक्ष, धमे नहीं हैं। किन्तु सारणप्रयोग ही हैं। वास्मीकीय रामायण सुन्दर काण्ड 
११ सगे शोफ ३७ से ४६ दक में भी कहा है कि उत्तसेति से. रावण के सब अन्‍्तःपुर को भी 


सामान्यकाप्डर्थ पूर्ोर् २३ 
घाल्मीकीयशामयणे सुन्दरकाण्दे ११ सर्मेषपि ॥ 
एवे सर्वमक्षेपेण रावणान्तःयुरं फपि; । दद्श स महतेजां न देश च जामक्रीय ॥२७॥ 
निरीक्षमाणाअ्र ततस्ता: स्प्रिय: स मदाकापिः । जगाम पहतीं चिन्तां धसाध्वस श्क्टिल; ।३८॥ 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्थ निरीक्षणम्‌ । इृदं खलु ममत्यर्थ धर्मेछोप॑ करिष्याति ॥३९॥ 
न हि भें परदाराणां दृष्टिबिंषयवर्तिनी | अयज्थाग्र गया दृष्टः परदारपरिग्रह। ॥४०॥ 
तस्य पादुरभूबिन्ता ध्रुनरन्‍्या मनसिनः । निश्चितेकान्तावेत्तस्प कायनिश्रयदर्शिनी ।४१॥ 
काम हृष्ट मया सर्वा विश्वस्ता रावणखस्तियः | नतु मे मनसा किखश्ि-ट्रेछत्यपपपद्चते ॥४७२॥ 
सनो हि हेतु) सर्वेषा-मिन्द्रियाणां प्रवतेने | झुभाशु भाखवस्थासु तल मे सुब्यवास्वित्तस््‌।४ ३॥ 
जान्यत्र हि मया शकक्‍्या वैदेही परिमार्गितुम्‌ । सियो हि ख्रीषु दश्यन्ते सदा सम्परिमागंणे ॥४४॥ 
यस्य सत्त्वस्य यायोनि-स्तस्यां तत्परिमाग्येते । न शक्‍्यं प्रमदा नष्टा मगीषु परिसार्गितुम्‌ ॥४५॥ 
तदिदं मार्गित ताव-च्छुद्धेन मनसा मया। रावणान्तःपुरं सर्य दृश्यते न च जानकी ॥४३९॥ 
माधवपाराश्षरे शौचप्रकरणान्ते महर्षेव्योप्रपदो वाक्यमपि | " 
शौचन्तु दिविध॑ प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा। मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्य॑ भावशुद्धिस्तथा 5न्तरम्‌॥ १॥ 
गश्नातोयेन कृत्स्नन मद्धारेश् नगोपमैः। आशमत्योश्वाचरज्ञोच भावदुष्टो न शुद्धथ ति॥२॥ हाते 


विश्वजनीनानु मनिवेदितश्रायभय इत्यकमिह पछावितेन ! 

पूर्वोक्ततानवलक्षणान्रुसारादेव चापरेडपि महपेयो धर्मक्षणमूचिरे । तथा च तत्रेब 
मानवधमेलक्षणवाक्ये कुल्लूकभद्ाः 
वेदप्रमाणकः श्रेयः-साधन धमे इत्यदः । मनृक्तमेव प्तनयः प्रणिन्युधेभलक्षणम्‌ ॥ इति 

तद्यथा तत्रेव वीरमिब्रोदये, 

॥ भाषा ॥ 
हनुमान ने पूण २ देखा किन्तु श्रीजानकी जी को नहीं देखा, उन स्त्रियों को देखते २ उन्हें धमभज्ञ की 
शाह से बडी चिन्ता यह हुई कि सोयी हुई परस्चियों का यह दशेन मेरा धर्मलोप करेगा, आजतक 
मेरी दृष्टि परदारों पर कभी भी न पड़ी थी किन्तु आज ये सब परदार ही मेरे दशेन मे. आई 
इस विचार के उपरांत उनका धर्म निश्चय करने वाह एक दूसरा विचार उत्पन्न हुआ कि निश्चिन्त 
सोयी हुई इन सब रावण की स्प्रियों को मेंने देखा तो अवश्य, परन्तु मेरे मन में कोई बिकार नहीं 
हुआ क्योंकि धर्म ओर अधर्म रूप अवस्थाओं में इन्द्रियों की प्रश्गात्ति का कारण मन ही द्वोता हैं, 
वह मेरा मन ठीक, विकार* से रहित हे अर्थात्‌ किसी वेदनिषिद्ध फछ की कामना नहीं कर रहा 
है। किन्तु सीता के अन्वेषण ही की कामना कर रहा है। और स्त्रियों का अन्वेषण, स्त्रियों दी मे सवा 
किया जासा है। इस से अनन्यगति ट्टोकर मैने स्थियों को देखा । तस्मात्‌ मैने शुद्ध भाव से इन 
सय ख्ियों को देखा, यह परखरीदशेन अधमे नहीं है 
एवम्‌ माधवपाराशर के शोचप्रकरणान्त में उद्धत, व्याधपाद महार्ष का वाक्य यह है कि 


पविश्वता दो प्रकार की होती दे, एक वाह्य, जो सृत्तिका और जछ से द्ोती है | दूसरी आन्तर, जो कि 
शुद्ध भाव से दोती है, | और जिसका भाव दुष्टें है बढ यदि गज्ना के सम्पूणे जल और पर्वत तुल्य 


५४ ' सनातभभर्मोद्धारे--- 
॥ विश्वासिन्नः ॥ 

पमायौ क्रियमार्ण हि शसन्त्यागमवेदिनः । स धर्मो, य॑ विगहन्ति समधर्म अचक्षते ।। हति 

झंसन्ति वेदविदित मन्यन्ते । विगदेन्वि वेदमतिपैद्ध मन्यन्ते । 

॥ आपस्सम्धो5पि ॥ | 

मे धर्मोषणों चरत आया स्र शति न देवा न गन्धवों न पितर हत्याचक्षतेड्यं धर्मोड्यमघम 
इति, यंत्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसान्ति स धर्मः, य॑ विगहोन्ति सोड्थभ: इति । 

आत्मकथनाय सर्वक्षोकप्रत्यक्ष॑ धमोधर्माबावां बतोबद इति शुवाणों न अ्रमतः नापि 
देवादय; अर्य पमेंः अयमधम हत्याचक्षते इत्यथेः । 

॥ भविष्यपुराणमपि ॥ 
॥ धर्म! अयः सप्ुदिष्ट श्रेयाउभ्युदयलक्षणम््‌ । इति ॥ 

ओयः भ्ेयः साधनस्‌ । झुरूय॑ भ्रयस्त्वभ्युदयरूपस्‌ । तथा च तत्साधन धर्म इति भित्रा्मश्रा; ॥ 
कणादो$पि वैज्षेषिकदर्शने १ अध्याय *पादे यता5भ्युदयानिः श्रेयसांसाद्धः स घम; सू० १४ति 
ह अन्न उपस्कारे शाहर.रभित्राः 

पस्तुतस्तु को धरम: किलक्ष णश्वेव]त सामान्यतः शिष्यनिन्ञासायां यतो5भ्युदयानिः 
श्रेयससिद्धिस्तदुभयं धर्मः । एवं च पुरुषार्थासाधारणं कारणं धर्म इते वक्तव्ये पृरुषायेयो; 
सुखदुःखाभावयोतिशेषतः परिचयार्यमम्युदयाने;श्रेयसश्षिद्विरित्युक्तम्‌ । स्वगोपव्गयोरे- 
बान्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वेन परमपुरुषाथेत्वमिति । 

॥ भाषा ॥ 

मृत्तिकाराशि से अपने जीवन प्येन्‍त भी पविन्नता करता रहे, तथ भी नहीं शुद्ध होता । अब इस 
पूर्वोक्त विषय पर आ।यक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं जानी जाती। क्‍योंकि यद्द प्राय:सब बिचा- 
रवान्‌ मद्दाशयों के अनुभव से सिद्ध द्वी हे । 

पूर्वोक्त मनुवाक्य पर टीकाकार कुल्लक भट्ट यद्द लिखत हैं | कि इसी मनुजों के धर्मछ- 
क्षण के अनुसार अन्य मद्दार्षयों ने भी अपने २ शास््रों में लक्षण कद्दा ह | वही बात मम्रेश्न मिश्र ने 
भी वीरमिश्रदय परिभाषा प्रकरण में उदाहरण रूप से यों दिखछाया है कि--- 

(१) मद्,ार्ष विश्वामिन्र ने यह कहा है के वेदक्ष आये पुरुष जिसको वेदाबिद्देत मानते 
हैं बदद धमे, ओर जिसको वेद्निषिद्ध मानते हैं बह अधरम हैं । 

(२) आपस्तम्ब ऋषि ने यह कह्दा है कि धर्म, अधर्म, अपने स्वरूप को कहते नहीं 
फिरते कि मैं धर्म हूँ ओर में अधर्म, और न देवता वा पितर वा मन्धर्व किसी मलुष्य से ऐसा 
कहते, कि यद धमं और यह अधम हे, किन्तु आये मनुष्य, किये जाते हुए जिस कर्म की प्रशंसा 
करते दें वह धम, और जिस की निन्‍दा करत हैं बदद अधमे है । 


क्‍ (३) भविष्य पुराण में यह कट्दा है फि मुख्य इृष्ट का कारण घर्स, और मुख्य अनिष्ट 
का कारण अधम कहा जाता है । 


सापान्यकाण्ड स्य पू्बोरद्धे है. 


एपु च चतुष्वेप्याघेंपु धर्मलक्षणवाक्येषु पूर्बोक्तानां दोषाणां बारणाय पूर्वोपदाशतमा- 
सववाक्येकवाक्यतया यथाम्रयोजनं ताने विशेषणपदानी पूरयिस्वा धर्मेलक्षणं व्याख्येयम्र्‌ 
एतेषां मानववाक्यस्यावयुत्याञ्जुवादत्वादतो ' नोक्तदोषाणामवकाश इति ध्येयस्‌ | 
जोमनिरपि | 
चोदनाकक्षणो5रथों धर्म: ॥ मी० द० अध्या० १ स्ू० २। 
अन्न चोदनापदसम जनकजनकतावच्छेदकसाधारणेन प्रह्ृत्तिनिृत््यन्यतरप्रयोजकत्वेन 
प्रवतेकनिवतेकयेवाक्ययोशोनयोबा इभिधायकम्‌ । तदुक्तम्‌ इहोपन्यसिष्यमाणे ओऔत्पत्ति- 
कसूत्रे बार्तिककृता “ चोदना चोपदेशश्र विधिश्रेकाथंबाचिनः ” ११ । इति। अन्न सूत्रेच 
४ प्रहर्ों बा निवत्तो वाया शब्दअ्वणेन धीः ” | २१। सा चोदनेति सामान्य-छक्षणं 
हृदये स्थितम्‌ २११ ॥ इति । अतणवेतत्सूत्रस्थनिमित्तमात्रइत्यादिद्वादश ोकव्यारूप[- 
नावसरे न्यायरत्राकरे पाथेसाराथीमिश्रंरुदुतः “ प्रवर्तेडहाणिति ज्ञान येन शब्देन जन्यते । 
सा चोदनोच्यते यद्वा प्रवतेनफला मातिः ? ॥ १ ॥ इति छोकः सड़च्छते । अन्नच प्रवतेते 
इति निवतेते इत्यस्य, प्रवतेनेति च निवतंनेत्यस्योपलक्षणम्‌ । प्रदुत्तों वा निवुत्ती बा इति 
बारतिंकातुरोधात्‌ । प्रवतक च ज्ञान श्रेयःसाधनत्वं प्रकारीकरोतीति चोदनापदेन तल्ला- 
भान्न स्वगोदावतिप्रसज्ञ: । प्रमाणवाचिनों लक्षणपदस्य माहेम्ना च वेदप्रमापितत्व॑ लूभ्यते 
तेन भोजनादो नातिप्रसड्ञ: | लक्षणशब्दस्य चात्र द्वावर्थों | अस्ताधारणो घर्मः, प्रमाणञ्च । 
लक्ष्यते ज्ञायते अननति व्युत्पत्ते+। तच्चेदं धर्मलक्षणद्वारा सामान्यतो धर्मस्वरूपोक्‍त्यर्थमापि । 
इदमथद्भयहूच वचनव्यक्तिद्ययत एकनापि सृत्रणोच्यत । तत्रान्येतरा शाब्दी, अन्यतरा 
॥ भाषा ॥। 

(४) बशषिकदर्शन अध्याय १ पाद १ सूत्र १ में कणादमहार्ष ने यह कहा द कि 
स्वग ओर मोक्ष का वास्तविक उपाय घमं है | उसकी उपस्कारनामक टीका में यह व्याख्यान 
किया है कि धर्म कौन है, ऑर उसका लक्षण क्या है ? एसी जिज्ञासा होने पर इस सूत्र से 
यह कहा गया है कि जिस से स्वर्ग वा मोध्व की सिद्धि हो वह धर्म ह । यद्यपि इतना ही कहना 
उचित है कि 'मुख्य इंष्ट का कारण धरम हे! तथापि सुख ओर दुःखाभाव का मुख्य इंष्ट कहने 
के लिये महार्पेते खगे ओर मोक्ष का विशप स नामे लिया है. यहाँ 'खर्ग” शब्द से सब सुखों 
का ओर मोक्ष शब्द से सब दु:खाभावों का ग्रहण है । 

इन चारो आपषे घमंलक्षणों में जा न्यूनता हो उसको पूर्बोक्त मनुजी के लक्षणानुसार 
विशेषणों के द्वारा पूरी कर देना चाहिये। सीमांसा दशन अ० १ पाद १ सूत्र २ से जमिनि 
महार्ष न घमंलक्षण को यों कहा है कि '“चोद्नारक्षणाउर्थांघम:” अथात्‌ जो, भ्रव्नृत्ति करने वाले बेद्‌ 
बाक्य द्वी से यथाथ निश्चय करने योग्य है और उसस काइ निश्चित प्रबक अनिष्ट नद्दीं उत्पन्न 
होता वह धम है ( जैस यज्ञ, आत्मज्ञान, योग ओर उपासना ) 

इस से मनु जी का लक्षण स्पष्ट निकछ आया क्‍योंके प्रव्षात्ति भी इष्टके कारण ही में होती 
है । ओर इस सूत्र से यह भी दिखछाया जाता है कि घमे में प्रमाण, प्रश्वत्ति कराने वाले वेद ही 


हैं न कि प्रत्यक्ष, वा अनुमान, वा वुद्धादे वाक्य । तथा पा है कि नास्तिकों 
का थहद कथन मिथ्या ही है कि बेद्‌ अप्रमाण है इज़ से ऊ के धमे में नेद्‌ प्रमाण 
श् 


है सनातनधर्मोद्धारे-- 


४<र्थी । तत्न यो धमे इत्युद्िश्य स चोदनालक्षणश्रोदनाग्रमाणक हाते प्रभाणवचनध्वक्तिः । 
प्रकोदनालक्षण हत्युदिक्य स धम्र शते स्वरूपषचनब्यक्ति! । तत्र चोदनाभ्रमाणफत्वस्य 
घमलक्षणत्वात्पवतना|मषियत्वेन विधेये इब निवतेनाविषयत्वेन निषेध्येषपि चोदनालक्षण- 
त्वसत्त्वादतिण्याप्िं वारयितुमथे इति वब्वदानष्टसाधनत्वाभाषोयागात्मतत्पज्ञानयोगोपा* 
समनासाधारणं विशेषणम्‌ । व्येनयागादिव्यावृत्स्यर्थ तादिति भाष्ये । तस्याहे फर्ल हिंसा 
इति । एवं पूर्वोक्तरीत्या पुष्रेष्थ्यादावव्याप्तेब॑रणाय वलवदानिष्ठे निर्धायेमाणत्वेन विशेषणी* 
यप्रितिपूरणं विनेवेतोमानबलक्षणछाभ: । एवमनेनाधर्मलक्षणमप्यथेतः सूच्यत । तश्चवरूव॑- 
दनिष्टान॒बाधित्वेन वेदप्रमापितत्वम्‌ू । तथा च भाष्यम्‌। “ कोष्थें; यो5भ्युदयाय, को 
उनथे: यो<नम्युदयाय ? इति । तत्रोत्तरस्याँ व्यक्तों तावतेव पयेवसानम्‌, आश्ायां तु 
द्वोनियमों विबाभतों । यो धर्मस्तत्र चोदनेव प्रमाणपित्येकः सच प्रत्यक्षानुमानबुद्धवाक्या- 
दिव्याहस््यथं: । यो धर्मस्तंत्र चोदना प्रमाण॑मबत्यपरः सच नास्तिकाभिमतवेदाप्रामाण्य- 
निरासाथे इति सूत्राभिप्रायः । 

अत्राधिकर णर चनातु माधवीयन्यायमालायाम्‌ ॥। 
विचारविषयो धर्मो लक्षणन बिवजितः । मानेन चाथवांपतेस्ताभ्याप्रिति विचिन्त्यते ॥१॥ 
लोकिकाकार हीनस्य तस्य किन्नाम लक्षणम्‌ । मानशइ्ढा तु दूरे 5त्र प्रत्यक्षाथप्रवतेनात्‌ ॥२॥ 
चोदनागम्य आकारो धथेत्वे सति लक्षणम्‌ । अत एवं भ्रमाणज्च चोदनेवात्र तत्त्वतः॥२॥ इति 

एतदथश्वे विस्तरे । 

लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तु साद्धिः अत एवाहु: “ मानाधीना मयासद्विमानासीडिश् 
लक्षणात्‌ ” इति । सजातीयविजातीयव्यावतेको लक्ष्यगतः कश्चिल्लोकप्रासिद्ध आकारो 
लक्षणम्‌ । तेन लक्षणन लक्ष्ये वस्ताने संभावनाबुद्धों जातायां प्रमातुमुण् क्तः प्रधाणन तदव- 
गच्छति तद्यथा सास्नावती गीरित्युपश्रत्य चतुप्पात्सु जीवेंषु तरलक्षणलक्षितं पदार्थपान्वष्य 

॥ भाषा ॥ 
ही है । यही बात आधिकरणमाछा और उसके बिस्तर ( व्याख्यान ) में माधवाचाये ने भी अधि- 
करण ( विषय, संशय, पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्त ) रूप से कहा है जो नाचे लिखा जाता है । 
बविपय-धर्म ही है, जिसके निम्थयार्थ मीमांसादशनरूपी विचार किया जाता है । 
संशय-घमरूपी विषय, छक्षण और प्रमाण से रहित है बा सहित । 

ह इस संशय की उपपात्ति यह है कि छक्षण और प्रमांण के बिना किसी वस्तु का निम्वय 
नहीं होता और सब लक्ष्यों में रहने वाले उस प्रसिद्ध आकार को लक्षण कहते हैँ जोकि रूक्ष्य के 
सजातीय वा विजातीय किसी पदार्थ में न रहता हो । जैसे गौरूपी लक्ष्य का सारना (गौ के 
गछे का कम्बरू ) रूपी लक्षण है क्‍योंकि वह सव गौओं में रहता है और गौ के सज़ातीय अन्य 
पशुओं में तथा विजातीय घटादि पदार्थों में नहीं रहता । और “सास्नावाले पदार्थ को गौ कद्दते 
हैं” इस वाक्य से जब छक्षण के द्वारा गोकी संभावनाबुद्धि ( “ ऐसा पदायथे द्वाता द्ोगए?? यह 
कान ) पुरुष की होती है तब वह चौपाए प्राणियों सें अन्वेषण करता हुआ गौ को देखकर 
अज्िरूपी प्रमाण से .निम्नव करता है कि ' यद्दी गो है ” इस रीति से यदि भर्मंका छक्षण और 
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हये गौरेति चक्ुपाधवगच्छाति । एवच्च ससत्यलौकिकत्थादपेस्थ नास्ति रक्षणम तज्ञ 
क्ृतः प्रयातुमुधोग! । कथज्िदुद्योगे४पि न तत्र भानसद्भावः शक्लितुमापे शक्यः ; न सावदत्र 
प्रत्यक्ष प्रक्रमेत, धमेस्य रूपादिराहितत्वात्‌ । अत एवं व्याप्त ग्रहणासंभबेत कारणाभावा- 
झास्त्यनुमानम्‌, प्रत्यक्षानुमानमूलभ शब्दस्य सक् तिग्रह। ततो व्यूत्पत्त्यभावा न्नागभो४पे तत्र 
धचतेते । तस्माद्धमों लक्षणप्रमाणरहित इति प्रप्तेब॒गः | मा भूचक्षु र[दिगम्यो लोकिक आकारः 
तथापि चोदनागम्यस्वगेफलसाधनत््वादिलक्षण आकागे5स्ति तेनाथेत्वें सति चोदनागम्यों 
घम इति लक्षण भवति । अर्थों पम इत्पुक्ते ब्रह्मणि चेत्यवन्दनादों घटदौ चातिव्यासिस्तद्थ 
बच्छेदाय चोदनागम्य इति | श्येनब्यवच्छेदाय अथ इत्युक्तम्‌। यद्यपि श्येनस्प शत्रुबधः फल नतु 
नरकस्तथापि तस्य बधस्य नरकहदेतुत्वाद्भधद्वा रा इये नो न थे! । नचैवयम्मी षो मी यपशु हिंसा या अप 
वधत्वेन नरफद्वेतुत्व स्थादिति शइनीयम्‌ । तस्याः क्रत्वहत्वेन क्रतुफलस्वगव्यतिरेकेण 
फलान्वराभावात्‌ । यतश्रोदनागम्यत्वसत्यथेत्व परमेलक्षणम्‌ू, अतएवं गम्यपर्मे गर्क 
विधिवाक्यं प्रमाणम्‌। यद्यपि प्रत्यक्षानु धानयो रविषयो धर्म: तथापि प्रसिद्धपद्सकमिव्याहारेण 
य्युत्पत्तिः सम्भवति । तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणाभ्यासुपेतों धमे इति । इंति घर्माधमेलक्षणस्‌ ॥ 


॥ चाफा ||; 


प्रमाण है तो धमे के मिश्चयाथे उसका विचार मीमांसादशन से हो सकता है । और यदि घमक 
का लक्षण,तथा प्रमाण नहीं है तब तो उसका निम्चय होंही नहीं सकता इस से उसका विचार- 
रूपी मीमांघादशेन व्यथ है । 

पूर्वपक्ष--धम, अत्यन्त अछीकिक पदाथ है इससे उसका कोई लक्षण नहीं हो। सकता 
और जब लछक्षण से धरम की संभावना वुद्धि नहीं हो सकती तब उसके विषय में कोई प्रमाण भी 
नहीं दिय्क जा सकता क्योंकि जब धर्मका काई रूप ही नहीं है तो उसके बिषय में प्रत्यक्ष तो,, 
प्रमाण हो ही नहीं सकता | ओर अनुमानादि प्रमाणों का भी प्रत्यक्ष दी मूल है. इससे प्रत्यक्ष 
के बिना, धमे के विषय में अनुमानादि भी प्रमाण नहीं हो सकते । इस लिये घमे, लक्षण और 
प्रमाण से रहित है। 

सिद्धान्त-यागादि क्रिया ही धम है ज्मोके लोक में प्रसिद्ध है, और कही रक्ष्य है तथा 
उसमें स्वगांदि फछका साधकत्व है अथात्‌ वहू स्वर्गांदि फल का साधक है यही उसका आकार 
ओर लक्षण है | यद्यपि याग का स्वगोदि के प्रत्ति साघक होना प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं ज्ञात हो 
सकता वथावि वैदिकविधिवाक्यरूपी प्रमाण से बद्द सिद्ध है इसलिये घम, लक्ष्ण ओर प्रमाण स, 
सद्दित है नाके, रहित | धर्म के छक्षण का विवरण पूर्वोक्त सूत्राथ ही से विशेष रूप से: हो चुका. 
है, । इसी से इस अधिकरण के अनुवाद में संक्षप ही से घमेलक्षण. का वणन किया गया है । 


प्रयोेजन---इस रीति से धम के निम्बयाथे मीमांसावशन. आवश्यक है । यद्यपि: यह, 
प्रयोजन भी अधिकरण का अज्ज है, क्योंकि आधिकरण. पञआज्न होता है परन्तु माघब्राकाये की. 
यह शैली है कि वे भ्रयोजन को नहीं लिखते उमका यह आमिप्राय है कि (सिद्धान्त होनेः के अनेन्तरु 
भ्रयोजन, बिना दिखे भी भाप ही आप समझ में आ जाता है | धमे भअघमे का छक्षण सम प्रिहुआा ६ 


शर्ट सनातन धपर्मोद्धारे-- 


अथापूर्वम्‌ 
... एवे धपशब्दस्य लक्ष्याथेत्वेन मित्रमिश्रोक्तमपू्रमपि यागादिनिष्ठाया वेदम्मापितायाः 
शअ्रय;साधनताया उपपादकतयोपपादित भगवता जामेनिनेव । 
चोदना पुनरारम्भ: मी० द० अध्या० २ पा० १ स्ू० ५ हति-। 

चोदना अपूर्वम्‌। अस्तीति शेषः । पुनरिति शब्दालझारे | यतः आरम्भ), स्वर्गस्य 
यागः साधनामेत्युपदशारम्भ: आशुतराबिनाशिन; कालान्तरभाविस्व॒गेसाधनत्वोपदेशा- 
लुपपत्तिरेवापूर्वे मानमितिसूत्रार्थं: । अन्राधिकरणरचना, माधवीयन्यायमालायामू । 
अपूबंसदसद्भावसंशये साति नास्ति तत्‌ । मानाभावात्फलंयागात्सिध्येच्छाद्नपपाणतः ॥।१॥ 
क्षणिकस्य विनष्ठस्य सखगेहेतुत्वकल्पनम्‌ । बिरुद्धं मान्तरेणातः श्रेयो5पूर्वस्य कल्पनम्‌ ॥२॥। 
अवान्तरव्यापृतियां शक्तिवो यागजोच्यते | अपूबमिति तद्धेद! प्रक्रियातो 5वगम्यताम्‌ ॥ ३॥ 


अस्यार्थों बिस्तरे । 


पूबोधिकरण वर्णका््यां यदिदशुक्तम्‌ अपूर्वस्यैकमेव पद प्रत्यायकम्‌ । तच्च यजेते- 
त्याख्यातान्त॑ भावाथंपदाणिति, तदलुपपन्नस्‌ । अपूर्वेसद्धावे मानाभावात्‌ । अपूर्वाभावे का- 
लान्तरभाविस्वगे साधनत्वं विनश्वरस्य यागस्थानुपपन्नामेति चेन्न शाखप्रामाण्येन तदुपपत्ते- 
रोति प्राप्ते श्रम: । दर्शपूर्णणासाभ्यामिति त्ृतीयाश्रुत्या तावत्‌ यागस्यथ खगसाधनत्वे 


भै| भाषा ॥ 


यागादि रूपी धर्म क्षणिक होते हैं, उनकी एक अपूब नामक शाक्ति याग करने वाले जीबों 
में रहती है । वही काल्ान्तर में स्वगोंदि सुख का उत्पन्न करती है, जिसे मित्र मिश्र ने धर्म शब्द्‌ 
का गाण अथ बतलाया है | जैसे “सिंहोमाणबक: ” ( यह बारूक, सिंह है ) इस वाक्य में वीरता 
आदि फारणों से सिंह शब्द का मनुष्य अथ होता है, ओर इसी अपूब को मीमांसादशन अध्या० २ 
पा० १ सू० ५ से जैमिनि महार्ष न सिद्ध किया हैं जिसका यह अर्थ हैकि “ शीघ्रविनाशी यागादि- 
कर्म काछान्तर में स्वगांदि को उत्पन्न करता है ” यह अथ बवेद्वाक्यों का है, सो यह अपूबे की 
सिद्धि में प्रमाण है, क्योंकि यदि अपूब न स्वीकार किया जाय तो याग, जो कि स्वगे के समय में 
नहीं है वह कैसे स्वगे का साधक हो सकता है। 


यही बात अधिकरणमाछा में ओर उसके विस्तर ( व्याख्यान ) में माधवाचाये ने भी. 
अधिकरण रूप से लिखा है जो कि नीच लिखा जाता है। 

विषय,-अपु्व है । 

संशय,-यह्‌ दे कि अपूव कोई बस्तु है बा नहीं । 

पू्बपक्ष,-वैदिक विधिवाक्यों में “यरज्जेंत” शब्द रहता है, जिसके दो भाग हैं । ध्यज्ञ्‌ा 
. ( याग ) और “एत”! ( करे ) इस रीति से दोद्दी पदार्थ इस शब्द से निकलते हैं । एक तो याग 
आर दुसरा पुरुषों की आस्तारेक प्रबात्तिकपी भावना। तो ऐसी दशा में इन दोनों से आतिरिक्त 
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भफ्तिम्‌ | तद्यथोफपद्मते तथाइक्‌इ॒यं भवता कल्पनीयम्‌ । तत्र कक यावत्फर्ल यागस्यावस्थान॑ 


. ऋल्प्यते कि था विनष्टस्यापि स्वर्गोत्पादनम्‌ । नाथः यागे क्षणिकत्वस्य भत्यक्षसिद्ध- 


जौ 


लात्‌ | न द्वितीयः मतयोदेम्पत्योः पृत्रोत्पत््यदर्शनात्‌ । अतो मानान्तराबिरुद्धाबवदीय- 
कल्पनादस्मदीयमविरुद्धमपूवंकल्पनं ज्यायः | कल्पिते5ष्यपूर्व तस्येव स्व॒गेसाधनत्वाद्यागस्य 
स्वगेंसाधनत्वश्रतिविरुध्येतोति चेन्न यागावान्तरव्यापारो 5पूबभित्यज्ञीकारात्‌ । नषत्प्तन- 
निपतनयोरवान्तरव्यापारयोः सत्त्वेन कुठारस्यच्छिदासाधनत्वमपेति । यदि व्यापार" 
बतो नाशे ब्यापारो न तिष्टेत्‌ तहिं यागजन्या काचिच्छाक्तेरपृवमस्तु । शक्तिव्यवष्ानेपि- 
यागस्य साधनत्वमविरुद्धम्‌ू । औष्ण्यव्यहितेष्प्यप्नों दाहकत्वाज्ञीकारात्‌ | यथाझ्ञारजन्य- 
मोष्ण्यं शास्तेष्वप्यज्ञरेघु जलेउनुबतेते तथा यागजन्यपपूर्व नष्टेडपि यागे कतेयोत्मन्यज्ु- 
वरततामू । तस्मादस्त्यपूरवम्‌ । तादशेपस्तु संप्रदायसिद्धया प्रक्रियया5वगन्तव्य हृति । इत्यपूर्व म्‌ 


4 भाषा ॥ 


अपू्व, कैसे निकछ सकता है.) और जब वैदिक विधिवाक्यों से अपूर्व की सिद्धि नहीं हुई तो अन्य- 
प्रमाण से सिद्ध होने की आशा ही क्या है । यह तो कद्द नहीं सकते कि यदि अपू्े न माना. 
जाय तो याग, खरग का साधक होही नहीं सकता, क्योंकि याग क्रिया के पश्चात्‌ बहुत समय 
व्यतीत होने पर स्वर्ग होता है तो याग क्रिया स्वगे का साधक कैसे होगी, प्रासिद्ध है कि मरे हुए 
स्त्री और पुरुष से पुत्रोत्पक्ति नहीं होती और यदि अपूब मान लिया जाय तो याग क्रिया से जो 
अपूब द्वोतां है बह स्व के उत्पात्ति तक रहता है इसी से अपूबे के द्वारा याग खगे का साधक 
होता है । क्‍योंकि जब बेद में याग से स्वगे होना कहा है तो चिरकालनष्ट याग से भी सगे होह्दीगा, 
यदि ऐसा न हो तो बेद ही अप्रमाण होजाय, ओर ऐसी दल्ला में अपूबने नामक पदार्थ के भी 
स्वीकार का प्रयोजन क्या है ? इस लिये अपूव नामक फोई पदाथ नहीं दे । 


सिद्धान्त-यह तो वेदिक विधिवाक्यों ही से निश्चित हे कि याग, स्वर्ग का साधक 
होता है परन्तु यदि यह कहा जाय कि ' स्व के समय तक याग क्रिया रहती है? तो प्रद्यक्ष प्रमाण 
से विरोध पड़ता है क्‍योंकि याग क्रिया का नाश प्रत्यक्ष ही है, और यह भी नहीं कद्द सकते कि 
आज नष्ट हुईं यागक्रिया से बहुत समय के अनन्तर ख्वगे होता द्वे क्‍योंकि यह भी भ्रत्यक्ष से 
ब्रिरुद्ध द्वी हे जैसा कि पूबे पक्ष में कहा जा चुका है, तो ऐसी दशा में बेद प्रमाण के बल से 
समाधान करने की अपेक्षा यही समाधान डचित है कि उसी वेद प्रमाण से यह स्वीकार किया 
जाय कि “ यागादि से उत्पन्न. एक शक्ति, याग कतो औब में स्वगे होने तक रहती है ओर उसी के 
द्वारा याग, स्व॒गे का साधक है ? क्योंकि ऐसा स्वीकार करने "में प्रद्यक्ष से विरोध नहीं पड़ता । 
प्रसिद्ध हैं कि सगादि शरीर में बाण प्रवेश के अनन्तर सगादि की मरुत्युरूपी कार्य होता है । और 
विधि ब.क्यों से याग की जो झाक्ति सिद्ध होती है उसी का नाम अपूते दे । 

॥॥ अपूरव का निरूपण समाप्त हुआ ॥ 


श० है । नातनधर्मोद्धारे प्् 


अथ धर्मसाहात्म्यम्‌ । 
घर्मस्य महिमा च तैत्तिरीयारण्यके | १० । ५३ ॥ 
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लछोके पार्मेप्ठस्‍्पज्ञा उपसपन्ति । 
धर्मेण पापमपलञ्ुुदन्ति धर्मे सर्व त्रतिष्ठितं तस्माद्धय परम बदर्ति । 
धरपदलक्ष्याथस्यापूरवेस्थ मलये5पि बीजरूपणावस्थितिः अन्यथा पुनः खश्यनुपपत्तेर 
क्रियादिरूपस्य धमेपदप्मुख्याथेस्य तु कल्पादों रृष्टिःकल्पान्ते च नाश इति सिद्धान्त: | 
तथाच वाजसनेयिब्राह्म णोर्पनिषादे । अध्याये ३ ब्राह्मणे ४ | 


स नेव व्यभवत्‌ तच्छेयारूपमत्यक्रजत धर्म तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रे यद्धपेस्तस्माद्धमोत्परें 
मास्त्यथो अवलीयान्‌ बलीया (5 समाश ९४ सते धर्मेण यथा राज्नैंव योवे सघमेः सरल्यं 
बेतत्‌ तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुर्धर्म वदतीति धर्म बा बदन्त (४ सल्ये बदतीत्येतद्धेबेतदू भय 
अवति ॥ 

अनत्र भगवत्पादीयं भाष्यसू । 

स चतुर; सष्टाएपि वणोन्‌ नेव व्यभवत्‌ उग्रत्वास्क्षत्रस्यानियताशइया तच्छेयोरूप- 
मत्यख़्जत । किंतत्‌ धर्म तदेतत्‌ अ्रयोरूप सष्ठम्‌ क्षत्रस्य क्षत्रमू, क्षत्रस्यापि नियन्तू, उम्राद- 
प्युग्रमू यद्धम: यो धमः तस्मात्‌ क्षत्रस्थापे नियन्त॒त्वात्‌ धमोत्पर नास्ति तेन हि नियम्यन्ते 
सर्वे | तत्कथपिति । उच्यते | अथो आपि अवलीयान्‌। दुवेछतरः बलीयांसमर्‌ आत्मनो 
चलवत्तरमपि । आशसते कामयते जेतुम््‌॒ धर्मेण बेन | यथा लोके राज्ञा सवेबलछवत्तमेन. 

है भाषा | 
४ धर्म का माहात्म्य ॥ 

घम की महिमा तैत्तिरीयारण्यक १०।६३। में कही है कि “ सब लोगों का आधार 
धर्म ही है,” ओर संसार में सब प्रजा धर्मिष्ठ ही के समीप जाती हैं, प्रायश्वित्तादि धरम ही से पाप. 
का नाश होता है, धमे ही पर सब निभर हैं, इसी से छोग धर्म को मुख्य कहते हैँ । यह सिद्धान्त 
है कि धर्म पद का अपूवेरूपी पूर्वोक्त गौण अथ, प्रलूय में भी जीवों में बीज रूप से स्थित रददता है, 
यदि ऐसा न हो तो प्रछय के अनन्तर किस के अमुुसार अनेक प्रकार की रष्टि होसकती है | धरे 
शब्द के मुख्याथे क्रियादि की तो कल्प के आदि में सष्ठि, ओर अन्त में पूणे नाश होता है | इस. 
विषय में प्रमाण वाजसनेयिजाकह्षणोपनिषद्‌ .अध्याय ३२ ब्राह्मण ४ श्रुति १४ है जिस का शहूर भाष्य 
में यह अथ किया है कि वह प्रजापति ( ज््षा ) चारो बर्णों की रष्टि करके भी संतुष्ट न हुए उन 
को यह शक्का हुई कि क्षत्रिय वर्ण बड़ा उप्र हुआ इससे कदाचित्‌ कोई द्वानि पहुचै, तब उन्होंने 
मुख्य इछ का साधन घमे की सृष्टि किया, क्योंकि धर्म उप्र से भी उप्र है, क्षत्रिय वणे का भी . 
नियन्सा है, दुबल भी धमे की सद्दायता से बछवान्‌ को जीतने की कामना करता है । जैसे छोक में कुटुम्बी 
पुरुष, अतिबछवान्‌ राजा के द्वारा बलवान को जीत छेता है इस रीलि से सब से घलवान होने 
के कारण से घसमी, सभी का नियन्‍्ता है, इससे प्रदछ कोई नहीं है । छौफिफ छोंग जब धमे का 
व्यवहार करते हैं. तब वह घमे कइकाता दै। इसी से धम करने वाले को कहते हैं. कि यह न्यायें: 
६ घमें ) करता है, और धर्म कद्दने वाले को यह भी कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार सत्य कहता है 


साभाम्यकाभ्डस्थ पूषषोर्ड: ३१ 
कौटुम्बिक:! । एवम्‌ | तस्थांत सिद्ध धमेस्थ सबेवलयत्तरत्वात्सवानियन्तृत्वम । यो वे 
सधमे; ज्यवहारलक्षणो लौकिफेल्येचड्रियमाण: सर्त्ये वे तत्‌ । यथाशस्त्थार्थ सप्बवानुष्ठी- 
यमानो घर्मसापा भवति । शालखायेत्वेन ब्ञायमानस्तु सत्यं भवाते । यस्पादेबन्तस्पात्सस्थ 
'यथाश्ाश्न॑ बदम्त॑ न्यवहारकाले हू ; समीपस्थाः उभयविवेकज्ञाः धर्म बदतीते, मसिद्ध 
लोकिक॑ न्‍्यायं वदतीते | तथा विपयेय्रेण धर्म वा छोकिक व्यवहारं॑ बदन्तम्‌ आहुः सर्त्य 
घदतीति । शाखादनपेत॑ बदतीति । एतत्‌ यदुक्तघु भयम्‌ ज्ञायमानमनुष्टीयमानख्व॒ तत्‌ धर्म 
एवं भवते तस्मात्‌ स धर्मो ज्ञानानुष्ठानलक्षण शाखज्ञानितरांश्र सवॉनेव नियमयति तस्मात्‌ 
क्षत्रस्यापे क्षत्रम्‌ इति | 

एवम्‌ आचारकाण्डस्थां “ कल्पे कल्प क्षयोत्पत्ती ब्रह्म॑विष्णुमहेश्वराः । श्रातिस्मति 
सदाचारनिर्णेतारश्च॒सबेदा ? २० । इति पाराशरीस्मृर्तिं ब्यावक्षाणो माधवो5पि हमां 
श्रुर्ति व्याचख्यां । 

तथाच पाराशरमाघथवे। 


सः परमेशखरः प्रजा; सष्टापि तहल्नियामकाभावात्कृतकृत्यतारूप विभव॑ नेव प्राप्तवान । 
ततो विचाये नियामकत्वेन श्रेष्ठ धर्ममतियत्रेनाझनत्‌ इति | अहो महदिद धघर्मस्य 


॥ भाषा ॥ 


और सत्य के कता को कहते हैं कि धर्म करता है | तस्मात्‌ ज्ञान और अनुष्तान के भेद से एक 
ही पदार्थ को सत्य और धर्म दोनों कहते हैं । अधात्‌ जब तक ज्योतिष्टोमादि क्रिया, बेद से 
ज्ञातसात्र बा उपदिष्टसात्र होती हैं तब तक वे 'सत्य' इस शब्द से कही जाती हैं और जब 
कीजाती हैं तब उनको धर्म कद्दत हैं । इस प्रकार से शाखस्तज्ञ और सामान्य मनुष्य दोनों को धर्म 
ही नियम से चलाता है । 

एवम्‌ पराशरमाघव में आचारकाण्ड २० ज्छोक, पर माधवाचाय ने भी इस श्रुति का यों 
व्याख्यान किया दे कि “वह परमेश्वर श्रजाओं की सृष्टि करने पर भी किसी नियन्ता ( सम्दालने 
वाछा ) के न रहने स अपने को कृतकृत्य ल समझकर विचार पृवेक, सब से श्रेष्ठ धर्म द्वी को 
नियन्ता उत्पन्न किया, धम का बड़ा आश्रये सामण्य दे, क्योंकि क्षत्रिय आदि परमसम्थ पुरुष, 
धर्म के भय से इस छोक में अनुपयोगी याचक अद्यणादि को भी नहीं मारता, किन्तु उसको धन 
देता है ओर धनुध खन्ड, आदि लिये छाखों वीरों को एक निरायुध (बिना हथियार का ) राजा 
दिक स्वासी अपराध होले पर सब प्रकार का दृण्ड देता है और भमटगण धसे द्वी के भय से भीत 
हो उस दण्ड को सहन करते हैं । इससे सिद्ध है कि घमें से बढ़कर कोई नियन्ता अन्य नहीं है । 
यथि यद कोई कहे कि प्रछय कार में धमे, अधमेन्के संहार दवोने पर पुनः स्टृष्टि नहीं दो सकती । 
क्योंकि सृष्टि, घमे अधमे के झजुसार ही से दोती दे तब घंसे अघम के स रइने पर कह केसे 


१२ धैनातनधर्मोद्धारे-+ 


सांम्से यत्क्षात्रैयादिरुगो मारणे समर्थोंडपि धर्मोद्धीतः करप्रदानागंनुपंयोगिनं याचक 
विभादेक न मारयति प्रत्युत तस्प धन ददाति । भठाथ्रातिशरा धनुःखद्ठादिधारिणो 
छक्षसदस्याका एकेन निरयुधन स्वामिनाउधिल्लिप्पपाणास्ताउ्यमाना। सन्तोपि स्वापरि- 
द्रीहाद्विभ्याति ततोधमंदिष्युत्कृई्ट न किश्विन्रियामकपस्तोति । प्रलयकाले धर्मस्यापि संडारे 
भाविसए्टेधमीधर्भकाय्योाया असंभव इति चेह्म पूषेकस्पालुज्ञानसश्वितस्य फलबीजस्या- 
उप्बेस्य संहारानड्रीकारात्‌ | द्रव्यगुणाक्रियारूप एवहिधमेः संहियते पुनरुत्पद्यतच सवेदा । शत 
एवम्‌ धमस्य प्रुख्यत्वम्‌ । तत्तिरीयोपनिषादि ११ अनुवा्क । 

वेदमनूच्याचार्यो 5न्तवासिनमलुशास्सि सत्य बद, धम चर, स्वाध्यायाम्पां प्रभद!, 
आचायोय प्रिय धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा ब्यवच्छेत्सीः। सत्यानज्न प्रमदितव्यम्‌ । घर्मान्न 
प्रपदितब्यम्‌ । कुशलाप्षप्रपदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रदितव्यम्‌ । स्वाध्यायपश्रवचनाभ्यां न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । देवपितृकायाभ्यां न प्रमदिति्यम्‌ । मातृदेवों भव, पितृदेवोंभव, । आचा- 
येदेवों भव, आतिथिदेवो भव, यान्यनवद्यानि कमाणि ताने सेवितव्याने, नोइत- 
राणे। यान्यस्पाक (# सुचरितानि ताने त्वयोपास्याने नोइतराणे । ये के चास्प- 
बलेया ऐ सा ब्राह्मणास्तेपां त्वयाउउसन न प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धमादेयप्‌ , श्रियादेयम्‌ , 
डियादेयमू, भियादेयम्‌, संविदादेथम्‌ । अथ यादि ते कमोवाचिकित्सा वा उत्तावचि- 
कित्सा वा स्थात । ये तत्र ब्राह्मणा। सम्पर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा ध्कामाः स्युः 
यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तथा) । 

आधाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा: सम्मर्शिनः युक्ताः आयुक्ता: अछक्षा धर्षकापाः 
स्पु; यथा ते तेषु वर्तेरत्‌ तथा तेषु बतेथा; एप आदेश; | एप्‌ उपदेश; । एपा वेदोपनिषत्‌ 
एतदनुशासनम्‌ एवप्रपासितव्मू । एयम्रु चतदुपास्यम्‌ | इति ॥ 

॥ 
होगी ? तो इसका उत्तर यह है कि पूवकलूप को साजित जीवों में वतेमान, धर्म पद के गोण अथ, 
मूल वीजरूपी अपूत्र का प्रछय में भी नाश नहीं द्वाता, उसी के अनुसार अनेक प्रकार की पुन: 
सृष्टि होती है । ओर क्रियादि रूपी घम का तो सब प्रकूयों में नाश और उनके अनन्तर साद्टि 
कालों में उत्पात्ति भी होती है । 
धम की मुख्यता तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ११ अनुवाक में भी कही गई है जिसका शह्लर 

भाष्य के अनुसार यह तात्पपय हू ॥क आचाय [शप्य का बद। क दब्दाभ्यास करशान के अनन्तर 
उनका अर्थ समझाता हैं, यद्यपि स्घरृति में यह कहा हैँ कि वद्‌ पढकर घरको आना चाहिय तथापि 
इस वेद वाक्य आर उस स्मृति के अनुसार ( जिसका यह अथ हे कि वेदाथे को समझकर कर्मों 
का आरम्भ करे ) गुरुकुछ में जसे वेदका अक्षर ग्रहण करना चाहिये वेसही उसके अनन्तर वहीं 
ठहरकर वेदाथ विचार ( मीमांसा शासत्र का पठन ) भी अवश्य करना चाहिये, इसी उक्त स्मृति 
में बेदका पढ़ना, शब्दाभ्यास और अर्थज्ञान दोनों कहलाते हैं इसलिये दानों को समाप्त कर घर 
आना चाहिये। आचाये के समझाने की रीति दिद्कमात्र यह है कि सत्य, अथात्‌ प्रमाण से निर्णीत 
विषय को कह, वेद्विहित कर्मों को कर, वेदाध्यैधन में प्रभाद मत कर, समावर्तन ( घर आने ) के 
समय, अभीष्ट धन, पढ़ी विद्या के बदले में आचाये को दी, आचाये की आज्ञा के नुसार घर आकर अपने 





झ३ 


जग भरवत्यादीयम्‌ भाष्यम्‌ 

-.. शेदबनच्याज्ञायों उन्तेवॉसिनमनुश्नास्ति | ब्रन्थग्रहणादन्‌ पद्माच्छास्ति तदथे प्रहय- 
तीस्यर्थ! । अतो5व्सस्यते अधीतवेदस्य पर्मजिशसामकृत्ना सुरुकुछझाल समापार्तितव्यामीत 
€ बुध्वाकपाणि चारमे ! दिति स्वतेश फथमनुक्षास्तीत्याइ । सत्य बद ययाप्रमाणावमर्त 
वक्तव्य दद तद्धदर्म चर धम्म हत्युनुप्ेयानां सामान्यवचनम्‌ सत्यादिविशेषनिर्देशात्‌ | 
स्वाध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमाद मा कार्पी: । आचार्याय आचार्यार्थ प्रियमिहं 
धनगाहत्यानीय दत्वा विद्यानिष्क्रयांर्थधाचार्येण चानुन्नातों अनुरूपान्दारानाहुत्य श्रमातन्तु 
सन्‍्तान॑ मा व्यवच्छेत्सी; । प्रजासन्ततेविच्छित्तिनं कतेव्या अनुत्पद्ममाने5पि पुत्रे पृत्रका- 
स्यादिकमणा तदुत्पतो यत्रः कर्तव्य इत्यभिषप्रायः प्रजाभजनभजा तित्रयनिर्देशसामथ्योत्‌ 
अन्यथा प्रजनश्रेत्येकमेवावक्ष्यत सत्यान्ष प्रमदितव्यम्‌ प्रमादो न कतेव्य/ । सत्याच 
प्रमदनफतृतप्रसबृः प्रमादशब्दसामध्यात्‌ । विस्मृत्याप्यनृत न कतेव्यमित्यथे।। अन्यथा 
सत्यवदनप्रतिषेध एवं स्यात्‌: धमोन्‍न प्रमदिव्यम्‌ धमश्नब्दस्यालुष्ठेयविषयत्वात्‌ अननुष्टाने . 
प्रमाद!ः स न कतेव्योउ्नुशतज्य एब । कुश्नलादात्मरक्षार्थोत्कमंणो न प्रमद्तिज्यम्‌ भूतिदिं- 
भूतिस्तस्ये भूत्ये भूत्यथोन्प्कुलयुक्तात्कमेणो न प्रमदिव्यम्‌ । स्वाध्यायग्रवचनाभ्यां न 
प्रमदितिव्यम तेहि नियमेन कर्तेव्ये इत्यथेः । देवपितृकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ देैवपिज्ये 
कर्मणी कतेज्ये | मातृदेवः माता देवो यस्य सत्ब॑ भव स्याः । एव पितृदेवः आचायेदेवा 
5तिथिदेवो भव देवतावदुपास्था एंते इत्यथ) यान्यपिचान्यान्यनवद्यानि अनिन्दिवानि 
शिष्टाचारल॒क्षणाने कर्माणि तानि सेवितव्यानि कतेव्यानि त्वया नोकतैव्यू[नीतराणि ' 
सावद्यानि शिष्टक्ृतान्यपि यान्यस्माकमाचायोणां सुचरित एनि शोभनचारेताने आज्ञायाध- 
विरुद्धपनि तान्येव त्वयोपास्यानि अहृष्ठार्थान्यलुप्ठेयानि नियमेन कतेव्यानीत्येतत्‌ नो 
इतराणि विपरीतान्याचायेकृतान्‍न्यपि । ये के च विशेषिताः आचार्येत्वादिधर्मैरस्मव्‌ 
अस्पत्त: श्रयांसः प्रशस्ततरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रादयस्तपामासनेना55सनदानादिना 

॥ भाषा ॥ वि 

योग्य किसी सत्कुछ कन्या से विवाह के द्वारा प्रजा उत्पन्न कर प्रजा रूपी सूत्र का छेद, न होने दे 
अर्थात्‌ यदि पुत्र नहीं उत्पन्न हो तो पुत्रेष्टि यक्ष आदि कम के द्वारा उसकी उत्पत्ति के छिये पूरा 
यज्न कर । सत्यसे प्रमाद न कर अथोत्‌ वेदविद्वित कर्मो। का अनुष्ठान अवश्य कर, अपनी रक्षा के 
छिये जो कमे हैं उन्हे अचशइ्य ही कर अपनी बृद्धि के लिये मद्ल्युक्त कर्मों को अवच्यय कर, वेद्‌ 
का पढ़ना पढ़ाना देवकाये और पिठ्कायय नियम से कर, माता, पिता, आंच्यये, ओर अतिथि को 
देवता समझकर उनको पूरी सेवा कर, वेद से अविरुद्ध शिष्टाचार के अनुस्तारी कर्मों को कर, जो 
. कम शिष्टाचार के अनुसारी भी द्वों किन्तु वेद विरुद्ध द्वो उन्हें न कर, दम आचार्यों की जी चाल 
अलन वेदविरुद्ध न हों उन्हीं को कर और अवश्य कर हमारी भी जो वलन वेदविरुद्ध हो उसे 
छोड़दे, हमसे भी बड़े जो आइद्यण हैं आखनप्रवान आादि से उनकी पूरी सेवा कर, और जब 
सभामें वे आसन पर बैठें तब उनके समझ्ष यू दस भी न भर, किन्तु वे जो उपदेक्ष करें केषछु 


उसका सारप्राही हो ! जो कुछ दुत्मकर वह श्रद्धाही से कर अनावर से दान सत कर, मित्रावि 
प्‌ है 


३४ . संनातनपरमेद्धारे-- 


त्वयां अश्वसितव्यस । मख्सने प्रश्यासः अमापनयस्तेषां अ्रमस्त्वयाइपमेतव्य इत्यय! । 
तेकां वाउडसने गोष्ठीनिमित्ते सप्मादिते तेषु न भ्रवसितव्यम्‌ | मश्वासो5पि 'न कतेव्य$ | केवल . 
'सेदुक्लसोरग्राहिणा भवितव्यम्‌ | किशन यात्तिखिदेयं तच्छद्धयेव देयमू अश्रद्धयाइदेयस्‌ 
नदातव्यम्‌ | श्रिया विभृत्या देय दातव्यम्‌ हिया छज्जया च देयस्‌। प्रिया च भयेनः 
देवश । सावेदा च सेविन्मित्रादिकायेस्त । अयथेवं बबेमाने त्वयि यादे कदाचित्ते तव श्रौते 
स्मार्ते वा कमेणि बृत्ते वा आचारकक्षणे विचिकिस्सा संशयः स्पात्‌ भवेत्‌ ये वत्र तस्मि- 
न्देश फाले पा ब्राह्मणास्तत्र कमोदों युक्ता आभियुक्ताः कर्पषणि बृत्ते वा आयुक्ता अपर 
प्रयुक्ताः अलूज्षा अरूक्षा अकूरमतयः धमेकामा अदृष्टार्थिनन अकामहता हत्येतत्‌ ते यथा 
तत्र तस्मिन्‌ क्रेणि कृत्ते वा वर्तेरत्‌ तथा त्वमापे वर्तेथा! | अथाम्याख्यातेष्वस्युक्तदोषेण 
सेदिल्लमानेन सेयोभिताः केनचित्‌ तेषुच यथोक्त स्वैज्यपनयेत । ये तज्रेत्यादि | एपआंदेशो 
»विधिः एप उपदेश३ धृत्रादीनाम एपा वेदोपनिषत्‌ वेदरहस्यम बेदाये इत्येतत्‌ एतदेवालु- 
शासनम्‌ इखरवचनम्‌ आदेशवाक्यस्य विपेरुक्तत्वात्‌ सर्वेषां बा प्रमाण भूतानाम नुशासनमेतत्‌ 
तत्‌ यस्मादेव तस्पादेवम्‌ यथोक्त॑ सर्वेश॒पासितव्यम्‌ एवम्‌ चेतदुपास्यमेव चेतल्नालुपास्यामि- 
त्यादरार्थ प्रवचनमिति । 
ै ॥ आनन्द्गिरिः ॥ 
विचारमकृत्वा गुरुकुछाल्न निवर्तितव्यम्त किन्त्वध्ययनविधेरथोवबोधहारेण पुरुषाये- 
पयेवसायितासिड थर्थमक्षरग्रहणानन्तरमथोवबोधे प्रयतितव्यमित्याह । ग्रन्थग्रहणादन्विति । 
वेदमधीत्य स्नायादितिस्मृतिरप्येतच्छातिनिरुद्धेत्याह । अतो5बगम्यते झाते | वक्तब्यमिति । 
बचनाईपरस्यद्दितमित्यर्थं: सर्वेमेतत्स्पष्टमति एवं कतेव्यमर्थमुपदिश्यानुष्ठानकाले सप्रु- 
स्पल्नसशयनिवृत्त्यर्थ शिष्टाचार; प्रमा्णायतव्यइत्याह अधैवमित्यादनेति । 
॥ भाषा ॥ 
के कायोथे भी दानकश, ऐसे व्यवहार फरने पर भी यदि तुझ को किसी वेदोक्त वा घमेशाख्रोत्त 
कमे वा वाल चलन में संदेह उत्पन्न हो तो उस देश और समय में जो विचारशीर अच्छे कमे 
करने ओर चालचलने वाले दयाछु, काम क्रोधआदि से रहित, धार्मिक त्राह्षण हों, वे उस संदिग्ध 
कमे को जैसा करें और चाकको चढें वेसाही तू भी कर और चछ । ( इस से शिष्टाचार का 
प्र।साण्य स्पष्ररूप से प्रतीत होता है )।| यदि किसी विषय में कोई किसी मनुष्य पर अपराध का 
आरोप करे और तू ऊपने विचार से उसका निणेय न कर सके तो ऐसे विषयों में उक्त आह्णों 
के उपदेशानुसार निणय कर लिया कर, यही पुत्रादिकों के प्रति उपदेश है । यही बेदों का गुप्त 
तात्पये है, यही बड़ों का वाक्य है, जितने विधि निषेध (आह्याण भागों में ) प्रमाण हैं उनकी 
शिक्ष। ऐसी ही है इस लिये जैसा मैने कहा है वेसा ही कर वैसा ही कर इति। 
इसी रीति से अधर्म भी अपने फल देने में प्रबल है, और अधमेपद का मुख्य अर्थ 
बह्महृ्यादि भी कल्प के आदि में उत्पन्न होता है तथा कल्पान्त में नष्ट हो जाता है परन्तु अधर्म 
पदका गौण अर्थ अद्टाभ अपूबे तो प्रछद्य काछ में भी बीजरूप से जीवों में रहता है और अघते 


साया न्यकाप्टल्प एवार्ड! १५ 


शधगपघमेपद स्थापि क्षक्यायेलक्ष्याथयोदॉध्यस तस्पापि वलदत्त्वे मानन्तु दाल्मीकीय 
रागायणे सुन्दरकाण्दे ४९ सर्गे, 


_ यपश्यपर्मों न बऊूवान स्यादय राक्षसेश्वरः। स्यादय सुरक्षोकस्य सक्मक्रस्यापि रक्षिता ॥१८॥ 
| ह तथा ५१ सगे । 


प्रापं धर्मफक तावद भवता लाब्र संझ्यः। फलमस्याप्पधमबेस्थ प्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे ॥ २९ ॥ 

इति च श्रीहनुमतो वाक्यम्‌ भ्रुत्यातु तुस्यन्यायस्थादेव धर्मसष्टिबलवत्तयोवेरणनेनेवा- 
धर्मेस्थापि सष्टिबलवत्त्वयोछोभो भविष्यतीत्यभिसन्दधत्या धमेस्थ प्रशस्तत्वादुपादेयताम- 
धर्मस्य च गर्हितत्वाद्वेयताममिव्यडसक्तुमेवास्मिन्साश्पिकरणे नाधमेस्यसृष्टिवलबता च॑ 
दर्शितति ध्येयम्‌ । 

धर्मेस्योपादेयतामाह मनु॥। अ० ४ 
धर्म शनेः संचित्न॒याद्‌ वल्मीकमिब पुत्तिका! | परछोकसहायार्थ सव्वभूतान्यपीटयन ॥१३८॥| 
नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । न पूतदारा न ज्ञाति-धेमेस्तिष्ठतिकेवछ! ।॥२३९॥ 
एक :प्रजायते जन्तु-रेकएव प्रछ्तीयते । एकोअ्जुश्चदक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥२४ ०॥ 
मतंशरीरपघुत्सज्य काष्ठटलोष्टसमं सक्षितो | विश्ुखा वान्धवा यान्ति धमेस्तमन्ुुगच्छाति ॥२४१॥ 
तस्माद्धम॑ सहायार्थ नित्य संचिन्रुयाच्छनैः | धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम ॥२४२॥ 
धर्मग्रधानं धरृरुष तपसा हतकिल्विषम्‌ । परलेक॑ नयत्याशु भाखन्त खशरीरिणम्‌ ॥२४१॥ 

शुकंप्रति व्यासश्व मं. भा. शां, प. शेर२२ 
धर्म पुत्र निषेवस्ख सहतीक्ष्णो हिमातपो। ध्षुत्पिपसे च कोप॑ च जय नित्य जितेन्द्रियः ॥१॥ 

॥ भाषा ॥ 
की प्रबकतता भी बाल्मीकीय रामायण सुन्दर काण्ड ४९ सगे १८ श्लोक तथा ५१ स्रग २९ ज्योफ 
में स्पष्ट वर्णित है । अठारहें लोक का यह अथे है।कि श्रीहनुमानजी ने, रावण और उसकी संपासि को 
देखकर कटद्दा कि यदि अधमे बलवान न द्वोता तो यह राक्षसराज, इन्द्रसहित स्वग छोक का भी 
रक्षक अवश्य होता। तथा उनतीसबें स्छोक में उन्हों ने रावण से यह कह्दा कि इसमें तो कुछ 
संदेह ही नहीं है कि तुमने अपने तपोरूप धमेका फल पाया, परन्तु वेसेद्टी इसमें भी कुछ संदेह 
नहीं है कि इस सीताह रणरूपी अधमे का फल भी तुरित ही पाओोगे । 
पूर्वोक्त श्रुतियों ने तो इस अभिप्राय से अधर्म की सृष्टि, और प्रवछृता, घमके प्रकरण 

में नहीं कटद्दा । कि तुल्य युक्ति के अनुसार घम की सृष्टि और प्रबछता कहने ही से अधर्म की 
: भी सृष्टि और प्रबलता इचक्तप्राय है, तो परमत्याज्य अधमे की चचो इस धममेप्रकरण में 
करना अनुचित है । - 

४ धमम की प्रशंसा, अध्याय ४ में मनु ने इस तरह की है कि परलोक में सहायता के छिये 
मनुष्य को चाहिये कि किसी प्राणी को दुःख न पहुंचाकर जैसे वल्मीक ( विमवोट-चांबी ) को 
: पुत्तिका ( दीमक ) बनाती हें वेसे शने: २ धर्म का अरजन करे क्योंकि परछोक में सहायता देने 
के छिये प्रिता, साता, ख्री, भाई, बन्धु कोई नहीं खड़ा दो सकता किन्तु केबल धमेद्दी वहां सदाय 
होता है, भ्राणी अकेका ही उतपञ्न और नष्ट द्वोता हें तथा अफेला दी सुख दुःख का भोग करता 


सनातनधमद्धारि-ए 


भमोदपेते यत्करम यद्यपि स्थान्महाफछम्‌ । न तत्सेवेत मेधावी न हि तछ्तसुच्यते ॥१॥ 
शक एबसुदृद्धणों निधने5प्यनुयाति यः । श्वरीरेण सम नाश सर्वेपन्यद्धि सच्छाते ॥३॥ 
'बंधौय येःस्यसू्यान्ति बुद्धिभोह्ान्विता नरा;। जययागच्छतां तेषा-मनुयातापि पौख्यते ॥8॥ 

अक्तिमानप्यशक्तो सौ धनवानापे निर्धनः । श्ुतवानपि मूखेश यो धमेबियुखों नरः ॥५॥ 

पुछाका हव धान्येषु पूृ्तिका हव पक्षिषु। मशका इव कीटेचु येषां धर्मो न कारणस्‌ ॥९॥ 

धर्मो माता पिता चैव धर्मो वन्धुः सुहत्तया । धभः स्वर्गेस्थ सोपान घभोत्स्वगमवाप्यते ॥3॥ 

धरम चिन्तयमानों5पि यादि प्राणेविंम्ुच्यते । ततः स्वर्गंमवाभोति धम्मेस्येतत्फर्ल बिठु॥ ॥८॥ 

संचिन्तितथाप्युपसेक्तिश दृष्टः श्रुतः संकायेतः स्तुतो वा । 
सवोणि पापान्यपहन्ति धर्मो निशातमांसीव सहखरध्मि। ॥ ११ ॥ 
तस्मात्सवो त्मना धर्म नित्य तात सम्राचर । 
मा धर्मविप्ठुखः प्रेत्य तथस्यन्धे पतिष्यसि ॥ १३ ॥ 
ये संतुष्टा; श्रुतिपरा महात्मानों महाबरा। । 
धम्ये पन्‍्थानमारूढा-स्तानुपासस्व पृच्छ च ॥ १४ ॥ 

॥ भाषा ।! 

है, भूमि पर काष्ट, लोष्ट के समान भ्रतक छारीर को अपने कमालुसार त्यागकर भाई, बन्छु, पुत्रादि 

मुख फेरकर घरकों चले आदे हैं, केवल धमेही उस जीव के साथ जाता है इसी से अपनी सद्दायत्ता 

के लिये सदा धीरे २ घम्का संचय मनुष्य को करना चाहिये क्योंकि घमेकी सहायता से बढ़े २ 

संकट दूर द्वोते हैं। तपसे जिसका पाप नष्ट हो गया ऐसा धार्मिक पुरुष प्रकाशरूपी शरीर को 

धारणकर परछाक को जाता है। महाभारत दान्तिपबे ३२२ अध्याय में शुकदेव के प्रति व्यासजी 
का यह उपदेश है कि हे पुत्र धमका सेवन किया कर, वीदूण शीत, आतप (घाम ) को सहन 
कर, सदा जितो+द्रिय हो कर क्धा, पिपासा और क्राध को जीत, जो कम, घम से विरुद्ध द्वो उस 
से चाहे कितना भी छाभ दो तथापि बुद्धिमान उसका सेवन न करे । क्‍योंकि वह कमे द्वित नहीं 
कट्टछाता । धर्मद्दी एक मित्र है जा शरीर छूटने पर भी पीछे छगा जाता है और सब पदाथे 
झरीर द्वी के साथ छूट जाते हैं । जे। मूढ़ मनुष्य घमम में दोष निकालते हैं, कुमार्ग मे बलछते हुए 
उनका अनुयायी भी दुःख पाता है । जो मनुष्य धर्म से विमुख है वह दशाक्तिमान भी हो तो 
अदशक्त, घनवान्‌ होने पर भी नि्धेन, और पण्डित होने पर भी मूख है । जो धम के अनुसार 
नहीं चलते वे. मनुष्यों में अति तुच्छ हैं. जैसे धान्यों में पुलाक ( भूसी ) पक्षियों में पृक्तिका 
( फुदकी ) और कीड़ों में मच्छड़ | माता, पिता, बन्धु, मित्र, धर्म ही को मानना चाहिये और 
धर्मद्दी खवगेलोक का सोपान ( सीढ़ी ) है क्योंकि घम्द्वी से स्वगे मिलता है। धमें का इतना बड़ा 
फल बड़े छोग मानते हैं कि घर्म करने को कौन कटे ; घमेका चिन्तन करता हुआ भी यदि कोई 
सत्यु को प्राप्त हे तो वह स्वर्ग पाता है। घमकी चिन्ता, भर्जेन, दशेन, श्रवण, यों, प्रशासा से 
भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं. जैसे सूये से अन्धकार, । दे पुत्र | इसलिये तू सदा और सब प्रकार 
से घमेरर, धर्मविमुख होकर दुःखरूपी अन्धकार में न गिर । जो छोग वेबपरायण संसुष्ठ 
महानुभाव, सद्ात्मा धमेसागे पर आरूढ हैं उनकी उपासना कर जोर उनसे पूछ उन धममदर्शी 
“पंफिशत सहात्माओं का सत समझकर पतली विद्वल बडद्धि से अपने विद्चफो कम्तागों से चारण कर । 


सामास्यक्षाजास्य इसे: ३७ 


अवधाय्ये मतं तेयां बुकनां बमेदर्शिनाम । 

नियच्छ परयाजुलखा सिच्तप्तत्पययामि वे ॥ १५-॥ 
मनो हि सर्वेभूतानां सन्‍्तनोंति शुभाझुभम्‌ । अशुभेम्यस्वदाप्षिप्य शुभेडरये चाबधारय ॥१६॥ 
कार्मफोष भयेलोग दम्भं॑ सोहं मदं तया। निद्रां मत्सरमारूस्यं नास्तिक्य व परित्यज ॥१७॥ 
सत्यमाजेबमक्रोध-मनसयां दम तप: । अहिंसां चाशुशश॑स्यथं च क्षमां चेवानुपालय ॥१८॥ 
सोपानसूत स्वगेस्प मानुष्यं प्राप्य दुलेभम्‌। तयात्मानं समाधत्स्व श्रश्य से न पुनयेया॥ १९॥इसि 


एवंधमेस्य महत्वोपास्यानम्र यथा-- 
युथि० उ० ज्ञाॉ० २७० 
धर्ममर्थश्व काम वेदाः शंसन्ति भारत | कस्यछाभो विशेष्टोज्त्र तन्‍्मे शरृहि पितामह ॥१॥ 
मीष्म उ० । 
अन्न ते वतेपिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । कुण्डधारेण यत्मीत्या भक्तायोपकूत घुरा ॥२॥ 
अधनोब्राह्मणः कश्नि-त्कामाद्धमेमवेक्षत । यज्ञा्थ सततोड्थार्थी तपो5तप्यत दारुणम्‌ ॥8॥ 
स निश्रयमथो ऊृत्वा पूजयामास देवताः । भकत्या न चेवाध्यगच्छद्‌ धन संपूज्यदेवताः ॥४॥ 
ततश्रिन्तामनुप्राप्त कतमं॑ देवत ठु तद । यन्प्रे हुते प्रसीदित मरातुपैरणडीकृतम ॥५॥ 
सोथ्य सोम्येन मनसा देवानुचरमातिके । प्रत्यपश्यज्जकूघरं कुण्डघारमवस्थितम्‌ ॥९॥ 
हृट्मैव त॑ महाबाई तस्य भक्तिरतायत । अयं में धास्यतिश्रेयो वपुरेताद्धि ताश्शम ॥७॥ 
॥ भाषा ॥ 

सब प्राणियों के धर्म अधरम मनद्दी से होते हैं इसलिये मनको अधमे से खींचकर धर्म में छगा । 
काम, क्रोध, भय, छोभ, दम्भ, मोह, मद, निद्रा, जैर, आलस्य, और नास्तिकता को छोड सत्य, 
सिधाई, सनःझान्ति, अनसूया, ( अनिन्‍दा ) दम (इन्द्रियदूमन ) तप, अिंसा, आनृशस्य, 
(शीछ ) ओर क्षमा को पालन कर । सग का सोपानरूप दुलूभ मनुष्यशरीर पाकर अपने को 
ऐसा सावधान कर जिस से पुनः अधोगवि न पा । ऐसेही घमेमहत्व का उपाख्यान भारत 
शान्तिपव अध्याय २७० में कद्दा है कि युधिष्टर ने शरशय्या पर शयन किये हुए भीष्मपितासह 
से पूछा कि द्वे पितामद् ! वेद, धर्म, अथे, काम को वर्णन करते हैं किन्तु आप मुझसे यह फहिये 
कि इनमें किससे विशेष छाभ होता है ? 

पितामदह ने उत्तर दिया कि इस विषय में में पुराना इतिहास कहता हूं। एक कोई 
निधन आह्यण, अपने काम से धमकी इच्छा करने वाले ने यज्ञाथे घनप्राप्ति के छिये अति कठोर 
तप किया और विश्वास पूबेक भ्रक्ति से देवपूजा करने पर भी घन नहीं पाया, तब उसने विचार 
किया कि कोन पद देवता है जिसको मनुष्यों ने जड़ न बनाया हो और जो मुझपर शीघ्र प्रसन्न 
हो जाथ | इसके अनन्तर कुण्डधार नामक देवानुचर को अपने समीप उपस्थित देखा, देखतेडी 
कुण्डघार में उसकी भक्ति उत्पन्न हुई और उसको यह निश्चय हुआ कि यह देवताओं के निकट 
रहनेकाका और अन्य महुष्यों से अपूजिस है इसका आकार ही ऐसा जान पड़ता द कि इससे 
सेरा भन आपिरूप काय्ये तुरित सिद्ध होगा, तब अनेक प्रकार के घृप, चन्दन, माला आादि से 
प्रदिविल वह जाह्मण कुण्डघार की पूजा ऋरने ऊगा । थोड़ेद्दी दिनों में कुण्डघार ने अ्सन्न होकर 


८ सनातचधरभोद्धारे-+« 


सप्निकृष्ठण देवानां न चा यैपोनपैहेतः । एप में दास्यति पर परभूत॑ श्लीप्रमेब च ॥2॥ 
ततों पृपेश्व गन्यैश माल्येरूथावचेरपि | वकचिभिविविधामिश्र पूजयापास त॑ द्विजः ॥ ९ ॥ 
सतस्त्वस्पेन कारेन तुझो जल्घरस्तदा | तस्योपकारनियतामिपां वाचमुवाच ह॥ १० ॥ 
बश्मप्ते च सुरापे च चौरे भभवबते तया । निष्कृतिर्विहिता सह्धिः कृतप्ने नास्ति निष्कृति; ॥१ १॥ 
आशज्ञायास्तनयो5धम्मः क्राधो5सूयासुतः स्पृतः । छोभ:पृत्रो निकृत्यायाः क्तप्नो नाहेति पजास ॥। 
सतः स ब्राह्मण: स्वम् कुण्दधारस्यतेजसा । अपश्यत्सवेभूतानि कुशेषु शयितस्तदा ॥१३॥ 
शप्तेन तपसा चैव भक्तया च निरुपस्कृतः । शुद्धात्मा ब्राह्मणों रात्री निदशनमपह्यत ॥ १ 
मणिभद्र स तत्रस्थे देवतानां महाष्अातिम्‌ | अपइ्यत म्रहात्मानं व्यादिशन्तयुघिष्ठटर ॥१५॥ 
तन्नदेवा; भयच्छान्ति राज्यानि च धनानि च | शभःकमोभिरारब्धाः प्रच्छिन्दन्त्यश्ु भेषुच ॥ १९॥ 
फ्श्यतापथ यक्षाणां कुण्डधारों महाद्यतिः | निपत्य पतितो भूमो देवानां भारतषेभ ॥ १७॥ 
ततस्तु देववचनान्पाणिपद्रो प्रहममनाः। उवाच पतितं भूमों कुण्डघार किमिष्यते ॥ १८ ॥ 
कुण्ड ० उ० | 
यदि देवाः प्सचा मे मक्तो 5ये ब्राह्मणो मम । अस्यालुग्रहमिच्छाभि कृत॑ किश्वित्सुखोदयश्‌ ॥ 
 सतस्तं प्रणिभरद्वस्तु धुनवेचनमत्रवीत्‌ | देवानामभव वचनाव्‌ कुण्डघारें महाद्युतिम्‌ू ॥ २० ॥ 
प्र. भ, उ०। 
जचिष्ठोत्तिष्ठ भद्वते कृतकृत्यः छुखीभव | धनार्थी यादे विभो5यं धनमस्मे पदीयताम्‌ ॥२१॥ 
यावद्धनं पराथेयते ब्राह्मणों सखा तब । देवानां शासनात्ताव दसंख्येयं ददाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
विचाये कुण्टधारस्तु माजुष्यं धनमक्षवम्‌ । ततो5स्य प्रायेयामास पधर्मेबुरद्ध सुदुलेभाम्‌ ॥२३॥ 
९ ॥ भाषा ॥ 
उससे यह कहा कि ब्रह्मघाती, मद्यप, चोर और जिसका ब्रत भक्ञल हो गया है, उनके अथे 
महार्षियों ने प्रायश्वित्त लिखा दे परन्तु ऋतन्न के लिये कोई प्रायश्वित नहीं है। आशा का पुत्र अधर्म, 
'आसूया का क्रोध, ईनिकृत्या ( छछ ) का लोभ ह्ने परन्तु कृतन्न किसी का पुत्र नहीं हे। इसके अनन्तर 
उस ब्राह्मण ने कुण्डधार के प्रभाव से रात्रि में स्वप्न देखा कि देवताओं के समाज में अलकापुरी 
के यक्षराज मणिभद्र वेठे हैं और देवता छोग घार्मक मनुष्यों को राज्य, धन आदि दे रहे हैं 
और पापियों के राज्य, धन आदि को छीन रहे हैं, उन देवताओं के समक्ष कुण्डघार भूमि पर दण्ड- 
बत्‌ करता दे तथा देवताओं के बचनानुसार मणिभ्रद्र उससे कहते दें कि हे कुण्डघार तू क्‍या 
चाहता है ? कुण्डघार कहता है कि यदि आप छोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो में यहद्द चाहताहूं कि इस 
मेरे भक्त ब्राह्मण के सुख का उपाय कोई आप करदें । मणिभद्र ने कह्या उठ २ तेरा काम होगया, 
यद्द तेरा भक्त जआझ्मण जितना धन चाहे उतना में दूं। कुण्डधार ने यह विचार किया कि मनुष्यका 
घन कोई चिरकाल स्थायी नहीं रहता, तब यह,चाहा कि इस ब्राह्मण की बुद्धि धर्म मे होजाय 
झोर मणिभद्र से कट्दा कि देनाथ ! में इस आह्मण केलिये रल्नपूण प्रथ्वरी वा रत्न फी राशि भी 
नही चाहता किन्तु यह धघार्मक होजाय यही इच्छा है अथांत्‌ इसकी बुद्धि धर्मही में तत्पर रदै । 
यही अनुप्रह्द मुझपर कीजिये क्‍योंकि विद्या, रूप, धन, शूरता, कुछीनता, आरोग्य, राज्य, स्वर्ग 
और मोक्ष तक सभी पदार्थ फेवछ धर्मद्ठी से मिलते हैं । माणिभद्र ने कहा कि धर्म मे शरीर को छेश 
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कुष्डघार, उ० । 
नाई पनाने याचाति ब्राह्मणाय पनमद | अन्यमेवाइमिच्छामि भक्तायाजुअई ऋतम्‌ ॥२४॥ 
पृथिवीं रज्रपूर्णा बा महठ्ा रमसअआयस । भक्ताय नाहमिच्छामि मवेदेष तु धार्मिक! ॥२॥ 


विदारूप धन शो कुछीनत्वपरोगता । राज्य स्वगेश्व मोक्ष सब धपोदवाष्यते ॥॥ २६ ॥. 
धर्मेड्स्य रमतां बुद्धिं धैसे चेवोपजीबठ । घमेम्धानो भवत्‌ ममैषोस्लुग्रहो सत। ॥ २७ ॥ 


से. सू, उ० | 

सदा धर्मफलू राज्यं सुखाने विविधानि च | फलान्येवायमश्नातु कायकछेशविवार्नितः॥२८॥ 
भीष्म, उ० | 

ततस्तदेव बहुशः कुण्ठधारो महायशा। | अम्यासमकरोद्धमें ततस्तुद्ास्य देवता; ॥ २९ ॥ 
मर, भ., उ3०। 


पीतास्ते देवता! सवा द्विजस्थास्य तथेवच। भविष्यत्येष धमोत्मा धर्मेचाघास्यते मतिम्‌ ॥३०॥॥ 
ततः प्रीतो जलधरः क्ृतकार्यो युधिष्टिर | इेप्सितं मनसो लब्ध्वा वरमन्ये; सुदलेभम॥६ १॥ 
ततो5पश्यत चीराणि सुक्ष्मणि द्विजसत्तमः । पार्खेतो5भ्याशतो न्यस्तान्यथ निर्वेदमागतः३२॥ 
भीष्य० उ० । म 
निर्वेदी देवतानांच प्रसादात्स द्विजोत्तमः । बन प्रविश्य सुमहत्तप आरब्धवांस्तदा ॥३३॥ 
देवता5 तिथिशेषेण फलमूलाशनो द्विजः । धर्म चास्य महाराज दृह्य बुद्धिरजायत !! ३४॥ 
॥ भाषा ॥॥ 
दोता है और राज्यादि फलही केलिये धम है, तो वह ब्राह्मण छेशरहित होकर राज्यादि फलद्दी 
को पावे, केवछ धर्म पर तुम क्‍यों इतना आग्रह विशेष ऋरते हौ ? , ऐसा कहने पर भी पुनः पुन: 
धमंदी पर आम्नह उसने किया इसी से कुण्डघार ओर उस ब्राजझ्ण पर प्रसन्न देवसमाजने कहा कि 
यह आह्यण धर्मबुद्धि और घमोत्मा होगा,” ऐसे दुलेभ बरदान को पाकर कुण्डघार अति सन्‍्तुष्ट हुए 
इस स्वप्त देखने के अनन्तर ब्राह्मण की निद्रा टूटी और अपने समीप में चीर कोपीन रखा हुआ देखा, 
ओऔर उसको देख उसको वैराग्य द्ोगया, तब वह एक बड़े बन में जाकर तपस्या करने, देवता और 
अतिथि के सत्कार से बचा हुआ फलमूल खाने छगा | इसलिये उसकी बुद्धि धम में टढ़ हो गयी । बहुत 
दिनों के अनन्तर उसकी दिव्य दृष्टि होगयी, तब उसने यह निम्थय किया कि यदि में किसी को 
प्रसन्न होकर घन देनाचाहूँ तो उसे मेरे कहने से तुरित मिल सकता है इसलिये प्रसन्न हो पुनः 
तपही करने छगा । बहुत समय के उपरान्त पुन: उसे यह ज्ञात हुआ के में यदि अब किसी को 
बरदान देना चाहूँ तो अवश्य, मेरा बचन मिथ्या न होगा । इसी समय कुण्डधार ने उसे दर्शन 
देकर फट्टा कि अब तो तुम दिव्यदृष्टि होगये यहां ही बैठे * राजाओं की गति और छोकों को 
देखो, आआझ्मण ने ऐसा सुन यहां बैठे २ अपने दिव्य नेत्र से हजारों राजाओं को यमपुरी के नरकों 
में दूबते देखा । कुण्डघार ने कद्दा कि भक्ति से मेरी पूजा करने पर यदि तुम दुःख पाओ सो में 
ने तुम्हारा क्या उफ्कार किया ? । पुनः लुम देखो मलुष्य, कार्मो की इच्छा कैसे करे क्योंकि कार्मो 
दी के फारण स्वये का द्वार मजुष्य के लिये रुद्ध रहता है भांत्‌ कमार्थी मनुष्य वद्धां नदी जाने 
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रथ थे अधामस्ख तपस्पुग्रे च वर्तत! । कालेन भहता तस्य दिव्या हाष्टिरलांयस +॥ ३५ क्ष 
फएवं बुद्धि: मादुरासीद बदिदधामर् घनप्‌ । तुष्ठः कस्यचिदेवेद मिथ्यावाकू न भवेस्मप ॥ 
बतः प्रदष्ठचदना भ्ूय आरउधर्बास्तप) । सूयशािन्तर्यात्सद्धों यत्परं सोअभिमन्यते ३७३ 
कंदि दद्यागह राज्य तुष्टो बे यस्प फस्पचित्‌ । स भवेद्चिराद्राजा न मिथ्यावाग्भवेन्मम ॥।३८॥॥ 
पस्य साझ्षाल्कुण्डघारों दश्षयामास भारत | ब्रास्‍्णस्य तपोयोगात्सोहदेनामभिचोदितः ॥३९॥ 
समागम्य स तेनाथ पूजाअक्रे यथाविधि । ब्राह्मण: कुण्डघारस्य विस्मितश्वा भवन्‍नुप ॥४०॥| 
सतो ब्रवीत्कुण्डधारो दिव्यं ते चक्षुरुसमम्‌ | पश्य राह्जां गातिं विष लोकांथ्रेव तु चक्षुषा ॥४ १॥| 
तत्तो राजसहस्राणि प्रश्मानि निरये तदा । दुरादपश्यद्धिप्र: स दिव्ययुक्तेन चक्षुपा।। ४२ ॥| 
कुण्द 2 ० । 
मां पूजयित्वा भावेन यदे त्वं दुःखसाप्नुयाः। कृत मया भवेत्कि ते कअ ते 5नुग्रहों भवेत्‌ !४३॥ 
पह्य पश्य च भूयस्त्वं कामानिच्छेत्कथ नरः | खमेद्वारं दि संरुद्धं मानपेषु विशेषतः॥४४। 
- भीष्य० उ० | 
ततो 5पश्यत्स काम च क्रोध लोम॑ भय मदम। निद्रां तन्‍्द्रां तथालस्य मादृत्य पुरुषान्‌ स्थितान्‌ । 
। कुण्ड० उ०। 
एतेलॉकाः सुसंरुद्धा देवानां मानुपाद्धयम्‌ | तथेव देववचना द्विप्नं कुबन्ति सवेशः ॥४६॥ 
न देवैरननुशझ्नातः कश्रिद्धवाति धार्मिकः । एप शक्तो&र्स तपसा दातुं राज्य घनानि च॥४७॥ 
लतः पपात शिरसा ब्राह्मणस्तोयधारिणे | उब।च चेन धमोत्मा महान्मे 5नग्रह:कृतः ॥४८॥ 
॥ भाषा | 
पाते । तब आ्ाक्षण ने सब मनुष्यों पर छाये हुये सूर्तिघारी काम, क्रोध, छोम, भय, सद, निद्रा, 
तन्द्रा, ( झप्पी ) और आलस्य को देखा | अनन्तर कुण्डघार ने कहा कि देवताओं को मनुष्यों से 
सदा भय रहता है कि वे तपस्या कर कदाचित्‌ मेरा स्थान नछेछें इसी से देवताओं की आज्लञानुसार 
ये कामादिक मनुष्यों को घेरे रहते और उनके घर्म कर्मों मे विन्न भी किया करते हैं और देबता 
की अनुज्ञा बिना, काई मनुष्य धार्मिक भी नहीं होता, देखो तुम तपस्या कर धार्मिक दो राज्य और 
धन अन्य पुरुषों के लिये देने में भी समर्थ हौ यह सुन वद्द घमोत्मा आह्यण ने कुण्डघार के चरणों 
पर शिर रखकर क॒ट्दा कि “ मुझपर बड़ा अनुमद् किया गया ? अब मेरी यह्द प्रार्थना है कि आप मुझ 
पर अनुग्रह से मुझे घनादिक न देकर केवछ घार्मेक बनाने के लिये जो प्रयत्र करते थे और मैं 
काम और छोभ से उस प्रयत्न में दोष निकाछता था ( अथांत्‌ मुझे धनादि नहीं दिलाते ) इस मेरे 
अपराध को आप क्षमा करें | कुण्डघार ने कद्दा  मैनें क्षमा किया ? और ज्राह्मण को हृदय से छगा 
कर वहीं अन्तहित हो गया। | 
उसके अनन्तर बहू जाह्मण कुण्डघार के प्रसाद और अपनी तपस्या से सब छोकों में 
. जाने छगा, और आकाशगमनादि सिद्धियोँ उसको प्राप्त द्वोगई । अथांतू धर्मद्दी से योगसिद्धियों और 
. आुक्ति परवेन्त प्रशंसनीय गति का छाम उसको हुआ । यह कहकर भ्रीष्मपित्तमदह ने राजा युधिष्तिर 
. से कहा कि देखता, यक्ष चारण, और सत्पुरष छोंग सभी धनाद्थें! ओर कामियों की असंसा नहीं 
... ऋतले किन्तु घार्मिको हीं की प्रकेसा करते हैं । तुम्दारी बुद्धि धमेद्दी में सदा निरण, रहती है इससे 
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कासलो भानपन्धेन चुरा ते तदखथितम | फया स्नेहमबिज्ञाय तल मे धन्तुमहासि ॥ ४९ ।॥ 
झ्ान्तमेष मयेत्युक्त्या कुण्ड घारो दिजपभथ्‌ । संपरिष्यज्य वाहुभ्यों तजेबान्तरथीयत |॥५०॥ 
ततःसर्वांस्तदा छोकान ब्राह्मणों ५नचचार है । कुण्डधारप्र सादेन तपसा सिद्धि पागत३॥* ९॥ 
विहायसा च गयने तथा सहल्पि तर्थता। धरमोच्छकत्या तथा योगाद या चेव परमा मातिः ॥९ २॥ 
देवता ब्राह्यगा!सन्तो यक्षा मानुषधारणाः । धार्मिकान पूजयन्तीह न धनाठयाल्न कामिन; ॥ 
सुमसझ्ना हि ते देवा यत्ते धर्म रता मतिः | धने सुखकला काचिद्धरमे तु परम सुखम्‌ ॥३०॥ 
इतिधमेमाहात्म्यप । 
अज्ेदपबधेयम्‌ एवंविधो5य धर्मस्पेव धपस्य महिपा यदस्या?उप्लुष्मिकिकफछा अपि भेदाः 
परलोकनास्तिकरापि समासादिततत्तदापिकारिश ररलों कायतिकप्रभ्नतिमि रवइ्य पे वानुष्ठे या, व 
जेनीयाञश तथाविधा अप्यधम भेदाः । तथाहि-आस्तिकनास्तिकान्यतरमतपक्षपातमातिदृर प्र - 
स्साये यादि विचार्यते तदा आस्तिक्यनास्तिक्यपक्षयोर्िवादस्य कलिकालूपरम्परा55यात- 
त्वाद्विविधेभ्यस्तद्विप्रतिपत्तिवाक्येभ्यो जायमान!ः परलोकास्तित्व सन्देहस्तावत्मथ पतरम- 
पक्षपातिनापन्तराक्रामतिे । सचासौ नास्तिकानामास्तिकरास्तिकानां च नास्तिकैबदेपु 
विजयानां सहखशो  दशेनश्रवणाभ्यामन्यतरपक्ष सत्यतानिश्चया भावादवाधितो उनुबतेत 
इत्येषो5 थो ग्रीष्म भीष्ममध्याहृतपनायमानत्व। त्सवेलोकसिद्धान्त भूतो नापहवमहेँंति। येतु केचन 
नास्तिका, नास्त्येब संदेह/ परछोकनास्तित्वस्थेत्र निश्चितत्वात्‌ निश्चितो हि वाद कशोते 
॥ भाषा ॥। 
मुझको यह निश्चय है कि देवता सब तुम पर प्रसन्न हैं धन म॑ सुख की कोई कछामात्र है, धरम में 
तो सभी सुख हे | धर्म की महिमा पूणे हुई ॥ 
अब यहां इस विषय पर ध्यान देना चाहिये कि धमे की यह महिमा धमंदी में है न कि 
अन्य में, कि धर्म के जो भेद, सन्ध्योपासन आदि ऐसे हैं कि जिनका फछ परलोक ही में होता है 
बे भी विचार के अनुसार नास्तिकों के भी करने ही के योग्य हैं ओर घमे के विरुद्ध अधर्म भी जो 
परलेक ही में फल देनेवाल्या है वह नास्तिकों को भी त्यागने द्वी के योग्य है, क्योंकि आस्तिक और 
नास्तिक में किसी एक के मत पर पक्षपातदृष्टि को दूर स्याग कर अर्थात्‌ तृतीय बनकर यदि विचार 
कियाजाय तो प्रथम २ परलोक के होने ओर न होन का सन्देह ही विचारक पुरुष के अन्तःकरण 
में उपस्थित होता है । क्‍योंकि कलिकाल के प्रताप के अनुसार आस्तिक और नास्तिक के मतों का 
बिवाद बहुत समय से चला आता है जोकि सब पर प्रसिद्ध है और उक्त, पक्षपातरदित विचारक के 
हृदय से यह संदेह एकाएकी हट भी नहीं सकता क्‍योंकि ऐसा परिवतन सहददख्योवार होचुका है कि 
फिसी २ समय में आस्तिकों ने नास्तिकों का ओर नास्तिकों ने आस्तिकों का पराजय मतवाद में 
किया और करते भी हैं । पक्षपातशुन्य विचारक यदि मिथ्याबादी न हो तो कदापि वहू ऐसा 
नहीं कह सकता कि मेरे हृदय में उक्त सन्देह नहीं है, अर्थात्‌ जैसे तपते हुए मध्याह्नसूये को कोई यह 
नहीं कद्दू सकता कि सूये नहीं है, वेसे ही! उक्त सन्देह को भी कोई यह नहीं कह सकता के उक्त 
विचारक पुरुष छे हृदय में नहीं है और जय तृतीय पुरुष के हृदय में यह सन्देह है तब आहश्तिक 
ला नाहश्तिक मतवारें का यह कदना कि मेरे हृदय में यह सन्‍्देह नहीं है, में जहांतक समझसताहं 
धर 
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संश्रयस्तु निणेषशवत्य भावादेवोति गननिमीलिकया प्ररृपन्ति ते तु भद्ववार्तिकन्यायकुसभा- 
खलितत्त्वचिन्तामणिप्रभृतिग्रन्थोक्ताभिरितरामिश्र युक्तिभिरस्मिन्‌ काण्डे दशेनकाण्डे च 
शिक्षयिष्यन्त एव संश्यस्त्वयं प्रत्यक्षसिद्धों न तैरपलापेतुं शक्यः । अस्यां परको- 
कास्वित्वसंशयदशायाश्व किमनुष्टेयमिति विचारे यथा पाथि भोज्यलाभसंदेशहावस्थायामालि- 
कतटादापादतलयुगल्ू पांसुछकलेवरेहोलिकछोकैरपिपाथेयकर्राण्डिकाः क्रोडीक्रियन्ते, याच 
तैरप्यवश्यगन्तव्ये मार्गे शादेलाभिपतनस्य सन्देहे नियतमेवद्र॒दीयांस्यायुधानि पिनश् गस्पते 
तथा प्रकृतसंदेहदशायां सर्वेधभेएवानुप्टेयो व्जेनीयश्राधर्म इति निश्चीयते | परलोकास्तित्व- 
कल्पे सह्यतायां तथासति केवढछकाम्यकमेम्य इष्ठटप्राप्ते नित्येभ्यो नेमित्तिकेभ्यश्रानिष्ठपारि- 
हारस्थ परलोके संभवेन सर्वेष्टासेद्विः तम्नास्तित्वकल्पे सत्यतायान्तु भोज्यस्यथान्यथा लाभे 
पायेयोहहनस्यथ, शादेलानापतने चायुधोद्वदनस्यव ताहशधमोचरणवैयथ्यमाजम्‌ नत्वात्ययि- 
ककष्ठशझ्ा >पीत्युभयोः कल्पयो; कुशलनिश्रयात्‌, विपयेये तु नास्तित्वकल्पस्य सत्यतायां 
॥ भाया ॥ े 

वास्तविक में सत्य नहीं द्वो सकता किन्तु वे अपने मतके पक्षपात ही से ऐसा कद्दते हैं, और यह तो 
दूसरी बात है कि मतवाद के अवसर में वे अपने मत पर निम्चय ही प्रकाश करते हैं तथा यदि मान 
भी लिया जाय कि उनको अपने २ मत पर निश्चय ही है तब भी इस पर क्या विश्वास हो सकता है के 
कॉन निश्चय सत्य है क्‍योंके परलोक का द्ोनाबा न होना परोक्ष की बात है इसी से प्रत्यक्ष के द्वारा 
उसका निश्चय नहीं हो सकता । और कोई २ नास्तिक अपने २ ग्रन्धों में यह ।'छिखते हैं कि हमको 
परलोक न होने का निम्चधय ही है न कि संशय, कैन्तु ऐसे आग्रहियों के लिये भट्टवार्तिक, न्यायकुसु- 
माजलि, आत्मतक्त्वविवेक, ओर तस्‍्त्वचिन्तामाणि आदि और २ ग्रन्थरूपी औषध, स्थितद्दी हैं जिनका 
आहशाय इस काण्ड ओर दशनकाण्ड सें कहा जायगा । और उनका कथन कुछ सत्य भी है क्योंकि 
संदेद्द उसीको होता है जाके परलोक का होना और न होना इन दोनों कोटियों की युक्तियों को 
जानता है वे तो परछोकसिद्धि की युक्ति और प्रमाणों के प्रन्थों को पढ़े ही नहीं हैं, और आंखों से 
परलोक को देखते ही नहीं तो उनको परलोक का संदेह केसे हो ? क्‍योंकि दो चार वर्ष के बालकों 
को भी परलेक का सन्देदद नहीं होता । और ऐसे सन्देह की दशा में जब यह विचार किया जाता है 
कि क्‍या करना चाहिये ! तब यह लोकर॒ष्टान्त सन्मुख खडा होजाता है कि दृल्वाहे भी जब ऐसे 
दूरवर्ती देश को जाने लगते हैं कि जिसके मागे में भोज्य पदार्थ के छाभ का सन्देह है और 
व्याधादिरूपी हिंसकों से भय का संदेह है तो अवश्य भोज्य बस्तुओं की गठरी और प्रौढ आयुध 
बांधकर जाते हैं । ऐसे ही उक्त संदेह की दशा में सबको धम ही का अनुष्ठान और अधघमे का वजन 
नियम से करना चाहिये क्‍योंकि यदि परलोक सत्य होगा तो काम्य वैदिककर्स करने से सुख, 
ओर नित्यकर्म करने से दुःख का परिद्दार, परछोक में होगा, यह बहुत बड़ा राभ है । और यदि 
परलोक नहीं होगा तो जैसे प्रकारानतर से मागे म भोजन मिलने और _ब्याप्वादि के समागम न 
होने की दशा में, भोज्य की गठरी और प्रोढ आयुध के बोझ उठाने की व्यर्थता होती है वैसे ही 
धर्मके आचरण और अधर्म के परिहार की व्य्थतामान्न होगी यह ह्वानि बहुत थोड़ी है, और यह भी 
छाभ है कि मनका खटका मिटा रहेगा। और यदि धमे कम न किया जाय और अधर्म से न बचा जाय 
तन तो यदि परकोक न सत्य द्वोगा तो छाभ इतना ही है कि जैसे उक्त संदेह की दशा में भोज्य 
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व्ययायाससोर भावः । यथा5न्यतो भोज्यछामे व्याधानापतने वा पायेयासंग्राहिण आयुधा- 
संग्राहिणो वा इत्यस्ति कियांग्रद्लाभ', अस्तित्वकल्पसत्यतायां तु भोज्याला मे पायेयासं- 
भ्राहिणो ब्याघसमागमे चायुधासंग्राहिणो मरणमिव छुखाभाषोी नरकयातनाजुभवश्नाति 
महदेवानिष्टम । एवं च्‌ यथोक्तसंदेहावस्थायामसंदहपेव छोकः! पाथेयमायुधं च शह्ाति 
तथैबोक्तसंदेदावस्थायामाप सर्वैर्लकेपेर्मोनुप्लेय. एवं नतु हेय!, अधभेश्व देय एवं 
नतृपादेयः । अथ यादि परछोकस्यास्तित्वमेव सत्य भविष्यति तदा देहपातानन्तरमेव 
परलोके केनाचेदुपायेनानिई् वारयिष्यामेि किमेदानीमेब ज्ययायासबहुकेन धर्मा- 
जुष्ठाननेति चेतूु, एवं तहिं परकछोकस्प शाख्रोक्तस्य तदा सत्यत्वानु भवबत्‌ पारलोकिकदु: 
खानां परिहारस्योपायो5पीहेव॒ सम्पादयितुं शक्यो नतु परलोके5पीतिशाख्रा्थस्यापि 
सल्यतां परस्मिश्नेव लोकेउनु भविष्यति तत्र च दुःखानुभवात्‌ किमहं श्रूलोके न धमसकार्प 
किमिति बा पापमकाषेमिति पश्चात्तापातिरिक्तं न किमपि इस्तगते भविष्याति । किख् 
यदि फलसंदेहावस्थायामेव सर्बे लोकिका युद्धकृष्यादयों व्यापधसपेकण्टकवर्जनादयश्न 
व्ययायासबडुला व्यापारा उत्कटेककोटिकसंशयरूपया, फलस्य संभावनयेवानुष्ठीयन्ते न तु 
निश्रयेन, भाविनि हृढतरप्रभाणाभावात्‌ तदा किमपराद्ध वेदिकेपेमेंरधमेदजनेश । आपि च 
यथा क्रीडादयो बहवों लोकिका व्यापारा अल्पिप्ठफला बंहिष्ठन्ययायासाश् कौतुकमाग्रेण 
॥ भाषा ॥ 
की गठरी और आयुध को न छेकर चलने वाले उच्त मनुष्य को देववश से भ्मेज्य मिलने और 
व्याध्रादि के न आने की दक्षा में परिश्रम से छुटकारा द्वोता है वैसे ही धम करने और अधम रे 
बचने के परिश्रम से बचना होगा, और यदि परलोक सत्य होगा तब तो जैसे उक्त संदेह की दशा 
में भोज्य की गठरी और आयुध के बिना चलने वाले मनुष्य का भाज्य न मिलने और व्यात्र के 
समागम से मृत्यु होता है वेसे ही धर्म न करने और अधर्म करने वाछों को परलछोक में सुख न 
होगा ओर बहुत काल्तक नरकयातनाएं झेलनी पढ़ेंगी इससे आधिक क्या द्वानि होगी । तस्मात्‌ उक्त 
संदेह के स्थान में जैसे सामान्य मनुष्य भी भोज्य की गठरी और आयुध, नियम से भ्रहण करते 
हैं वैसे ही परलोक के संदेद्द की अवस्था में भी सबको घमं ही का अनुष्वान और अथमे का त्याग 
नियम से करना चाहिये । 
प्र०--यदि शरीर छूटने के अनन्तर प्रत्यक्ष से परछोक निश्चित होगा तो वहीं किसी न 
किसी उपाय से सुख का लाभ ओर दु:ख का परिहार कर लिया जायगा यहां हीं बिना परछोक 
देखे धमेकायों में व्यय ओर परिश्रम, तथा अ्षघमंवजेन के नियम से कैश करने का पहिले ही 
कया आवश्यकता है ? 
3४०--जैसे शरीर ह्यागने के अनन्तर झासत्रोक्त परछोक की सत्यता का निश्चय द्वोगा 
चैसे है “ पारलोकिक दु:खों का औषध ( धर्मोचरण और अधमंवजन ) इसी लोक में वो सकता है 
न के परछोक में भी ” इस शास्त्र की सत्यता भी परछोक ही में निश्चित होगी, तब तो नरक 
 यातन्ता, और यह पश्चाताप भी सिर पड़ैगा कि “ हाय २ क्यों न मेने भूछोक में धमे किया, क्‍यों 
पाप किया ! और पद्माताप ही रह जायगा क्‍योंकि उस दुःख का तो औषध बहां दुरुभ दी है । 


छ्े सनातगधमभोंद्धारे-- 


लोकिफेरलुप्लीयस्ते तथेद घरभोआपि चदि कतुकीमरेव पारलोकिकदुःखशझापनोदनभात्रा- 
विभिरतुष्ठीयेरैस्तदापि काम एवं नतु हानि! । तस्मात्‌ उक्तसन्देहावस्थायामाप्ि सर्देर्ध- 
मो5्बुह्ठेपो वजेनीयश्व ताहझो5घर्म हत्यपक्षपातों निणेयः । 

तदुक्तम्‌ । असत्ये परलोक्रे5पे न मत्ये!सुकृतं त्यनेत्‌ । 

यदि न स्यात्तदाके स्या ददि स्याम्नास्तिको हतः ॥ 

इद्देब नरकण्याथे थ्रिकित्सां न करोति यः । 

संप्राप्यानौषध स्थान स रुज; कि करिष्यति ॥ इति ॥ 

इति धमेराजसज्जनम्‌ । 





अथ वेद्दुर्गसज्जनम्‌ । 
तन्र धर्मोधमरप्रमाणोद्दश : । 
एवं धर्मपदस्यार्थों, धर्मलक्षणं, धर्मस्य महत्व कियांश्रित्तत्पपअआस्तरुय सर्बोपादेयत्त 
च दशिताने । अथ धर्म कानि प्रमाणानीति जिश्ञासायां तानि निरूप्यन्ते ॥ 
तन्न मानवे २ अध्याये | 
वेदो5खिको धर्ममू्ं स्पृतिश्ञाके च तद्धिदाम्‌। आचारथ्रैव साधूना मात्मनस्तुष्टिरेदच ॥ ९ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
ओर जब युद्ध, कृषि, आदि और व्याघ्रादिवजनादिरूपी सब ही छोकिक व्यापार फलों 
की संभावना ही से किये जाते हैं और संभावना उस संदेह का नाम है कि जिसकी एक कोटि, 
( पक्ष ) अन्य कोटि की अपेक्षा वलछ॒वती होती है जैसे यदि बृष्टि आदि अनुकूल होगी लो कृषि से 
अवश्य ही घान्यक!भ होगा, इत्यादि । यह संभावना निश्चय नहीं है क्योंकि अनुकूल ब्ृष्टि होनेपर 
भी अन्यान्य बाधक होने से घान्यकछाभ नहीं होता अथात्‌ भावी पदाथ में दृढतर प्रमाण नहीं 
मिल सकता इस रीति से जब सभी ल्ोकिक व्यापार ( जिनमें +कि दुःख और उयय अधिक्राधिक 
होते हैं ) फल के संदेह ही की अवस्था में किय जाते हैं तब घमोनुष्ठान और अधर्मवर्जन रूपी 
वबदिक व्यापार ही ने क्या अपराध किया है। और क्रीडा बिहारादि बहुत से अनावश्यक लौकिक 
व्यापार भी कोतुकमात्र के अनु पार अधिकराधिक श्रप ओर व्यय सें छोक मे जैसे किये जाते हैं 
बैसे द्वी परछोक में सुख की सम्भावना और दु:ख की शह्का की निब्ृत्ति के छिये यदि धर्माचरण और 
अधमंपरिद्दार रूपी वेदिक व्यापार भी किये जायें, तो छाभ ही है न कि हानि । तस्मात्‌ यह 
निणेय, पक्षपात से शून्य है कि परलोक के संदेह की अवस्था में भी सबको धम ही करना और अधमे 
से बचना ही चाहिये । 
यह धमराजसज्जन प्रकरण समाप्त हुआ | 
अब वेददुगेसज्जनन का आरम्भ किया जाता है । 
धरे और अधम के प्रमाणों का उछ्लेख । 


यहांतक धसे शठ्द का अर्थ, और घमेका लक्षण, महत्त्व, थोड़ा सा उपाख्यान (कथा) 
और सबके किये कतव्यता भी दिखलाई ग्रयी अब धर्ममे प्रमाण दिखलाये जाते हैं । लहुसुमृत्ति- 


सामान्यकाण्डस्थ पू्योर्ड: ४५ 


य। कश्षित्कस्पचिद्धभों मतुना परिकीर्तित! | स सर्चो५विहिते! बेदे सर्वेनज्षानमयों हि सः ॥७) 
सर्वे हु समवेध्येद निखिल ज्ञानचल्चुवा | श्रतियामाण्यतो जिद्धान्‌ स्वधर्मे निविशेतने ॥ ८ 0 
अ्तिस्प॒त्युदितं धमे मनतिष्ठन्‌ हि मानव! । हह कीर्तिमवाप्लोति प्रेत्यचालत्तमं सुखम ॥ ९ || 
श्र॒तिस्तु येदो विशेयों घमेशास्त्र तु बे स्टृतिः। ते सयोर्थेष्वमी पॉस्ये ताभयां धर्मो हि निबेभो ॥ १ ०॥ 
बेदः स्माति!सदाचारः स्वस्थ चर प्ियमात्मनः । एतशच्चतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्धमेस्थ छक्षणम्‌ ॥ 
अथेकामेप्वसक्तानां घमेशानं विधी यते । धर्म जिशसमानानां प्रमाणं परमं श्रातिः ॥ १३ ४७ 
ह भगवान्‌ याशवल्क्यो 5पि 
पुराणन्यायमीमांसा धर्मशाखाजर्मिभिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्थ च चतुदंश ॥३॥ 
श्रुतिः स्थाते! सदाचा र: स्वस्य च्‌ पियमात्मनः | सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धममूलमिदंस्पृतम्‌ ॥। 
अग्र मानवः पष्ठट), याशवरकीयश सप्तरः छोकः उपन्यस्य व्याख्यातो मित्रमिश्रेण। 
तथा च यथाक्रम परिभाषाप्रकरणे बीरमित्रोदये । 
ह ॥ भाषा ॥ 

अध्याय दो २ ज्छोक ६-७-८-९-१०-१२-१३ ओर यत्हवल्कश्स्सृति अध्याय २ ज्छोक तीसेर और 
सातवें से धमे में प्रमाण दिखकाये गये हैं उनमें से मनु के छठें और याज्षबल्कय के सातवें जोक 
की व्याख्या विशेष से आगे लिखी जायगी और अवशिष्ट कलोकों का अक्षरार्थ यह है कि जिस २ 
का जो २ धमे मनु ने कद्द। है वे सब धरम, वेद में हैं । क्योंकि सनु सर्वेज्ञाननय अर्थात्‌ प्रचलित 
और लुप्त सब बेदशाखाओं के ज्ञाता हैं | ७ ॥ इस पृण मानव धम्मशाख को मीमांसाष्याकरणादि 
रूपी झ्ञानंचक्ु से भली भांति विचार कर वेद रूपी प्रमाण से विद्वान्‌ अपने घमे में रत हो ॥ ८ ॥ 
श्रुति और स्मृति में कहे हुए धमंको करता हुआ मनुष्य इस छोक में कीर्त और परलछोक में स्वर्ग, 
मोक्ष, रूपी परम सुख पाता है । इस वाक्य से इस बिघिवाक्य की कल्पना होती है कि श्रुति ओर 
स्मृति में कहे हुए धर्म को करे ॥९॥ वेद को श्रुति, ओर धमेशः/स्त्र को स्थृति कद्दते हैं।इन दोनों की 
सबी आज्ञाओं का नि:शह्लु पाछन करन; चाहिये क्योंकि इन्दीं दोनों से धर्म का प्रकाश होता है 
॥ १० ॥ वेद, स्मृति, सद्वाचार, और वैदिकों की रुचि ये चार धर्म में प्रमाण हैं ॥ १२॥ घनादि 
रूपे अथे ओर काम के छम्पट जो नहीं हैं उनके लिये, धर्म के ज्ञान का विधान है अथात्‌ अर्थ 
ओर काम की इच्छा से छोगों को भ्ु्वाने के लिये घमे करने वालों को उसका फल नहीं मिलता 
और घमंजिज्ञासुओं के लिये श्रुति ह। मूधामिषिक्त प्रमाण है ॥ १३ ॥ पुराण १ न्याय २ मीमांसा 
( कममीसांसा-भक्तिप्तीमांसा-अद्यमीमांसला ) ३ धर्मेशात्र ( मन्वादिस्मति ) ४ अक्नः अथोत्‌ 
शिक्षा ५ कल्प ६ व्याकरण ७ निरुक्त ८ छन्द ९ ज्योतिष १० ये दश बविद्याएं और चार बेद, 
येद्दी चौदद विद्याएं ज्ञान ओर धर्म के स्थान हैं ॥ ३ ॥ 

मनु के ह्कोक ६ ओर याक्षतलक्य के ज्कोक ७ की व्याख्या वीरमित्रोदय के परिभाषा 
प्रकरण में पण्डित मित्रमिश्र ने यथाक्रम इस रीति से की है कि आपस्तम्ध आदि कल्पसूत्रकार 
महार्षयों ने मन्त्र ओर ब्राद्वाण दोनों भागों के समुदाय को वेद शब्द का अथे बतछाया है, यदद्‌ 
चेद अखिल ( सम्पू्ण ) घमे में प्रमाण है। “'प्रतिष्ठन्ति हुवा य एता राजीरुपयन्ति” (जो छोग राजिसत्र, 
करते हैं थे प्रतिध्चित होते हैं ) इस बेद वाक्य से यह विधि वाक्य निकलता है कि ' प्रतिष्ठाकामाराजिसत्र- 
मासीरन्‌ ? ( प्रतिछ्ता चाहने ब।रे रात्रि सत्र करें ) यह निकला हुआ बाक्य वैदिक नहीं दे इस अम 


४६ . सनातनधर्भोदारे-- 


- बेदशते, वेदो “ मन्त्रत्राह्षणयोेदनामधेय ! मिल्यापस्तम्वाह्क्तो पन्च्रत्रक्षणसमुदामः 
:अखिलः लिरूवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानुधितो 5विदेशकल्पईच “थयप्ठ ब्याख्यास्याग्रः से 
- तरिभिवेदेविधीयते ” दति आपस्तम्बादिवचनात्जय्या धर्ममूलत्व॑ नाथवंणस्पेति शझ्ाव्याहस्पर्थ 
' था 5खिलग्रहणम्‌ । आयथवेणस्य प्राधान्येन बैतानिकाभिहोत्रादिधमात्रातिपादकत्वे5पि तुछा- 

पुरुपशान्त्यादिसवेवर्ण लाधारणधर्मप्रातिपादफत्वाइक्त धर्म भूलत्वामिति भाव: । धम्मेग्रहणमधर्ष- 
. स्पाप्युपलक्षणम्‌ तस्यापि तत्त्वज्ञानप्रतियन्धकी भूतान्तःकरणाशु ड्िहेतोई यत्वेनावश्यप्रतिपाथ - 
त्वात्‌ | मूछम्‌-प्रमाणम्‌ | तद्विदाम्‌ वेदावेदास्‌ । एतेन न स्पृत्यादे! खातन्व्येण प्रापाण्यम्र्‌ 
कि तु वेदमूलकतयेति ब्ञापयति | स्मृतिः याज्ववल्क्यादिधमेशाखम्‌ । शीलम्‌-बह्मण्यता, 
देवपित्‌ भक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, अनसूयता, मृदुता, अपारूष्यम्‌, भेत्रता, प्रिय- 
बादिता, कृतद्ञता, शरण्यता, कारुण्यम्‌, पश्चान्ति, थ्रति त्रयोदशविध् हारीतोक्तम। अत्र थे 
प्रहसिभिन्न द्रोहाद्याचारस्य प्रामाण्यम्नच्यते, आचारश्रेत्यत्र तु प्रदतत्यात्पकस्येत्यपौनरुक्त्यग्र्‌ 
आचारः बिवाहादों कहृुणबन्धनाथनुष्ठानम्‌ | साधूनामिति कचिद्धमेत्व सन्देहे सति वेदिक- 
संस्कारवासनावासितान्तःकरणानां साधूनामेकत्रपक्षे आत्मनो मनसः परितोषस्तु ष्िपेर्भ 
प्रमाणामेति कल्पतरू; । तथाच तैत्तरीये धर्मसन्देहमुपन्यस्य “ये तत्र ब्राह्मणाः सम्पर्शिनो 
युक्ता अयुक्ता अलक्षा धर्षफामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथा ” इति अनेन 
पर्षेद्धूपमपि प्रमाणध्क्त भवति । अथवा आचारख्रेव साधूनामिति च्छेद: | एवश्वावेदविदामपि 
क्षीणदोषपुरुषाणामाचारः प्रमाणम््‌ । तथाच सच्छद्राद्याचा रस्तत्वुत्रादीन्पाति भवति प्रमाणम््‌ 
|| भाषा | 
के वारणाथ “अखिल! शब्द कहा गया है अथात्‌ वैदिक वाक्य के तुल्य ही उससे कल्पित वाक्य भी 
धम में प्रमाण हैं। अथवा आपस्तम्बादि महार्षियों ने कस्पसूत्रों में कहा है कि 'सीन केदों में यज्ञों का 
किघान है ? इससे किसी को यह भ्रम न हो जाय कि तीन ही वेद धर्म में प्रमाण हैं न कि अथवे 
चेदभी, इसके अथे “अखिल! शब्द कहा गया अथीत्‌ यद्यपि अप्रिहोत्नदि कक्ष ( जिन में के द्विजो 
हीं का अधिकार है) अथवे वेदमें नहीं कहे गये हैं तथापि सब वर्णों के लिये साधारण तुलापुरुष 
शान्ति आदि धर्मों का विधान अथव वेद में हे इसलिये ऋगवेदादि के समान वह भी धमे में प्रमाण 
है। घमे शब्द से अधमे भी सूचित होता है अथोत्‌ अधमेमें भी बेदही प्रमाण है क्योंकि त्याग करने 
के लिये अधमे का ज्ञान भी आवश्यक हे | अक्षवसन्‍्त्र आदि मद्दार्षयों के निर्मित धर्मशास््र, स्मृति 
कहलाते हैं, एवं हारीत महार्ष ने कद्दा है कि ज्ाह्मणों में श्रद्धा, देवता और पितर में भक्ति, क्रोधका 
अभाव, अन्य को दुःख न देना, किसी के गुणमें दोष न निकालना, सनकी कोमछता, प्राणियों 
से मैत्री, प्रिय बोलना, किसी के उपकार कोन भूलना, दीनकों शरण देना, दया, शान्ति, ये 
शीछ कहे जाते हैं । वेद ओर बेदाथे जानने वाले पुरुषों की स्पृति और शील भी धघर्ममें प्रमाण 
है इससे यह बात स्पष्ट ही झलकती है कि बेद, स्वतन्त्र प्रमाण है और स्घृति आदि यदि बेद्‌- 
मूछक हों तभी प्रमाण हो सकते हैं । यदि किसी विषय में घस अधर्म का सन्देह हो तो वैदिक 
वासना से जिन के हृदय सदा वासित रहते हैं ऐसे साधु पुरुषों फे आचार, उस विषय में एक पश्च 
के निम्नयाब प्रमाण हैं। एवम्‌ मन का संतोष भी उनका घर्म में प्रमाणं है। जो विषय बेद में विकल्प से 


सामा न्यंकाण्टस्य पूर्वादे ४७ 


आत्मनस्तुष्टिरेवयेति बेकल्पिकेड्य। सा चात्मानं प्रत्येव। श्रुति: स्मृतिरिति सम्यकू सकुरपात्‌ 
झाखाविरुद्धसंकल्पाज्वात; कामः मयाभोजनव्यतिरेकेणोदर्क न पातव्यमित्येवंखूप। । अथवा 
सम्यछ्‌ सझुल्पात्‌ रागादिरहितसडुल्पात्‌ शानात्‌ उपजात॑ ब्राह्मणोपचिकीषोयेव मनुना 
शीलल्वेनोक्त सम्यक्‌ सइल्पज इत्यनेनोच्यते इति कल्पतरु। अम्नापि धमग्रहणमधर्मो 
पलक्षणम्‌ हति | 
इति घर्माधमप्रमाणोदेश:ः | 
अत्र वेदो:खिल इत्यादों मानवपय्े € वेदों धमंमूलस्‌ ) इत्ययमबयवः प्रथर्म 
व्याख्येयः तत्रांपि धर्मपदाथेः पूबेमेब व्याख्यातः अतो “ बेदो मूलभ्‌ ” इति चतुरक्षरों 
«5वयव इदानीं व्याख्यायते । अत मूलशब्दस्य प्रमाणमर्थ 
( अथ चेदलक्षणनिणयः ) 
अथ को वेदः ?। मन्त्रन्नह्मणसप्ुदायः.“ मन्त्रब्राह्म णयावेंदनामधेयम्‌  इति कात्या- 
यनापस्तम्बाभ्यामुक्ते: अथ कि तस्य लक्षणम्‌ ? न तावदेदपदशकक्‍्यत्वम्‌ तत्‌, शक्यतावच्छे- 
दकश्ानं बिना तस्य दुग्नेहत्वात्‌ू, नापि शाखासमुदायत्वम्‌ मन्त्रश्नाह्मणसम्ुदायत्व॑ बा वेदे- 
कदेशस्य शाखा त्वेन ब्र|ह्मणत्वेन च वेदत्वघटिततया तस्याद्ाप्यानिष्पन्नत्वात्‌ । नापि श्रब्दत- 
दुपञजाविप्रमाणातिरिक्तप्रमाण नन्यप्रमित्यविषयाथेकवाक्यत्वम्‌ । स्मृतिभा रतादावातिप स ज्ञात्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
कह्दे हुए हैं जसे “ ब्रीहिमियेजेत यचैबी ” (चावल से अथवा यव से यज्ञ करे, ) ऐसे विषय में 
अपनी रूचि ही प्रमाण है चाहे दो में जिस से करे । याक्षवरुक्यश्छृति में इतना विशेष भी कहा 
है कि अच्छे संकल्प से उत्पन्न जो काम ( नियम ) है वह भी घम में प्रमाण है जैसे “ भोजन से 
अन्य समय में में जल न पीऊंगा ” इत्यादि । अथवा सम्यक्‌ सदहुल्प, ( रागादि दोष से रहित ज्ञान ) 
से उत्पन्न हारीतोक्त शील ही “सम्यक्सदूुल्पजकाम ” शब्द स यहाँ कद्दा है । जिस को कि मनुने भी 
कहा है। यहां भी पूवेबत्‌ धमे शब्द से अधमे भी सूचित समझ्षना चाहिये | घमे, अधमे के प्रमाणों 
का उल्लेख पूर्ण हुआ 
मनु के छठें क्लोक का प्रथम चरण यह है “ बेदो5डखिलको- घधमसूलम्‌ ”” इस में भी “केके 
धममूव्म ”' इतने अंश का तात्पये प्रथम कहना उचित है ओर इस में भी “ धर” शब्द का अथे 
प्रथम ही विस्तर से कट्दा गया है अब “ केक्से मूल्म ” इन अवशिष्ट चार अक्षरों का व्याख्यान 
आरम्भ किया जाता है कि, यद्ां मूलशब्द का प्रमाण अथ है, इस से समुदाय का यद्द अथे हुआ 
कि वेद, धर्म में प्रमाण है । 
बेद के वूक्षत का निर्णय | 
वेद कौन है १ | सन्‍्त्र और आइण का समूह वेद है क्‍योंकि कात्यायन और आपस्तम्ब 
महार्ष का ( सन्त्रजाहाणयोर्बेद्नामघेयम्‌) (मन्त्र और ब्राह्मण के समुदाय का बेदनाम है) ये एकाकार 
वाक्य हें । 
प्रश्न---बेद का क्या छक्षण ( पहचान, बा असाधारण स्वभाव ) है ? क्योंकि--- 
(१ ) यदि यह कद्दा जाय कि वेद शब्द से जिसको कहते हैं वही बेद है, तो पुनः यह 
प्रभ दोगा कि वेव दाच्द जिस जस्‍्तु को कहता है उसका क्या लक्षण है ? इस पर यवि यह कहा 


ध््ट : अनातनधर्मीद्धारे--- 


मापिसंदिप्क्पोरूपे यताकवाक्यत्वंम्‌ वादिनों: भत्पेकमन्यतरकोटिनिश्वयस्व बादान्क्या! नुपष- 
क्वैबावश्योपेयत्वात्‌ तदुक्त्‌ निश्चित हि बाद॑ कुरुतः” इति। बदिप्रतिबाथनुमानयोस्तुल्यत्वेन 
मध्यस्थस्य पीरुषेयतासंशय इति चेन्न। अनुमान भ्यां कोटिद्ियस्पृत्या तस्‍य सेशय) पत्ततावच्छे- 
देकंशान विना5नुक्षनासंभवेन प्रश्नोज्नेयंतत्सशयानन्तरशआानुभानमितीतरेतराश्रयस्य दुष्परिं- 
हरत्वात्‌ । नापि पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वाविषततिपत्तिविशेष्यवाक्यत्वं॑ तत्‌, अनुगतानतिम्रसक्त- 


॥ भाषा ॥ 

जाय कि यही उसका लक्षण है कि वह वेद्‌ शब्द से कहा ज़ाता है, तो इस पर भी यह 
प्रश्न द्वोगा कि वेद शब्द से उसको कैसे कहते हैं? क्योंकि घट शब्द से सब घटों को इस कारण से कहते 
हैं कि उन सब में घटत्वरूपी एक असाधारण धर्म रहता है, इस से यह सिद्ध होता दै कि कोई 
शहाब्द जब अनेक अर्थों को कद्दता है तो उन में रहनेवाले असाधारण घमे के विना उनको नहीं 
कट्ट सकता, और वेद शब्द हजारों वाक्‍्यों को कहता है तो जब तक उन सब वाक्यों में कोई 
असाधारण घम न हो तब तक उनको वेद शब्द नहीं कह सकता । और असाधारण धसे ही का 
नाम: लक्षण है, जिसके विषय में प्रश्न कियां गया है । इसी से जबु तक उस असाधारण धमे को 
न बतछा सकें तब तक वेद शब्द से किसी को नहीं कह सकते । 


(२) यदि कठ आदि शाखाओं का समुदायत्व ही वह असाधारण धम माना जाय, तो 
उस में यह दोष है कि उस का ज्ञान ही नहीं हो सकता क्योंकि उस के ज्ञान में अन्योन्याश्रयनामक 
दोष पड़ता है जैसे “देवदत्त कोन १” इस प्रश्न का यदि यह उत्तर दिया जाय कि “ यशदत्त के 
पिता ” तब यह पूछा जायगा कि “यज्ञदत्त कौन !”? इस पर यदि पुनः कद्दा जाय कि 'देवदत 
के पुत्र ' तो इन उत्तरों से देवदत्त वा यज्ञवत्त दो में से किसी का निश्चय नहीं। हो! सकता | इर्स। के 
अन्योग्याश्रयदोष कद्दते हें | ऐसे ही “ वेद कौन है ?? इस प्रश्न का उक्त लक्षण के अनुसार यह 
उत्तर दिया जायगा कि शाखाओं का समुदाय, तब यह प्रश्न होगा कि “ झाखा कोन ? ?-उस पर 
यह कहना पड़ेगा कि वेद का भाग विशेष, तो इन दोनों उत्तरों से बेद ओर शाखा, दोनों में से 
किसी का निम्थय नहीं हो सकता । क्योंकि वेद के निश्चय बिना, शाखा का, ओर शाख। के निश्चय 
बिना, वेद का, निश्चय नहीं हो सकता । इसी रीति से मन्त्र और ब्राह्मण के समुदायलल को भी 
वेद का छक्षण नहीं कद सकते क्योंकि मन्त्र ओर त्राञ्मण भी वेद का भाग ही है । 

(३ ) यह भी नहीं कह सकते कि, शब्द और शब्दानुधारी प्रमाण को छोड कर अन्य 
प्रमाण से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता ऐेले वस्तु का बोघ करा देनेवाला वाक्व, वेद है । और 
जिन पेदभागों का केवछ लोकिक प्रमाणों से जो अथे ज्ञात द्ोता है उनका वह अथे ही नहीं है 
क्योंकि विधिबाक्यों का अथ तो छोकिक प्रमाणों से ज्ञात ही नहीं होता किन्तु उन्हीं से ज्ञात होता 
है, और अथेवादादि वाक्यों का मीमांसा के अनुसार, अपने अक्षराथे में मुख्य तात्पय ही नहीं है 
क्योंकि वे भी विधि के अथ ही में प्रश्तंता द्वारा अन्तर्गद हैं । एवं मन्त्र भी विधिविद्धित कमे के 
स्मारक दोने से विधि ही में अन्तभूत हैं । इसी से तात्पय द्वारा विधिही के भ्रथे में मन्त्र और अर्थ 
बाद का अथे अन्तभूत है । और वह विना विधि के किसी स्ववन्त्र छोकिक प्रमाण से ज्ञात नहीं 
होता । इस लिये सभी वेदका अथे, शब्द और शब्दानुसारी प्रमाण. को. छोड अन्यप्रमाण से 
ज्ञात नहीं होता है । इति । क्‍योंकि ऐसा लक्षण यदि कद्दा जाय तो मन्वादिस्मृति, और सद्दाभा- 


सामास्वकाभ्टस्य पूत्ोर्ड! डए्‌ 


भश्ेसबच्छेदक बिना वाहआविकेब्यताया अप्यनचुयतत्वेन तद्धटितस्थ रक्षणस्त्र हुरलुगमस्‍्या- 

प्रते! ताश्मविपतिपक्तिविशेष्यततत्वेन विशेष्यतात्वेन बा विशेषयतातसुगसे5पि भारतादाबाति- 
व्यापेवोरयितृभझक्यत्वात्‌ । नापि महाजनानां वेदोवेद हत्यनुगतज्यवहाराज्जातिरेव वेदत्य- 
प्रीति साम्मतम्‌ । दिकस्पासहच्वात्‌ तथाहे देदत्वं जाति। प्रत्येकव भेपरि समाप्ता व्यासस्य- 
बृचियां नाद्यः मत्येकवर्ण्रहेअपि तस्पत्यक्षापत्तेः नचपूथेपृबेबणोन्‌ मदजन्यसंस्कारसहरुतेर््रि 

॥ भाषा ॥ 

रतादि भी बेद हो जायेगे क्‍योंकि उनके भी बहुत से अथे, धर्म भाग इत्यादि ऐसे हैं जो कि उनके ब्रिना, 
कंबल कोकिक प्रमाण से नहीं ज्ञात होते। 

(४ ) जिस की रचना करनेबात्ा कोई प्रसिद्ध न हो और इस कारण यह सन्देश 
हो कि यद्द पोरुषेय ( पुरुषरचित) है वा नहीं, वह्‌ वाक्य, बेद है । यह छक्षण भी निर्दोष नहीं 
है, क्‍योंकि दो मनुष्य जब वेद के विषय में वाद करेंगे अर्थात्‌ उन में स्रे एक वेद को पोरुषेय, 
और दूसरा अपोरुषेय प्रतिपादन करेगा, तब दोनों को अपने २ पक्ष का निम्चय ही रहेगा, न कि 
संदेह, इस कारण लक्षण में सन्देह का समावेश ही नहीं हैं। सकता । यदि यह कद्दिय कि मध्यस्थ 
को तो संन्देद् अवश्य होता है क्‍योंकि वह वादी प्रतिबादी की युक्तियों को सुनता है और थुक्तियां 
बिना वेद के जाने नहीं ही सकतीं, क्‍योंकि जब यह निम्चय हो जाय कि वेद यह बस्सु है 
सभी उसके पौरुषय था अपीरुषय सिद्ध द्वोने के लिये युक्तियां कद्दी जायेंगी। और जब मध्यस्थ 
का सन्देद्द, वादी, प्रतिवादी को ज्ञात होगा तभी उस सन्देह के एक २ पश्च को लेकर वे युक्तियों 
को कहेंगे, इससे यह निकला, कि सध्यस्थ के संशय को जाने बिना बे युक्तियों को नहीं कहेंगे 
ओर बिना युक्तियों को कहे, मध्यस्थ को संशय ही न होगा निदान संशय हान पर युक्ति और 
युक्ति कहने पर संशय होगा इस रीति से युक्ति ओर संशय में अन्योन्याश्रय दें।ब पडेगा। तथा 
यह भी नहीं कष्ट सकते कि “ जिस वाक्य को कोई अपौरुषेय माने वहीं वेद हैँ, क्योंकि इस रीति 
से कुरान, इंजोल भी वेद कहलावेंगे । एक्म्‌ू यह भी नहीं कद्द सकते कि जिस वाक्य के विषथ 
में “ यह पोरुषेय है बा नहीं ” ग्रह तजिप्रतिपत्तिवाक्य ( तनकीह बा इच्शू ) कहा जाय वहू वाक्य 
वेद है, क्‍योंकि इसमें भी वही दोष है कि कुरान, इंजील भी वेद कह्दलावेंगे । और यह भी दोष है 
कि सब वेद्वाक्यों में रहनवाल्त असाधारण धम जब तक ज्ञात न हो तब तक यह विप्रतिपत्तिवाक््य 
हो ही नहीं सकता कि “वेद पीरुषेय है बा नहीं ' क्योंकि उस काल में वेदका तो ज्ञान ही नहीं है 
और एक २ वाक्य को लेकर यदि विप्रातिपात्तिवाक्य कटद्दा जाय कि '“ यह याक्य पीरुषय है या 
नहीं ” इत्यादि, तो वेद्वाक्यों फी संख्यानुसार विप्रतिपत्तिवाक्य, छक्षों होंगे, तब तो यद्द लक्षप्म 
मी एक २ वाक्यों का प्थकू २ होने से छारंबों हो गया। इसकारण केसे सब याकक्‍यों मे एक 
असाधारण थम सिद्ध द्वो सकता हैं । 

(५) यहभी नहीं कह सकते कि अनेक गौओं में “गो? “गो” इस एकाकार व्यवहार 
से जेसे सथ गीओं में एक जाति गोत्वरूपी सिद्ध होती है, वेसे ही अनेक वेदवबाक्यों मे महाशायों 
के “बेद' “बेदः इस एकाकार व्यवद्ार से सभ वेदवाक्यों में एक वेदत्त नामक जाति सिद्ध होती है 
ओऔर वही वेद का छक्षण है | क्‍योंकि इस पर यह प्रश्न होगा कि वेदस्वजाति गोत्व की नाई बेव के 
हरएक अक्षरों में पृणे हो जाती है बा सेनाव्व के समान वणेसमुदाय में | इन दोनों भें यदि 

| 


ज्जुछ सनातनपर्केदारे ८८ 


यत्रेधा चेरेंसपणेश्रत्िः सेति वाच्यम्‌ चरमवरणोतिरिक्तसकलवर्णग्रदे४पि तदंग्रहस्पावुभाविक- 
स्वोद , कत्यादिना सांकयेस्थ दुबोरत्वात्न । नच फत्वखत्वादिव्याप्यं नानेव वेदत्वमित्ति 
वाच्यम््‌ अनजुगमवेतालस्थ तत्ैबावलम्पन्सबशत्‌, नापि द्वितीयः जातेब्योसल्यट्टसिताया 
अत्यन्तामामाणिकत्वात । एवं वेदत्व॑ नोपाधिरपि तद्धि सख्॑ण्डपरबण्ड. वा स्पात्‌ । नाग: 
सस्‍्य रक्षणस्वेनाग्राप्यनिष्यत्ते!, नान्त्यः सेा$पि प्रत्यकरणेपयोप्तोी, व्यासन्यहातिरषेति 
पूर्वोक्तविकल्पेन कवालितत्वात्‌ । तस्मद्वेदर्त्त दुवेचमितिचत्‌ । 


अग्नोच्यत । शद्भातिरिक्त शह्घोपजीविप्रमाणतिरिक्त च यत्यमा्ण तज्जज्यप्रमि- 
तिविषयानतिरिक्ताथेको यो यस्तदन्यत्वे सति, आम्रष्मिकसुखननकाब्ारणकत्वे च सति 
अप्यज्ञानाजन्यों यः प्रमाणशब्दस्तखम्‌ वेदत्वम्‌ । अन्न व्यासादिचाक्षुषादिग्रत्यक्षजन्ये 
-हष्ठा्थके भारतायुर्वेदादिभागेठतिव्याप्िवारण  य प्रथमसत्यन्तम्‌ । इत्थश्वच तदुभयातिरिक्त प्रमर्ण 
चक्लुरादिरेव तज्जन्यप्रमितिविषयायकतया तयोनोतिव्याप्ति)। नच दृष्टाथेकबेदभागस्यापि 
ह ॥ भाषा ॥ 
प्रश्म पक्ष स्वीकार किया जाय तो वेदिक पदका एक अक्षर सुनने से भी बेदत्व का ज्ञान हो 
जायगा । दूसरा पक्ष तो स्वीकार के योग्य ही नहीं है क्‍योंकि कोई जाति ऐसी नहीं होती कि जो 
आंक २ व्यक्ति में समाप्त न हो, अथोत््‌ व्यक्तियों क समुदाय में रहती हो । जसे गोत्वादि प्रसिद्ध 
जाति एक २ गौ में ही समाप्र होती है इसी से एक २ गा को प्रधक्‌ २ गा कहते हैं । 

(६ ) यदि यह कहा जाय कि उन वाक्यों में वेद्वरूपी जाति न हो! परन्तु वेदत्व एक 
आअस्वण्ड उपाधे है जैसे भदमभ भदत्व | क्‍योंकि वदत्व के जाति होने पर जो देघ अभी दिया गया 
' है वही इसमें भी फ्डुता हैं अथात्त अखण्ड उपाधि भी एकह्दी एक व्याक्ति में समाप्त होता है। तथा 
यदि यह कहा जाय कि वेद्त्व एक सखण्ड धर्म है, जसे दूतत्व अथात्‌ दूतका छक्षण “ समाचार 
पहुंचाना ? है इसीको दूतत्व कहते हैं. वह सखण्ड है क्‍योंकि उसके दो खण्ड हैं एक समाचार, 
दूसरा पहुंचाना | वेखा ही ' वेद भी सखण्ड धम है! यह पक्ष भी निर्दाष नहीं है क्योंकि 
सख्वण्ड धर्म ही को लक्षण कहतहें, जो यहांतक भी सिद्ध नहीं हो सका यदि वह वेदत्व ही है तो 
कहना पड़िगा कि उसके कोन २ से खण्ड हैं जिससे वह्‌ सखण्ड हे, ओर उसके खण्ड यहां तक 

भी उक्त रीति से कहे नहीं जासके । इसालिय वेद का लक्षण कोई भी नहीं सिद्ध हुआ । 

उ०-- शब्द और शद्वमूलक ( अथंपक्ति आदि ) प्रमाण ही के द्वारा जिसका अर्थ वां 
कतई अथेश ज्ञात हे। तथ। जिसके पठन से पारव्येकिक सुख उत्पन्न हो, एवं जो जीवों से बनाहुआ न 
हैं। बह ्रमाणरूप शद्द वेद है” । भारत वेद्यकशासत्र आदि के जिन भागों के अर्थ प्रत्यक्ष से ज्ञात होते 
हैं बे भाग बेद नहीं हैं और मन्त्रों के टुकड़े भी वेद नहीं हैं क्योंकि केवछ दुकड़ेमात्र के पढने से 
प्रर्स्थेकिकसुख नहीं उत्पन्न होता । असंभववाले झूठे वाक्य, प्रमाण न होने से बेद नहीं। हैं मन्वादि- 
स्मृति और, आरतादि के अद्ृष्टाथेक भाग भी वेद नहीं हैं क्योंकि वे जीवों से बनाये गये हैं, इसो से 
जैयायिक और मीमांसक दानों के मत में यह वेदका लक्षण ठौक हुआ । क्योंकि नैयायिक, बेंदकों 
इधर का निर्मित भानते हैं, और समौसांसक,वेदको अनादि मानते हैं, इसीकिये दे।नें मतमें वेद जीस्‍ों- 
का बनाया नहीं है । यह तो नहीं कह सकते कि जिन बेदभागों के अथे प्रत्यक्ष से ज्ञात होते हैं. 
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रूटपंतयो करथय सत्र लक्षणसंभन्वय इति वापस जवायपदस्य धुरुयतात्यवेविषयपरत्वात्‌ £ 
मीरपांसकनये शर्थवादानां मश्स्तत्वादिलाक्षषणेफतया विध्येकवाक्यस्वाद्विध्यथे एवं मुरूय 
तात्पर्यचिषयः । न्‍्यायनयेउपि “ऋत्स एवं हि बेदो»यं परमेश्वरगोचरः। स्वायेद्ररेव तात्पर्य 
तस्य स्वगादिव॑द्वियों” इत्याचार्योक्तरीत्या विध्यथे एव तेषां सुख्यं तात्पय पर्यवस्थाति अत 
एंव सत्यन्ते नतिरिक्तेति | तथाच तेषां दृष्टोथेकत्वेंडपि प्रश्नस्तत्वादिरूपतादशलक्षितरूक्ष्या- 
थेकत्वादेव नाव्याधिः | प्रमित्यविषयायकत्वमात्रोक्ताबसंभव इति जन्य।न्त प्रभितिविज्वेष- 
जम । शब्दोपजीव्यतिरिक्तेन प्रमाणेन वेदात्पकशब्देन वेदाथेस्य प्रयापणात्‌ शब्दातिरिक्त- 
त्वस्य प्रमाणविशेषणतया निबेशः । मन्त्रावयवभूतवाक्ये उतिव्याप्तिव!रण्पय द्विर्तीयसत्य- 
न्तम्‌ । एवं स्तोमेडतिव्याप्तिः तस्थ निरथेकतया प्रथमसत्यन्तदलूस्यापि तत्र सक्त्वात्‌ मन्त्र- 
ब्राह्मणयोर्वेदत्वमित्यभियुक्तस्मरणेन तस्यालक्ष्यत्वाद्यातो विशेष्यदलम्‌ स्तोभस्य निरथेऋ- 
तथा न प्रमाणशब्दत्वमिति न दोष: तस्य वेदत्वाभावे उप्यध्ययननिषेधो वाचानिक एव. 
शुद्रादीनाम्‌ । अध्ययनस्य शब्दतदर्थॉभियविषयस्यापि सम्भवात्‌ “ पराणबन्धनं हि सोम्य- 
मन; ! इत्यादिवेदभतिपादेषु मनःपंश्नतिषु प्रमाणेषु द्वितीयसत्यस्तेनाप्यव्यावर्त्थेष्वतिप्रसक- 
निरासाय चरमशब्दत्वोपादानम्‌ । मन्वादिस्म्रातिभारताददष्ठाथकभागेष्वातैव्यापिवारण।- 
याजन्य इत्यन्तम्‌ । तदुक्तो तु नातिव्यात्तिः । वेदादर्थ प्रतीत्येव स्मृत्यादे! मरणयनात्‌ 
तार्किकमतसाधारण्याय ज्ञान जन्यस्वनिवेशः इश्वरज्ञानस्यथ तार्किकमते नित्यत्वादिति 
दिक । इतिवेदलक्षणम्‌ | हे 
| बुद्धाय्रागमानां न धर्म प्रामाण्यस्‌ । ह 

बुद्धाद्गमानां तु न वेदत्वसू, नवा धर्मे प्रामाण्यम्‌ श्रान्तेः पुरुषधमेतया तेपा 
निजनिदानानुगामिद्ूषणगणग्रासशझ्ञापक्ूकल क्वितत्वात्‌ । 

| भाषा ॥ 

अब दे वेद न कद्दलावेंगे, क्‍योंकि उनके शब्दाथ चाहो प्रत्यक्ष से भी छत हों परन्तु मीमांसक 
के सिद्धास्तानुसार उनका मुख्य तात्पय उन अ्थों। में नहीं है किन्तु विधिवाक्यों ही के अर्थों में है 
ज्मेकि विधिवाक्य के बिन, प्रत्यक्ष से नहीं ज्ञात होते | बेद के उक्त छक्षण में भी अर्थ शब्द से 
मुख्यतात्पयाथे ही का ग्रहण है, न कि अक्षराथे का | “ प्राणबन्धस हि सोम्य मन: ?? इत्यादि 
बेद्वाक्यों के अर्थक्ानपर्यन्त अध्ययन से धम उत्पन्न होता है और वेशदिक सत में सन आदि के 
नित्य मानने से दे जीकों के ह्ञान से नहीं बने हैं, इससे मन आदि प्रमाण भ्री वेद कददछायें गे । 
इस दोष के निबरणाथ अन्तसें 'शब्दः पद है । यहाँ तक वेद्‌ का लक्षण समाप्त हुआ | 


बुद्धेव आदि के निर्मित आगम ( शास्त्र ) तो, न वेद हैं ओर नवे धमम में प्रमाण हैं 
क्योंकि. बुद्ध जादि के झरीरी होने से उनको भ्रम होनेका सभव है | और अगबद्गीतादिकों की 
तो छत: प्रसाणता नहीं है किन्तु के स्तृति होने से वेदमूछक हं।कर अमाण हैं, वेदरूप होकर नहीं + 
ऊैमिनि महार्ष ने भी मीसांसादशैन ऊध्याय १ पाद्‌ १ सूत्र ४ से बुद्धादिशाखों के, धर्ममें प्रमाण 
होने का इस धकार खण्डन किया है कि बेमान- पदार्थ में अपना सम्बन्ध दोने से प्रत्यक्षक्षार्न 
उत्पक्त करनेबाढे इन्द्रियगण, धम का ज्लास नहीं करा सकते, क्योंके धमम, श्वान के समय में नंदीं 


कक : खजातंक्कभो स्रिणन- 
किलल--फैजिमससियर्शानस्य ! अध्धाये-ह पादे । 
सत्संगयोगे पुरुषस्थेडियाणां बुंद्धिमन्म तत्मस्यक्त 
मनिमित्त विधेमानीपरूम्भनत्वात्‌ )। सू० ४ ॥ इति 
घोदनेव ऊक्षणामिति चोदनासत्रमूलकाथानियमोपपादक संत्रम्‌ 
अस्यायमयेः । पुरुषस्थेन्द्रियाणां सति विद्यमासे विषये संभ्योगे सेयोगे सवि, 
यर्‌, बुद्धेः शानस्य जन्म, जात ज्ञानमिति यावत्‌ हहर्श यत्यत्यक्षम्‌ तत धर्मज्ञाने अनिमित्तस्‌ 
नोत्पादकम्‌ , पत्मक्षप्रमासाधनानीन्द्रियाणि धर्मम्रमां न साधयन्तीति फलितम्‌ | विद्यमाभस्य 
बंतेमानस्थेव वस्तुनः इन्द्रियेरुपलम्भाव्‌ ज्ञानकाके चासस्वेन धमेस्थेन्द्रियायोग्यत्वादिति । 
एवं सेन्द्रियाणां धर्म प्रमाणत्वस्थ निराकरणेन तन्मूलकानामलुमानादीनामपि तत्‌ ( प्रामा- 
ण्यम ) निराकृतम | तथाच शावरे “ भ्रत्यक्षपूवेकत्वाधानुमभानोपमानाथोपत्तीनामप्यकरण- 
त्वम्‌ ! इति, एतेन च प्रत्यक्षादिमूलकानां बुद्धाआगमानामतीन्द्रिये धर्म प्रामाण्यम्मत्या- 
ख्यात्म । प्रपश्चितओतऊाहे छोकवार्तिके ! 
अपन्रेशमयास्तु परिमितशद्धतद्थो छौकिकस्थूलायोलुवादिनो यवनाद्यागमाः सुतरां 
घेदाभासाएप । इंश्वरस्येव वेदरुय सवोन्फ्णिनः प्रत्यधिशिष्ठतायाः स्ोस्तिकसंग्रतिपश्षत्वेन 
बेदस्यैकदेशीय भाषामयत्वे वैषस्यापत्तेदुवोरत्वात्‌ । किल्व हये खल्वनादिषरंपरासमायातो- 
पाख्यायिका । तथाहि । पुरा कि कदा कदाचित्कांस्कांथ्ित्कारणविशेषासाश्रित्य देज्षा- 
न्तरेषु गतेः, एम्य एवं ब्राह्मणादिवर्णे म्योवहि भूतेः, तत्र २ पृत्रपोत्रीणां वसतिमलुभूतवह्धि३, 
समयचैहिममहिस्नाचोपचितचरेः, तदा तदाच हेतुविशेषवशेनावेदेशानागत्यागत्य साह्मणा- 
दिवेशच्छामनाउन्यथा वा केभ्यत्रिदिहत्येभ्यः पण्डितेश्यो छोभादीन भदाय तत्र तत्र बेद- 
॥ भाषा ॥ 
रहता किन्तु शानपूवेक कम करने से उत्पन्न होता है, और जब प्रत्यक्ष प्रमाण से घमेश्नान नहीं 
हो सकता तो अनुमानादि प्रमाणों से धमशान होने की चचो ही क्‍या है, क्‍योंकि अमुमानादि 
प्रमाण प्रद्यक्षमूछक है। होते हैं । इसलिये प्रयक्षादिप्रमाणमूलक बुद्धादि शाझ्नों का ध्में प्रमाण 
होना अत्यन्त असम्भव है | इस विषय में शावर भाष्य और भद्नछोकवार्तिक में बड़ा विचार किया 
गया हैं उसका लिखना यहां विस्तार का कारण होगा इसलिये वह नहीं लिखा जाता है । 

अपश्रंश ( अरबीआदि ) भाषाओं में बने हुए छोटे मोटे और छोकप्रसिद्ध बातों को 
'कहनेवाले कुरान आदि तो स्पष्टरूप से वेदाभास ( वेद के अमुकरण करने वाले ) हैं. इससे बे 
ऋद्पपि बेद नहीं कहला सकते | क्योंकि--- 

(१) यह ईश्वरवादियों को निर्धिवाद स्वीकृत है कि इश्वर के माह बेद भी सब मनुष्यों 
के लिये समान है, तो यदि किसी एंक देश की भांषा में वेद हो तो वद्द उस देश के मनुष्यों का 
पक्षपाती द्वोने से सब मनुष्यों के लिये समान नहीं हो सकता | 

( २.) शद्धपरम्परा से यह बात सुनी और श्लेखी भी जाती है कि बहुत पादिले किसी २ 
कारण से कभी २ इन्हीं आह्मणादि वर्णों स निकछकर बब्ुत से सलुष्य वेक्षाल्वर को चछे गये 


शाखायलेकान कर्षफयाश्िदापिगतवाहिः, परभमानर्न 
मानातिलालसावासितमानसे?, यकनादिशिः स्वस्वाचारासुसारेण स्वस्वदेश्ें स्वस्वदेशणा- 
बामया ग्रन्या निरभार्यिक्तेति । अस्थाआयो5झो मलुनेव सल्आपित। | बथाच बणोन्‌ सहुर 
जातीश्र भ्तिपदोक्तमभिध्मयाभिहितस | 

मानते १० खध्याय । 

. झनऊैस्तु क्रिताछोषा दिमाः क्षत्रियनातयः | हपलत्व॑ मता लोके आह्मणादशमेन च ॥ ४३ ॥ 
पौंदकाओडूद्गरविडाः काम्बोजा यवनाः झका: । पारदाः पढडवाशीनाः किराता व्रदाःखज्नाः ४४। 
झुखवाहूरुपज्यानां या लोके जातयो बहिः | म्लेच्छवाचआर्यबाच:ः सर्दे दे दस्यचः स्मृत+ ॥४५४॥ 

॥ अ्रकुल्लदूकः ॥ इति 
... इमाः वक्ष्यमारणाः क्षत्रियजातयः उपनयनादिक्रियालोपेन ब्राह्मणानाआ गाजना- 
ध्यापनमायश्ित्तादर्थ दशेनाभावेन शनेलोंके शुद्गतां प्राप्ताः॥ ४३ ॥ पोौंदादिदेंशोऋूबा 
क्षत्रिया: सन्‍्तः क्रियालोपादिना श॒द्गत्वमापञ्नाः ॥ ४४ | आ्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्राणां 
क्रियालोपादिना या जातयों दाह्या जाता स्लेच्छभाषायुक्ता आयेभांषोपेता बा ते दस्थवा 
सर्वे स्मृता: ॥ ४५ ॥ इति ॥ 
एवमान्तरालिको दुरध्यापनांशो5पि “ अद्यापि कस्कश्रित्पण्डिता लोभादिनापनाषि- 
कारिणोडध्यापयाति ” इति सम्प्रति शाखचुम्बकयवनाशुपलब्धिमूछकतकसहायानुमानमा- 
मितया फिंक्दन्ता खत्याप्यतें, अन्तिमों ब्रन्थसादित्वांशस्तु एकदिशीयभाषामयर्वाकेंक 
सिद्ध! | एज्ेश्वरस्पेव वेदस्य सवेसाधारण्यात्‌ कस्काश्रिदषिं देशभाषाया? सर्वसाधार- 
ण्यॉसम्धवादेदस्य यत्किज्िदेशीयमात्‌ माषामयस्वे तदेशीयान्‌ भत्यसाधाश्णत्वभसक्स्म 
॥ भाषा ॥ 
और वहां उनकी वंशपरपरा, कारूक्रमसे बहुत बढ गई और उनमें से कोई २ मंनुप्य किशी २ 
फारणवश इस आये देश में आ आकर त्राक्षणादि के वेष से तथा अन्य उपाय से भी अथीत्‌ यहां 
के किसी २ पण्डित को लोभ देकर किसी २ स्थान में किसी उद्योग से शास्त्रों के छेशमात्र को ले 
भागे । अनन्तर परममाननीय वेदाथे की मनोह ररता के विचार से लछूल्चाते २ अपने २ देश के 
वज्यवहारानुसार अपनी २ देशमाषा में यवनादि, नये २अण्थेंन्‍्कों अमर केठे । 
इसी से वण आर सहूर जातियों को, नाम २ से कह कर आ० १० ज्ो० ४३ से ४५ 
सकेमें सनु ले कहा है, कि जिन क्षत्रियजातियों के नाम अगाड़ी छिये जायेंग थे ठउपनयनादि 
संस्कारों के छाप ओर ब्रांझणों के सहवास छूटनेसे घमेच्युत होकर सवंदा के लिये आयेजाति से 
जाहष्कृत हागये | पाण्डक, चाड, द्रविड़, काम्जाज, यवन, शक, पारद, पहुंच, चींन, किरात, दरव, 
खश, की उनमें गणना है | तथा यह भी कद्दा है कि आह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ( और शूद्र का 
सधमो सहझूर जाति ) जातियों से बाहिभूंत होकर जितनी जातियां असिद्ध हैं वे सब त्ञाहो म्छेल्छ 
भांषा बोलने बाली या आयेभ्राषा बोछन वाछी हों परन्तु दस्यु ( आये से अन्य ) कहलाती हैं । 
पूर्बोक्त कहावत में जो. यवनादिकों के अध्ययन के चछलक का अश है कह इससे सत्य 
होता हू कि इस सभय भी यह किंवदन्ती है कि कोई २ छुब्घपण्डिस अब औ यवनादि अ्रनाधिका- 





की 7 अनातंगपर्भोदिर: के श पक 


तसदेक्षीयमाठेयोपामयत्वे च अन्यगौरवेणेव सह्ुधाग रिवेजाप्याक- 
प्रभेप्रसडात्सादित्वेनापरुपेयत्वप्रसक्षण्ष सफलाभयों मात्भाषाभ्यों विल्षणयेव भोषया 
शाशित ऋम्वेदादिरिव वेद इति नाम्र विवादावसरः। नचायोवर्तीयानां आहमणानासपि 
सैस्‍्कृता वाणी मातृभाषा कदाप्यासीत्किम॒ता5न्येषाम्‌ | तथांच-- 
वाल्मीकीयरामायणे सुन्दरकाण्दे ३० सर्गे हजुमद्राक्यम्‌ 
अंबश्यमेव वक्तव्य मानुषे वाक्यमयेवत्‌। मया सल्त्वायेतुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता॥ १९॥ह६ति 
नवचात्र मानुष वाक्य संस्कृतावागवबेति वर्छु शक्यम | तत्रव--- 
यंदि बाच प्रदास्यामि द्विजातिरिव सस्कृतामू। रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। १८ 
इत्यनेन संस्कृतायाः पूर्बभेव निराकरणात्‌ । नचेह द्विजातिरिवेत्यतः संस्कृताया 
वाचो द्विजातिमातभाषात्वमायातीति क्षह्ुनीयम्र तथासति द्विजातीनामपि मज्ुष्यत्वेन 
सेस्कृताया अपि वाचो मानुषवाक्यतयाथ्वश्यप्रेवेत्यादिना. तद्विधाने पूबोपरविरोधस्य 
दुरुद्धरत्वापतेः । मातृभाषात्वे देशनिबन्धनताया एवं दृष्टत्वेन जातिनिवन्धनताया 
अंदृष्टायाः/कल्पने मानाभावान्च , दृशयत एवं हि जातिसाम्येंडपि देशभेदप्रयुक्तो भाषाभेदः ।. 
जातिवेषम्ये5पिच देशैक्यप्रयुक्त भाषक्यम्‌ तावता च संस्कृतायां वाचि द्विजातिमातृभाषा- 
त्व॑ को नाम सचेताः शकझ्लितुमपिक्षमेत । द्विंनातिरिवेति तु द्विजातीनां शब्दअ्ासत्राम्यासभ- 
॥ साथषा ॥ 
रियों को प्रच्छक्षरूप से वेदादि प्रधान विद्याओं को भी पढांत हैं और इस कैबदन्ती को यह 
अनुसान सत्य फरता हैं कि यदि ऐसा न होता तो सव्वेथा अनधिकारी छोग जो कुछ पढ़े गुने हैं. 
वे क्‍या मा के पेट से पढ़ जाये । और कुरान आदि के आधुनिक होने में वो उनका एकवेशीय भाषा 
में होना दी प्रकख साधन है । इस रीति से यदि किसी देशकी भाषा में वेद होता तो वह उस देश 
के सजुप्यों का पक्षपाती हो - जाता । और यदि प्थकू २ सब देशभाषाओं में वेद होता तो अन्थ 
और संख्या का भी गौरब होजाता, तथा अनादि भ्री न कहछाता | तस्मात्‌ सब मातठ्ृभाषाओं से 
विछक्षणभाषारूप यह प्रसिद्ध ऋग्वेदादि है| बेद है इस विफ्य में विवाद करने का कोई अवसर 
नहीं है । और संस्कृत वाणी तो इस -भारतवषे के मनुष्यों की किसी समय में मादुभाषा नहीं थी, 
इसी से बाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड ३० सगे १९ झ्छोक में श्रीडनुमान्‌ जी ने कटद्दा है कि. 
मुझको सार्थक मनुष्यवाक्य ( देशभाषा ) अवश्य बोछहूना चाहिये क्योंकि अन्यभाषा से यह अनि- 
निदता सीता समझाने के योग्य नहीं हैं. । यहां यद्द नहीं कद्द सकते कि 'मालुष वाक्य ? शब्द का 
संस्कृतवाणी अर्थ है क्‍योंकि उसी के प्रथम १८ वें झोक में कहा है कि यदि द्विजाति के नाई संस्कृत: 
बाणी बोदुंगा तो मुझे मायारूपी रावण समझ कर स्रीता डर जायेगी | 
. (६ प्रश्न-) अठारहें छोक से तो यह निकलता है कि संस्कृव वाणी द्विजातियों की साठ्भाषा. 
थी, क्योंकि इसमें स्पष्ट कद्टा है कि “ द्विजाति के नाई संस्कृतबाणी यवि बोंलूंगा. ” | 
( उत्तर १- ) ऐसा यदि माना जाय तो इस स्छोक से संस्कृतबाणी के निषेध का और १९ दें . 
क्तोेक से साथेक सनुष्यवाक्य के विधान का परस्पर बिरोध हो जायगा, क्योंकि द्विजाति भी तो 
भानुष ही हैं और उनकी संस्कृतवाणी भी साजुंषवाक्य ही हुई । तच एक ही पदार्थ का निषेध तथः 
विधान कैसे हो सकता है? । ॥] 





स्वप्ना्लेप्तुं झक्सुयात्‌ । अतएव श्रीहषेमिआाः नेषपे १० सर्सें-- 
 अन्योन्य मरापाञजनववोधभीतेः संस्कृत्रिमाभिव्येबहारक्‍्त्सु | 
दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु बाग्सिः सोवगेवर्गों न नरेरचिन्हि ॥ हे४.॥ 
इस्यूचु; । तथाच संस्क्ृता बारू न माजुषमात्भाषेति सुस्थम्‌ ! 
वअथ वेदस्यापक्षपातित्यम | 
...._नवैवमपि सेस्कतावाग देवानां मात्भाषैवे स्यन्न न कश्नन विबादः | अतणवात्र 
४ सौवगेवर्गो न नरैरचिन्हि ” इति श्रीहृषेमिश्रैरप्युक्तम्‌ | एव ऋग्वेदादेः संस्क्र॒ववारूम 
यत्वे5पि पूर्बोक्तवरेषम्यप्रसड्रोदुवीर एबेति वाच्यम्‌ । संस्कारयोभेंदात्‌, भाधान्याप्राधान्य 
अदाच्ेत्यस्मत्मीपतामहंश्रीनारायणदत्तपितृज्य श्रीसुखछालदत्तचरणेरेव समाहितत्वात | 
तथाहि द्विविधो हि संस्कारः शब्दानाम्‌, लोकिको वेदिकश्व तत्राद्योलोकबेदो भयसाधारणः | 
लोक इत्यनघिरृत्येव शब्दशास्त्रे विहितत्वात। एवं लोकिकः संस्‍्कारःप्रायो लक्षणाहुसारयेब, 
वेदिकस्तु लक्ष्यानुसाय्येबति तत्र लक्ष्यमेव प्रधान नतु संस्कारः। यथाहु। शाब्दिकाः “छन्‍्दासि 
इृष्टानुविधिः ” इति । किश्व वेदिका मन्त्रशब्दा स्वरच्छन्दोभ्यां नियन्त्रिताः, लोकिकास्तु 
संस्क्रता अपि शब्दा न तथा अपश्रृंशवत्‌ । अपिच वैदिकीनां वाचां स्वरूपाण्यथोश्र निरु 
क्तप्रातिश्ञाख्याभ्यां तत्र २ नियम्यमानान्यलुभूयन्ते लोकिकीनांतु तानि न क्ापि तथेत्यप रो5पि 
विशेषो दुरपहवः | अर्थेकल्वाधिकरणं तु साम्यभूयस्त्वमात्राभिपायकम्‌ | यूपाहवनीयादिश्व्देषु 
॥ भ्राषा ॥ 

(२ ) किसी बाणी के मातृभाषा होने में देश ही कारण होता है, प्रसिद्ध ह ककि अन्यान्य देशों 
के एकजातीय मनुष्यों की भी सातृभाषा अन्यान्य हीं होती हैं। और एक देश के सभिन्नजातीय 
मनुष्यों की भी सावृभाषा एक ही होती है | तो ह्विज्ञाति होने से, संस्क्र॒बाणी किसी की सातूृभाषा 
नहीं हा सकती । इसी से इस जोक का यह अभिप्राय नहीं हैं कि 'सस्कृतबाणी द्विजातियों की मातू- 
भाषा थी? किन्तु यही अभिप्राय है कि ' द्विजाति, प्राय: संस्कृतवाणी का विशेष अभ्यास करते हैं । 
इस बिषय में पण्डित अहरषे मिश्र की भी समति है, क्योंकि उन्होंने नेषधकाठ्य सर्ग १० >छोक 
३४ में यह कहा हू कि “दमयन्ती के स्वयंबरसमाज में सब अनेक देशों से आये हुए राजगण 
परस्पर देशभाषा के न संमझने के कारण संस्कृत बाणी हद्ी से व्यवद्दार करते थे इससे उस समाज 
में आये हुए इन्द्रादि, देवभाषा के द्वारा नहीं पहचाने गये । 

अब यह सिद्ध हो गया कि मनुष्यों की मातृभाषा संस्कृतबाणी नहीं हैं । 

बेदका अपक्षपातित्व । 

प्रभ---अबतो सब रीति से यह सिद्ध हो गया कि संस्कृतबाणी देवताओं की माठत॒भाषा है, तब 
ऋमग्वेद आदि सहज ही में देवताओं के पक्षपाती दवो गये, क्‍यों कि ये भी तो संस्कृतयाणी में हैं। इस से 
ऋग्वेद ज्यदि भी जब पक्षपाती हैं तब कुरान आदि के नाई कैसे बेद कहदला सकते हैं ? 

” खसर-वेदबाणी संस्कृतभाषा से विलक्षण है क्‍योंकि-- 

(१ ) बैदिक शब्दों के साधुत्व के लिये व्याकरण में वैदिक प्रकरण पक है| यह दूसरी बात 

हैं कि छोफिक हाव्य भी वेदों में बहुत हैं | 





ही समावमपर्षोदारे-- 


'सर्वर्धेदुवऊीफिफीः अम्देरवेंज सहमुस्यकत्वासम्भवादिति | अवाषिकंतु परेखापरिध्कारे 
स्थृतिमरामाण्यप्रकरणे उद्धरिष्यमाणेण “ नारुणियमात्‌ (मी. द. अ. १ या. हे स््‌. १२ 3 इति 
सत्रवार्तिकेन विधेचनीयम एचश लोकिकसंस्कारमात्रयुक्ता वाग्भवतु नाम मातृभाषा 
दिविषदां नैत्ताबता वेदवाचांतन्मातृभाषात्वे शक्यक्षकृमिति न तासु कयमप्युक्तवेषस्यापाद- 
भमावकाजः । वेदाध्वरोब्राश्णअ्वणयोरेघासाधा श्णतत्तद था नुष्ठा नेष्येव च शुद्ध॑प्रैजातिपुरुषा- 
घिकारनियमो नतु .तत्तदयेशने, नबा साधारणतत्तद्थौनुष्ठाने | कि ब्रहुना यशविशेषेषु 
सहरजातीयानामेबाधिकारो दृश्यते | तयाच बूबंगीमांसादशेने अधिकारलक्षणस्य £ पादे 
१२ अधिकरणे | 

वचनाद्रथकारस्थाधाने सर्बशेषत्वात्‌ ! ४४ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


(२) बेब में बहुत से शब्द ऐसे भी द्वाते हैं जिन के साधुत्व के लिये उन्हीं के अनुसार ब्या- 
करणसूत्रों की व्याख्या कर छी जाती है । छौकिक संस्कृत शब्द तो सूत्र ही। के अनुसार शुद्ध द्वोते हैं, 
न कि उनके अनुसार सूत्र की ब्याख्या की जाती हैं । 

(३ ) बेद में मन्‍्त्रभाग के शब्द, उदात्त, अन्नुदात्तादि स्वर, और गायत्री, त्रिष्डुप्‌ आदि हन्हों 
से भ्रधित रहते हैं और छोकिक संस्कृत शब्द तो अपभ्रंश शब्द के नाई उन स्वर और उन क्न्दों 
से निर्यामत नहीं हे'ते | इसीसे पिज्ञछाचार्य ने छोकिक छन्दों से प्रथक्‌ बेदिक छनन्‍्दों की गणना की है। 


(४) बैदिक शब्दों के स्वरूप और अथ निरुक्त, और प्रातिशाख्यों से नियत दोते हैं. 
संस्कृत शाब्द बेसे नहीं होते । 
हसस यह सिद्ध हो गया कि लोकिक संस्कृतवाणी ही देवताओं की मातृभाषा है और 
यदि केवछ उसी भाषा में ऋग्वेदादि होते तो पक्षपात का आशक्षिप उन पर होता, परन्तु ऋग्वेदादि 
की बाणी एक ऐसी विलक्षण भाषा है जो देवताओं की भी मातृ भाषा नहीं है। &% ये उत्तर मेरे प्रपितासह 
नारायणदृत्त के पितृव्य पण्डित सुखलालदृत्त द्विवेदी के हैं $&। इस विषय में अधिक देखना हो को 
आगे ' परिखापरिष्कार ” प्रकरण के सर्म्रतिप्रामाण्यविचार में “नासप्रियमात” ( पू. मी. द, अ. १ 
पा. ३सू. १२) के उद्धृत वार्तिक में देखना चाहिये । तो ऐसी दशा में ऋग्वेदादिक कदापि पक्षपाती 
नहीं हो सकते किन्तु वेद ही हैं । केवछ वेदके उच्चारण तथा श्रवण और अम्निहेत्राविरूप असाधारण 
यश्षमात्र में, अवर्णकों के अधिकार का नियम है और उनमें भी जो जैवार्णक पुरुष पतित वां 
आशौचमस्त हो उसको उक्त कार्यों में अधिकार नहीं है, ओर पुराणद्वारा बेदों के अर्थज्ञान तथा 
शम, दम, दया, सत्य आदि वेदोक्त साधारण धर्मों में मनुष्यमात्र का अधिकार है इससे यह सिद्ध 
है कि वेद, किसी जाति वा व्यक्ति का पक्षपाती नहीं है.। अधिक क्‍या कहना है, अनेक वेदोक्त यज्ञों 
सें जैवार्षकों को कौच कहे, केवल वर्णेसक्लरों हीं का अधिकार दे । इसमें प्रमाण मीमांसदर्शन ६ 
अध्याय १ पाद १२ अधिकरण ४४ | और ५० । सूत्र हैं. | उनमें स्पष्ट यह निणेय फिया है कि जैसे 
जाह्मणावि अ्रेवार्णिक, अग्स्याघानके अधिकारी हैं वेसे रथकार भी। क्योंकि वेदमें यह वाक्य है 
८“ अपोसु फक्कारो ऊप्तिस्राबत ” इसमें रथकार झब्द से, जिसकी रथकार संक्षा है उस बणेसक्र 


जाति का ग्रहण है, न कि जो दी रथबनावै उसी त्रेवार्णैक का, क्योंके रथकार भ्रह संक्ाक्षज्दर है; 


इति सथ्रेण, आधानस्य वसन्‍्तादिदाक्येन विशिताधानस्य सर्वश्रेपत्वातू जैव शिका- 
इुस्‍्वात्‌ बचनात “ बसन्‍्ते बरहाणो5प्रियादधीत, औष्मे. राजन्यः, श्वरदि वैश्य, ” इति 
विधाय भुताद “वोसुरथकार आदधीत * इति बाक्यात्‌ रथकारस्य सझुर जातीयस्यापाने 
अधिकार इति सिद्धान्तयित्वा । अलवर मल मे 

। सोधन्व नास्तु हीनत्वान्मस्त्रवर्णात्मतीयरन्‌ ॥ ५० ॥| 

' इते सत्रेण रथकारः सइरजातीयों निर्णीतः) | अस्याथेस्तु त्रेवणिकात्‌ हीना+ 
सोघन्वन। जातिविशेषा ऊत्राजिकारिश- + ले दन्दसा ऋषय+ छश्यक्द इत्ति, ऋषद्चणों स्व 
देषानां अतपत बतेनादधामीति रथकारस्येतिच मन्जलिड्ात्‌। आधिकृताः प्रतीयेरन प्रत्येत- 
व्या: “ क्षत्रियादैश्यकन्यायां माहिष्यो नाम जायते ” इत्युक्तलक्षणान्माहिष्यात्‌- “ शद्रार्या 
करणों बेश्यात्‌ ” इत्युक्तलक्षणायां करण्यां जातो रथकारः सड्ुरजातिः | “ माहिष्येण 


करण्यां तु रथकार; प्रजायते ” इतिस्मृतेः । स एवं च सोधन्बन इति । 
* एवं तश्रैव १३ अधिकरण । 


स्थपतिरनिषादः स्याच्छब्दसामथ्योत्‌ । इति, खू० ५१ ॥ 


॥ अन्न शारूर्द।पिकायां पार्थलारथिमिश्राः ॥ 

.... # कुद्ध वास्तुमयं चरुंनिवेपेत्‌ ” इति प्रकृत्यश्षयते “ एतया निषादस्थप्तियाजयेत्‌” 
इति । तत्र संशयः कि छिजातिरेव यो निषांदाधिपत्य॑ करोति तस्थात्राधिकारः पष्ठीसमास 
एवायम्‌ , उत निषाद एवं स्थपतिः तस्य । कर्मधारय एवायमिति । तत्र । 
पक्षद्ययेषपि शब्दोये योगादेव प्रवर्तते । तत्र पष्टीसमासत्वे विदुषःस्यादधिक्रिया ॥ १ ॥ 
आइहिताम्रेश्व यदितु कमंघारय इष्यते । अनाहिताग्रेरक्षस्य प्रसज्येताधिकारिता ॥ २॥ 
तेन वष्ठी समासो5य मिति प्रभ्तिन्‍भिधयते | निषादप मेवे तु स्थपतो लक्षणां ब्जेत्‌ ॥ ३॥ 

न हि पष्टी श्रुता यन तत्सम्बन्धी विधिभेवेत्‌। निषादपदमेबातः पष्टथर्थ लक्षयेदिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
फर्मघारयपक्षे तु न काचिदापि लक्षणा । निषाद एद स्थपाति रत:श्वुत्या घ्तीयत ।। ५ ॥ 


तेन श्रुतिवलादशो उनाहिताभिश्व सन्नपि । निषाद एवं स्थपतिः कमेण्यत्राधिकारभाक्‌ ॥ ६॥ इति 
॥ भाषा ॥ 


और संज्ञा शब्दों में एक २ पदों की अर्थ नहीं छगाया जाता, जैसे व्याप्र शब्द का यह अथ नहीं 
होता कि (वि) विशेष (आ) सबभोर से (घर) सूघनेवाला, किन्तु व्याघ शब्द जिसकी स्पा 
ई नास ) है वही जंगली पशु व्यात्न शब्द का अर्थ हैं और प्रकृत में क्षत्रिय से, विवाहिता वेश्य- 
कन्या में उत्पन्न अपत्य को माहिष्य कहते हैं, तथा वेइ्य से, विवाहिता शुद्रकन्या में उत्पन्न अपत्य 
को करण कहतेहें, और माहिष्य पुरुष से करणजातीय कन्या में उत्पन्न अपतल्य का रथकार संज्ञा 
है । तथा यह भी प्रमाण है कि उसी पाद के १३ आधिकरण ५१ सूत्र से यह निणेय किया गया 
है. कि “ बास्तुमथचरु ” जासक यश्ष में निषादनामक वर्णेसकुर ई। का अधिकार है क्योंकि यद 
बेदवाक्य हे कि “ ऐन्द्रेवास्तुसयं चर नि्ेषेत्‌” “ एतया निषादस्थपर्ति याजयेत्‌” इस वाक्य में 
सिघादस्थपति शब्द से निषाद (केवट) का स्थपति (स्वामी ) जेवर्णिक का प्रद्ण नहीं है किन्तु 
निषाद जो स्थपति (अधिपैति) है उसका अहण दोता है, क्योंकि अथम अथे मानने में “निषाद? 
शब्द का मुरू्य अर्थ अथोत्‌ निषाद को छोड़कर निषादका संबन्धी अथे करना पड़ेया यह लक्षणरूपी 
गौरव है | इससे दूसरे ही अर्थ का प्रदण होता है। य््पि निषाद वर्णेसहुर है इससे उसको 


घट संमातनपबंद्धिरें न. 
हा . .- . : इांवेरभापि । 
स्मपतिनिषादः स्थाद श्रव्दसामंध्योत्‌, निषाद एवं स्थपतति मवितुपरदेंति कश्मातू 
अंब्द सामध्योद निषादंहि भिषादअन्दः शक्नाति “बदितुम्‌ श्रवणने ब निषांदासास्तु स्थपर्ति 
छक्षणया ब्यात्‌ । शुतिलक्षणाविषये च॒ श्रुति न्‍्योय्या न लक्षणा।अथ उच्यते नेष दोषेः 
सिपादशब्दों निषादवचन एवं, पष्ठी सम्बन्धस्थ वाचिका इति | तम्म प्व्यक्रनणात््‌, 
न अन्न पष्ठी शुणुमः । आह लछोपसामध्यांत्‌ पप्ठ्यर्थोज्बगम्यतते इति । सत्यमवर्गम्यते नतु 
र्ोपेन । फेनतर्हिं। निषादशब्दलक्षणया, तस्याश्र दौव॑ल्यम्र्‌ इत्युक्तम्‌ । समानाधिकरण 
समासस्तु, वलीयान्‌ । तत्न हि स्वार्थ शब्दों हत्तौ भवंतः । द्वितीया च विभक्तिंः तन्त्रेण 
ज्रभाभ्यां सम्वध्यते तेन द्वितीयांनिर्दिष्ठो निषादों गम्यते । तत्र पष्थ्यर्थ कस्पयन्‌ अश्रुर्त 
गुद्वीयात्‌ । तस्मात्‌ निषाद एवं स्थपतिः स्यात्‌ ॥ इति ॥| 
एवं व्रेदाध्ययनश्रवणसामान्यानाधिकारिणीनामपि ख्त्रीणां पत्या सह यशेष्वधिकारोनिरूपित!-- 
तत्रेव ठृतीये अधिकरणे । 
जातिं तु बादरायणो<बिशेषात्‌ तस्मात स्त्यपि प्रतीयेत जात्यथेस्पाविशिष्टत्वात्‌ ॥८॥ 
इति सूत्रेण, अविशेषात्‌ स्वर्गंकाभरूपोदेश्याविशेषणस्य पुंस्त्वस्य ग्रहैकत्ववदविवश्न- 
णात्‌ । जातिस ब्राह्मणत्वादिकम्‌ अधिकारितावच्छेदकतया वादरायणो मन्यते तस्मात्‌ 
जात्यथेस्य स्रीपुंसपोरुमयो; अविशेषत्वात्‌ स्व्यप्यधिकारिणी भ्रत्येतन्येत्यरथंकेन, | तथा 
तत्रेव ४ अधिकरणे | 
लिड्भदर्शानाष्ा ॥ १८ ॥ 
फलब्तां च दशयति ॥ २१॥ 
इति सत्रयोब्योख्यातामेः “ मेखलूया यजमान दरक्षयाति योस्क्रेण पत्नीं पिथुनत्वाय” 
भ्रश्नस्य यूक्तौं-- 
| भाषा ॥ 
बंद पढनेका अधिकार नहीं है और इसी से बह यज्ञ नहीं कर सकता सथापि इस यक्ष में उक्त 
बेद्वाक्य से उसको अवश्य अधिकार है ओर उतनेद्दी मन्त्रों को उस यज्ञ के लिये पढ़सकता है। 
इसी सिद्धान्त की पूर्बेसीमांसादशन के भाष्यकार शबरस्थामी तथा दीकाकार पार्थसारथिमिश्र 
आदि पंण्डितों ने बड़े पिचार से निश्चित किया है । 
एवे येदुके अध्ययन और श्रवण के समान्यत: अनधिकारिणी ख्रियों को भी पति के 
साथ यश्व करने का अधिकार है, इस में भी प्रमाण उसी अध्याय के ३ अधिकरण ८ वां सूत्र 
और ४ भसधिकरण १८ वां २१ वां सूत्र हैं, जिनमें प्रथम सूत्र का यह अर्थ है कि “ स्वगेकामों 
थजेत ” इस वाक्यके 'स्वर्गकास” शब्द में पुलिज्ल की विवक्षा नहीं है किन्तु. स्वगेकामी करे 
जैबॉरषिक होना चाहिये और श्री पुरुष में कुछ विशेष नहीं है, यह मत वावशायण इव्यास) मद्दार्ष का 
' है।। ओर दूसरे तीसरे सूत्र के व्याख्यान में टीकाकारों ने इन बेंहबाक्यों को छिखा.है। “मेखझया 
. थजमाने दीक्षयति: योत्केण पत्नी मिथुनखाथ ” अर्थ यह है कि मेंखछा से यजमान को, और 
' भीौरक ( भगर्स की-शध्सी )-- 0 ०७ 38 री आल 2 मर 


जुस्वोगभूतां सेमावानो विजहीवाबगतीः! “इविविज्योतिस्मस्मरमेयास ” इत्यादीनि 
बेदबाक्यान्युपल्पस्तवानी । अत प्रवेतिहासथुराणादि म्यस्तदन्तानिवेशितबेदिकभन्त्रे भय 
स्माध्यायनियमदिनिर्ेक्तेश्पो5वोन प्रतियन्‍्तः श्ापारणांस दुमंदानदंबादीनदूातिष्ठन्तः 
खीशद्रादयो 5पि न प्रत्ववयन्ति अपि त्वभ्युदसरेक्यूज्यन्त इतीसिहासपुराणादिभ्णय- 
ब्रबारिताथ्य “ खीझद्राईजवन्धूनाम्‌” इत्यादिवच्नननाबुमोदितिमीते न सामान्यतो ब्रेदाध्य- 
वनभवणयोरप्रिदोतादिस्यतदर्थेविश्षेषानुष्ठानेष्‌ व द्षिजातीनामेबाधिकार इत्येतावस्मात्रेण 
अग्रगत इव साक्षात्परम्परया वा सर्वेषाभेव प्णिना म्ुपषकारिशो वेदस्य वेषम्यं श्रक्पापादनम। 
तथाच भ्रीक्षाण्दिल्यप्रणीतस्प भक्तिमीमांसादशनस्य स्वप्रेश्वरीये भाष्ये उूतः झछोकः | 
तानेब वेदिकान्मन्त्रान भारतादिनिवेक्षिता न्‌। स्वाध्यायानियम हिस्वा लोकबुद्धया भयुख्ञते इति। 
यथा च वेदस्यार्थः स्वतन्त्रभमाणान्तरागम्प्रस्तथा वदु्चास्माअबणातदथविशक्षेषाजुः 
छ्वानानामधिकारोपि । नच श्रवणाद्रनधिकारिणां श्रवणादिभिरलुपकारे वेषम्यं सभवतति | 
तथासति धजुर्वेदि पनुधोरणाद्रासमर्थानां, वालादीनाम्‌ आयुर्वेदे कटुकोषधभीरूणाम्‌, 
अपसंमश माषामयेषु--- 
॥ भाषा ॥ 
से उसकी स्त्री को साथ बेठने के लिये दीक्षा दे ! “ यश्लस्य युक्तो घुयोवषभूता संजानानौ 
बिजड्दीत्ामरादी: ” अथ यह है कि यज्ञूरूपी रथ के धुये घोड़ों के समान स्त्री पुरुष दोते हैं 
और अपने शत्रुओं का नाश करते हैं, । “ दिवि ज्योतिरजरमारभेथाम्‌ ” आकाश में अजर 
अमर श्रकाश का आरम्भ ख्त्री पुरूष करते हैं. इत्यादि, | इन उक्त सूत्रों और वेदवाक्यों से भी 
बेदका किसी जाति था व्यक्ति का पश्चपाती न होना सिद्ध है। इसीसे इतिहास पुराण भी 
सफल हैं क्योंकि उनमें डाले हुए वेदिक मन्‍्त्रों के श्रवण में सभी का अधिकार है अथीत्‌ काई 
वियम नहीं है । ख्री, शुद्र, आदि भी उनको पढ़ सकते हैं, ओर इतिदासादि से सुन और समझ 
कर सत्य, दया, आदि साधारण घर्मों का अनुष्ठान कर स्वगांदि सुसख्र के भागी होते हैं, तथा इसी 
अश्निप्राय से पुराणादि बनाये गये हैं | शाण्डिल्यमदर्षकृत भक्तिमीमांसादशेन के भाष्य में भाष्य- 
कार स्वप्रेश्वर पण्डित ने भी १ ज्छोंक उद्धृत किया है, जिस का यह अर्थ है कि उन्हीं वेदिक सन्‍्ध्रों 
को, जब वे भारतादिक में निवेशित होगये तब वैदिक नियमों को छोड कर छोकिक वाक्य के ऐसा 
छोग उच्चारण करते हैं । इस रीति से जब परमेश्वर के खमान निष्पछ॑पात दोकर वेद, सब मसुष्यों 
का किसी न किसी राति से पूर्ण उपकारी है तो उसके अध्यपन, भवण, और अश्नैद्दोत्रादि यश्ञों 
में ध्युद्धादिकों के अधिकार न होने मात्र से उस पर पक्षपात के कलकू का आरोप भी नहीं द्वोसकता, 
क्‍योंफे जैसे वेद का अर्थ वेद ही से जात द्वोता है नाके दूसरे किसी स्वसन्त्र प्रमाण से, बैसे. दी 
उसके उच्चारणादि उक्त कांय्यों में अधिकार भी बेदमात्र द्वी से गम्य है।और वेद अपने श्रवणादि के 
सक्रनधिकारियों का भवणादि के द्वारा नहीं उपकार करता परन्तु इतने से पक्षपाती भी नहीं होसकता 
क्योंकि यदि इतने से, जैवर्णिक कां पक्षपाती दो तो धलुर्वेद ( युद्धंशास्र ) दो बरस के छद्धकों का, 
अयुर्वेद ( वैद्यसम ) कहुए औषध खाने में असमंथों का, और कुरान आदि भी मदामूर्ख हखवादों 
' का प्रपकार न करने से पक्षपाती हो जांयंगे । अथोस्‌ कोई मसुष्य, का पदार्थ, था कास, बंदि किसी 
अपने अनावेकारी का उपकार न कर सके-- रा 


ड अनातनपर्मोदारे-- 


प्रन्येषु हा|लिकासास , अलुपकारेस बेषस्यपसकुस्य. वजलेपत्मापत्तेः यादे तु योग्पतासब्पा: 
इमामन्तरं पालादीनामप्युपकारेण पुर्वेदादियु वैषम्पप्सडृः पारेहेयते तदप वेदार्थस्याप्यु- 
करीत्येतिहासपुराणा दितो बोधेन स्वस्वधमोनुष्ठानाज्जन्मान्तरे नारदादिवदुचारणायपिक्रा 
रिक्षरीरपरिग्र दन्मनुष्यमात्रोपकारो 5ध्ययनेनापि वेद।वत्येबोति काम वेषम्पशह्ता वराकी॥ 
अभैशफपि सर्वेषमिव मनृष्याणां वेदोबारणश्रवणर्थविशेषानुष्ठानेषु समानेडपि छोकिकरे: 
सामर्थ्य द्वितातय एवाधिकारिणो नेतरे नरा इत्यपिकारबेषम्यात्कर्थ न बेदे बेषस्मापाते- 
तादबस्थ्यमिति चेत्‌, इत्थम्‌ कर्थ तावत्‌ उक्त लोकिकंसामर्थ्य सर्वेषाम्‌ | जडान्धषण्दबच्रिरो 
नपत्तमूफेट मृकादिषु तदभावस्प जागरूकत्वात्‌। अथ किमेतावता येपूक्त सामर्थ्य जागर्ति 
तेध्च/ष द्विनातितदन्यजातीयत्वानेमिसों 5धिकारानधिकारविवेक इस्यपेताबानेच परिकरो 


वेदवैषम्यपसक्लनाय।लन्तरामिति चेसल । 
॥ भाषा #॥ 
तो इससे उस पर विषम होने का अआक्षेप नहां हो सकता, क्‍योंकि सब पदाथ से 
उपकार छाभ करने में अधिकार की आवश्यकता है । जैसे युवा ही युवती से छाभ उठा 
सकता है नके अतिवृद्ध बा अति बालक | यदि यह कहा जाय कि अनुर्वेदादि पू्षोक्तः सब 
ग्रन्थों से सभी को छाभ द्वोसकता है. यदि उन लोगों की योग्यता किसी दशा भें दोजाय, जैसे बालक, 
युवावस्था में धनुर्वेद से, कहुआ औषध खाने की शाक्ति होने पर वद्दी पुरुष, जो कडुआ औषध 
नहीं खा सकता था आयुर्वेद से, और वेही हलवाड, उन भाषाओं की छोटी २ दो चार पुस्तकों के 
पढ़ने पर कुरान आदि से उपकार उठा सकते हैं इसलिये आयुर्वेदादि ग्रन्थ अन्यों के पक्षपाती नहीं 
होसकते, तो इसी रीति से बेद भी किसी का पक्षपाती नहीं है क्‍योंकि इतिहास, पुराणादि के द्वारा 
सब मनुष्य उसके अथे को समझ कर अपने २ घम का अनुष्ठान कर सकते हैँ. । ओर जो बेद के 
उच्चारण बा श्रवण आदि के अधिकारी नहीं हैं, जैसे शूद्रादि थे भी सत्य, दया आदि अपने साधारण 
धर्मों के अनुष्ठान से जन्मान्तर में नारद आदि के नाई अधिकारी ब्राह्मणादिरूपी शरीर पाकर बेद्‌ 
का उच्चारणादि भी कर सकते हैं तो बेद भी सर्वोपकारी हुआ न कि किसी का पक्षपाती । 
प्रभ--सामथ्ये ( अधिकार ) दो प्रकार का होता है | एक बेदमात्र स गम्य, दूसरा छोक 
प्रसिद्ध । तो प्रथम सामथ्य की च(हे जैसी वाता दो परन्तु छौकिक सामध्ये, सब मनुष्य में तुल्यरूप 
है अर्थात्‌ बेद के उच्चारण, श्रवण, और अम्नैह्दोत्रादि कर्मों में चाण्डल तक सभी मनुष्यों की 
लाकिक शक्ति समान ही है | ऐसी दशा में अलौकिक अधिकार का बखेड़ा छगाकर शूद्रादिकों को 
जब उक्त काम से वच्चित करता है तो वेद केसे नहीं पक्षपाती है ? 
उत्तर--पक्षपाती इस रीति से नहीं है, कि छोकिक सामथ्ये भी सब को नहीं होता 
जैसे जड़, अन्धा, नपुंसक, बघिर, उन्मत्त ( पागल ) गंगा, एडमूक, ( बिहिरा यूंगा ) आदि को, 
ऐसे ही बेदैकगम्य सामथ्ये भी सब को नहीं द्वोता, तो बेद किसी का कैसे पक्षपादी हो सकता दै । 
..... प्रशभ--यह अन्य बातो है कि ल्लीकिक सामथ्ये भी सब को नहीं द्ोता किन्तु जिन को 
लोकिंक सामथ्ये है अथौत््‌ जो मनुष्य, जड़ बा अन्घा आदि नहीं। हैं, उन में भी तो बेद शद्ग॒त्वादि 
अछौकिक सामध्ये का भेद छगा कर अपने उच्चारण आदि कामों में जैवर्णिकों हों का अधिकार . 
बंचत्वाता है, और झूद्र आदि को अनधिकारी ठहुरा कर उन कामों से वाच्चित रखता है सो क्रेणिसि 
कैसे नहों पक्षपाती है ? । 


शांपान्यकाभ्टरक करो) हह 


ऑयानेयदोपात तथाहि कर्य तावेन्मनुष्यजातीयत्ते समानेंड पिकतिपय एवं जंटी जन्धा) पण्डां 
बॉघिरा उन्मसा सुकाएंडसूका बान सर्वे झुवेति वक्तंव्यस्‌ , पूर्षापूवेबिगुण्य/नुगुंण्य/न साशदिति 
चेत्तहिं बेषस्येण पू्वापूर्वमेव तदुत्पादयितारमांत्मानमेव बोपाल स्व, । प्रकृतेईषि थ॑ कंपवैष 
स्यानुसारादेव कतिपय एंव वेद।ध्ययनाधाधकाराबच्छेदक आह्मणत्वादिजातिमन्ती न सर्थे 
शयोत्ते कैय॑ वेदसुपाल पसे । अथ ब्राह्मणादीनां साम्पतिके जन्पाने, शरद्गादीनां तु ब्राह्मणां 
दिजन्मान्तरे वेद अवणाद्रधिकार इति वेधम्यमिति चेत्‌ तथाप्ययमेवम्बिध एवं जन्मा्रशेषाने 
यन्त्रितों3धिकारः स्व॒तन्त्रवेदेकबेद्यो यथा मनुष्यादीनामसाधारणो लॉकिकफो भोगाधिकारों 
न तिरश्ाबिति कम्पति क आक्षेपः । तथाच वेदस्य वेषम्यमापादंपता कमेंणामेव तस्कारि- 
णां तत्तत्राणामेव वा विषपतपं वेषम्यमपराधापरपर्याय वेदध्ययनाइनाधिकाररूप सुस्नवि शै- 
चद्वारलोपात्मकदण्डानुरूपरूप वापादितामेति साध्वी येघा | यया हि दृष्टे+घिकारे सामथ्यों 
परपयोये स्वस्वकृतक भेविशेषप्रयोज्यता अनधिकारे च तथाभूते, तथैवाहष्टयो रापे वेदाध्ययना- 
धधिकारानधिकारयो: प्रतिद्धिमासादयन्तीं स्वस्वकृतकमेप्रयोज्यतां को नाम निवारगिता।॥ 
कै सोचा ॥ ह 
उत्तर--पूर्वोक्त उत्तर का यह तास्‍्पय है कि मनुष्य सभी जब तुल्य हैं तब क्यों कोई २ 
भ्नन्‍्धे, नपुंसक, आदि, दोते हैं न कि सब । यदि कद्दा जाय कि पूवजन्म के किये हुए पापकर्मों से अन्घ, 
नपुसक आदि दवोते हैं, और जिन के वैसे पाप कर्म नहीं होते वा अन्धादि नहीं द्वोते हैं । तो इससे 
उन कर्मों बा उनके करने वालों द्वी पर पक्षपात का आशक्षिप होना चाहिये, और बेद के किषय में भरी 
बैसे दी पूवे जन्म के किये हुए धर्म! के अनुसार ही से कोई श्रवण आदि के अधिकारी त्रेवर्णक 
शरीरों को पाते हैं और जो वैसे पूत्रंजन्म के उन धर्मा से रहित हैं वे शूद्रादि अनधिकारी शरीौरों 
को पाते हैं. तो यहां भी उन धर्मों के द्याग बा उनके ट्यागनेवाल्वो पर आश्षिप दो सकता है 
नकि ब्रेद पर | । 
प्रभ--जब तजैवर्णिकों को इसी जन्म में बेद के श्रवणादि में अधिकार है और इतर 
मनुष्यों को धर्मानुष्ठान से अगामे जन्म में ग्रैवर्णक शरीर मिलने पर अधिकार है तब क्‍या वेद, 
तैबणिकों का पक्षपाती नहीं हुआ ? ह ४ 
ल०--लछौकिऋ अधिकार में भी तो स्वाभाविक विशेष द्ोता ही है, मेले जिन असाधारण 
ओगों का अधिकार सनुष्यों को है, उन भोरों का अधिकार पशुओं को नहीं हे, बेसे €! अनादि 
स्वसन्त्र वेद से गम्य अधिकार में भी यह विशेष, जो प्रश्रकतो कहता है स्थाभाबिक द दे। 
क्योंकि यदि वेद किसी का निर्मित होता तो उक्तरीति से उस पुरुष को परपाक्की बनाकर वेदपर 
भी पऋपात का आश्षेप हो सकता, परन्तु वेद तो अनादि है उसका कद्दा हुआ अधिकार भी 
त्रेवरणिकों का अनादि (स्वाभाविक ) द्वी है तब पक्षपात का आक्षेप किस पर दो सकता है ? । 
इस विचार से यहां तक यही निकला कि प्रश्रकती वेदपर आश्षेप करते २ अपने पूर्ण 
ज़न्म के कर्सोंपर या उनके कतोरूपी अपने ही पर आशक्षेप कर चुका। जैसे भोगादि के लौकिक 
अधिकार और अनधिकार, जिसको सामथ्य और असामथ्ये कहते हैं अपने २ पुण्य पायके अनुलार . 
दी दोते हैं, वेसे दी किसी ते अधिकारी . पैवर्णिक शरीर पाया और किसी- ने अनधिकारी शद्भमके . 
का क्षरीर पाया .इस विशेष में वेद वां दूसरे का क्या अपराध है ? । 


8 ३५ की ५५ अमसतनभंयोद्धिरे पी... न 
है ' समेस्तेनभबोसिरे-न 


कब वैकस्यापादने स सर्मेपरायेदेश्वरवादिनां सते अयद्वस्युकरीत्देश धसजत्त्पा बेच: 
स्यापलेदा रणाव या वा तेषों सवाधानधोर णी शरक्षीकरणीया न बारणी वा पंवाबारणीया- 
अपी रक्रणीयाम्पस्ताम्यः फथमपि बयमप्रीशे के शव तेषामिहाप्षेपकटाश्षमंप्षेफावफाण) 
बेद्दीपे पुराणादितों मदयेमवष्वत्य स्वस्वषर्धानुष्ठानाय वेदाध्ययनादपिकारीणि द्विजातिश्वरी- 
शोणि मापरिग्रहीषुरित्यामिपयन्देद! कांखिदाप दण्टेन बारयसि प्रत्युत परमसुहह्ुयसनूभूय 
खूयो भूयो शयोउयेजाब ह्वितश्ुपदिश्नश्नज्ञानघनान्धकारान्तरितरूपान्‌ द्विजातिश्वरीरपरि- 
ब्रहाध्वनः सब न्‌ भगवान चमणिरिद द्योतयन व्याधिव्यपाध्षिप्तचक्षुष्केभूयः स इबाय॑ वेदोअषि 
श्वाध्ययनायनाधिकारि भ्यो नेवापराध्याति, तथा च माकंण्डेय! “शाख्ख हि बत्सरूतरं माता- 
वितसइखस्रतः, | हति | तब्मादय जात्यन्धभण्दादिवस्क्षेत्रियस्वानधिकारानुस धानदोद्यमा न- 
भागध: परमाऊलसः सहजत एवं सकलसुखास्वादकालखः स्वक्ोयद्षणगफज्रोद़ारगरिभाणप- 
ख़ज़िरप्राणस्द प्ोप्छघ बरझुछति वेदस्योपारे पश्चेप्तुप्‌ अनुभवितुआ दोषहादुष्यवेदृष्प भाज- 
नथूयपित्युप्रहास्थवेवास्थ साहस वेदबेषम्यभाषिणः । 
॥ वदुक्तम्‌ ॥ महासहिस्लामपि यज्विकीषेति स्वभावसंशुद्धतरं तिरो यश्ञः ॥ 
| स नूनमाच्छादयितुं प्रवतेते विवस्वतों हस्ततकेन मण्डछम्‌ ॥ १ ।! इति 
इति संक्षेप: । इति बेदस्यापक्षपातित्वम्‌ !। 
॥ भाषा ॥ | 
जिस क्रम से प्रश्रकर्ता ने अपने अपने कभ के दोष की ओर से आंरे मीचकर वेदपर 
आश्षेप किया है इस रीति से सब ईश्धरवांदियों के मत में इश्वर पर भी किसी के सुखी और किसी 
के दु:खी होने से पथ्षपात का आश्तेप हो सकता है और इंश्वरवादी कसंदोष और पुरुषदे'ष ही से 
इस आक्षेप का समाधान कर सकते हैं. जैसा कि वेद के बिक्‍य में यहां किया गया है । 
अस्तु यदि बेद, इस अभिप्राय से कि शूद्रादि, इत्तिहास, पुराणादि द्वारा मेरे अथ को 
न समझे और दया, संत्य, आदि साधारण धमे को न करें तथा उन घममों के द्वारा मेरे श्रवणादि 
के आधिकारी जेवर्णिक शरेरों को आगासी जन्म मेंन पायें, किसी का इन कार्मो से निषेध 
करता तो अवश्य त्रैवर्णिकों का पक्षपाती और अपराधी भी द्वोता । परन्तु वेद ऐसा नहीं करता 
किन्तु अनधिकारियों को दयालछु द्वीकर उनके अश्वासरूपी घोर अन्धकार से आख्छादित, अधिकारी 
झरीर के प्राप्तिमागे को सूर्य के समान प्रकाश करता है तो ऐसी दशा में अैसे प्रकाश करसा 
हुआ सूथे अक्विरोग षारे पुरुषों का अपसधी नहीं सता, वेस ही जो अनध्रिकारी शूद्ध आदि उत्त 
भागे को पुराणादि हरा नहीं देखते, वेद भी उनका अपराजी नहीं दो सकता | इसी से सार्कण्डेय 
सद्टार्ष ने कहर है (के खदखों माता ओर पिया की ऊपेध्त भी वेदादि झासत्र अधिक ट्विलकासी है। 
करण इस ख्रिया। का उपखंहार यह है कि जेसे अन्ध नपुंसक आदि केदिक कंमों से 
झहाये अद्राभ्व कर को अपने दतेसान श्र से दुर नहीं कर सकते किन्तु पम्ताताप ही उनके हाथ 
है बेस ही ग्रह प्रभकतो भी । क्योंकि अधिकारी ऐसा प्रश्न हीं नहीं कर सकता और यह .प्रभ्रकर्ता 
कक्तरीति से अपने क्मेदोषों जा अपने दोषों को अपने झिर से पछकर वेद के ऊपर फेंका चाहता 
ख़थ्या डसी. के द्वारा अप्रना पाणिडत्य भी प्रसिद्ध करना चाहता है इसलिये इस का बेद को पश्षपाती 
कहने का यह साहस, उपद्ास ही के सीम्ध दे, किसी आचाये ने कद्ठा भी है कके जो वेद < उेखें 
महा सहिसा वाढों के, स्वभाव ही से निदोव यशको ढापना चाहता है कद पुरुष अवाइक सूये- 
अच्डल को अतफमी इुकषली से टापना आदत है, अब यहां यद कियाएर संक्षेप ही ले समाप्त किया 
जाता है| यहां तक वेद के अपध्कप/वित्त का विरूश्रण दो गया । 


सांगा “्यकाभारव भी ड्हु 


अस्थ मेकरयालात्स्‍लरण्यार्‌ ! 

अयोकरीखा पेद्स्थ स्वरूपलक्षणयोरुपपत्तानपि. सन पर्मे अ्रमाभ्यजञ्ञुपपत्नते | शह्भा- 
धेयोरुवपस्यमत्तरे, हि परमेश्वरेणान्पेन था तपोः संक्रेतरूप: संबन्धः करलिपित) 4 स्वप्रयोग 
छेदुमूतापेतस्वज्ञान मन्यज. ऋरदोलोकेपमाणस्वेनन्यपदिश्यते ऋबाणिके! तथाच स्वक्तझान 
कभाण्याघीसजामाण्ययया स्रमप याद विजालिप्सदि दुरुपद पत्र पु क्तत्व शंकर क द॒लिताना दाक्यान्तं 
रोके संयादादिना कथख्ित्पभाण्यब्रहसं भवेषपे सवशेवासह्षथ पानायानां वेदानां ऋभाम्पंणः 
मूंसकेतिशपव्ध्रास्तादियाक्यवशद्रापास्तमिति वेश 

पुृथंसीसांसाददीन १ अध्याथे १ पादे । 
ओऔत्पत्तिकस्तु झद्भदस्थार्थन सम्बन्धस्तस्त् ज्ञानसुपदेश्ञो 5व्यति- 
रकश्वार्थेडनुपलब्घे तत्ममार्ण बादरायणस्पानपेक्षत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

इति छत्रेण चोदना, भमाणम्रेवेति पूर्बाक्त द्वितौय॑ नियमसुपपदयता भगवा 

जैामीनना समाहितत्वात । | 
॥ भाषा ॥ 
अजब येद के स्वतःआामाज्य का तनिशूपंण किया जाता है । 
प्रशभ--यश्यपि यहां तक वेद का लक्षण और स्वरूप फा निणय दो गया तथापि घम के 

विषय में बेद कैसे प्रमाण द्ोसकता है ? क्‍योंकि आदि सृष्टि फे समय जब शब्द्‌ अथ उत्पन्न हुए 
होंगे उसके अनन्तर द्वी परमेश्वर बा किसी दूसरे ले अर्थों के साथ दाझ्दों के संवध की कल्पना 
इस रीति से की होगी कि इस शब्द से यद्द अथ जाना जाय, और किसी वाक्य को प्रमाण शब्द 
से तब कहते हैं कि जब वक्त। जिस ज्ञान से उस शब्द को बोलता है वह झ्ान प्रमाण (सत्य) दोता 
है, अथ।त्‌ वक्ता के ज्ञान के प्रमाण दहंने हीं से उसका कहा हुआ इहाब्द प्रमाण हो सकता है 
ओऔर वक्ताओं में भ्रम, प्रमाद, छरू आदि अनेक दोष भी द्ोते हैं इस से सामान्यरूप से सभी 
बाकयों में अप्रमाण होने की शब्रर॒ अवश्य होती है । और उस शह्लक के निवारण का यद्द एक ही 
चपाय है कि उस वाक्य के अथे को दूसरे प्रमाणों से निश्चित करछेना , जैसे किसी ने कद्दा कि 
शृह के भीतर पांच फल रक्‍खे हैं, भोता घरमें जा कर पांचों फलों को प्रत्यक्ष से निश्चित कर उक्त 
बाक्य को प्रमाण कद्दता हैं परन्तु यह रीति लोकिक याक्यों हीं में दो सकती दे वेदवाज्त्थों का के 
स्वगो द्रिय सभी अथ किसी अन्य प्रमाण से निश्चित ही नहीं होते, इसी से बेदके लक्षण हां में 
कह गया है कि “वेद उसी शब्द का नाम है जिसका अर्थ, शब्द वा शब्दमूलक प्रभाण हीं से 
इक्‍्त दो न कि अन्य किसी प्रमाण से ” सथ बेदका प्रमाण होना किसी रीति से निम्नित हो नहीँ 
दो सकता, जैले कहाजतों का प्रसाण होना नहीं निश्चित होता, और इसतला ही नहीं किन्तु सब 
बक्काओं में रहलेवारे उक्त अऑमादि दोष की शहूा, बेदवक्ता में किसी अन्य प्रमाण से नहीं छूठ 
सकती तो भमाण दोस्त, वेदसे बहुत ही दूर है अथात्‌ बेद, सवधर अप्रमाण झूठा दी क्‍यों महाँदें ? 
६2 * £ उत्तर-- इसे प्रभ का संसाधांने, सीमांसादैशेन १ लक्ष्याथ १ चांद में*+- ठ 
-हुकक" जौत्पत्तिकस्तु शंहस्योर्थेत संभ्यम्धस्तेस्प झानमुपदेक्षीव्यतिरेंकंआार्थेउमुपऊब्नेतर्समाण एक 


अंध्रायंजसंमानंपेआ सले 
डे इस सूथच से जैमिलि मेहर मे स्वरय॑ किया है इस सूँत का यह अर्थ है कि बेद्‌ किसी 
समय में नवीन नहीं उत्पन्न द्ोता किन्तु नित्य है और उस में एक र अन्दर के-+- - . 


ञ्‌ आगारनपमोद्धरे 
कक उरी, 
हि के 5 न्‍त हि जे ओ 


... आते तुना' पूलपश्तो व्यावत्येते। शह्धस्य नित्यवेदखटफस्य “ अप्िहोत्न॑ जुहुयात्त्वर्द- 
काप' हत्यादेः | अर्थेन स्वस्वप्रतिपिन जात्यात्मफेन । सहदेति शेषः सम्बन्धः। शाक्तिरूप:। 
औरंपाशिकः स्वाभाविकः नित्यः नत्वनित्यः सकुतरूप इतियावत्‌, उपदेश: विधि) । तस्य 
अर्मस्य । ज्ञानम्‌ ज्ञानकारणमद्वापफमितियावत्‌ ! स्मतेरिय शरहीतग्राशितया. कषमहह्ेड्ये 
अबिभेः पाम।ण्यमित्याशहां परिजिहषुणोच्यते तत्‌ ज्ञापकम | अनुपरूब्धे पत्यक्षाधगम्य एव 
अर्थ धमेस्वगादों प्रत्यक्षायगम्यस्येवार्थस्य ज्ञापकामिति यावत्‌ ! छोकिकं विभलस्भकवाक्य- 
प्रिव बेदिक विधिवाक्यं कं कचिदअपाणमपि भवतीति झड्लां निराचिकीषेणोच्यत । अव्य- 
विरेकश् । अत्रोपदेश इत्यनुवतेते | उपदेशश्र अव्यतिरेकः अव्यभिचारी प्रमाया एबोत्पादक 
इतियावत्‌ | कुतः । अनपेक्षत्वात्‌ स्वप्रामाण्यग्रहे संवादाद्यपेक्षत्वस्थ असेभवेन वक्तक्ानमा- 
साण्यग्रहापेक्षत्वस्थ च अवक्तकत्वेन अभावात्‌ | प्रमाणम्‌ प्रमणमेव प्रभाजनकम्रेय नाप्रमाजन 
कमितियावत्‌ | बादरायणस्य । इतीत्यादि: .मतमित्यन्तः इति एतत्सजोक्तम्‌ । बादरांयणस्य 
महुरो! । मतम्‌ सिद्ध/न्तः | ममरापि चेतदेव मतस्‌ । अतएवं न पृथक्‌ स्वमृतमत्र बच्मीति हि 
भगवतो जेमिनेरक्षरानुसारीभावः । 
वेदपामाण्योपोज्जिघांसयेव च शावर भाष्यभाद को क वार्तिक यो: अस्यसूअस्य तात्पय- 
विषयत्वेन (१६ ) पोडशाथों निरूपिता; । ते यथा-- 
(१) अत्र 'यस्यचदुष्ट करणम्‌ , यत्र च पिथ्येति प्रत्ययः स एबासमीचीनः 
- भ्रत्ययः इंति भाष्योक्तस्प--- 
मै माया ॥ 

अथे भी सब नित्य है क्‍योंकि शब्दों का अथे स्वगल आदि जाति ही हैं जोकि नित्य पदार्थ हैं शब्द 
और अथे का परस्पर सम्बन्ध भी स्वभाविक अथात्‌ नित्य ही है, अर्थात्‌ किसी का निर्मित नहीं है, 
ओर बेद के विधिवाक्य उन्हीं अर्थों का ज्ञान फराते हैं जो अथ दूसरे स्वतन्त्र प्रमाणों से नहीं जाने 
जासकते जैसे धर्म खगे आदि, और लोकिक वाक्य अप्रमाण भी द्वोते हैं क्योंकि उनमें पुरुष (बक्ता) 
का दोष रहता दहै। परन्तु वैदिक विधिवाक्य श्रमाण द्वीं द्वोते हैं क्‍योंकि वे स्वत: प्रमाण हैं अथीय्‌ 
अपने अथेका ज्ञान उत्पन्न करने में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते और न वक्ता ऋ 
कान के प्रमाण द्वोने की अपेक्षा, लौकिक वाक्यों की नाई करते हैं क्‍योंकि नित्य हें उनका कोई 
लिमाता दी नहीं है । ओर इसी से निर्माता के दोष की शक्कर से उनपर अप्रसाण होने की शक्ल 
ही नहीं हो सकतो | यह मत मेरे (जैमिनि के ) गुरू वेदव्यासजी का है, और मेरा भी यही मद 
है इंसीसे अपना सत में प्रथक्‌ नहीं कट्टता हूँ । 

ह इस सूत्र पर शावर भाष्य ओर कुमारिलभट्ठटजी के फ्ोकवार्तिक में इस सूत्र के 
 परमसगुद तात्पयों के अनुसार बेदके स्वतःप्रमाण दोने में उपयोगी १६ विषयों का निरूपण बड़े 
। (सकी युक्तियों से किया गया है. जो पुर्णरूप से अतिनिपुण किसी २ पण्डित दे 
उख्मिचर का योग्य है तथापि इस अवसर में उन विषयों का दिखाना अत्यावश्यक समझकर 

थथाशक्ति क्षेप और स्थूछरूप से वे दिषय विखछाये जाते हैं । कर 


......... (१) वाक्य के प्रमाण न द्वोने के दो दी कारण दो सकते हैं न कि तीसरा भी । एक 
कस काक्य के कारण--- । 


सस्ाएंपेबंतध्न स्व शृकोर्ट -चैंध 


कारणद्रेबकामंस्वाताभत्यदेतोर मा: सुशम्दविकसेन सम्दन्य इस्कस्तेन पतुष्पदेन मयंभा- 
अयवेनोक्तर ३. . 
( २.) उक्तभाष्योक्तत्याथॉन्ययात्वशनस्य छ्वितीयस्वाभाबाण्पदेशोरभाषः जब्याति- 
शेक हत्थनेनोक्तः । तदुक्त वार्तिके अबाधोष्य्पतिरेफेजीति । 
(३ ) उचपदेशस्तसप छानभ्‌, इत्यनेन जशापकत्वरूपस्वाभबाण्यस्थाभाव॑ उक्तः 
# अपायाण्य जिधा मिर्य मिथ्यात्वाशनसंक्षये: ” इति | 
(४७ ) एवं श्रेयःसाथन हि धर्म: | साधनत्व च मावनादारकध्‌ | मावना च॒ सर्वे- 
ध्येवाख्पशतेचुगस्यते, आरूयातं च सर्वेष्देव वाक्येबु, आकाइ्ापूरणस्य तदायसत्वात्‌। जतो 
विभिविनाप्याख्यातथटितेन वाक्येन स्वमोदियशयोमिंथः साध्यसाधनमावस्यावगन्तुं 
जक्यत्वादिधिरनयथेक एवं । नच पुरुषप्रवृत्तये स हति बाच्यम्‌ महि विधिरपि वल्तत्पुरुषं 
भवतेयति किन्हुयज्ञादेः श्रयःसाधनतां ग्रमयत्येव तस्वाश् ज्ञानात्पुरुपस्पेच्छा तयेव च 
अहात्ते!, अयःसाधनताजबान व विधिनेव जमन्यत एवारूयातान्तरेणापीति कि विधिना । 
नापि “न ब्राह्मणं हन्यात्‌' इत्यादों निहत्तिसिद्धये बिधिरितियुक्तम्‌ प्रतिषिधमभिद्धंता 
नव तत्साधनस्य सुकरत्वात्‌, तथाचान्यथासिद्धत्वात्कर्थ विभेषेमे प्रामाण्यम्‌ इत्याक्षिप्य- 
॥ भाषा ॥ 
अथात्‌ निमाता का अमादिरूप उक्त दोष, दूखरा उसके अथेका मिथ्या होना अथोत्‌ 
किसी अन्य प्रबकछ प्रमाण से उस वाक्य के अथे के झूठा होने का निश्चय । इससे वेद्रवाक्यों 
के विषय में कारणदोषका न होना, इस सूत्र में सम्बन्ध: ” तक कहा गया है । 
(२ ) वेदवाक्य के अर्थों का झुठा न होना दक्त सूत्र के “ अव्यतिरेकः ” इस शब्द से 
कहा गया है अर्थात्‌ यह कहा गया है कि वेदके विषय में अप्रमाण द्वोने का उक्त दूसरा कारण नहीं है । 
(३) अप्रमाण एक ऐसा भी द्वोता हैँ कि जिस झब्द से किसी अथे का क्ञान हीं न 
हो, जैसे (अक तनबापबतट ) यक्त सूत्र में “ उपदेशझ्स्तस्यक्षानम ” इस भागा से यद्द कदा 
गया है कि वेद उक्त शब्द के ऐसा अभमाण नहीं है किन्तु अपने अथेका ज्ञान कराता है । 
(४ ) यह विषय प्रश्न उत्तर रूप में कद्ा गया है कि- 
अ--स्थगा दिरूपी इष्ट के साधन, यागादि क्रिया को धर्म कहते हैं और यागादि तभी स्वगीदि 
के साधक हो सकते हैं जब उनकी भावना ( अनुष्ठान ) की जाय और भावना का सब आख्यातों 
€ क्रियाशज्द अर्थात्‌ खबर, पकाता है स्वाता दे इत्यादि ) से बोध होता है और आरूयात सभी घाक्यों 
में होते हैं क्योंकि आख्यात के बिना सभी वाक्य अधूड़े रहते हैं। जैसे “मुझको ” इत्यादि 
शब्द, “मिलता है ” इत्यावि आख्यात के बिना अधूड़े रहते हैं । इस रीति से जब बिधि ( प्रेरणा 
आश्ला, हुकूम ) के बिना भी “याग से स्थगे होता है? इत्यादि आख्यात वाले वाक्यों से, याग के 
'स्वर्ससाधक दोले का जो हो सकता है, तलब इसके बोघाथे, बाक्य से विघिका कोई काम नहीं है 
इसलिये विधि, व्यर्थ ही है | यहू सो कष्ट नहीं सकते कि याशों में पुरुषों की प्रवृति के लिये 
*अजेल ?? ( यारा करें ) ऐसे विधि काकय की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई पुरुष यास में 
'अबुस्त होना न चाहे तो किधि उसे वछात्कार से प्रवृत्त नहीं करता, किन्तु दूसरें आरूयातों के 
सादे इतना कालंमात्र करा देता है कि बस स्वर्ग का साथक है । 
क, 


७५ 


ऊछ  आनातनपरमद्धारे--+- 


विधाक्सथाओंते लाध्य; पुंरुपाों न लन्‍्यते। शुतंखगोदिवाधेस घात्यथेः साध्यतां अजेत्‌ २४ 
बिध्ली तु समतिक्रम्य स्वगादेः साध्यतेष्यते | तत्साथनस्य धर्मत्व मेबं सति च रूम्यतते ॥ १५ है. 
इंते वदाद्विभेद्रचरणेरेंब मविषेरावश्यकंत्व॑ दर्शितम। छोकयोश्र, असति विधों सत्यप्बास्या- 
साल्तरे समानपदोपाक्तत्वेन आरूयातायेभावनाया भाव्यता साध्यक्षपरपयोया -घात्मर्थ 
ग्रागमेवादलूस्वेत सतु स्वगादिकस्‌, तस्य स्वगेकामादिपदोषात्॒त्वेब चरमोपास्थि|तिकत्वात्‌ 
आख्यातमहत्यनुपस्थाप्यत्वादिति यावत्‌ । नच यागः स्वरूपतः पुरुषायेः हक हु- 
ब्रिचव्युयायाससाध्यत्वावद्वेष्यकल्प: । एवश्वापुरुषायेसाध्यिकायां पुरुषप्रह्डाचिरूपायामये- 
भाजनायां -ताइशवाक्येच बोधितायामप्रि न प्रहृत्तिरुपपद्यते सति तु विधो तदुप्रस्थाप्रि- 
तया समानश्रत्ययोपात्तत्वाद्धात्वर्थांदपि नेदिष्ठयय श्रवतेनारूपया शब्द भावनया कमेत्यसम्ब- 
न्धेनानुक्ृष्यमाणा प्रहत्तिरूपरा5र्थभाववा धात्वर्य साब्रिकृष्टमप्यपुरुषार्थत्वादपहाय विष- 
कृष्टमपि सव॒गोदिक॑ पृरुषाथेत्वेन स्वानुऋूलत्बादुपणक्कती धात्वर्थ घार्ग॑ साधनतयेष 
गु्ाति । तथाच यागेन स्वर्ग भावयेदित्यादिवाक्याथंसम्पत्तिद्वारा मव्तेरुपप्तय विधे- 
रावश्यकत्वात्ततः अयः साधनतारूप॑ धर्मत्वं यागादीनां लभ्यत इति रात्या विधीनां पर्मे 
अमाणत्व॑ सुतराप्मपप्मयत इब्बि संपिण्डितों भावः ॥ 
और इस ज्ञान से पुरुष को आग करने की इच्छा द्वोती है, तथा, इच्छा से याग में 
घुरुष की प्रवृत्ति होती है. तो जब इतने काम, बिना विधि के भी साधारण आख्यातों से होते हैं 
तो बिधि.का कुछ भी प्रयोजन नहीं है । यह भी नहीं कह सकते कि “' न ज्ाह्मणं हन्यात्‌ ? 
( जाह्मण को न मारे ) इत्यादि वाक्यों से, श्राह्मणबघादि से पुरुषों की निषृक्ति के लिये बिधिकी 
आवश्यकता हे, क्‍योंके ऐसे बाफयों में 'नः शब्द रहता हैं, जिसका अथे है कि “ नहीं? तो निव्ात्ति 
भी उसी से हाती है इस रीति से जब पुरुषों की प्रवात्ति और निवृत्ति, बिधि के बिना भी दूसरे 
आख्यात आदि से होती हैं तो आवश्यक न होने से बिथि कैसे धम में प्रमाण हो सकता हू ? 
उत्तर--उक्त सूत्र के व्याख्यान में शछझोक १४ ॥ १५ से वार्तिककार ने यह कहा है के 
“स्थगेकामोयजत ? ( खरे चाहने बाला, याग कर ) इत्यादि बाक्यों में यदि विधि ( प्रेरणा ) न 
हो तो इन बाक्यों का यह अथे होगा कि “स्वग चाहने वाल्य याग करता हैं? और तब “करता 
है? इस शंद के अथ, अथोत्‌ अनुष्ठान रूप भावना का साथ्य, ' काये ? याग ही होगा जो कि परि- 
भ्रम और द्रव्यव्यय रूपी होने से दुःखमय है, ओर केवल दुःखमय काय के अनुष्वान में साधारण- 
पुरुषों की भी निवृत्ति को छोड़ प्रवृत्ति नहीं हं।ती, तब इस वाक्य से यागादिक में पुरुषों की प्रवृत्ति 
केसे होमी ?। और वाक्यों में विधि रहने पर तो उक्त अथे क अनुसार विधि से प्रेरणा का बोघ 
होता है, तथा प्रेरणा से प्रयल्ल रूपी भावना पुरुष में उत्पन्न होती है और अनुष्ठानरूपी भावना « 
उक्त रीति से दुःखमय होने के कारण याग का छोड़ कर सुखरूपी खगांदि का अपना साध्य बनाती 
हैं । और छूटा हुआ याग, कारण ( साधन ) होकर भावना के पीछे लग पड़ता है | तब विधिवाक्य 
का. यह अथे द्वोता है कि याग से सुखरूपी स्वर्ग को उत्पन्न ( सिद्ध ) करै, अब यह भावना ( अजु- 
छान ) खगे को सिद्ध करने वाछी है ऐसा ज्ञान होने पर पुरुषों की प्रश्त्ति अवश्य ही होगी, इस 
 दीसि से याग की भ्रावना में पुरुषों की प्रवृत्ति देने के लिये विधि की आवश्यकता है । तब विधि 
हरी से याग में सुख का साधन होना भी स्पष्ट निकलता है तथा धर्म होना और सुखसाधन होता 
. ग॒के ही बांत हैं। अब विधि वाक्यों का पर्म में भ्रमाण होना सहज भें सिद्ध हो गया | 


सामास्थक्राण्दश्य पूषोर्ट! । ७ 
(६ ): अर्धदेडशुपलब्ये इत्यनेन स्एतेरिन विकेरपि गुहीतग्राहिस्देनापरदितिम माघ ण्येनिरस्तस। 


(६ ) अनपेक्षत्वादिखनेन च पभरामाण्यस्य स्वतस्त्वं कारणशुभसंबांदांथेक्रियोज्ाना- 
नेघीनत्वरूपसुपदार्धितस्‌ । मामाण्य: हथेतवात्वकूपों विषयघर्मः झोने तुः भामाण्यस्य बुद्धि 
ड्ययहारावर्थप्रामाण्यानिबन्धनायेब भवतः + अ्ेतयात्वरूप॑ प्रामाष्यञ घटाश्र्थवत्स्वतो 
गुछते, झञानेनेच विषयीक्रियते ' अमामाण्य॑ तु अथोन्ययात्वम्‌, तथ बाष्कश्यनकारणदोप- 
शामविसंवादश्मनेगुहते हाते परत हत्युक्तम ।॥ 

(७) अनेन च स्त्रावयवेन लोकिकवाक्येषु प्रामाण्यस्य प्रतिष्ठा वक्तशनहेतुनिश्वयम- 
पेश्षते देद्े तु न तत्रव॒क्तुरभावात्‌ अतो नोक्तानिश्चया भावादप्रामाण्यश्नक्का 5 पी त्यपिभा तीपादितम्‌ + 

॥ इृदामिदावधेयमस ॥ 
... थद्यप्यनयो: पष्ठसप्रमयोरथेयोः प्रषाणतकांश्या्ुपपादनमत्रैव सूत्रे ससुचितस, 
चोदना प्रमाणपेवेत्युक्तनियमोपपादकत्वात्‌ । चोदनासत्रेत्वनयोरथेयोस्तथोपपादनमनाः- 
बह्यकत्वादनुचितम्‌ अस्य सृत्रस्य प्रातिशापात्रा्थत्वात्‌. तथाप्यनागतावेक्षणेन चोदनासखत्र 
एयेदमरथ्थद्रयं वक्ष्यमाणतयैत्र भट्टवरणरुपपादितम्‌ तच्चानुषदमेवेहापि दशेयिष्पते इति ॥ 

(८ ) एबश्योदनायास्तदर्थस्य तत्फलस्य स्वगादेश्व सत्त्व एवं तस्याः प्रामाण्य 
घर्मं सम्भवति ना सत्त्व इते बाद्याथानां- 

॥ भाषा ॥ ु 

(५ )--वक्त सूत्र में ““अर्थउनुप्लब्धे” इस शब्द से यह कहा गया है कि जैसे स्मरण, 
अनुभव ही का अनुसरण करता है अथात्‌ अनुभव ही के विषय को प्रहण करता है, इस से स्मरण 
स्वतन्त्र प्रमाण नहों हाता है', वेदिक विधि वाक्य वैसे नहीं हैं; क्‍योंकि ये उन्हीं विधयों का बोध 
कराते हैं कि जिन का बोध दूसरे प्रमाणों के द्वारा दुलेम है । 

6 ६ )--उक्त सूत्र में “ अनपक्षलात्‌ ” इस शब्द से दो वाते दिखलाई गई हैं एक यह 
कि प्रसमाणता ज्ञानों की आप से? आप ही होती है! अथोत्‌ कोई ज्ञान अपने ज्ञाता के गुण' के अनु- 
सार, का अपने विषय रूप पदार्थ के कार्यानुसार' नहीं प्रमाण होता क्योंकि प्रमाण होना अथोत्‌ 
सत्य होना घटादि रूप किषयों हीं का' स्वभाव है न कि ज्ञान का । ज्ञान जो प्रमाण कटद्दा जाता है 
वह विषय के प्रमाण होने हीं से, और विषय: का प्रमाण होना बिषय के साथ आप से आप ही 
झ्ात. होता है. अथात्‌ ज्ञान अपन विषय के- साथ- उसके प्रमाण ( सत्य.) होने को भी ग्रहण कर लेता 
है, एवं अप्रमाणता भी, जो पदार्थ जैसा ज्ञात होता है उसका उस से वस्तुत: विपरीत होना ही है । 
जैसे संमुखस्थ वस्तु सपे के आकार से ज्ञात हुआ परन्तु वास्तविक में सर्प से विपरीत अर्थात्‌ रस्सी 
है । यह अप्रमाणता आप से आप नहीं ज्ञात. हो सकती किन्तु जब परिणाम में,,दीपक दिखाया 
यया तदनन्तर रस्सी का ज्ञान हुआ तव अप्रमाणता ज्ञात होती दै |. 

€ ७) और दूसरी बास यह है कि छोकिक वाकर्यों का प्रमाण होना उनके व़रात्रओं के से 
हानों के अधीन है, इससे त्योकिक वाक्य कोई प्रमाण और कोइ अंप्रमाण. भी : होता है, वेदका .तो कोई 
फदी दी नहीं है क्रि जिसके अज्ञानादि दोफ से केदिक वाक्‍यों पर अग्रमाणत्त की शह्ढ| खात्र सी दो सके. । 

.... (८) किपिकाक्य, उसका अर्थ काग, भावना आदि, और उसका स्र्यादि फल यदि. कोई 
की बस्तु है, तस्से बेदरके विधिदाकय घ्म में प्रमाण दोसकते दें और ग्रदिःये' सब झुठे प्रदाय. हैं. वो 


छः 
ते ५. ं 


नोसतपरकाराओों अससरंवमवरम्वपानस्य निराठेब्बनवादस्प निरासेन वाहार्यसकझानः मशि : 
फादितो बाष्ये ॥ द 
५) - (०५) पव॑ महायानिकसस्मतस्य शूल्थधादस्य खण्डनमपिभाष्ये कृतम्‌ । हयस्तु मतयों- 
पेशयोपिशेपो कसिशाल्म्बनवादे बाह्योजपि विषयों नास्ति। संविद्ता नीलपीसायाकार/ओ 
न सन्ति अत एवं तभिरासावसरे वार्तेंके “स्वच्छस्य श्यनरूपस्य नहे भेदः स्वतो5स्तिते” 
इत्युक्तम्‌ । उक्ते शन्ववादेतु संविद्रता नीलपीताद्याकारा: सन्‍्तीति | एन बाब्यायंमपल- 
शर्तों योगाचाराणां वौद्धविश्ेषाणामेव शानसाकारतानिराकारतयोरा अ्रयणेन [्रररिश्नीमवर्ता 
संस्भवाबिमो घादाविति विवेवनीयम्‌ । सिद्धे व बाह्येश्ये अथथांभावादेव शानमापि नास्‍्तीति 
बदतां माध्यामिकबौद्धानां स्वेशन्यतावादोअपे अर्थाभावरूपस्य हेतोर भावादेव निरस्तः । 
तदुक्त वातिके “अयेैज्ञन्यमिदं शने योगाचाश भोपेदिरे | रस्णएप्यणपयाणिय्टल्ति थे ए- 
ध्यमिकबादिनः” इति | " 


(१० ) एवम्‌ चोदनाया धर्में प्रामाण्यासेद््यर्थमेव स्फोटनिरासो5पि कृतः | ऊश- 
॥ भाषा ॥ 
कैसे विधिवाक्य धर्म में प्रमाण हो सकते हैं इस अभिप्राय से बोद्धों के निरालम्बन याद कई 
खण्डन श्री शवरस्वामी जी ने अपने भाष्य में किया हैं । - 


(९) तथा उक्त ही अभिप्राय से उक्त स्वामीजी ने महायानिक बौद्धे। के शून्यवाद का 
खण्डन किया है । और उन दोनों मतों का यह परस्पर में विशेष है कि योगाचारनाम्रक बोस दो 
प्रकार के होते हैं, एक वे जो कि क्षणिक ज्ञान को छोड़ कर सब पदार्धों को मिथ्या कइते हैं, जात 
घटाविरूपी बाह्य विषयों को तो मिथ्या कहते ही हैं किन्तु उसके साथ ही क्षणिक ज्ञान के नील, 
पीत, हरित, घट आदि आकारों को भी मिथ्या कहते हैं. इसीका नाम निराल्म्यनवाद है, दूसरे 
वे, जो क्षणक ज्ञान और उसके नीछादि आकारों को भी मानते हैं केवछ घटादि बाझ बस्‍्तु को 
मिथ्या कहते हैं, इसी को शून्यवाद कहते हैं भाष्य में इन दोना वादों के खण्डन से माध्यमिक बोखेों 
के शून्यवाद का भी आपसे आपद्ली खण्डन हो जाता है उनका यद्द मत है कि क्षणिक क्वान, ओर 
उसका आकार और घटाएददि बाह्य पदाथ सभी मिथ्या हैं कोई सत्य नहीं है । 


(१० ) वेदवाक्यों का धमम में प्रमाण होना सिद्ध करने के अथ श्री कुमारिलभइजी ने 
वातिक में पातझरूदशन और तदलुयायी वैयाकरणों के स्फोटवाद का खण्डन किया है, जिस में 
औ उपवर्ष आचाये की भी सम्मति है। और स्फोटवाद का अतिसंक्षिप्तरूप यह है कि कोई पद वा 
बाकय किसी अथका बोध नहीं करा सकता क्योंकि आगे पीछे उश्चारण किये हुए बर्णों के समुदाय 
ही फो पद और पदसमूह को वाक्य कहते हैं, वह समुदाय ही नहीं बल सकता क्योंकि समुवाय उन्न 
पदार्थों का होता है जो एक समय में रहते हैं, जैसे 'बृक्षों का समुदाय बन? और बजे तो 
उच्चारण के अनुलार एक के नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न होता हैं इस से एक पुरुष के उक्ारित' 
अनेक वणे, भिन्न २६ीं. समय में रह सकते हैं, न कि एक दर्ण के समय में दूसरा वर्ण । तस्मात्‌ 
. ऋआकय से प्रकट होने वाक्ा स्फोटनामक एक नित्य पदार्थ अवश्य स्वीकारयोग्य है, जिस से कि 

कंथेका बोध दोता है। बयपि वह प्रत्यक्ष नहीं है तथापि अर्धबोधरूपी कार्य के देखने से अनुमान के 


सापा स्वकाब्कस्थ देकर द्द 


दियान. हि मस्जोशारणादिरषेयः थोदनावाः अबेय! पदादिफरथोशांदिट सकर्य पदत्य- 
सर्वे प्ररायेत तदेतद स्फोटमिशसस्व वेफस्यश्षक्ञाएवेक्यु्क वातिककारेः 
बर्णीतिरेंकः पतिपिष्यभानः पदेचु भन्‍्दे फहमादपाति । 
कार्याणि वाक्यावधवाश्रयाणि सत्याने फर्तु कुंत एवं यज्ञ; । इति | 


(११) एवम अनित्याया व्यक्त झब्दायेत्वे पृवेपश्चोक्तयुक्‍त्या बेदस्पामामाण्या- 
परिर्तस्तर्पामारायत्राठितिष्ठापापेषयबा55ऋूतिवादेन नित्या55ऋकूृतिः पदायत्वेन स्थापिता 
आक्ृतिश्षव्दश जातिवायी भीमांसकानाम्‌ “ जातिमेवारुति प्राइब्यक्तिराओयते यया?? 
इति बातिकात | 


(१५) जातेश सोगतासिद्धान्तानुसारंणापस्तुरूपतुच्छान्यापोहरूपत्वे वेदेष्वप्रर- 
प्रामाण्यापसिरतो 5पोहवादानि रासेन मातेभावरूपता प्रतिपादिता । 


॥ भाषा ॥ 


द्वारा निश्चित होता है | परन्तु यदि यह स्फोट साना जाय तो वाक्य नहीं सिद्ध होता दै क्योंकि 
बणहीं स्फोठ को प्रकट कर सकते हैं वाक्य का कुछ प्रयोजन नहीं हैं। एवं पद भी नहीं सिद्ध 
होता, तो पद समुदायरूपी वदिक वाक्य धर्म में कस प्रमाण हा सकते हैं । और एक वेवता के सन्त 
से जब अन्य वेवबताविष्यक काये यागों में किया जाता है तब पूर्व देवता का नाम छोड़कर उसके 
स्थान पर उस मन्त्र में दूसरे देवता का नाम लिया जाता है अयोत्‌ उस मन्त्र में देववाका नाममाश् 
बदलता है. ओर मन्त्र जैसा का तेसा रहता दे । इसीा बदलने को ऊद्ध कदते हैं, इस उड़ के समान 
अन्यान्य काये भी पर्दो में किये जाते हैं । स्फोटवाद में तो पद कोई वस्तु नहीं है इस से पद के 
सम्बन्धी ये सब काये नहीं बनेंगे इसी से वारतिककार मे स्फोटबाद का खण्डन किया हैं । | 


(११ ) यदि घटादिरूपी व्यक्ति घटादि शब्दों का अंथ माना जाय तो वह अनित दोने 
से उत्पन्न होने वारा पदाथे है और पूर्वोक्त रीति भ्थात्‌ “जब सृष्टिकार में अथे उत्पन्न हुए वर्य 
उनके अनन्तर दी किसी पुरुष ने उनका सम्बन्ध शब्दों के साथ जोड़ दिया?” यह स्वींकार करना 
अबश्य पड़ेगा जिस से वैदिक शंब्दों में आदि पुरुष की अपेक्षा होने से स्वतन्त्रता महीं हो सकती 
इसाडिये घटल्वादिरूपी माति, जो कि मिय पदार्थ हैं वही घटादि शब्दों का अ्थ है यह सिद्धान्त किया गयाईँ 


(१२ ) वौद्धों के सिद्धान्तानुसार जाति कोई पदार्थ नहीं है किन्तु अपोहरूप है. अथात्‌ 
धंट में जो पटाविरूपी अन्य पदार्थों से भेद है वहदी अपो् कहलछाता है और भेद भी घट से अन्य 
कोई पदार्थ नहीं है किन्तु घटादिस्वरूप ही है और घटस्वजाति अपोह् से अतिरिक्त कोई वस्तु महीं 
है किन्तु अपीद ही हैं इसी से घटल्वादि जालि कंबड कल्पिस पदार्थ हैं, अथात्‌ भेवरूप इोने से 
बुच्छ है, केवछ व्यवहार के छिये मान छिया गया है। यदि यद्द सिद्धान्त सत्य दो, तो नित्म 
होना सो दूर है जाति कोई पदार्थ दी नहीं हैं तो कैसे जाति, झब्दों का अर्थ हा सकता है । और 
बेंद को कौन कहे; छोई झब्द नहीं प्रमाण होगा क्‍योंकि सब शब्दों का अर्थ जाति दी है बढ़ तो 


झूठी है। इसी से साध्य और थार्किक में अपोहवाद का खण्डन करंके जातिरूपी नित्य पदार्थ 
सिद्ध किया राया हैं । 


%० : धेनोतनधर्मोद्धारे+न “ 


..._ (2३३ चर्च वनादिवत्पर्माणुदु्लतत्यक पवावयवी माथोन्तरमिति सौर्गतनयेज्यः 
अपानां प्र्माणुनामशत्यकत्वेन तत्समुदायस्यात्॒त्यक्षतया व्यवहारातुपयोंमित्वाक्षत्रः पद 
माँ क्षक्तिग्रहासम्मवेन वेदामामाण्यं प्रल्यापन्ममेकेति तत्मासाण्योपप तये. वनवादेन बनादि- 


हृष्टास्शवैषम्यमुपपाय परमाणुपुश्ञातिरिक्तो अक्यवी साकितः + ह 
(१४ ) ततः पदपद।थेसम्बन्धस्थेश्व रक्ृतसकतात्मकत्वे वेदस्थ तद्भहसापेक्षत्यापरया 
मिरपेक्षतया भामाण्यस्य पूनरप्यनुपपात्तः | किश्व बुद्धादिसावेश्यखण्डमयुक्तीनार्मीचरे४पि 
' असजन्तीनां दुर्वारतया म्रामाण्यमूलोच्छेदिनः कारणदोषस्यापि वेदेष्याक्रमणापत्तिर्तईश्वरे 
वेदकारत्वस्य निरासमाजे पर्यवस्पञ्नीववरनिरासः सम्बन्धाक्ेपरहारेण कृतः । नहीथर स- 
हावो वेदसामाण्यं प्रतिहन्ति जीवसद्भधाववत्‌ किन्तु तस्यवेदकारत्वमात्रम्‌। वेदकारत्वपाश्र॑प्रर 
त्याख्यामेन च न भगवतः सिद्धि; प्रातिवन्झं शक्यते “घावा भूमी जनयातित्यादेमिः” “कायो- 
योजनह॒त्यादे;” इत्यादिना न्यायाचार्योक्तेः सपारेकरेः प्रचुरतरे हतुभिश्र तस्या आतिसौकः 
 योव्‌ एवशेश्वरद्वेषिणो मीमांसका इति केषाशिदश्नममत्रम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
(१३ ) बोद्धों का यह सिद्धान्त है कि घटादि पदार्थ, परमाणुओं ( अलन्तसूक्ष्म अथाव्‌ 
_ छब्य का अवयब ओर अवयवब का अवयच दोते २ निस अवयव का अवयव न हो सके वह 
अथोत्‌ आन्तम अवयब ) के समुदाय से अतिरिक्त नहीं है अथात्‌ परमाणुसमुदाय ही का नाम 
घट आदि है, जैसे खक्षों के समुदाय से अतिरिक्त बन कोई पदार्थ नहीं है इसलिये बश्षों के 
समुदाय ही का नाम बन है ओर समुदाय भी अवयवबों से भिन्न कोई फ्दाथ नहीं है । जैसे बन 
वृक्षों से अन्य कोई पदार्थ नहीं है | यदि यह सिद्धान्त सत्य होता तो बनादि दृष्टान्त के अनुसार 
घटादि भी परसमाणुओं से अतिरिक्त न होते परमाणु तो प्रत्यक्ष नहीं दोते हैं इस कारण घर्टादि 
भी प्रत्यक्ष न होते, तथा प्रत्यक्ष न होने से व्यवहार में कैसे ले आये जाते, और छघटादि पदों 
का सम्बन्ध उनमें केसे श्लात होता | तब शब्दों के अप्रमाण होने से बेद भी अप्रम्माण हो जाता, 
इसी से बारतिक में वनादि दृष्टान्त से वैषम्य घटादि में दिखल्यकर बनवाद प्रकरण में परमाणु- 
समुदाय से अतिरिक्त घटादिरूपी अवयवी सिद्ध किया गया है । 

(१४ ) पद का, पदार्थ के साथ ओ सम्बन्ध है वह यदि इश्वरेच्छारूप है! तो वेद भी 
शाब्दरूप होने से इेश्वरेच्छा का सापेक्ष होगा, इस से वेद निरपेक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। और 
जिन युक्तियों से बुद्ुआदि की स्वश्षता का खण्डन होता है वे युक्तियां इंश्वर की सर्वज्षता के खण्डन 
में भी हो सकती हैं। अथात्‌ उनके अनुसार ईश्वर सबक्ष नहीं है, तो वेद यदि उनका निर्मित 
माना जाय तो कतों के अज्ञानादि दोष से दुष्ट होकर प्रमाण नहीं होगा केवछ इतने हीं अभिष्राय 

. से इंश्वर की सत्ता का खण्डन किया गया है अथीत्‌ यद्दी तात्पर्य है के वेदकार होकर ईश्वर नहीं 

सिद्ध हो सकता, और यह तात्पये नहीं है कि इंच्वर हुई नहीं, क्योंकि जैसे जीवों की सत्ता बेद्‌ 
की स्वसन्त्रममाणता में विन्नकारक नहीं है वैसे दी इंश्वर की सत्ता भी । तो इंश्वर की सत्ता के. 
स्वण्डन से कोई प्रयोजन नहीं है केवछ इंश्वर का वेदकारत्व मात्र वेदों की स्वतन्त्रप्रमाणता में उक्त 
रीति से विप्कारी है इससे इंश्वर के वेदकारंखमात्र के खण्डन में वार्सिककारों का सात्पर्य है न.कि 
'कुश्वुर की सत्ता के खण्डन में । और यह तो कह नहीं सकते कि वेदकारस्व के खण्डन से ईम्वरक्टी, 


779) तही थे जत्वकसो अधिमियं सेध्रबानोपडल्भनस्वांदि स्यकयवेनानन्तर 
ऋषखानुफटअूपया चिऋषिकोदना्षिप: कूसः से परिहतट।.. ..- 

(६६ ) ततस्वेनेश्ष अत्यक्षतत्ावयवेन ““स शषप यश्ययुधी आत्मा: अझ्सा स्वर्म 
छोक॑ यावि' इत्यादिचोदनानां पशायुधवताः शरीरस्य  स्वगेधमनासंभघरूपप्रस्पक्षपरि रो- 
धादजामाण्य॑मापाय -तत्सावान्यादशिहोत्रादियोदनानां य. पभ्रामाण्याक्षपः कृतस्वस्पारेहारों 
देइ्थातिरिक्तात्मताधनेनात्मबवादे कृवः । उभी चेमावन्त्योपान्त्यावथोवव्यातिरेकश्रेत्मनेनेन 
संत्रादयवेनोक्ताविति ध्येयम्‌ | 

एबू च पोडशस्वर्येष “अनपेक्षत्वादि” त्यनेनोक्तयोश्दनासत्र. एवानागवाबेक्णेन 
चक्ष्यमाणतयेब बातिककृता साबेस्तरमुपपादितयो: पामाण्यस्वतस्त्वकारणदीपाभावयो: 
पष्ठ क्तमयोश्वतुदेशस्य इतरेम्यो बदभामाण्योपोद्धातभूतेम्यो इन्दरक्तया वेदभाभध्यजीवातु- 
त्वादिह्ववद्य भेबोपपादनसुचितम्‌ तशञ्य .शावर भ।ष्यछोकवार्तिकन्यायरवाकरशआाख्रदीपिकार 
प्भृती झिबन्धानुपन्यस्योपन्य स्य॒तेषां तात्पयाणिव्णेयित्वा तानि च प्रमाणतकांस्यां परि- 

॥ भाषा ॥ 

सिद्धि का भी खण्डन द्वो गया, क्योंकि इंश्वरासिद्धि “ द्यावाभूमी जनयम्‌ देव एक: ? इत्यादि 
सहस्नों बेद्वाक्यों से और जगत्‌ के कायल आदि, न्यायाचार्योक्त अनेक प्रकार के प्रमाणों तथा 
तक से होती है । तस्मात्‌ “ मीमांसकगण ईश्वर के द्वेषी हैं? यह किसी २ मन्‍्थकार का कहना 
अम मात्र से है । 

(१५) चित्रा आदि यागों के फछ जलबृष्टि आदि प्रयक्ष हैं, और किसी समय में 
चित्रादि याग करने पर भी 'फऋर नहीं होते, इसस चित्रादि यागों के विधिवाक्य केसे प्रमाण होंगे? 
इस प्रश्न का उचर चित्राक्षपपरिहार न्तमक प्रकरण में किया गया है। 

(१६ ) 'स एव यज्ञायुधी आत्मा स्वगी छोक॑ याति” इत्यादि विधिवाक्यों का यह 
अथ होता है कि यागरूप काये के साधन यज्ञपात्रादिरूप आयुध छिये हुए आत्मा ख्वगे को जाता 
हू । यह बात श्रत्मक्ष विरुद्ध है क्‍योंकि यक्षपात्र छिये शरीररूप आत्मा यहां ही नष्ट हो जाता हैं 
इससे उक्त विधिवाक्य कैसे प्रमाण हो सकते हैं, ओर जब ये प्रमाण नहीं हैं शब इनके सजातीय 
सभी अग्नेहोन्नादि के विधिवाक्य केसे प्रमाण हो सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर, देह आदि से 
शिज्न आत्मा के साधन द्वारा आत्मवादनामक वार्लिकप्रकरण सें दिया गया है । 

॥ सड्डति ॥ 

इत १६ बिषयों में छठां और सातवां, अथोात्‌ वेदका स्वत:प्रमाण होना और कती के 
न होने से बेद में कारणदोष का न होना उक्त सूत्र के “अनपेक्षर्वात्‌ ” इस भाग से कहा गया 
है, । बार्तिककारों ने भी पूर्वोक्त धर्मलक्षणसूत्र के व्याख्यान में प्रमाण और तके के द्वारा इन दोनों 
विषयों का बड़े विस्तार पूरक प्रथम दी भविष्यबुद्धि से उपपादन किया है, और ये दोनों विषय 
उत्त चौदह विषयों की अपेक्षा बेब की प्रमाणतासिद्धि में अधिकतर, उपयोगी अथात्‌ बेद की 
प्रमाणता के प्राणरूप हैं, इस कारण इस स्थान पर इन दोनों विषयों का पूर्णरेप से उपपादन 
करना अत्यावश्यक है, कक्‍योंझि वेदनास्थिकों की मुखमुद्रणा भी अत्यांबश्यक हैँ किन्तु यदि शावर- 
भाषंय, ्कोकवारतक, नन्‍्यायरत्राकर, शाखदीपिका आदि मीमांसाग्रन्थों उपयोगी २ भागों को 


छ२ समनातनधर्मोद्धारे-- 


रूस्‍्य फ्रियमाण तेषां प्रन्थानामतिबिस्तृतत्वादुरबगाहइत्वास्छेण्पोपाध्यायिकबेदानीसनति 
प्रचालितत्वाचस्य ग्रन्थस्य भूयस्त्वदुरबगाहंत्वे जिश्स्रनाञ्य केशाश्रद्धे पृष्णीयादतस्तेषां 
सारभूतानया ब्िष्कुशय संगपय्य परमसंक्षेपेण तदथद्भ॑यमन्यथ कियत्कियाथिवेदआमाण्याजु- 
ब्रन्धि प्रभाणतकेजातं पू्वोच्तरपक्षसमस्थया विश्वदीकृत्य प्रदश्येते | तदथा- 
ननु छानस्य प्रामाण्यमप्रामाण्य्व स्वत एवं, यत्र यस्य स्वाभातरेक सामथ्य नास्ति 
न तत्र तस्यथ सामथ्येमन्येन केनापे शक्‍यते कतामेति सत्कायेबादिनः सांझू्या।। तन्म- 
तालुसारेण वेदजवोधे प्रामाण्यपप्रामाण्यं बा स्वाभाविकमित्यत्रेकतरकोटिनिणोंयकम्रमा- 
जाभावाडेदस्यापरामाण्यमेव फलतीतिचेज्न | स्वरा माविकस्य वेदे प्रामाण्यस्य गशुडे मिष्ठस्वस्येवा- 
ज्ादिशिष्टजननपरिग्रहपरम्पराजुगृही तत्वेन सुग्रहत्वात्‌ अप्रामाण्यस्थ च ताहशापरिग्रहपरम्प- 
रयेव शुडे तिक्तत्वस्येव वेदे सुप्रत्याख्यानत्वात्‌ | नच बेदे प्रामाण्यस्य स्थाभाविकत्वे के 
मानमिति वाच्यम्‌ , स्व॒भावस्यापर्यज्ञयोज्यत्वात्‌। अस्य प्रश्नस्येदानीमनवसरनिरस्तत्वान् । 
॥ भाषा ॥ 
इस प्रन्थ में रख २ उनके तात्पये को वणेन कर और उनको अन्यान्य प्रमाणों से उत्तेजित कर 
इन दोनों विषयों का डपपादन किया जाय तो वह दोषों से शुन्‍्य न होगा | एक यह कि उन 
प्रल्थों के अतिविस्त्त और इस समय में अप्रचछित होने से यह्‌ प्रन्थ इस स्थान पर अत्यन्त 
कठिन दो जायगा दूसरे ग्रन्थविस्तार भी यहां बहुत अधिक ही जायगा । और इन दोषों से पाठकों 
के छेश, और अश्रद्धा होने का भय है इस कारण उक्त प्रन्थों के उपयोगी २ आर्गों से विचारके 
ठ्वारा सारांशों को लेकर उनमें स्थान २ पर अन्यान्य उपयोगी प्रमाणों और तरकों को भी मिलाकर 
अतिसंक्षेपपृूतक, प्रश्नोत्तर के क्रम से उक्त दोनों विषय सहज करके दि्खिलाये जाते हैं कि- 
प्रश्नू--सांख्य, योग, दशेन का यह मत है कि ज्ञान का प्रमाण (सत्य ) वा अप्रमाण 
(मिथ्या ) होना आप ही आप है। ज्षान हीं में क्या ? सभी पदार्थों सें यह व्यवस्था है कि जिस में 
जो शक्ति खाभाविक नहीं होती उसमें वह शक्ति हजारों उपायों से भी उत्पन्न नहीं की जा सकती 
जैसे आभि आदि में शीवछता आदि । और ज्ञान की प्रमाणता बा अप्रमाणता भी उसकी स्वाभाविक 
शक्ति है, इसी से उसमें किसी कारण की अपेक्षा नहीं द्वोती, तस्मात्‌ वद्द खत:सिद्धहे । इस मतमें 
वेद की अप्रमाणता ही सिद्ध होती है क्‍योंकि वेद से जो क्लान उत्पन्न होता है उसकी प्रमाणता, 


स्वाभाविक है बा अप्रमाणता ? इस संशय में एक पक्ष का निणय किसी प्रमाण से नहीं हो सकता, 
इसलिये बेद कैसे प्रमाण हो सकता है ? 


उत्तर--जैसे गुड़ की स्वाभाविक 'मिष्टता अनादि प्रत्यक्षपरंपरा से निश्चित है वैसे ही 
वेद की प्रमाणता भी महद्दाशयों की अनादि स्वीकारपरंपरा से निम्धित है । और जैसे अनादि प्रत्यक्ष 
परम्परा के विरुद्ध होने से गुड़ में तिक्तता कोई नहीं स्वीकार करता बेसे ही मद्दाशयों के अनादि 
स्वीकारपरम्परा से विरुद्ध होने के कारण बेदमें अप्रमाणता का स्वीकार कदापि नहीं हो सकता । 
प्रभ--वेदकी प्रमाणता के खाभाविक होने में क्‍या प्रमाण है ? 


उत्तर--( १) किसी पदार्थ के किसी सखभावपर कोई ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता, जैसे 
गुड़ क्यों मधुर दे ? इत्यादि । 





आुकेमयु्क बेति किम्दु वेदस्थ माभाण्यं तन्‍्यतानुसारेण घंटते नवेस्वेत, तथ्थ पटल एव । मानदे 
धंर्यशाज्षेच “आसीदिदंतमो श्त्म/ इत्वयाविया बहुषद्रात्मकेन प्रबन्धेम सांकृयवर्त वेदम्ति 
बतं बाउमुलरता सतवता भमुना वेदेडपि स्वाभाविकर्ेय भासण्पंमज्नीकृतामित्यत् को माम 
अवधि भश्षः सांस्वमतानुसारिणा क्रियते | सांख्यमसधयुक्तमिति नाश्विकाज़ेप 

सथ अतिकषेपसतु दर्शनकाण्दे करिष्यते । 
.,., अय ह्वानस्य प्रामाण्यमपरामाण्ये च परत एयावधायेते न स्वतः प्रमाणस्याप्रमाणस्य 
सूकासस्य दर्लमनात्‌ अतः कारणशुणप्रयोज्यं ययायेत्वरूपं मामाण्य कारणदोषमथो 
र्यध्यामामाण्यं शानस्येति नेयायिकाः तन्पतेनापि न वेदस्य प्रापाण्यग्रुपपदयित्धु श्रकपते | 
तथ।हि किगमेवेदाः पौरुषेया अपौरुषया वा, आये अ्रान्तेः पुरुफधरमंतायाः सवोद्चुभव- 
सिद्धतया दोषपयोज्यमप्रामाण्यमेव वेदजबोधस्येत्यमापाण्यमेव वेदस्थ ! नच सकछदो 
'बाश्चद्भाविनिप्रेक्तो नित्यमवेविषयकयथार्थत्रत्यक्षतरिकीषोरूतिमान्‌ सर्वेज्ञाक्ते। पुरुषधोरेयो 
भगवानेव देदकार इति कर्थ तदुक्के वेदे श्वक्यप्रमामाण्यं श्ड्ठितुपपीति वाच्यम्‌ जस्पाग्रेस्थ 
श्रद्धेकसाध्यत्वात्‌ । नहीहश! पुरुष इदानीं प्रत्यक्ष; नाप्यज्ञमातुं शक्यःआसीदित्ति, 

॥ भाषा ॥ 

०--( २) इस अवसरपर यह प्रश्न दो भी नहीं सकता, क्योंकि यहां यह विचार 
मह। किया जा रहा है कि “सांख्य, योग, वशेन का उक्त मत उचित है वा नहीं? किन्तु इसी 
विचार का प्रकरण है कि उक्त मत के अनुसार वेदकी प्रमाणसा, सिद्ध द्वो सकती है वा नहीं | 
और, बह प्रमाणता तो वक्त रीति से सांख्यमतमें सिद्ध हो चुकी है । 

स०--( ३ ) मनु का धम्ंशासत्र, प्रारम्भ ही में “ आसीदिदं तमोभूतम्‌ ” इत्यादि 
प्रबन्ध के अनुसार निश्चित होता है कि सांख्य वा बेदान्तदशेन के अनुसार दी से प्रवृत्त हैं और 
,इस समय सनु हीं के धमेशाख के ““बेदो धमेमूलम ” इस वाक्य का व्याख्यान हो रहा है । और 
पनु ने तो वेदमें स्वाभाविक प्रसाणता स्वीकार ही किया है तो अब सांख्य के मल से बेद की 
स्वाभाविक प्रमाणता की सिद्धि में कोई सन्देह नहीं हो सकता तथा अक्त प्रश्न भी सांख्यमतानुसारी 
पुरुष का है । और यदि “ सांख्यमत नहीं ठीक है? यद्ध नास्तिक का आश्षेप हो तो उसका उत्तर दशैन- 
काण्ड में दिया जायगा क्योंकि यहां उस प्रश्न का अवसर ही नहीं है । 

प्रश--न्याय ओर वेशषिक दशेन का यह सिद्धान्त है कि ज्ञान की प्रसाणता और 
अप्रमाणता स्वत: नहीं क्षात हो सकती, क्योंके ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्रमाण और श्स्प्रमाापा, 
इस से कारणों के गुणानुसार ज्ञान में यथाथेतारूप प्रमाणता और कारणों के दोषालुसार अयथाश्ेता- 
रूप अप्रमाणता होती है, अथात जिस झ्ञान के कारण इन्द्रियादिक, स्वच्छतादि गुण से युक्त होते हैं 
यह क्वान प्रमाण, और जिसके कारण, राग्तदिदोषों सर दूषित होते हैं बह अप्रमाण होता है, इस सत 
से भी बेद कैले प्रमाण हो सकता है ? क्‍योंकि इस मत के अनुयायी, वदकों पोरपेय ( पुरुषकृत ) ही 
मानते हैं, और पुरुषों का अम आदि स्वभाव है तो उन्हीं के फथनानुसार बेद से उत्पन्न ज्ञान में 
पुरषदे।ष से अप्रमाणता आ गई 

. उत्तर--अम आदि .वोष जीकों ही के स्वाभाविक हैं परमेश्वर में तो किसी दोष की शह्ा 
भी नहीं हो सकती क्योंकि उत्त मत में परमेश्वर के प्रयक्ष, इच्छा मोर प्रयक्ष, निस-और सर्वधिष्यक 
१9 





अद्धेंतोर्भावाद्‌ परत्युत. तंदआंब. एंवालुपाठ शक्यते । अतीत! काल! स्वेज्षभस्‍्थः फल 
' खाद पसत्कालबत्‌ इंतित्रयोग संभवात्‌ । नाप्यागमगम्यः सिद्धे हि सर्वेज्षे संदी- 
थस्थागमस्थ आमाण्यभ््‌ तत्पामाण्ये च ताहशपुरुषसिद्धिरित्यन्योन्वाक्षयात्‌ । नेच्र' नशा 
'स्तरभणीतागभान्तरेण निर्णेयः तस्प शुद्धमूछान्तंरासम्भवेन सबेशे म्रामाण्यासंमवा्‌ 
सच नित्येनागमान्तरेण, तथा सति तादशागमान्तरस्येव बेदस्यापि नित्यत्वाज्ञीकारे बापकां- 
भावेन पौरुषेयत्वपक्षस्थेवापक्षयापत्तेः, तस्यागपान्तरस्य नित्यत्वे मानाभावत्थ, फिजच 
अबहु नामासौ भगवान्‌ सर्वेशस्तथापि तज्शानस्य विषय सर्वेभजानता कथमसौ स्ेश 
इति ज्ञायताम्‌ नहि किडिचज्ज्ञः कस्यचित्सवेब्वत्व॑ ज्ञातुमीष्टे | यदि चेष्टे नासो किश््चिझ्श३ 
किन्तु सवेश एवं, एवं तस्यापि स्वेशताभनन्‍्यो जानाते तस्यापि चान्य इत्यसंख्यसवश- 
परम्परा55पक्त्या न कचिदबस्थानं स्यात्‌ अनवस्थाभयाश्व कस्याजिचत्कक्ष्यायां विश्वान्ता- 
बाश्रीयमाणायां याश्मिन्‌ पुरुष विश्रान्तिराश्रीयेत तस्येव पुरुषस्य सर्वेज्षताया अत्यन्ता- 
प्रामाणिकत्वादा भगवतः सापेश्यावधारणानुपपत्तिदृष्परिहरेव । एवज्च तत्सावैश्यस्य 
दुरवधारणत्वात्तद्वाक्यत्वेनाम्युपगम्यमाने वेदे प्रामाण्यावधारणं द्रतरापास्तामाति फलित- 
भेवाम्रामारायम्‌ । 





॥ भाषा ॥ 


हैं तथा परमेश्वर सवर्शीक्तिमान्‌ हैं ता जब वही बेद के कता हैं तब वेद में अप्रमाणता की शह्ढा भी 
नहीं हो सकती । ़ 

प्रभ--इस उक्तर में श्रद्धा और विश्व/स से अन्य कान प्रमाण दिखलाया गया ? क्योंकि 
इस समय उक्त श्रकार का पुरुष, कई प्रत्यक्ष नहीं हैं आर न अनुमान हीं कर सकते कि कभी रहूप, 
क्योंकि अनुमान, बिना किसी सच्चे हंतु के नहीं हूं। सकता और यहां कोइ सज्ञा तु नहीं हे किन्तु 
उलटे पूषे समय सें भी ऐस पुरुष के अभाव ही का अनुमान हो सकता हू जस, व्यतीत कार, स्वेक्ल 
से शून्य था क्योंकि वह भी काछ था जैसे वर्तमान काल | एत्र किसी प्रमाणवाक्य से भी ऐसा पुरुष 
लिद्ध नहीं हो सकता, क्‍योंकि अन्यान्याश्रय दाप पड़ जायगा | जसे जब उक्त प्रकार का सर्वेश्ष 
पुरुष सिद्ध हो जाय, तब उसके वाक्य की प्रमाणता सिद्ध हं। सकती है , और जब उस वाक्य 
की प्रमाणता सिद्ध हो जाय तब उस वाक्य से ऐसा पुरुष सिद्ध हो सकता है | यह तो कह नहीं 
सकते कि अन्य पुरुष के निर्मत वाक्य से ऐसे पुरुष की सिद्धि हो सकती है, क्‍योंकि अन्य 
पुछृष का बनाया हुआ वाक्य, अ्रमादे पुरुषदीप से अप्रमाण होने की शड्डुत में हब सकता है 
सो उस पर क्या विश्वास है कि उस से ऐसे पुरुष की सिद्धि हो सकती है। यह भी नहीं कह 
सकते कि प्रथम, वेद से अन्य किस्ली अपीरुपय वाक्य से ऐसे पुरुष को सिंद्ध करेंगे तदनन्तर, ऐसे 
पुरुष के बनाये हुए वेद॒वाक्य को प्रमाण कहेंगे, क्योंके तब तो जैसे बेद्‌ से अन्य, वह ब्रत्क्य 
अपीरुषेय दोगा वेस ही वद्‌ के भी अप,रुपय होने में कोई बाधक नहीं है पुनः वेद पोरुषेय केसे 
है ? ओर वेद से अन्य उस वाक्य के अपौरुषेय होने में भी क्या प्रमाण है ? और यवि्‌ परमेश्चर 
सर्वेक्ष हों मी तो कोई उनको सर्वक्ष समझ नहीं सकता क्‍योंकि वह ( अन्य पुरुष ) स्वयं सर्वज्ञ 
नहीं है ओर जो स्वयं सवेश्ञ नहीं है बह दुसेर की स्वक्षता को जान ही नहीं सकता, क्योंकि यदि 
जान सके दो बहू अवश्य स्वर्य सर्वक्ष है, तात्पये यह है कि जैसे जो पुरुष गौ को जानता है 





सामान्पकााबद्रक का 
त भ चुबर! ॥ त 
0 फू ;क्‍ 


-सर्वबोरश्यते जी कल मल 3: पक नचासीदितिकस्पना॥११७॥ 
: अषृएगमेस स्वेह्न स्तदीयेप्न्योन्य से भ्रयाव। नरान्तरपमरणी तस्य प्रामाण्यं गम्यते कयम॥ १ १८॥ 
नाप्येषपरों नित्यः शक्यों लब्धुमिहागमः । इति॥ हज | 
संबश्ोसा विवि श्वेत तत्का ले तु बुझ्ुत्सा नि! । तज्ज्ञानड्ैयविशान र हितेगेम्पते कयम्‌ ॥ १३४॥ 
फरपनीयाओ सर्वेश मवेयुवेहवस्तव | य॒ एवं स्थादसवेशः! स सवेक्ष न बृध्यते ॥१३५॥ 
सबेड्रोनवबुद्धश्न यनेव स्पा त॑ प्राति | तद्ाक्यानां प्रभाणत्व मूलाज्ाने 3न्‍्पवाक्यवत्‌ /अ ३६॥ 
हि क्‍ इतिच। 
,. प्रमाणाछामेजपि श्रद्धामत्रेण भगवतः स्रा्वेश्येडम्युपगम्यमाने तु किमपराद्धं भगवता 
बुद्धेन, येन तस्पिन्सावेध्यं न श्रद्धीयते नवा तत्मणीतस्यागमस्य भ्रामाण्यमम्युपगम्थतत 
इत्यवश्यवचनीय वचनीयमापदेत। नच कि तस्य सावेह्येन। नाहि कीटपतड्यादिसंख्यापरि- 
जाने तसय कथजिदुपयुज्यते वदप्रामाण्ये, किन्तु धमेज्ञतेव | श्रदध्महे च सस्य तामेव 
बयम्‌ । तदुक्तम्‌ | “कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते। सर्व पश्यतु मा वा |सौ तस्वापैष्ग 
तु पश्याते” । इतीते वाच्यम्‌ । सा्वेश्यावधारणनिरासन्यायेन तदीयातीन्द्रियायेदर्शिताया 
अप्यस्माभिश्रपछोचन लेकिदुरा लोक खात्‌ एतेन बु द्वाद्याग थाना प्रामाण्यम्‌ “किन्तत्र परमाुर्वे 


यत्र प्रत्जतिमन्दरः--- 


॥ भाषा ॥ 
वद्दी यह जान सकता है कि अमुक पुरुष, गो को जानता है बैसे ही जो सबको प्रत्येक जानैगा वही 
यह भी जनिगा कि ईश्वर सबको जानते हैं और जब सबको प्रत्येक कोई नहीं जानता तो इसको भी 
कोई नहीं जान सकता कि इंश्वर सबज्न (सबकी प्रत्येक जानते) हैं इस रीति से यदि ईश्वर की सबे- 
ज्ञता को कोइ दूसरा समझेगा तो वह समझनेवाला सवेज्ञ ही है ओर उसकी सवेज्ञता को तीसरा सर्वेश्न, 
तथा उसकी चोथा इत्यादि स्वेज्ञों की परम्परा किसी पुरुष में समाप्त न होगी । इसी को अनवस्था 
दोष कद्दते हैं । भौर यदि अनवस्था के भय से किसी पुरुष में उक्त परम्परा की समाप्ति मानी जाय 
तो जिस पुरुष में समाप्ति मानी जायगी उस पुरुष में सर्वेज्ञता नहीं जानी जा सकती क्योंकि 
उसकी सर्वेज्षता को यदि कोई अन्य पुरुष जान सकता है तब तो स्वशज्ञषता की परम्परा समाप्त 
दी नहीं हुईं, ओर जब बह अन्तिम पुरुष सत्रेज्ञ नहीं है तब उसी के नाई पूवे २ पुरुष के स्वेक् 
ने होने से मूलछपुरुष ( इंश्वर ) की भी स्वेश्ता नहीं जानी जा सकती | इस युक्ति से जब 
ईशर की स्वक्षता नहीं सिद्ध हुई, तब उन के निर्मेत बेद में प्रमाणता केसे हो सकती हैं | इन 
बातों को बारतिककार ने पूर्वोक्त धर्मलक्षणसूत्र पर सछोक ११७-११८ और १३४-१३५-१३६ में 
फहा हे । भर उक्त रीति से प्रमाण न मिलने पर भी अ्रद्धामात्र से यदि सगवान्‌ की स्वेज्ञता मान 
छी जाय तो चुद्ध भगवान्‌ ने क्या अपराध किया है जो उन की सर्वजश्षता और उन के निर्मित प्न्य 
की म्रमाणता में श्रद्धा नही की जाती ? | 
... भत्तर--परमेश्वर की सर्वज्ञता से प्रयोजन हीं क्‍या है, कयोंके परमेश्वर को थदि 
कीट पड दि एक रे व्याक्तियों का प्रथक्‌ू २ ज्ञान न हो तो इस से उन के निर्सित बेद की 
प्रमाणता में कोई हानि नहीं हो सकती | परमेश्वर में धममज्ञतवा मात्र चाहिये, जिस से छत्त के 
'लिमित बेद में भसाणता हो और धसंज्ञता में कोई खण्डन, पूर्वोक्त प्रकार से नहीं दो सकता । 
: ..- अश्व--जिन यक्तियों से सर्वक्षता का खण्डन हआ उन्हीं से घर्मेशता भी खा्विस हो 


_ पति. न्यय्यादाचूलगूलहुन्मू[लितमेवाकलनीयसू,. ट्वितीये तु॒ गुणाभावादेवावा*, 
मॉण्यीमित्युंमयंथापि वेदस्पाप्रामाण्यमेंवेति चेन, कि्चिज््ञाप्मणीतत्वेन सोफिक्या:' 
क्योना प्रामाण्यस्थ सम्प्रतिपक्षतया समस्ताप्तशिरोपणिना पुरुषधौरेयेण नित्यसर्वश्वेन 
श्रीषगवता प्रणीते वेदे प्रामाण्यस्य कैप्नुत्यन्यायेनेव दृहतरत्वात्‌ । ताहशसेशखण्डनस्थ ले 
अकृतेप्नवेसरेगव॒ निरस्तत्वात्‌ । सत्यवसरे च न्यायकुसुमाक्नलिबौद्धपिकार,तस्व- 
निन्‍्तामणि,परश्मातिपू_ताकिंकग्रन्थेपूपन्यस्तः प्रमाणतर्कश्वतैेः शक्यल एक स थप्ुरुषधी- 
रेयः स्राधयितुम | साधयिष्यत एवं चेहापि दशशनकाण्डे | वेदस्य च नित्यनिर्दो- 
पताना अनुपदभेवोपवादायिष्यवाणतया मचुरतरप्रमाणसिद्धेन ताहशपुरुषधौरेयेण गगना- 
देरिव वेदस्पामणयने5पि न तत्मासाण्ये काचिस्क्षतिरित्यस्पिन्प्रावाण्यनिरूपणप्रक रणे बेदरप 
तर्पशीस स्वसाधनाय न प्रयत्यते | 


नमु अप्रामाण्ये ह्ञानानां खतः, प्रापार्ण्य तु परत एवंति सोगताः | अयज्ञ तेषाभाशय: । 
ने तावस्पामाण्यमप्रामाण्यध्च स्वत इति मत॑ संभवति | विरोधात्‌ नाहिं कारणान्तरानपे- 


॥ भाषा ॥ 


ताती है, क्योंकि घसे का स्वरूप हम चमंचक्षुओं को प्रत्यक्ष से नहीं ज्ञात द्वो सकता तो हश्वर 
गि धर्मज्ञता वद्दी जान सकता है जो स्वयं धमक्ष हो! इसी रीति से बुद्धादि के आगमों की प्रमाणता 
श्री पूणेरूप से निरस्त हो गई क्योंकि जब इस दोषरूपी समुद्र में वेदरूपी मन्द्राचछ भी डूब 
(ह। है तो बुद्धागमाविरूपी परमाणुओं की चचो द्वी क्‍या दे ! और नैयायिक आदि यदि बेद को 
प्रपौरुषेय मान छेवैं तब भी एक तो उन के पोरुषेयतारूप सिद्धान्त ही का भक्ल होगा, दूसरे 
ब्रब बेद्‌ का कोई वक्ता ही नई है तो किस के शुणानुसार वे बेद्‌ की प्रसाणता सिद्ध करेंगे क्‍योंकि 
इस के मत में गुण हीं के अनुसार वाक्यों की भ्रमाणता द्वोती है ? ह 


उसर--जब अल्पज्ञ जीवों के वाक्यों का प्रमाण ह्वाना भी अवसरबिद्षेष में सब 
छोगों फे अमुभव से सिद्ध है, तो उत्तगुणविशिष्ट श्रीपरमेश्वर के बनाये हुए बेद पर भी अप्रमाणला 
की झक्छा करता अझ्ञानी ही का काम है । और इस अवसर पर उन की सर्वशता का खण्डनम 
करना भी अत्यन्त अनुचित है क्‍योंकि इस समय यह विचार द्वो रहा है कि न्‍्यायादि मत्त के 
भमुसार वेद को उक्त सर्वेक्ष का प्रणीत मान लेने पर उस की प्रमाणता द्वो सकती है बा नहीं ? न 
कि यह्‌ ध्िचार किया जाता है कि इंश्वर स्वेज्ष हैं था नहीं, जिस से ईम्वर की सर्वेज्षता के खण्डन 
का अवसर हो । और जब इस का अवसर छावैगा तब न्यायकुसुमाल्यक्ति, बौद्धधिक्षार, 
तश्वाचिल्तासप़ि, आदि शैयायप्रन्थों में कहे हुए सैकड़ों प्रसाणों और तकों से ईश्वर की सर्वशता 
क्ादि, सिद्ध ही की जा सकती हैं और इस प्रन्थ के भी दशनकाण्ड में की जाथंगी, तथा अनन्तर 
हि बेद की सनित्यता और निर्दोषता अनेक प्रमाणों स सिद्ध की जायगी तब आकाशादि नित्य 
पदार्थों के नाई यदि वेद भी - इंश्वरमणीत नद्दो तो भी उस की प्रमाणता में कोई क्षति नहीं हो 


सकती इस से इस अवसर में बेदका इंधरप्रणीत द्वोला सिद्ध करने के किये कोई उस्ोरा उत्ही 
किसा ज़स्ता है । 


पह्प हानत्य तबःपकाशइयत्वरस्पराविस्द्ध भापाण्यमधाबाण्वं च्ाविकलंइदयेन स्वशावतया 
स्वीकरे सक्पेते बरहेरिकोस्ण्यवैत्य । नापि कस्पासिक्कानव्यक्ते: मामाण्य कस्यासिद्वामाबा- 
०्यें स्वभाव इसि हबक्तिपेदेसोकूविरोधः शकक्‍पः,परिहतुम, नाहे तयोव्य श्लद्योश्लोनस्थातिरि- 
करुकम्पोन्यण्याहर्त फिक्िदु्प चकास्ति येनेहर्श ममाणमीदशममगाणाबति निर्णाय्रेत । 
इह्शनचिह्ाश्रीकारे य ताहननचिद्ाधीननिरूपणत्वात्पामाण्याप्रापाण्ययो्शनस्वमावत्ररूप स्ख- 
सस्त्नभ्ेव भज्येव । ज्ञानत्वस्थ च पामाण्याप्रामाण्ययोव्येबस्थापकल्व॑ पृपाणापूम्राणसाधा- 
रण्प्रेनेत्न निराकरणीयामीति यस्यामेव श्ानव्यक्तों प्राथाण्यं तामेबापूमाण्यमपि निवोधमक्ु- 
धावषद्‌ केन पूतिविधीयेतेति दुरुद्धर एवं विरोधः । किश्व द्वानव्यक्तिभेदेषि परस्परव्यावते- 
कचिहानाभ्रय गात्कस्यां व्यक्तों पूमाण्यं कस्यां चापामाण्यमिति नियामकाभावेन परमाण्या- 
पुपाण्यसंकरो दुबोरः | एवप्लुभयमपि परत इति मतमपि न पेश्वलश्ू्‌ | शानस्य निःर्वभावत्व- 
पूसझात्‌ । 
॥ भाषा ॥ 

प्रभ--घुद्धासत्र का मन्‍्तव्य यह है कि सब ज्ञान, आप से आप अर्थात्‌ स्वाभाजिछ 
अप्रभाण हीं होते हैँ और किसी कारणबिशष से कोई ज्ञान प्रमाण द्वोता है, इस मत के अनुसार 
बेद से उत्पन्न ज्ञान सब अप्रसाण हीं हैं तो वेद भी सहज ही में अप्रमाण हुआ । और यद्द बुद्धमत, 
साधारण नई। दू क्‍योंकि इस मत का उपपादन यह है कि-झ्ञान की अप्रसाणता का स्वाभाविक द्वोना 
जो साख्य का मत है वह ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अग्नि में उष्णता और शीतलता दोनों स्वभाव, पर- 
स्पर विरोध के कारण नहीं माने जाते वैसे द्वी प्रमाणत। और अप्रमाणतारूप दोनों स्वभाव ह्ञान में 
नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये दोनों, अन्धकार और प्रकाश के नाई परस्पर विशद्ध हैँ । यद्द 
तो कही नहीं सकते कि किसी ज्ञान का प्रमाणता स्वभाव दे, ओर किसी का अप्रमाणता, इस 
रीति से जब भिन्न र क्लार्नों के दो स्वभाव हैं तब क्या विरोध है, क्योंकि उन दोनों का श्लानस्त 
धर्म से अन्य कोई ऐसा प्रकार नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का ज्ञान प्रमाण, और इस 
प्रकार का अप्रमाण होता है । तब इस में क्या कारण है कि कोई ज्ञान प्रमाण, और कोई अप्रमाण 
है? और यदि ऐसे फारण दिखलछाये जा सकते हैं तब तो प्रमाणता और अभ्रमाणता, उन्हीं 
कारणों से हुईं तो बहू ज्ञान का स्वभाव ही नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव उसी को कहते हैं 
जो कि अन्य फारण से न हो अर्थात्‌ उत्पन्न हीं न हो किंतु नित्य हो अथवा यदि उत्पन्न हो ( नित्य 
न हो ) ते जिस में वह रहता हो उसी के कारण से उत्पन्न हू । प्रथम स्वभाव, जैसे आकाश की 
व्यापकता ओर द्वतीय स्वभाव जैसे जछ की शीतलता, अप्नि की झच्णता, इत्यादि और श्ञान- 
त्यथमे तो प्रमाण और अप्रमाण दोनों ज्ञानों में रहता है, इस से उस के अनुसार किसी ज्ञान 
की प्रसाणता ओर किसी की अप्रमाणता की व्यवस्था नहीं हो सकती । निदान--कोई सयोदा 
(लियम ) न होने से असम्भव है, और इसी दोष से यह मत दुष्ट है । तथा इस भत में इस प्रकार 
से एक ही ज्ञाम में प्रभाणता और अप्रमाणता को मान ही छेना पड़ेगा, सब तो दोनों का सहुर 
( सेछ ) हो जायगा इस से भी यह दुष्ट दे। एवं प्रमाणता और अप्रमाणता ह्वानों की, स्वत: 
नहीं धोती किम्सु परत: अथोत्‌ यथाक्रम गुण और दोष से दोती है, यह न्‍्यायमत भी अयुक्त है 
क्योंकि जब ज्ञान उत्पन्न हुजा तव जब तक उस के कारणगशुण वा कारणदोष का निश्चय महीं 


्ट सनावनधर्मोद्धा २-- 


तथाहि। उत्पन्न हि ज्ञानं गुणदोषावधारणात्पाग थमवगाहते चेत्‌,पराप्त॑तर्हि स्वत एबास्य 
प्रामाण्यम्‌ नावगाहते चेत्‌ तहीप्रामाण्यमेव स्वतः प्राप्तम्‌ | उनयोश्र प्रामाण्याप्रामाण्ययोगरुण- 
दोषपर।धी नत्वाभ्युपगमे गुगदापवधघारमणा व्पाउज्ञान पनवधा रितप्रामाण्याप्रमाण्यतयेतरव्या[- 
घृत्तरूपणाथानवगाहत्वादनवधारणात्मक वनःस्व भावमव प्रसज्यत नच तथदुक्तम््‌ नाहि 
संभवति नावधारयत्यर्थ नच नावधारयतीति । इृदमप्युक्तं वार्तिके तत्रेवब--- 
स्व॒तस्तावव्‌ द्रयं नास्ति विरोधात्परतो नव । निःस्त्रभावत्वमेव॑ हि ज्ञानरूपे पसज्यते ॥ ३५ | 
कथे हत्यानपेक्षस्थ वियरीतात्मसम्मव: । किसात्मक भवेत्तच स्व॒भावद्रयबर्जितस ॥ ३६ ।। 
विज्ञानव्यक्तिभदेन भवेचदविरुद्धता | तथाप्यन्यानपेक्षत्ते कि केति न निरूप्यते ॥ २७ इति। 
तस्माव्‌ सांख्यताकिकयो: पक्षी न॒ क्षोदक्षमों किन्तु सोगतपक्ष एवं प्रतीक्ष्यः । 
तथाहि । अप्रामाण्य प्रावाण्याभा व: । अग्रावश्वावस्तुत्वन्षकेनापि जन्यते किझुत दोषेरतो न 
तदबधारणेनावधारयितु शक्यमित्यपामाण्यं स्वत एव, प्रामाण्ये तु वस्तृत्वेन गुणजन्य- 
तस्वाहगाववारणा थ।नानण पर | कश्व घटलाबस्य घटादघंटान जायमानत्वदशेनान् शान त्व- 
मात्रेण तस्य प्रामाण्यं निर्णतु शकक्‍्यते | अताब्वड्य गुणसंवादाथेक्रियाणामन्यवमस्य 
ज्ञाननेव तस्य यथार्थतारूप॑ प्रामाण्यं निर्णयमिति प्रामाण्यं परत एबं न जातु स्वतः, तथा- 
॥ भाषा ॥ 
होता तब तक वह ज्ञान निर्षप्यक्त रहता हैं, बा घटादिविषयक होता है ? यदि निर्यपयक 
दोता है ता वह ज्ञान हीं नहीं ह क्योंके ज्ञान किसी अवस्था से निर्त्षयक नहीं हो सकता, और 
यदि घटादिविपयक ह।ता है. तब तो उस की स्वल.प्रमाणता आगई | और जब गुण, दोष, का 
निश्चय नहीं हुआ है तब उस ज्ञान को उस अवस्था सें न विशष का निम्थयरूप ही कह सकत न 
विशेष का आनिश्चयरूप ही, इस से यह झान उस अवस्था में नि:स्वभाव ही हा जायमगा, जे। कि 
नन्‍्यायदशन में अनिष्ट है । इन सब बातों को बौँद्धमत के बणन करने में उक्त धमलक्षणसूत्र 
पर बा।तिककार ने ोक ३५-३६-३७ स॒ कहा है । 
उक्त युक्तियों से जब दोनों मत दूषित हो गये तब बौद्धमन ही माननीय है और इस 
मत के स्वरूप का अणन यों है, कि प्रमाणता के अभाव ही का अप्रमाणता कहते हैं, और अभाव 
कोई बस्तु नहीं दे किंतु शुन्य है इसी स दंष स कौन कहे ? वह ( अप्रमाणता ) किसी कारण 
से उत्पन्न नहीं हू कितु ज्ञानों का स्वभाव ही हैं। इस कारण सब ज्ञान स्वाभाविक अग्रमाण हीं दवोते 
हैं । ओर प्रमाणता तो वस्तुझूप हे, इस से गुण स उत्पन्न हाती है, और उस का निश्चय, गुण- 
निमग्बय के अधीन हूँ, तथा घट का ज्ञान प्रमाण और अप्रमाण दानों प्रकार का होता है, प्रमाण 
झान तो ठीक २ घट के स्वरूप स उत्पन्न हाता है ओर अप्रमाण ज्ञान अमरूपी होने से अन्य 
पदार्थों से उत्पन्न होता है, तब घटज्ञान की प्रमाणता का निम्यय ज्ञानव्वधर्स स नहीं हो सकता 
तु शुणनिश्चय से अथवा संवाद ( एक ज्ञान के विषय का दूसर ज्ञान स निम्चय ) से 
जथवा अथ क्रिया ( जल भरना आदि ) स घटादि ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय द्वोता है, इन 
सब कारणों से ज्ञान का प्रमाणता स्वतः नहीं होती किन्तु परत: अथात कारण के गुण से होती 
है यदि ज्ञान की प्रमाणता स्वत: अर्थात्‌ स्वाभाविक होती, तो स्वप्रादि ज्ञान भी प्रमाण है। जाते 


सामान्यकाण्डस्य पूवोरद्धेः ७6, 


सप्ति हि सर्वेषां स्वप्नादिज्ञानानां परापाण्यं प्रसज्येत औत्सर्गिकत्वात्तस्य | नच दोषाधीने- 
नापामाण्येन तेषां प्रामाण्यमपोद्यताभीति युक्त वक्तम अपामाण्यस्य दोषाधीनत्व न 
संभवति अवस्तुत्वादिति वाचोयुक्तेरनुपदमंबोक्तत्वातू, अथ कुतस्तहपरापाण्यम्‌? यदि दोषात्‌ 
वहावस्तुनश/ कायत्व तव गछू पाततम् नच लव तादष्टम | अथाकास्म कम तत्‌ तदा कमाप 
ज्ञान प्‌्माण न स्यादात चन्चन आशयानववाणत, मम धह सत स्वाभावकमबाशमाण्य 
ज्ञानानामात कुतस्तरां तत्र कारणापक्षा मां परत्थापाद्मत अपवादक त तस्य प्ामाण्मम्‌ ता 
कारणापेक्षम्‌ स्वृप्नादिविज्ञानाप्‌ च कारणाभावादेव न तदुपजायते ततश्र स्वाभाविकमपामा- 
ण्यप्रनपो दितप्व तपु स्वत एव [तट्टात नतदानैजेन्यत इति का सावव स्तन३ का से व्वप्सडा 
वराकः । ननु कि तत्कारण प्रामाण्यस्य, यदभावास्स्वम्मादिज्ञानेष्वदों नोत्पद्यत इति चेत, 
श्रयताम्‌ । ज्ञानकारणभूतानीन्द्रियादीन्याधितिष्ठन्तः सब्निकषोदयों गुणा एवं पमाण्यह्षुप- 
जनयन्ति तदभावादेव च न प्रामाण्यं स्वप्नादिज्ञानानाम्‌। अभावोषषि तेषां द्वेधा भवाति 
कझचिदिन्द्रियादिषुसत्स्थपि तशत्तिमिदोंषगुणानामप्सारणात्‌ , यथाशुक्तिरजतादिसंबेदने । 
काचिच ज्ञानकारणानारमिन्द्रयलिज्रादीनामा अयाणामबाभावात्‌ | ननु यदि अपामाण्य न 
दोषपयुक्त तहिं कर्थ दापपु ज्ञायमानषु सत्सु तउज्ञायत इति चन्न दोपेई गुणा निराक्रियन्ते 
ततश्र कारणाभावेन प्राभाण्योपनननाभावादनपोदितमेबापरामाण्यं स्वश्नादिविज्ञानेषुव्यबसि 
छुत इत्यपामाण्यावास्थितिपयोजकोा यो5्पबादाभावस्तस्य प्रयोजकों योग्रुणाभावस्तत्पयोज- 
कत्वादेवान्यथा सिद्धेष्वपि दोपेष्वपामाण्यकारणस्वृश्रगों मीर्मांसकानाम्‌ । वस्तुतम्त्वोत्सर्मि- 
यह तो कह नहीं सफते कि कारणदोप का मम व अप्रमाण हं।त हैं, क्योंकि यह युक्त 
अभी पहले कही जा चुकी हैं कि अप्रमाणता, दोप से नहीं होती कग्राकि वह अभावरूप शून्य होने 
, से किसी का काय नहीं होती । यदि यह प्रश्न किया जाय कि अप्रमाणता किस कारण से होती हैं, 
दें'प सर तो होती नहीं, क्योंकि बीद्धमत में वह शुल्यमूप हू, तस्मातन इस मत में काई भी ज्ञान 
प्रमाण न होगा क्योंक्रि अप्रमाणता सभी में है । तब कसे यह कहा जाता हैं कि ज्ञान की प्रमाणता 
परत: हं।ती है ? तो इस का यही उत्तर है कि प्रश्नकर्ता न बे|द्धमन के तात्पय का नहीं समझा 
क्योकि जब ज्ञान की अप्रमाणता स्वाभाविक ही है. ततब्र वह दाप स हाती है बा क्सि से, ? यह्‌ 
प्रश्न हीं नद्ठीं हो सकता क्‍योंकि स्वाभाविकपदाथ का काइ अन्य कारण नहीं हेोतता । ओर किसी 
ज्ञान में क्षप्रमाणता का बाधक प्रमाणवा, अपने कारण के गुण से उत्पन्न होती हू इस से वह 
ज्ञान प्रमाण कहा जाता है, सप्रादि ज्ञान में ता गुणरूप कारण के ने होने से प्रमाणता नहीं 
उत्पन्न होती इसी स उन ज्ञानों म॑ अप्रमाणता स्वाभाविक रहती हैं | ज्ञान के कारण नेत्र आदि 
हैं और घटादि विषयों स जो उन का सम्बन्ध है वही उनका गुण हैं, उसी गुण भज्ञान में प्रमाण्ता 
उत्पन्न होती हैं । और स्वप्नादि ज्ञान के कारण मन इा#द्रय में घटादि विषयों का सन्वन्धरूपी 
गुण नहीं हूँ क्‍्यांके स्वप्नात्स्था में वहा (अन्त:करण में) घटादि बिषय सरहत ही नहीं, इसी स स्वप्नादि 
छानों भे प्रमाणता नहीं उत्पन्न हती । शुक्ति में जो चाँदी का श्रमरूपी ज्ञ।न हँ।तो हैं उस के कारणरूपी 
नत्र इन्द्रय में शुक्त के चमकरूपी दाप से, गुण हटा दिये जाते हैं, इसी से बह ज्ञान अप्रमाण 


ह।ता क्र न के दापस यही कारण हक जिस स मसामासका का यह श्रम 8 कि अप्साणता, द।प 
से उत्पन्न होती है?” क्‍योंकि वे इस पर ध्यान नहीं देते कि दोषों से गण केवछ हटाये जाते हैं । 


८० सनातनधर्भोद्धारै-- 


कमेबाघामाण्यम्‌ । किश्व नाप्रामाण्यसामान्ये दोषाणामन्वयव्यतिरेकी | अज्ञांनलेक्षणापराया- 
श्ये व्यवधिचारात्‌ तस्य ज्ञानकारणाभावमात्रपूयोज्यत्वादिति । 
लथा च यार्तिक लंडेख ! 

तम्मात्स्वाभाविक तेषा मप्पाणत्वमिष्यता म्‌ | परमाण्यं च परापेक्ष मश्र न्‍्यायो 5भिधीयते ॥३८॥ 
अपामाण्यमवस्तुत्वा प्नस्यात्कारणदोपतः । वस्तुत्वात्तु गुणस्तेषां पामाण्यम्रुपजन्यते ।।३९ |। 
पामाण्यं दि यदोत्सगो त्तदभावो ५थ कृत्रिम: । तदा स्वप्ादिवोधेउपि प्ामाण्यं केन दायेते।।४०॥ 
प्रत्पक्षेकारणाभावा त्पामाण्यं नोपजायते । हेतुमच््वपूसज्रोउतों न भविष्यत्यबस्तुनः॥ ४१ || 
इन्द्रियादियुणाथ्रास्य कारण तदसद द्विधा | वुष्टत्वादिन्द्रियादीना मभावे5न्यतमस्य बा।।४२।। 
अत एव च वो श्रानिति दे पिर्मिथ्यात्वधीरिति | तद्धयाप्तेस्तु युणा भाव स्तत्कृता क्षपमाण ता॥ ४ २।। 
तस्मात्कारणशुद्धत्वं ज्ञानपामाण्यकार णम्‌ | स्व भावतो 5प्रमाणत्व॑ तदमाबे न छक्ष्यते ॥। ४४ ॥॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या मपामाण्यं न दोपतः | नाज्ञाने हृहयते छत त्कारणाभावहेतुके |।४५॥ इति 

सथा च स्वमादिज्ञानानामिव वेदजवोधस्याप्यपरामाण्यमौत्सागिंकम्‌ , प्रामाण्येन लदप 
घादस्य तु श्काउपि नात्रावतरीतुर्मीऐे, मीमांसकमते वेदस्यापोरुषेयत्वेन तज्जन्यज्ञानस्य चागृददी 
तग्राहित्वेन कारणगुणसंवादाथथेक्रियाशानानां प्रामाण्यग्रहकारणानां तयोरनवतारात्‌ पौरुषे- 
यत्वेषि च पुरुषाणां श्रान््यादिदोषदूपषिततयागुणानामभावात्पाम।/ण्योपजननाभावाचेति सौर 
गतमतालुसारेणाप्रामाण्यं वेदस्य दुष्पारिहरमेवेतति चेन्‍न प्रामाण्ये परतस्त्वस्य तत्स्वतस्त्वप्नु- 
पपादयक्धिमीमांसकेरेव मर्दितत्वात्‌ । 

तथा च तत्रेव सखत्रे वार्तिकय | 

स्वतः सर्वेप्रमाणानां पामाण्यमिति गमस्य॒ताम्‌ । नहि स्वतो 5सती शक्तिः कतेमन्येन शक्‍्यते ४ ७॥ 


॥ भाषा ॥ 
ओर गु्णो के न रहने से ज्ञान में प्रमाणता उत्पन्न नहीं छाती | इतना हीं काम दोषों का है कि 


बे गुण को दटाते हैँ | अप्रमाणता तो स्वप्नादिज्ञानों में स्वाभाविक ही है तो वह कैसे दोषों से 
उत्पन्न हो सकती है, और यह भी है कि सामान्य से, अप्रमाणता में दोष नहीं कारण है क्योंकि 
अनथक शब्दों में, ज्ञान न करना ही अप्रमाणता है वह्दं कोई दोष नहीं दे किन्तु पूर्व हीं व्यवहार 
में न आने से उस शब्द से अर्थ का ज्ञान नहीं उत्पन्न होता । इन सब बातों को पूर्बोक्त घर्मलक्षण 
सूत्र दी पर बात्तिककार ने क्छोक ३८ स ४५ तक में कद्दा है । इस बौद्धमत के अनुसार स्वप्नादि 
ज्ञानों के नाई थेद से उत्पन्न ज्ञान में स्वाभाविक अप्रमाणता का बाधक, प्रमाणता के उत्पन्न हें।ने 
का कोई कारण नहीं हू क्योंकि बद तो मीमांसक के सत में जब पौरुषेय नहीं है तब कारण का 
गुण केस आ सकता हैं ओर बद, एस पदार्थों का ज्ञान कराता है कि जिन का ज्ञान अन्य प्रमाणों 
से हो ही नहीं सकता ते। संवाद कैसे हा। सकता हैं। और यदि बद, पोौरुषेय भी मान लिया जाय 
तब भी पुरुष के अ्रमादि दोष से दृषषित होकर बंद अश्रमाण हीं होगा। निदान--बौद्धमत जब 
ठीक ही है तब बंद केसे प्रमाण हो सकता है ? । 

उत्तर--प्रमाणता के परत: हंने का मीमांसकों ने अच्छी ३ युक्तियों से पूर्ण खण्डन किया 


है, क्‍्योंके उन ने प्रमाणता का स्वलः होना सिद्ध किया है जैसा कि उक्त घरममलक्षणसूत्र पर 
वार्तिककार ने स्टकोक्त ४७-४८ में कहा है कि - 


सामान्यकाण्डस्थ पूवोद्धः <१ 


आत्मलाभ च भावानां कारणापेक्षता मवेत्‌ | लब्धा त्मनां स्वकार्येषु प्रद्वात्तिः स्वयमेत तु।४ ८। इसि 

अनयोश्रपद्ययोरयमाशयः-यादि ज्ञानस्य स्वविषयतथात्वावधा रणे स्वतः शक्तिने स्याक्ष- 
दाउसोनान्ये नापि शक्यत सम्पादासतुम ,अत्ता न कदाचत्कनाचत्काश्वद प्य थॉड्वधायतत्यान्ध्य 
मेवाशेपस्य जगत; प्रसज्येत। कुतश्चास्य परतः सिद्धि: | गुणावधार णादिति चेत्‌। के पुनमुणा 
नाम,नही चक्षुरादिषु गुणा नाम केचिदुपलभ्यन्ते । वेमल्यं गुण इति चेतू, दोषाभाषो5यं नगुणः । 
सोजञपि तथा चेत्‌, वेदस्यापि वत्संभवाद्वणाधीने5पि वेदप्रामाण्ये नास्माक् कायचिस्क्षति: | कर्य 
थ गुंणात्तात्सिद्धि, गुणनिभित्त विज्ञानस्य यथाथंब्रिपयत्वम्‌ अत; कारणभूतगृुणावगमन 
विषयस्याथेस्य तथात्वमवगम्यते बिषयतथात्वमेव च ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ अताउस्य गुणावग- 
म्यत्वमिति चेत्‌, स्यादेव यदि गणनिमित्तंयथारथेत्वं स्थात्‌ नतुतदस्ति, यदि हि तह्मिमिक्तंनत्‌ 
स्‍्यात्‌ ततो गुणरहि तादहोपयुक्ताचक्षुरादेरुपनाते पीतशइुखादिज्ञान न किज्चित्सत्यं गम्येत, 
गम्यते तु तत्रापि शड़खादिकं सत्यम्‌ । अतः स्वकारणानिमित्तमेव शानस्थ यथार्थत्वम, 
तदोपनिमित्त चायथा्थेत्वम्‌ । तथाहि सति पीतशदखादिशानम्य स्वकारणतः सत्याविषय- 
त्वम तहोपतश्रासत्यविषयन्य युक्त भविष्यति | अस्तु वा प्रमाणभूतस्य शानस्वरूपस्य 

॥ भाषा ॥ 

( १ ) यदि ज्ञान में अपन बिपय घटादि की सत्यता का निम्चयय करान की शक्ति आप 
से झ्ञाप न हाती तो कोन उसको उत्पन्न कर सकता क्‍योंकि जो शक्ति जिसमें कदापि नहीं रहती 
बहू उससे किसी कारण स भी उत्पन्न नहीं की जा सकती, जस अप्नि म॑ शीनछता धाक्ति । और 
यदि ज्ञान में उक्त शक्ति न होती तो किसी विषय का निम्चय न होने से जगत में भपर ही 
फल जाती । 

(२) प्रमाणता की उत्पत्ति भी किसी से नहीं हो सकती क्योंक्रि उसकी उत्पत्ति 
गुणों हीं स कही जाती हैँ परन्तु नत्र आदि इन्द्रियों में काई गुण नहीं। ज्ञात हाता | यदि कहा 
जाय कि निमछता गुण है, तो वह मल्मूपी दोप का अभाव ही है न कि गुण | तब वेद से उत्पन्न 
झान की प्रमाणता यदि उसके अधीन भी हो। तो क्‍या हानि है. क्योंकि जब बेद का काई निमाता 
नहीं है तब वेद में दोपों का अभाव स्वतःसिद्ध ही हैं । ओर उसके अनुसार वेद से उत्पन्न ज्ञान में 
प्रमाणता है इसलिय बदसस्‍्वत: प्रमाण है । 

( ३ ) यदि विषयसम्बन्ध आदि काई २ गुण भी इन्द्रियादि कारणों में मान जाये तो 
भी वद की प्रमाणता उनस कस उत्पन्न हं। सकती है, क्योकि ज्ञान की प्रमाणता, बिपय की यथार्थता 
ही है | आर ज्ञान क कारणगुणे क निम्चय स॒ ज्ञान की प्रमाणना का निश्चय नंबर कहा जा सकता 
है कि जब घटादिविषयों की यथाथता गुणों के अधीन हो सो ता हे नहीं क्योंकि यद्दि वह गुणों 
के अधीन होती तो गुण से झुन्य आर पित्तदोप ( केंबरू ) से युक्त. नत्र इन्द्रिय स जो पतशस् 
का अ्रमरूपी प्रत्यक्ष होता हैँ उसमें कोई अंश यथाथ न होता । अथातव उसमे पीतरूप तो पिश्या 
ही है परन्तु शद्बभाग सत्त्य है सो भी दोष के कारण, ओर गुण न रहन से मिथ्या हो जञासा। तम्मात 
ज्ञान की प्रमाणता ज्ञान के कारण ही से हंती है न कि गुणों से | अप्रमाणना ता दोष ही से होती 
है इसी से पीतशंख के प्रलक्ष में नेत्र इन्द्रिय रूप कारण से शट्डरूप भाग में वह ज्ञ।न सत्य है और 
पिक्तरूप दोप से पीतभाग में मिश्या है । 

११ 


८२ सनातनधर्पोद्धारै-- 


गुणवत्कारणजन्यत्व॑ तथापि विषयावधारणस्य श्ञानकार्यस्य प्रामाण्यपयेबासितस्य न जातु 
ज्ञानमयोजकापेक्षत्वं शक्यमास्थातुम्‌ | कचिदष्यदशनात्‌ । सर्वे हि भावाः स्वात्मलछाभायेव 
स्वकारणमपेक्षन्ते घटो यथा मृत्पिण्डादिक॑ स्वजन्मन्येबापेक्षे। नोदकाहरणे5पि, तथा 
श[नमपि स्थोत्पत्तों गुणवदितरद्वा कारणमपेक्षतां नाम स्वकार्ये तु विषयनिश्रये5नपेक्षमेवेति । 
किछ्च प्रासाण्यस्य परतस्त्वासम्भवात्स्वतस्त्वमनन्यगत्यैव स्वीकरणीयम्‌। तथाहि। यद्युपजा- 
तमपि ज्ञानं स्वविषयावधारणाय स्वकारणगतगुणावधारणमपेक्षते ततो ग्रुणावधारणाय 
प्रमाणान्तराज्ज्ञानोत्पाद; प्रतीक्षितव्यः नद्यपारान्छन्नो गुण; परापाण्यं गमयति असत्सम- 
त्वात्‌, तदपिन्नानं बिषयशानवर्देव स्वविषयावधारणाय स्वकारणगुणावधारक शानान्तर- 
मपेक्षते तदपि तथेति जन्मसहस्रणापि न कश्निदर्थों उवर्धायतति प्राभ्ाण्यमेव स्वेन्नाच्छिद्येत 
अत; भ्रामाण्यं चेदस्ति स्वत एबाब्लीकतंव्यम्‌ । 


अथ प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वेषपि तथेवानवस्थाकृता दुरवस्था तदवस्था, प्रामाण्यग्रहणे 


है भाषा ॥ 

(४ ) यदि प्रमारूपी यथाथ्थज्ञान की उत्पत्ति में गुणयुक्त इन्द्रियरूपी कारण मान भी 
लिया जाय अथात्‌ इन्द्रिय के नाई उसके गुणको भी कारण मान लिया जाय तब भी घटादि बिषयों 
का सत्य निश्चय कराना जो ज्ञान का काम है जिसका कि प्रमाणता कहते हैं उसमें, ज्ञान के कारण 
इन्द्रिय वा गुण की अपेक्षा कदापि नहीं हा। सकती क्योंकि जितन पदाथ हैं व केबल अपनी 
उत्पत्ति के लिये कारण की अपेक्षा करते हैं न कि अपन कास के लिय। जसे घटादि पदार्थ अपनी 
उत्पात्ति ही के लिये कुम्हार आदि की अंपक्षा करते हे, न कि जल भगन के लिये। एस ही ज्ञान भी 
अपनी उत्पात्ति ही के लिय कारण की अपक्षा करता है, न कि अपने बिषय के सत्यनिश्चयरूपी 
काम के लिय | और बिपय के सत्यनिमश्वय ही का यथाथता वा प्रमाणता कद्दते हैं, तो उसमें जब 
किसी की अपक्षा नहीं है तब ज्ञान की स्वतः प्रमाणता सिद्ध हा गई इति। 


यह भी है कि ज्ञान की प्रमाणता उसी ज्ञान हीं स ज्ञात होती है न कि दूसरे स। तो जब दूसरे 
से नहीं ज्ञात हो सकती तब अनन्यगति होकर, प्रमाणता का आप ही स आप ज्ञात मान दी लेना पड़ता है । 
क्योंकि ज्ञान के ब्िपय घटादि हैं, उनका सत्य होना हीं ज्ञान की प्रमाणता है तो यदि इस प्रमाणता 
के निमग्चय में ज्ञान क कारणशुण की अपक्षा हाती ता उस गुण के निश्चय के लिय भी अन्यप्रमाण 
की अपक्षा अवध्य हाती. क्योंकि बिना प्रमाण के गुण का निश्चय केसे हो सकता है । यह तो कहा 
नहीं जा सकता, कि गुण के ज्ञात होन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अज्ञातगुण असत्य के बराबर 
है, तव इस रीनि से विषय के प्रथमज्ञान के नाई शुण का ज्ञान भी अपन प्रमाणतारूपी विषय की 
सत्यता के लिय अपन कारणगुण के निश्चय की अपेक्षा करैंगा। और वह्‌ निः्बय भी कारणगुण 
रूपी अपने दूसरे विषय की सत्यता के लिये तीसरे कारणगुणनिश्चय की अपक्षा करैगा । इस रीति 
से कारणगुणनिश्चयों की परम्परा के अनन्त होने से अनवस्थादोष होगा जिस के प्रभाव से हजार 
जन्मों सें भी किसी एक की भी सत्यता का निग्चय न हो सकेगा। और इसी से ज्ञानमात्र में प्रसाणता 
उच्छिन्न होजायगी । तस्मान यदि प्रमाणता कोई पदार्थ है तो वह आप ही से भाप श्ञात होती है; 
यही सिद्धान्त अनन्यशरण हाकर सब का मन्तव्य है । 
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भामाण्पापवादकदोधषा भावग्रहस्य. कारणता तत्रापि पामाण्यस्य ग्रहण तदपवादकदोषा- 
भावग्रदणान्तर स्येत्यादि रीत्योक्तस्थ ग्रणग्रहणावधारणपरम्परानुसरणन्यायस्य दोषाभाब- 
ग्रहणेलपि समानत्वादिति चेत्‌, स्थादेव यद्यपवादाभावाय दोषाभावों ग्रहीतव्यः । नत्वेबस, 
शायमाना हि दोषाः प्रामाण्यं तिघ्लन्तीति तदशानादेव तदपव्रादक मिथ्यात्व॑ निवतेते 
लद॒शान चायत्रसिद्धमिति न काचिदनवस्था । तस्माद्धलायातं बोधस्वेनेब बुद्धेः प्रामाण्यम्र्‌ 
ओऔष्ण्याभिव वढ़े!, शेत्यमिव जलस्य | तच्च शानविषयमभूतष्वर्थष्वन्यथात्वस्य शानकारण भू- 
तेष्बिन्द्रियादिषु दोषस्य बा क्ञानाज्शतेनापामाण्येन नेवमयमर्थ इत्यपोद्यते, कुण्ठकमाणि- 
सन्त्रादिनिव पहन्यादेरोप्ण्यादीति परतएवापामाण्यम्‌ ॥ 
॥ इृदमप्युक्त तजेख बारसिके ॥ 
जात5पि यादि बिजाने तावस्मार्थोव्वधायते। यावत्कारणशुद्धत्वं न प्रमाणान्तराउ्वेत्‌ ॥४९॥ 
तत्र ज्ञानानतरोत्पादःप्रतीक्ष्ः कारणान्तरात्‌ | यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावद्सत्समा॥५०॥ 
तस्यापि कारण सिद्ध तज्ज्ान स्यात्पममाणता | तस्याप्येवमितीज्छेशव न काचिदब्यव तिष्ठ त | ५ २॥। 
॥ भाषा ॥ 

प्रश्न-यदि ज्ञान की प्रमाणता ख्व॒त: मानी जाय तब भी तो अनवस्था अवश्य पड़ती है 
क्योंकि ज्ञान की प्रमाणता का निम्बय तभी हाता है कि जब प्रमाणता के बाघक दोषों का अभाव- 
निश्चय हो, और तब तो उस दापाभाव के निम्चय में भी तभी प्रमाणता का निश्चय होगा, जब कि 
प्रमाणता के बाधक दापों के अभाव का एक दूसरा निश्चय होगा । इस रीति स उस दूसरे अभाव- 
निम्चय की प्रमाणता का निश्चय भी तभी होगा जब उसके बाघक दोषों क अभाव का एक तीसरा 
निश्चय होगा । तब तो दोपाभाव की निम्चयपरम्परा हजारों सीढियां पर चढ़न से भी नहीं समाप्त 
हो सकती । निदान जैसे प्रमाणता के परत: होन स कारणगुणों की निश्चयपरम्परा अनन्त होने से 
अनन्तर ही अनवस्था दिखलाई गई बस ही प्रमाणता के स्वत: हान में भी दाषाभाव के निम्चयों 
की परम्परा के अनन्त होन से अनवस्थधा दोप जब समान हे तब क्यों प्रमाणता परत: न मासाजाय ? 

उत्तर--प्रमाणता के स्वत: हान मे अवछ्य अनवस्था होती यदि प्रमाणता के निश्चय में 
दोषाभाव के निश्चय की अपक्षा होती किन्तु एसा हुई नहीं ह क्योंकि दोप का ज्ञान हीं प्रमाणता के 
निश्चय का बाघक है न कि दोष | और प्रमाणतारूप सत्यता का बाधक, अप्रमाणतारूप असत्यता, 
दोष के ज्ञान ही स हाती है, तो जब दोष का ज्ञान नहीं है. तब असत्यता आप स आप ज्ञान से 
निवृत्त हो जाती है । ओर दोष का जानना चाहो कारण के अधीन हो, परन्तु न जानना आप स आप 
सिद्ध है, आर उसी से असत्यता निवृत्त हो जाती है । ओर सत्यतारूप प्रमाणता ता आप दी सिद्ध 
है तो अनवस्था कैसे हो सकती है।बोद्धमत के प्रदशन से लेकर यहां तक यद्द सिद्ध होगया कि बह्नि 
की उचष्णता ओर जल की शीतलता के तुल्य प्रक्णता ( सत्यता ) ज्ञान का स्वभाव ही है ओर जसे 
अप्रि का स्वभावभूत रुष्णता भी माणि, मन्त्र औषध से वाधित होती है, वेस ही सर्पल्नानादि की 
श्थराभाविक प्रमाणता भी रस्सी आदि में उत्पन्न अप्रमाणता ( असत्यता ) से बाधित द्वाती है कि यद्द 
रूपे नहीं है । और अप्रमाणता की उत्पात्ति दो ही प्रकार स होती है एक विषयवाध, (ज्ञान के विषय 
रज्जुआदि का सपे आदि से अन्यथा होना ) से और सपादिज्ञान के कारण इन्द्रियादि में अन्धका- 
रादि दोष से | इस रीति सर यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान की असत्यतारूप अप्रमाणता स्वत्त: अधात 


८४ सनातनधर्मोद्धारे--- 


यदा स्वत: प्रमाणत्वं तदा5न्यलैव गछते । निवतेते हि मिथ्यात्वं दोषाशानाद यत्ञतः ॥ ९२ ॥ 
तस्माद्वाघात्मकत्वन प्राप्ता चुद्धे! प्रमाणता | अथान्यथात्वहेतृत्थ दोषशानादपोद्यते ॥॥५३॥। इति 
ननन्‍्वत्त पू्वेपक्ष “ अप्रामाण्यं न परत; तस्यावस्तुतया दोषजन्यत्वासंभवात्‌ ” इति 
सोगतेरुक्तम्‌ , तथा च दोपाजन्यस्याप्रामाण्यस्य दोषपग्रहेणाग्राद्मत्वात्कयं परतस्त्वमिति 
चेत्म | ज्ञानाजनकत्वलक्षणस्य शद्भगतस्याप्रामाण्यस्याभावरूपतया तन्मतानुसारणावस्तुत्व- 
इपि संशयविपययगतयाोवंस्तुभूतयोरप्रामाण्ययोदोषान्वयव्यातिरेक। नुविधायिनोंदो षजन्यत्वे 
बाधक भावात्‌ । अता दुष्कारणजन्यन ज्ञाननात्मनः म्रामाण्य बविपयस्याथेस्यातथा भूत - 
स्यापि तथात्वरूपमवगतमपि तदथोन्यथात्वज्ञानेन दोपशानन बा अपोद्यते | यत्तु अशान- 
रूपपप्रामाण्य॑ तत्रास्मन्मतेडपि दोपाणांव्यापारों नेब विद्यते | सोगतानामिवास्माकमपि 
ज्ञानकारणाभावादव तस्य सद्धत्वात्‌ ॥ तथाच तत्व बार्तिक || 
अपधामाण्यं त्रिधा भिन्न॑ मिथ्यास्वाज्ञानसशय:। वस्तुत्वाद द्विविधस्यात्र से भव दृष्टका रणात्‌ ५ ४ 
अविशाने तु दोषार्णा व्यापारो नव कल्प्यत | कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धू नस्त्वदुक्तवत्‌ ५५ इति 
नलु प्रामाण्यस्य परतस्त्व याउनवस्था पूवमापादिता कथमसावप्र।माण्यस्य परत- 
स्तव्व5पि नापादायितुं शकक्‍्यते आपादकस्य पराधीनत्वस्योभयत्र समाननन्‍्वादिति चेन्न । 
॥ भाषा ॥ 

स्वभाविक नहीं है किन्तु परत: अर्थात्‌ कारणवश होती है।ओर इस युक्तिसिद्ध सिद्धान्त से विपरीत 
होने क कारण वोदधों का सिद्धान्त कदापि ग्राह्म नहीं है । यहां तक, ४० स ५३ तक वातिकम्णेकों 
के गृढ़ तात्परयों का वणन समाप्त हागया । 

प्रभ--बोौद्धमत में यह पृत्र हीं कहा गया है कि 'प्रमाणता के अभावरूप हाने से अप्रमा 
णता काई वस्तु नहीं है क्‍योंकि अभाव शृन्य है । इसी से अप्रमाणता, दोष स॒ उत्पन्न नहीं हो सकती. 
तब अप्रमाणता का ज्ञान भी नहीं होसकता इस कारण अग्रमाणता कसे परत: हो सकती है । 

उत्तर--शब्द की अप्रमाणता यह है कि वह ज्ञान का उत्पन्न न करे जसे * अगवड ? 
किसी अर्थ का ज्ञान नहीं कराता इसस यह अग्रमाणता अभावनरूप होने के कारण बाद्धमत्त के अनुसार 
काइई वस्तु न द्वो परन्तु और भी दो प्रकार की अप्रमाणता ज्ञानों की होती हैं जा कि वस्तुरूप हैं, 
जैसे “ यह टूंठा हैं वा मनुष्य ” इस संशय में अप्रमाणता, और रम्सी में सर्पज्ञान की अप्रमाणता, 
इन दोनों में प्रथम अप्रमाणता, विरुद्ध विषयों का संबन्धरूप, आर दूसरी असत्य पदाथ का 
सबन्धरूप है इसी स दाप इनका कारण है । और य दोनों अप्रमाणता भी ज्ञान की प्रमाणता की 
वाधिका हैं । और शब्द की अपग्रमाणता जा बोडों न दिखलाई है उसका ता अर्थ का न होना कारण 
हैं न कि दोप । इस बात का मीमांसक भी स्वीकार करेंगे इस प्रश्न और उत्तर को भी धर्म लक्षण 
सूत्र द्वी पर क्छोक ५४ और ५५ से वार्तिककार न कहा है । 

प्रशभ--जैसे प्रमाणता के परत: हान में अनवस्था दिखलाइई गई बसे ही अप्रमाणता के 
परत: द्वोन में भी क्या अनबस्था नहीं होगी ? क्योंकि अनवस्था का कारण, यही है कि जो कारणों 
की परम्परा पराधीन होती हू, तो अग्रमाणता की कारणपरम्परा भी पराधीन दीं होगी । प्रसिद्ध है कि 
सभी काय अपने कारण की अपेक्षा करते दें, ओर कारण, अपने कारण की, और वह्‌ कारण भी 
अपने कारण की अपेक्षा कर ही गा । 

उत्तर (१) पराधीनतामान्र से अनवस्था नहीं होती किन्तु पदाथ की कल्पना में उस के 
सजातीय दूमरे पदार्थ की, और दूसरे की कल्पना में तीसरे सजातीय की, और तीसरे की कल्पना 
सें चाथे सजातीय की जब अपेक्षा होती है आर इसी क्रम से सज़ातीयों की परम्परा कहीं समाप्त 
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नाहे पराधीनत्वमात्रेणानवस्था भवातेि किन्तुस्वस्व नातीयापेक्षमजातीयपरम्परानुसरणन, 
ततश्र यादि प्रामाण्यस्य प्रमाण (न्तराघीनत्वामिवाषमाण्यस्याप्रामाणान्तराधीनन्दं स्यात्‌ तदा 
स्यादेवा सावनवस्था, इह तु अप्रामाण्यमथान्य थात्वस्य दापस्य वा क्लानम्पमाणभूतमवा पक्षत 
नाप्रमाणम्‌ । किझच प्ृंशानस्य बाध॑ बिनोत्पत्तिमवानासादयता तदुत्तरविशेषद्शनेन 
स्वात्पत्यवस्थायामवाधान्यथात्वरूप प॒प्रामाण्य ग्रहद्मत।| एयवञ्च नद रजतपित्याद्याकारण 
बिशेषद्शनन स्वीयस्वतःप्रामाण्यावधीरितप्रमाणान्तरापेक्षेण शीघ्रतरभवाथोन्यथात्वरूपम- 
प्रामाण्यं ग़ह्मयत इति नात्रानवस्थोत्थांपततद्भहमान्थयदौस्थ्यस्या्थापना|वसरः । 
॥ इृदमप्युक्ते तब यातिक ॥ 

दोषतश्राप्रमा णत्वे खतः प्रामाण्यवादिनाम्‌ | गुणज्ञानानवस्थाव ज्ञ दोषेषु प्रसज्यते ॥| ५६ ॥ 
साक्षाद्विपययज्ञाना छघ्व्येव व्व॒प्रणाणता । पूवावाधेन नोत्पात्ति रुत्तरस्येह सिद्ध्याति ५9॥ इति 

अथपरंणब पूर्ष ज्ञानं बाध्यत इति कर्थ नियमः । परस्पराविशोधिविषयताया उभ- 
योरप्यविशिष्टत्वेन पूर्वेणापि परवाधस्य सुवचन्वात्‌ | किझ्च बिनिगमनाबिरहप्रापितस्य 
परस्परबा धवे शसस्य परिहाराय यद्यकतरज्ञानसहायतया तत्संवादर्क तदन्यज्ञानस्य बाधक॑ 
तत्का रणदोषावगाहि वा ज्ञानान्तर्मपेक्ष्यते तदा द्वितीयज्ञानहफे सहायतया तथाभूत॑ 
ज्ञानान्तरमबश्यमपक्ष्यत । विनिगमका भावात्‌ एवश्व सहायज्ञानयोरपि मिथो बाधबैशसे 

॥ भाषा ॥ 

नहीं हाता तब अनवस्था हं।ती है, जस ज्ञान का प्रमाण हाना पूर्वाक्त रीति से अन्य प्रमाण के 
अधीन हो। जाता है इस से अनवस्था कही गई । हां यदि ज्ञान का अप्रमाण हाना भी सजातीय 
अथान दूसर अप्रमाण के अधीन हाता ता यहाँ भी अनवस्था अवद्य होती परन्तु यहाँ वसा 
नहीं है क्‍योंकि ज्ञान का अप्रमाण हाना उसके कारणदोष ओर विषयवाघ के अधीन है और वे 
दोनों सत्य ही हैं न कि अप्रमाण, इसस अप्रमाण की अपेक्षा विजातीय हैं । 

(२ ) प्रथम ज्ञान ही, श्रान्तिरूपी अप्रमाण होता हू जसे शुक्ति (सीप) में रजत (चाँदी) 
का ज्ञान, बा रस्सी में सपेज्ञान | अनन्तर विशपदशनरूपी दूसरा ज्ञान होता है कि यह सीप है 
चोदी नहीं, या यह रस्सी है सर्प नहीं, इसी का बाधकज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान पूर्वज्ञान की 
अप्रमाणता का निश्चय कराता ही उत्पन्न होता है ओर अप्रमाणता, विषय की असत्यता को कहते 
हैं । यह बाधक ज्ञान, स्वत: प्रमाण हीं हान से पृवज्ञान की अप्रमाणता का तुरित ही निश्चय कराता 
है, आर किसी अन्य प्रमाण की कुछ भी अपक्षा नहीं। करता तो अनवस्था कस हं| सकती है | इन 
बालों को भी वार्तिककार न क्लोक ५६ और ५७ से कहा है । 

प्रभ---जब चक्त दो ज्ञानों में हर एक दूसरे का विरोधी है तो इस नियम में क्या कारण 
है कि उत्तर ही ज्ञान पृवेज्ञान का बाधक होता है, पूवही ज्ञान क्‍यों नहीं उत्तर ज्ञान का बाधक 
होता ?"। और यदि उनमें से एक ज्ञान, अपने विषय की सत्यता का संपादक और उस अन्यज्ञान का 
बाधकरूपी किसी तीसरे ज्ञान का अपना सहाय बनाकर उस अन्य ज्ञान की अपेक्षा प्रबल हो सकता 
है तो बह अन्य ज्ञान भी किसी बेस ज्ञान को अपना सहाय बनाकर उस प्रथम ज्ञान फी अपेक्षा 
प्रचल क्‍यों नहीं द्वोत। ? तथ। इसी रीति से व सद्ायरूपी दोनों ज्ञान भी परस्पर बाधक होने में अन्यान्य 


८६ सनातनधर्मोद्धार --- 


श्ूूयो5पि सहायान्तरान्वेषणमित्यप्रामाण्यपरतस्त्वेइनवस्थादोस्थ्यतादवस्थ्यमितिचेश्न । कर्थ 
हि पूर्वेण परस्य बाधः स्यात्‌। तस्य तदानीमनुपजातत्वात्‌ । नचालुत्पाद एवं तस्य प्रतिबन्धो 
वक्तुं शक्थः | तस्य कारणाभावत एव पराप्तत्वात्‌। एवं परेणापि न पूबेस्योत्पात्तिः प्रतिबध्यते, 
तस्य पूर्वभेवोस्पन्नत्वात्‌ । नापि परस्य पूर्वजातीयज्ञानान्तरोस्पत्तिप्रतिवन्‍्धकत्वमेव पूबेचाघ- 
कत्वम्‌ , द्वितीयस्य प्रमात्वे पूत्रेस्य श्रमत्वनियमेन तज्जनकदोषाभावादेब द्वितीयश्लानानन्तरं 
तारशब्ञानान्तरानुत्पत्ते: सिद्धत्वात्‌ । नच द्वितीयज्ञानाभाव एवं दोषाभाव इत्यायातमेव 
डितीयज्ञानस्य ताहशल्बानान्तरगरतिबन्धकत्वामिति वाच्यम्‌ | द्वितीयज्ञानस्य. दोषत्वे 
अमत्वाभिमतात्पूवेज्ञानात्पाक्‌ तादशब्बानरूपदोष।भावेन पूवेज्ञानस्येवानुत्पत्त्यापत्तेर, कार- 
णाभावे कायोभावस्यावश्यकत्वात्‌ । नापि पूर्बज्ञाननाशकत्वमेव बाधकत्वम्‌ । पू्वज्ञानाओ- 
तस्य संस्कारस्यापि तद्भाघकत्वापत्ते: | प्रभाया अपि स्वोत्तरेच्छादिबाध्यस्वापत्तेश्र | नापि 
पूबज्ञानस्यापामाण्यावगाहित्वमेव बाधकत्वम्‌। द्वितौय-- 
॥ भाषा ॥ 

ज्ञान की अपेक्षा क्‍यों न करें ? ओर इस रीति से ज्ञान की अप्रमाणता का परत: स्वीकार करने में 
अनवस्था क्‍यों न हा ? 

उत्तर--पूब ज्ञान से पर (उत्तर) ज्ञान का बाघ नहीं हा सकता क्योंकि पूथ ज्ञान के समय 
में पर ज्ञान, उत्पन्न हीं नहीं रहता तो बाघ किस का होगा । यह्‌ नहीं कह सकते कि पूर्व ज्ञान, 
पर ज्ञान को उत्पन्न ही नहीं हान देता यही पर ज्ञान का बाघ हं, क्‍्योंके परज्ञान यदि नहीं 
होता है तो अपन कारण के न रहन स नहीं हाता न कि पूत्र ज्ञान के प्रभाव से | एवं पर ज्ञान 
से भी पूत्र ज्ञान का बाध यह नहीं हू कि परकज्ञान, पृत्र ज्ञान को उत्पन्न ही न होने दे, क्योंकि 
पृ ज्ञान की उत्पात्तिसमय में परज्ञान स्वये उत्पन्न ही नहीं रहता ता केस उस की उत्पात्ति का 
बारण कर सकता है | यह भी नहीं कह सकते कि परज्ञान से पूब ज्ञान का बाघ, यही हैं कि 
परज्ञान के अनन्तर पूवज्ञान के ऐसा काई अन्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्‍योंकि जब दोनों ज्ञान 
का बिषय परस्पर बिरुद्ध हे ओर परज्ञान यथाथ है ता पत्र ज्ञान अवश्य ही अ्रमरूपी होगा, और 
अ्रम का कारण भी इन्द्रिय आदि का काइई दाष ही होगा तथा उस दाष के हटन हीं स परकज्ञान 
यथाथरूपी उत्पन्न होगा तब परज्ञान के अनन्तर दाषरूपी कारण के न रहने हीं से पूब ज्ञान के 
ऐसा अ्रमरूपी कोई अन्यक्षान उत्पन्न नहीं होता इस से उस के उत्पन्न न द्वोने में परज्ञान का 
कोई प्रभाव नहीं हैं। यह भी नहीं कह सकते कि परज्ञान का नाश ही दोष का हटनों हैं. और 
वही पूव के ऐसे अन्य ज्ञान का बाधक है, क्‍योंकि पर ज्ञान अपनी उत्पात्ति से तीसरे क्षण में नष्ट 
होता है तो उसका नाश उसी क्षण में माना जायगा, जार वही दोष का हटना है इसी से परक्ञान 
के अनन्तर पू्वश्चान के ऐसा कोई अन्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता क्‍योंक्षि इस रीति से स्पष्ट यह कटद्दा 
जाता है कि परज्ञान ही दोष हे क्योंकि उसका नाश ही दोष का हटना है । और परशानरूपी 
दोष पूर्व ज्ञान से पूब समय में नहीं रहता तो बिना दोषरूपी कारण के भ्रमरूपी पूल ज्ञान की उत्प- 
त्ति केसे हो सकती है ? तथा यह कहना भी उचित नहीं है कि परक्षान से पूबज्नान का जो नाश द्वोता 
है वह नाश द्वी वाध हैं ओर नाशक ही को बाघक कहते हैं, क्योंकि यदि नाशक को बाधक कह्दा 
जाय तो पूर्ष ज्ञान अर्थात्‌ रजतश्ञान वा सर्पक्ञान से आत्मा में जो संस्कार उत्पन्न होता है, जिस 


सामा न्यकाण्डस्य पू्यो्धे ८७ 


शानस्य पूर्वज्ञानाबिषयकतया तदसंभवात्‌ । नापि पूर्बेज्ञानं श्रमः, तदभाववाते तत्मकार- 
कत्वादित्यनुमानोत्थापनद्वारेण बाधकत्वाभाते वाच्यम्‌ । तथासति जाते द्वितीय स्मिन ज्ञाने 
प्रकतालुमानोत्थानात्पागनपोद्यमानतया _प्बेज्ञानस्थ प्रब॒तेकत्वापत्ते: । अत णवेद॑ ज्ञान 
अम इति धीने बाधः किंतु ग्राह्ममावनिश्रय एवं तथोते सबेतान्त्रिकराद्धान्तः | इत्थहू्च 
स्वतः प्राप्तमापि प्रथमस्य प्रामाण्य॑ं द्वितीयन बाध्यते। पूर्वेज्ञाने प्रकारी भूतधर्मस्य धार्मिण्यभाव- 
बोधएव च॒ प्वेज्ञानस्य बाधः | नचेवमपि पूर्बज्ञानमप्युत्तरस्य बाधक किन्न स्थादिति 
हक । ज्ञानानतरगृहीतविषया भावबोधस्येव बाधरूपत्वात्‌ , अस्ति चोत्तरस्य तथात्व नतु 
पूब्रस्य । 


॥ भाषा ॥ 


से कि काछान्तर में रजत बा सप का स्मरण द्ोता है वह संस्कार भी पूल ज्ञान का नाशक है इससे 
वह्‌ भी बाधक है| जायगा । दूसरा यह भी दोप पड़ेगा कि यथाथ्थज्ञान भी अपने अनन्तर उत्पन्न 
इच्छा आदि से बाधित हो जायगा क्योंकि वे इच्छा आदि, ज्ञान के नाशक हैं | यह प्रसिद्ध सिद्धा- 
न्‍्त है कि आत्मा के ज्ञानादि गुणों का उनके अनन्तर उत्पन्न इच्छादि गुणों से नाश द्वोता है । भौर 
यह कहना भी उचित नहीं है कि परज्ञान, पूब ज्ञान में असत्यतारूप अप्रमाणता का निश्चय कराता 
है क्योंकि वह स्वयं उक्त अप्रमाणता का निमग्चयरूप है. यही परज्ञान से पृवत्रज्ञान का वाध है, क्यों 
कि परज्ञान का बिषय, केवल रजत न होना और शुक्ति होना, बा सप न हाना और रस्सी हाना, 
ये ही दो पदार्थ हैं, तो वह्‌ अपने बिपय ही अर्थात्‌ शुक्ति बा रस्सी में रजत बा सप न होने का 
केवल निम्वबय करा सकता है न कि रजतज्ञान वा सपज्ञान में अप्रमाणता का । क्योंकि पृत्रज्ञान को 
परजक्ञान जब अपना बिषय ही नहीं। बनाता तब उस में अप्रमाणता का निश्चय कस करा सकता है । 
यदि यह कहा जाय कि परज्ञान इस अनुमान को उठाता हूँ कि ““रजतज्ञान वा सपज्ञान श्रम हैं, 
क्योंकि जो पदार्थ रजत बा सपे नहीं है, किन्तु शक्ति बा रस्सी हैं उस में यह रजत बा सप का 
ज्ञान हो रहा है ”” और इसी अनुमान के द्वारा परक्षान, पृवेज्ञान का वाधक है । इसी स बाघ भी 
उक्त अनुमान को उठाना हीं हैं, ता इस में भी यह दोष हूँ [कि अनुमान के उठाने के लिय दो एक 
क्षण का समय चाहिय और जब तक परज्ञान उक्त अनुमान का उठाबेंगा उसके प्रथम, तथा परक्षान 
के अनन्तर अधान मध्यमें भी रजतज्लञान बा सपेज्ञान से उस आआरान्तपुरुष की प्रब्बत्ति बा निन्नत्ति 
हो। जायगी, क्‍योंकि उस समय में अनुमान के न उठने स पूब ज्ञान ब।धित नहीं है ओर पद्चासि वा 
निवृत्ति के होने पर परक्षान सवथा निषप्फल ही हो जायागा। 


तस्मात्‌ सब दशेनों का यही सिद्धान्त है कि परक्षान से पूरे ज्ञान का बाघ, यही है कि 
जो परज्ञान का बिषय रजत बा सप॑, शुक्ति बा रज्जु में झूठा अथात्‌ नहीं है । और परज्ञान उसी 
, असत्यता (झूठाई) का निश्चय कराता है इसी से परज्षान द्वी पूबे ज्ञान का वाधक हे।ता दे ।। इस रीति से 
पूर्व ज्ञान में प्रमाणता ( सत्यता ) जो स्वभाव से सामान्यतः प्राप्त है वह परक्ञान से बाधित होती हे, 
अथीत्‌ पूर्व ज्ञान की असत्यता का निश्चय परक्षान से होता है। इसी से यद्द नियम दे कि पर दी ज्ञान 
पूर्व ज्ञान का बाघक द्वोता है और पूर्व ज्ञान के समय में परज्ञान रद्दता द्वी नहीं है तो पूबेशञान, पर 
ज्ञान की असत्यता का निम्चय कैसे करा सकता है। इसी से पूथश्ञान, परकज्ञान का बाधक नहीं होता । 


८८ सनातनभर्मोद्धागे-- 


नचायसुत्सगेः, सर्बभेव पूर्नज्ञानं परेण विरोधिविषयिणा बाध्यत एवेति । किन्तुतरं 

ज्ञानं यदि दुष्टकारणजन्यत्ववोधेन नेतदेवामिति विष्यान्यथात्ववोधेन था बाधित॑ न 

भवति तदेव, सवाधके हि द्वितीयस्मित्निरषवाद प्रथममवोत्सगिकं प्रामाण्यं लभते।| नच 

तृतीयमेव किमिति छितीयेन न बाध्यत इति वाच्यम्‌ । अज्ञायमानदा्ष हि बाधर्क भवति 

नच द्वितीय तथा किन्तु तृतीयमेव | यदा तु त॒तीयेडपि ज्ञान दापनिर्णयो वाधककज्ञानं बा 

जायते तदा द्वितीयेनेव पूर्वज्ञानस्य बाधः। तस्माचतुथोद्ध्वे पश्चमसप्तमादीनां बिषमसंख्या- 
॥ भाषा ॥ 


प्रश्न में बाध के नियम का कारण जो पूछा गया बह यहां तक भली भाँति स्पष्ट दिखछा दिया गया, 
अब अनबवस्था दोष का उद्धार किया जायगा | इस स प्रथम इन चार ज्ञानों का दिखछाना आवश्यक 
है जा नीचे दिखलाये जाते हैं कि 

( ९ ) ४ यह्‌ प्वॉदी है ११ 

(२ ) “यह, चांदी नहीं हूं किन्तु सीपी हूं ” 

(रे ) 'यह दूसरा जल्लान, दुष्कारण स उत्पन्न ट्टै 7? था “ यह दमरा ज्ञान झूठा डे १क 


( ४७ ) “ यह तीसरा ज्ञान, दुष्ट कारण से उत्पन्न है” बा “ यह तीसरा ज्ञान झूठा है?! 
यह ध्यान नहीं करना चाहिये कि सभी पृबज्ञानों का, विरोधी परज्ञानों से अवश्य ह्वी 
बाघ होता है किन्तु परज्ञान, यदि कारणदाप बा बिपय के अन्यथा होन के ज्ञान से वाधित न हो 
तभी उस पर ज्ञान स पृशत्रज्ञान का बाघ होता हैं, क्योंकि जब उस द्वितीय ज्ञान का कारणदोप वा 
बिपयमिथ्यात्व के निश्चय रूपी ठूर्ताय ज्ञान म बाघ हाता है तब उस हितीय ज्ञान की बाधकता- 
शाक्त हो नष्ट है। जाती हैं इसी स॒ प्रथम ही। ज्ञान अवाधित हाकर अपनी स्वाभाविक प्रमाणता 
( सत्यता ) को पाता हू । यह ता कही। नहीं। सकत कि [ठतीय ही ज्ञान क्‍यों नहीं तृतीय ज्ञान का 
खाघ करता, ? क्योंकि वाघक, वह ज्ञान हाता हं जिसका दाप नहीं ज्ञात रहता, और द्विताय ज्ञान 
का दोप तो तृतीय ज्ञान स निश्चित हा जाता हू ता द्वितीय ज्ञान कस तृतीयज्ञान का बाधक हो 
सकता है ? ओर दूतीय ज्ञान का दे।प तो यदि हो भी ता अज्ञात द्वी है, इसी स तृतौय ज्ञान से 
द्वितीय ज्ञान का बाघ होता हैं । जब तो तृतीय ज्ञान का भी दापनिणय बा बाधकज्ञानरूपी 
चतुर्थक्ञान उत्पन्न हाता है तब द्वितीय ही ज्ञान स प्रथम ज्ञान का बाघ होता है, क्योंकि चतुर्थ ज्ञान 
से त॒वाय ज्ञान की वाघकता शक्ति नप्ट ह। जाती है इस कारण द्वितीय ज्ञान अवाधित होकर, अपनी 
स्वाभाविक प्रमाणता ( सत्यता ) को पात्ता है, ओर उक्त रीति से प्रथम ज्ञान का बाघ करता है | 
निदान चतुथ ज्ञान के ऊपर पञ्च॒म, सप्रम आदि विपय सख्यावाल यदि सेकड़ों ज्ञान माने जाग 
तो थी वे तीसंर ज्ञान स गताथ हा सकते हैं ? क्यांकि वे परिणाम में ट्वितीय ही ज्ञान का बाघ 
करेंगे, जिसको कि ठतीय ज्ञान करता है । इसस प्रथम ज्ञान की प्रमाणता स्थिर हो गई । एसे दी 
चतुर्थ ज्ञान के ऊपर पष्ट अष्टम आदि समसंख्याबाले यदि सैकड़ों ज्ञान भी मानें जायें तो वे चतुथ 
ज्ञान से गताथ हो सकते हैं क्‍्यांके वे परिणाम में प्रथम हीं ज्ञान का बाध करेंगे जिसको कि चतुर्थ 
ज्ञान करता है । इस से द्वितीय ज्ञान की प्रमाणता स्थिर हो गई ॥ 


यह उत्त विषय अत्यन्त सूक्ष्म है इससे इसका पुनः विवरण किया जाता है कि यदि चतुर्थ 


सामाम्यकाण्डस्य पूवोर्! । ८९ 


कनत्तानानामडकारेउपि तेषां तृतीयज्ञानकायेकारितया तृतीयस्थार्नयत्वेन षष्ठाह्ठमादीनां 
समसंख्याकत्ञानानाअ चतुर्थज्ञानकायेकारितया चतुर्थेस्थानी यत्वेन न चतुथेज्ञानाधिका कापि 
मतिबाधकत्वेन प्राध्यैत इति चतुर्थज्ञानावचसान एवापरापाण्यनिणय इति कथमनवस्था । 
रजतत्त्वपरीक्षान्यायस्तु न प्रकृतेडनवस्थां वारयितुमीछ्ठे । तस्य समान विषयकज्ञानमात्राबि- 
पयकतया परस्परास्पृष्टबेषयकेषु प्रकृतत्ञानेष्वप्रब ते: | कारणदोषज्ञानंतु पृजेेजाने श्रपत्य 
ज्ञापनद्वारा बिषयान्यथात्ववोधरूपं बाधं जनयतीत्यतावनेव बिशषः | 


॥ भाषा ॥ 
ज्ञान का बाधक पश्च मझ्ञान माना जाय तो उससे चतुथज्ञान की बाधकताशक्ति नष्ट होगी तब 
तृतीयक्नलान स्वाभाविक प्रमाण हाकर द्वितीयज्ञान का बाघ करेंगा, इसस प्रथमझ्ञन स्थाभाविक 
प्रमाण होश । 
इसी रीति से सप्रम आदि विपमसंख्यावारू ज्ञानों के स्वीकार में प्रथम है ज्ञान स्वाभा- 
बिक प्रमाण होंगा जाके तृतीयमात्र ब।धक ज्ञान के ग्वीकार से स्वाभाविक प्रमाण होता है । 


ओर यदि पछ बाधकजान माना जाय तो उससे पश्चमक्ञान की बाधकताशक्ति नष्ट होगी 
सब चतुथज्ञान अबाधित होकर अपनी स्वाभाविक प्रमाणता को पावगा । तथा तृर्तयज्ञान की बाधकता 
शक्ति को नष्ट करेंगो । इसते द्वितीय ही ज्ञान स्वाभाविक प्रमाण हागा, और प्रथमज्ञान. डससे 
बाधित हो कर पूर्वोक्त रीति स अप्रमाण हागा । 


इसी रीति से अष्टम आदि समसंख्यावाल ज्ञानों क स्वीकार में द्वितीय ही ज्ञान स्वाभाविक 
प्रमाण होगा. जे। कि चलुथमात्र बाधकज्ञ,न क स्वॉकार स म्वभाविक प्रमाण द्वाता है 

तम्मात अप्रमाणता के निणयाथ, चतुर्थ से अधिकज्ञान की अपेक्षा कदापि नहीं हो सकती। 
इससे यह सिद्ध हा गया कि ज्ञन को अप्रमाणता का परत: स्वकार करन से किसी प्रकार स 
अनवस्था दाष नहीं हा सकता । 


पण्डित शक्कूरमिश्र न ता रह्नतस्वपरीक्षा के दृष्टान्त स उक्त अनंवस्थादाष कां घारण किया 
है । उनका यह अभिप्राय है कि जसे रत्न (हीरा आदि) के गुणपरीक्षार्थ तीन हीं चार रत्नपरीक्षकों 
के ज्ञानों पर सन्‍्ताष कर मनुष्य, रत्नों के गुणों का निश्चय कर, लेता देना आंद व्यवहार करते हैं, 
बैसे दी रजतादि बिपयां की असत्यता भी तीन हीं चार ज्ञानों सानश्वित होती हू आर उससे बे शुक्ति 
आदि तात्त्विक बिषय निश्चित हो जात हैं अधिक ज्ञानों की अपेक्षा नहीं हाती इसस अनवस्थादोष नहीं है । 
यह समाधान उनका टीक नहीं है क्योकि सत्नपरीक्षा में प्रथम आर द्विर्ताय ज्ञान परस्पर विरुद्ध हो सकत 
हैं परन्तु अधिक ज्ञान जो होंगे व उन में से एक के समानबिषयक अवश्य हॉंग, इस स यह दृष्टान्त, 
समानविषयक ही ज्ञानें में मिल सकता है। प्रकृत में तो जो चार ज्ञान पहिले दिखलाय गये हैँ उन 
में स तीन और चार तथा उनसे अधिक भी जो ज्ञान होंगे वे सब ऐसहें कि उनमें स हरएक झान 
अन्य झानके विषयों का छुएगा भी नहीं, तब यहां उक्त हृष्ठान्त का काई अवसर ही नहीं है । और 
बाधक ज्ञान की अपक्षा कारणदोष के ज्ञान में इतना हीं ।बशिष है कि बाधकक्षान, पृथज्ञान का साक्षात्‌ 
ही बाधरूपी है आर कारणदोष का ज्ञान सो पृवरज्ञान का अम बनाकर उसके बिषय में मिथ्यात्व- 
निश्चयरूपी बाघ को उत्पन्न करता है । इन सब युक्तियों को भी घमलक्षणसूत्र ही पर ५८ से ६१ 

श्र 


९० सनातनधर्मोद्धारे -- 


॥ तदुरु बार्तिके तय ॥ 


दुष्टकारणबोधे तु सिद्धे 5पि विषयान्तरे | अथोत्तुल्याथेतां प्राप्प बाघों गोदोहनादिवत्‌ ॥५८॥ 
तत्र दोषन्तरज्ञानं बाधधीबी परा न चेत्‌ | तदुहुतो डितीयस्य मिथ्यात्वादाद्यमानता ॥५९%॥ 

स्वत एवहि तत्रापि दोष।ज्ञानात्पममाणता । दोपज्ञाने त्वनुत्पञ्ने न शक्या निष्प्रमाणता ॥ ६० ॥ 
एवं त्रिचतुरशान जन्मनो नाधिका मति: । प्राथ्येते तावतेबक स्वतः प्रामाण्यम श्षते॥६ १॥ इति 


अप्रामाण्यस्य परतस्त्वादेव ज्ञानस्य कारणेपु दोपसं शयाज्तायमानस्तदप्रामाण्यसं शय:; 
स्वस्व॒भावादेवाप्रापाण्यमिव प्रापाण्यमपि कोटैतयाउवलम्बत इति न स्वतःप्रामाण्यपक्षे तत्सं- 
शयानुपपात्ति: | एवंच चक्षुरादीनामिव शब्दानामप्योन्सगिकं प्रामाण्यम्‌ | अप्रामाण्यन्तु 
पौरुषयेषु वाक्येषु वक्तदेषाबनमू। दोषाश्र यत्र वक्तमु णरपाकृतास्तत्र छो किकेष्वपि वाक्येष्व 
नपोदितमेवौत्सर्मिक प्रामाण्यमन्यत्रचाप्रामाण्य मिति लोकिकं वाक्य किश्वित्पमार्ण किखि- 
खाप्रमाणमिति व्यवस्था सूपपादा | अपोरुषये तु वेद िमातुः पुरुपस्या भावादेव दोषाणा मना श्र- 
॥ भाषा ॥ 

स्लोक पर्यन्त बार्तिककार ने सूचित किया है । 

प्रभ--ज्ञान की प्रमाणता यदि स्वतः मानी जाय तो किसी ज्ञान की प्रमाणता का 
संशय जो होता है कि “यह ज्ञान सत्य हैं कि मिश्या ” यह केंसे हो सकता है ? क्‍योंकि यदि 
प्रमाण है तो प्रमाणता का निश्चय आप ही हूं। जायगा तब संशय केसे होगा ? 

उत्तर--यद्यपि प्रमाणता स्वनः हे।ती हू तथा अप्रमाणता परत: ही होती है आर 
उसका निम्थय, कारणदाप के निश्चय स होता हूं ता जब ज्ञान के कारण इन्द्रियादि मं दाप का 
संशय हं।गा तब उसके अनुसार ज्ञान में भी अप्रम.णता का संशय अवद्य ही होगा । ओर बह 
संशय एक अप्रमाणता और दूसरी प्रमाणता का अवध्य ही विपय करगा क्प्रा+क संशयज्ञान का 
यह स्वभाव हद हूँ कि वह परम्परविरद्ध अनकघर्सा की अपना बिपय बनाता है, तो अप्रमाणता के 
विरुद्ध प्रमाणता ही को अप्रमाणता का संशय, विषय करेंगा आर वही संशय, जैसे अप्रमाणता 
का हू बसे ही प्रमाणता का भी हैं । इस रीति स ज्ञान को स्वत: प्रमाण मान लन में भी प्रमाणता 
का सहाय भरी भांति हैं। सकता है । 

यहांतक पृणरूप स यह हृढ सिद्ध दा गया किज्ञाने। की प्रमाणता, स्वत: (आपही आप) 
हो।ती है और अप्रमाणता परत:, अर्थात कारण के दाप बा विषय के बाघ स होती है | अब बेद 
की स्वत: प्रमाणता ( जिसका कि प्रकरण हैं ) सिद्ध की जाती हूँ । 

सत्यज्ञान जिस कारण से उत्पन्न होता है वही, प्रमाण कहलाता है, जैसे नेत्र आदि 
इन्द्रिय, ओर शब्द भी ज्ञान को उत्पन्न करता है, तथा ज्ञान की सत्यता स्वाभाविक है तो सभी 
शब्द स्वाभाविक प्रमाण हीं हं।त हैं । 

ओर अप्रमाणता तो पौरूपेय शब्दों की उनके वक्ताओं के दोप से होती है, तथा जिन शब्दों 
के बक्ताओं में गुणें। के कारण, दोष नहीं रहते उनके कहे हुए वाक्य, स्वाभाविक प्रमाण हीं होते 
हैं इससे पौरूषेय बाक्यों में यह व्यवस्था सिद्ध हो गई कि कोई वाक्य प्रमाण और काई अप्रमाण 
होल है, परन्तु बेच अपेपरुषेय हे इसले दोए्षयों का अश्रयरूपी बर्ता पुरुष क न होने हीं से दोषों 
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यत्वाद भाव इत्यौत्सर्गिकस्य प्रामण्यस्थानपोदितत्वादेद। प्रमाणमव । नच छोके शद्धस्य 
भ्रामाण्यं वक्तगुणाधीनभेबदृष्टम्‌ अन्वयव्यतिरेकानुरोधात्‌ वेदे तु दोषाणामिव ग्रणानाथपि 
वक्तुरभावन निराश्रयतल्वाद भाष न सुतरामप्रामाण्य मबात वाच्यम् । प्रमाण सूतषु पोरुषेयषु 
बाक्येषु हि न गरुणानां केवलाना|प्रवान्वपव्यतिरंकों प्रामाण्यं प्रति दृश्येते किन्तु दोषाभा- 
वस्यापि । नच दाषा धावस्थ गसुणरन्यथासाद्धः शाहइतु शक्यत गुणस्थ प्राप्राण्य प्रात 
कारणत्वे हि सा स्यात्‌ तन्च पूवभवानवस्थादिभिदंपिद्दतरमपाकृतमतः पौरुषेयवचासि 
दापाभाव एव प्रापाप्यफारणम, सच लाककवाक्यपु वक्तद्ापस्याप सभवात्कयता 
फ्रयत्नेनापि निर्णीताभवाति, वेदे तु निपोतपुरुषाभावादेव स्वतः सिद्ध इति प्रामाण्यमव 
वेदस्य | नचव सात दापाभावानवन्धनत्वादबव वृद प्रामाण्यस्य परतस्त्वमापतितमिति 
वाच्यम्‌। दोषाभावों हपवादाभात एवोपयुज्यते नतु प्रामाण्ये साक्षात्‌ , यत्र हि विपयेयज्ञा- 
नात्साक्षादवाथोन्यथाजवमवधायेत यत्र च दाषज्ञानन परम्परया, तत्राभयत्रापे दाषा 
एवाप्रामाण्ये कारणम्‌ गुणास्तु तदभावप्रयाजका;/ अवा दोषाभावादे वोक्ताप्रामाण्यद्ध या- 
॥ भाषा ॥ 

का संभव ही इस में नहीं हा। सकता | इस लिय बंद की म्वाभाविक प्रमाणता में किसी प्रकार के 
विश्न का संभव भी नहीं। है । तम्मान वेद, प्रमाण ही है । वेद की अपेरुषेयता का तो आगे बहुत 
शीघ्र निरूपण होगा | 

प्रभ--ला|किक वाक्यों की प्रमाणना, वक्ताओं के गुणानुसार ही देखी जाती है और जब 
बेद का कोई वक्ता नहीं। हू तब ता दापों के नाई गुण भी नहीं हा सकते. क्योंकि जैसे दोष, वक्ताओं 
के धर्म हैं बेसे ही गुण भी उन्हीं क धम हैं. और वक्ता के न हान ले जसे देव नहीं हैं बेस गुण 
भी नहीं हैं | इस स विना गुणा के, वद मे प्रमाणता के बदल अप्रमाणता ही आ गई ?॥ 

उत्तर--ग़ुण में प्रामाण्य की कारणता यदि हाती तो यह प्रश्न ठीक ही था परन्तु अन- 
बस्था आदि अनेक दवृषणा से गुण की कारणता पृणरूप स प्रत्र हीं खाण्डित हो चुकी हैँ । इस से 
दं।षामाव ही प्रमाणता का कारण होता है । ओर ल्।किक वाक्यों मे बक्ता के दापों का भी संभव 
है । इस कारण परीक्षा करन स वक्ता में दोष के अभाव का निश्चय हाता है | वद में ता पुरूष के 
अभाव ही से परीक्षा के विना हीं दाष के अभाव का निश्चय आप स आप सिद्ध हैं, इस लिये बद 
स्वतः प्रमाण है । 

प्रभ--जब उक्त रीति स प्रमाणता का कारण, दापषाभाव हुआ तब प्रमाणता स्वत: केसे 
हुई, क्योंकि प्रमाणता दापाभाव स हुई न कि आप स आप ? | 

उत्तर--यह्‌ प्रश्न भी तब ठीक हाता यदि प्रमाणता में दोष का अभाव साक्षान्‌ कारण 
होता किन्तु ऐसा नहीं है, देषाभाव, ज्ञानों क अबाधित हान हीं में कारण है, क्‍योंकि ज्ञान के 
बाघ की दो चालें हैं। एक यह के दुष्टका रणकृत पूत्रज्ञान के विषय का, विरोधी परज्ञान साक्षात झूठा 
बतलाता हू | दूसरी यद्द कि पूबज्ञान के कारणभूत इन्द्रियादि में दाष का ज्ञान हुआ, अनन्तर उस ज्ञान 
की अप्रमाणता के निश्चय से उस ज्ञान के बिषय में असत्यता का निमश्नय रूपी बाध हुआ। इन दोनों 
चाल के बाघरूपी अप्रमाणता में दोष ही कारण हें गुणों का तो दोषों का हटाना ही काम हे ता 
जब दाषों के अभाव से उक्त दोनों प्रकार की अप्रमाणताएं नहीं होतीं तो ज्ञान की स्वाभाविक 


ए०२ सनातनधर्मोद्धारे-- 


संभवादौत्सर्गिकस्य प्रामाण्यस्य नापवादों वक्त शक्यते । असाति चापवादे यदि पत्यक्षा- 
दींनामित्र पौरुषेयव।क्यानामापि ज्ञानजनकत्वात्पाप्तमौत्सगिंक प्राधाण्ये न केनाप्यपनीयते 
तदा कथमिव संभाव्येतापि अपोरुषेयस्य वेदस्य ग्रणात्रयुक्तत्वेन ख्वतःसिद्धाद्ोषाभावा- 
सतोऊपि इतर प्राभाण्यं कनापि कदावचिदष्यपनीयेताति । 

॥ तदुक्त बातेके तत्व ॥ 


शद्ध दापोद्धवस्ताव दकधीन इति स्थिति: । तदभाव: काचित्ताव ह गवद्धक्तकत्वतः ॥ ६२ |॥ 

हुणरपक्ृष्ठानां शद्वेसंक्रान्त्यस भवात्‌ | यद्धा वक्तरभावेन न स्युरदोषा निर/श्रया; ॥ ६३ ॥ 
पोरुषये द्रये दृ्ठं दोषा मावों गरुणास्तथा। प्रामाण्य तत्र गुणता नवस्यादित्युदाहतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तस्माहुणम्योदो पाणा मभावस्तद भावत; | अप्रामाण्यद्ययास्त्व तेनोस्सगोंडनपोदितः ॥३५॥ 
प्रत्ययोत्पत्तिहतुत्वा त्पामाण्यं नापनीयते | इति । 


अथ यदि पोरुपयवाक्येघु दोपाभावे गुणभयुक्तत्वमम्युपेयेत तदा गुणस्य प्रामाण्य- 
प्रयोजकतापक्ष त्वयैवापादितपूर्वा इनवस्था प्रत्यापत्स्यत इतिचेन्न प्रामाण्यावधारणगुणानां 
झायमानतया कारणत्वाभ्युपगपे हि पूर्बमनवस्थाउव्पादिता दोषाभांव तु स्वसत्तामात्रेण 
दोषापसारणद्वारा कारणतामनु मबन्‍तो गुणा अपवादमात्रभपसारयन्ति, प्रामाण्य त्वोत्स- 
रगेकमवति कथमनवस्थाप्रत्यापत्तिस भव; । वेदे तु गुणानपक्षा वक्तभावात्स्वतः सिद्ध एव 
॥ भाषा ॥ 
प्रमाणता को कौन हटा सकता है? | ओर जब वह नहीं हट सकती तब उस प्रमाणज्ञान 
के कारणभूनत पोरुषेयवाक्यों में भी इन्द्रियादि प्रत्यक्ष प्रमाणों के नाई स्वाभाविक प्रमाणता 
अटरू ही छोती है । अब यह समझने की बात हैं कि जब पोरूुषेयवाक्यों की भी स्वत 
प्रमाणता समयविशप मे अटरू हाती हु ततब्र अपारुषय वदवाक््या का स्वाभावक् प्रमाणता क 
टलने का ज़िकाल में भी सभवमात्र नहीं हं। सकता है क्‍्यांकि छाकिक वाकयों में गुणों से दोष 
हटते हैं. आर वादिक वाक्यों में ता वक्ता के न हाने स दापों का अभाव आप ही आप सिद्ध है । 
इस लिये पौरूपेय सत्यवान्यों की अपेक्षा अपारूपय वद की स्वाभाविक प्रमाणता कहीं रृढतर है । 
इन बातों को भी धर्मलक्षणसूत्र द्वी पर लोक ६२ से ६६ तक में बार्तिककार ने सूचित किया हैं । 
प्रभ--यदि पुरुषा में दोषाभाव, गुणकृत माना जाय ता देषाभाव ही के द्वारा ग्रुण 
भी प्रमाणता के प्रयोजक हो गए जिस पर कि अनबस्थादेाप पूब्र ह। दिखलाया गया है तो वह 
अब क्यों नहीं पलट पड़ता १ | 
उत्तर--ज्ञान की प्रमाणता के निश्चय में गुणों के ज्ञान को कारण माननें में पूब हीं 
अनवम्था दिखलाई गई है सो उस में वह टीक ही ह यहां ता दोषाभाव में गुण ही कारण माने गये 
हैं न कि उनका ज्ञान, क्योंकि गुण अपने रहने मात्र स दोषों को हटाले हुए केवल, ज्ञान के वाघ 
को दूर करते हैं प्रमाणता तो ज्ञान की स्वाभाविक ( आप स॒ आप ) हे उसमें गुर्णो की अपेक्षा 
नहीं है, तो ऐसी दक्ला में अनवस्था के पलटने का कदापि सम्भव नहीं है । इस रीति से 
यह सिद्ध हो गया कि पोरुषेयवाक्यों की प्रमाणता में भी गुणों की अपेक्षा नहीं है केवल दोषाभाव 
में गुणों की अपेक्षा दो सकती है । ओर अपोरुषय वेद्वाक्यों में तो दोशभाव भी क्तो के अभाव 


सामान्यकाण्दस्य पूवार्ः ९३ 


दोषाभाव इत्यपवादाभावो5पि तदलुसारीति तत्रापवाद: शशे शृड़यमाणः कथमित्र 
शड्डतुमपि शक्‍्यते | तथा च पारुषेयवाक्येषु स्वात्मलाभाय वक्तारमपेक्षपाणष्वापि प्रामा- 
ण्ये दषाभावमेवापेक्षी न गुणान्‌ | एवं च नित्ये तस्मिन्नथेंउनुपदमेव मदर्शिताथेयुक्ति- 
भिदेढतर म्ुपपादिते 5पि वेदस्य प्रामाण्यसिद्धये नयायिकादिभिस्तस्थ श्रीभगवस्प्रणीतत्व॒रूपं 
यत्‌ पोरुषेयत्वप्व॒ररीक्रियते तद्रथेव, प्रत्युत शाक्याद्यागमवदप्राभाण्यशझोत्थापने प्रतिवादि 
हृदयइमे फल एवं तस्य पयवसानमवसेयम्‌ । 
॥ तदुक्त तत्व बार्तिक ॥ 

दोषाभावों गुणेम्यश्रे न्ननु सेवास्थिति्भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
तदा न व्यापियन्ते हि ज्ञाययानतया गुणा: | दोषा भावे तु विज्ञेये सत्तामात्रोपकारिण: ।।६७॥ 
तत्रापवादनिमुक्ति वेक्रमावाहधीयसी । वेदे तेनाप्माणत्व॑ नाशझापधिगच्छाति ॥ ६८ ॥ . 
अता वक्षनधीनत्वा त्पामाण्ये तदुपासनम्‌ | न युक्त पत्र माणस्वे कल्प्ये तत्मार्थना भवेत्‌ ॥९९॥ 
ततश्राप्ताप्र्णातत्व॑ न दाषायात्र जायते | इति | 

एवं पोरुपयवाक्यानां म्व॒तःप्रामाण्येडपि तदनपवरादाय तेषु प्रणाणान्तर मूलताउब- 
इ्यमपेक्ष्यते मूलप्रमाण।भावे ब्ृर्थादप्रपाणमूलतया दुश्ान्यव तानि भवान्ति दोषेश्रापोद्यत 
एव तेषां प्रामाण्यम्‌ । बेदे तु मूलममाणाभावेड्प्यप्रमाणमूलकता वक्तपुरुषाभाव [देव नाक्षेप्तुं 

॥ भाषा ॥ 
से स्वत: सिद्ध ही है, इसस उसमे भी गुणों की अपल्लषा नहीं हैं | अर स्वत: सिद्ध दाषाभाव ही के 
अनुसार बाघ का भी अमाव स्वत:सिद्ध ही हैं । इस लिय जस शबद्य ( खरगाश ) के खद् की, 
शढ्ा भी नहीं होती वस ही वेद के बाध की शद्ला भी नहीं हा सकती । और जब वक्ता की अपेक्षा 
करने वाल लाकिकवाक्यों की प्रमाणता में भी गुणों की अपेक्षा न हाना, यक्त युक्तियों के अनुसार 
पृणरूप स सिद्ध हू तब वेद की प्रमाणता के अथ, नयायिकादि दाशानिक, जा वेद को इंश्वरोक्त सिद्ध 
कर पोरुषय मानते हें वह उनका मानना, केवल अत्यन्त व्यर्थ ही नहीं हैं किन्तु इस मानने का वेद 
में अप्रमाणता की शह्ला उत्पन्न करना हीं उल्टा फल हैँ, क्योंकि बुद्धागम पौरुषय ही होन के 
कारण, इस लिये अप्रमाण है कि श्रम. प्रमाद. आदि दोष पुरुषों के स्वभाव में अन्तगत होते हैं तो 
वेद यदि पोरुपेय माना जाय तो अवश्य ही इसकी भी वद्दी दशा ह/गी जो कि बुद्धागम की होती है । 
ओर यदि यह कहा जाय कि ईश्वर में दं।ष नहीं हैं ओर बुद्ध में हें, ता बाद्ध छाग भी इसके 
बिपर्सत अवइय कहेंगे तथा आग्रह होने पर नयायिक को दापथ ही का शरण लेना पड़ेगा 
जोकि अकिंचित्कर दै। इन बातों को भी घमलक्षणसूत्र ही पर प्छोक ६६॥ से ७०॥ पयेन्त बार्तिक 
कार ने कहा है | 
ऐसे ही पोरुषेय सत्यवाक्यों की अपेक्षा अपे।रुषय वेदवाक्यों में यह भी बिददेष है कि 

पौरुषयवाक्यों की श्रमाणता में मूछप्रमाण की अपेक्षा अवश्य होती है अथात्‌ वक्ता यदि अथ को 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ठीक समझ कर उसके अनुसार वाक्य की रचना करता है तभी वह वाक्य 
प्रमाण द्ोता है ओर यदि ऐसा न हो ता उस वाक्य की स्वाभाविक प्रमाणता भी मारी जाती है । 
बेद सें तो मूलप्रसाण न रहने पर भी यह नहीं कह सकते कि इसका कोई झूठा मूल हा सकता हद 


कक 


९७ सनातनधमांद्धा रे-- 


शकक्‍्यते नतरां दोषा नतमाश्थ प्रामाण्यापवाद इतिे कुतस्त्यमपामाण्यम्‌ प्स्थुत दोषाभातर 
इब मूलप्रमाण/भावोडप प्रामाण्ये पृष्णात्येव | मूलप्रमाणान्तरस्यसच्चे तद्गृहीताथग्राहित्वेन 
स्यरणस्पेव वेदजबो धस्य निरपेक्षप्रामाण्यभद्ग प्रसजझत्‌ । 
॥ तदुक्त तत्व बार्तिके ॥ 
पौरुषेये तु बचने प्रमाणान्तरमूलता । तदभाव हि तदुष्ये दितरज्न कदाचन ॥ ७१ ॥ 
तेनेतरेः प्रमाणे वो चोदनानामसड्भति: | तयेव स्यात्पपाणत्व मनुवादत्वमन्यथा ॥।७२॥ इति। 
ननु यथा पूर्व भ्रामाण्यस्य गुणनिवन्धनस्वमनवस्थादिदोपेर्निराकृत तथा कथमिदानीं 
संवादनिवन्धनत्वमपि तस्य निराक्रियत ॥ प्रमाणान्तरसंवाद एव हि सर्वेषां प्तलक्षादीनां 
पौरुषयवाक्यानाओ् प्रापाण्ये हहतरं निबन्धनम्‌, वेदे च नास्य गन्धाःपीति कथपस्य 
प्रामाण्यमिति चत, अत्रोच्यते ्रमाणान्तरसंवादों न प्रामाण्ये क्रापि निबन्धनम्‌ , यत्र 
केकस्मिन्बिपये5नकपां बिज्ञानानां सजल्निपातस्तत्र तपामन्योन्यनिरपश्नतया पृथक पृरथगेवद 
पामाण्यं नतु समुश्चितानामिति नकप्रामाण्येवन्योपकार: | हसते है नयायिकसहसख्रावधा- 
॥ भाषा ॥ 
क्योंकि उसका कता ही कोई नहीं है तो झूठा मूल कहां से आसकता है ओर जब झूठे मूल का 
संभव नहीं हे तत्र दाषों का भी कहां ससंभव हो सकता हे तथा बाघ की चचो तो आर भी संभव स 
दूर है जसा कि आंग चलकर दिग्बलाया जायगा इसी से वेद के विषय में अप्रमाणता का नाम भी 
लेना बुद्धि स बाहिभूत है, किन्तु दोषाभाव के नाइ' मूल्प्रमाण का अभाव भी वेद की प्रमाणता 
को उलटे पुष्ट ही करता है । क्योंकि यादि बद का भी काई अन्य प्रमाण मूल होता तो जैसे स्मरण- 
रूपी ज्ञान, अनुभवरूप। मूल की अपेक्षा करन स परार्घन हैं। कर स्वतन्त्र प्रमाण नहीं होता ब्र्से 
ही उस मूल्प्रमाण की अपक्षा करन स बद भी स्कतन्त्र प्रमाणता से हाथ थो बठता । इस बात को 
भी घमलक्षणसूत्र ही पर बातिककार न स्टोाक ७१ ऑर ७२ स सूचित किया हैं । 
प्रश्न--प्रथम तो ज्ञान की प्रमाणता में गुण! की छाकप्रसिद्ध कारणता ही का, अनबस्था 
आदि दोषों से जा खण्डन किया गया वही बलात्कार के रसा ज्ञात हुआ था परन्तु वहां तक भी 
युक्तिबछ से कर्थचित्‌ स्वीकार योग्य था | अब ता उक्त उत्तर भ॑ जं। यह कह? गया हे कि बदों में 
मूलप्रमाण की भी अपक्षा नहीं हूं किन्तु उनकी अपक्षा मानी जाय तो बदां की स्वतन्त्रता ही हट 
जायगी इसल तो यह अति अनुचित अनथ हुआ कि हर एक प्रमाणोां आर ज्ञानों की प्रमाणता का 
प्रणभूत संबाद की कारणता भी दृट गइ क्योकि एक प्रमाण बा ज्ञान के विपय का अन्यप्रमाण बा 
ज्ञान स निम्चय हान हीं को संवाद तथा संगति कहते हैं । और प्रमाणता के निश्चय में इससे 
उत्तम कोई प्रमाण नहीं हां। सकता । तथा जब बद का बिपय किसी अन्य प्रमाण से निश्चित नहीं 
हो सकता तब बंद, बन्ध्यापुत्र. कृमरोम और शशख्तज्ञ आदि शब्दों के तुल्य हुआ और संवाद को 
कोन कहे ? संवाद का गन्धमात्र भी वेद में नहीं हं। सकता । ऐसी दशा में भी यदि बेद प्रमाण 
स्वीकार किया जाय तो बतलाना चाहिये के वह वाक्य कोन है जो अग्रमाण कद्टा जा सकता हैं ?। 
उत्तर ( १ ) संवाद किसी ज्ञान की प्रमाणता के |नैश्वय में कदापि नहीं कारण हो सकता 
क्योंकि एक बिषय के जो अनकज्ञान होते हैं उनमें एक दूसरे का कारण नहीं होता है किन्तु इन्द्रियादि 
रूप अपने २ कारणों से वे हर एक प्रथक्‌ २ ही उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ एक की उत्पत्ते मन दूसरे 
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रितस्यापि शद्भानित्यताज्ञानप्रामाण्यस्य मी मांसकेरपवादः । एवं तत्तदाशानिक सिद्धान्तपामाष्य 
मपि दाशेनिकान्तरेर पोग्यत । यत्रापि रबतक््वपरीक्षादों समानविषयकज्ञानानामन्योन्यसं- 
बादो दृश्यते तत्रापि नासों परमाण्यप्योंजकः | अनुपदोक्तरीत्या व्यभिचारशइतया दुनिवा- 
रत्वात्‌ । किन्त्वनवस्थायां व्यभिचारव्याघातभयादनन्यगल्यकस्य ज्ञानस्योत्सर्गिक स्वतः 
प्राभाण्यमादायव तत्र तत्र व्यवहारः | नचेकमेवा4 दुराद दृष्टापे पुन; पूमित्सयेव लोकाः 
प्रत्यासीदन्तीति ध्व्यते । तत्र यादि पूर्व ज्ञान परनिरपेक्षं स्थात्‌ तदा पुनः पूमित्सा, तया 
प्रत्यासत्तिथ्र लाकानामनथकत्वेनानुपपन्नैव स्थादिति प्रामाण्यग्रदे संवादापेक्षत्वमेत्रेति वा- 
अ्यमू । तत्र हार्थे यो विशेषो न दूरात्पूमातुं शक्यत तस्यापरामितस्थेव पुमित्सा, तयेव च प्त्या- 
॥ भाषा ॥ 

की अपेक्षा नहीं होती | इसी स बाएं दाहिने सींग के सरश वे एक विषय से सम्बन्ध रखने 
पर भी अपन २ को स्वतन्त्र ही हैं ता केसे एक की प्रमाणता में दूसर स उपकार हो सकता हैं । 

( २ ) संवाद स यदि प्रमाणता का निश्चय हाता तो हजारों नेयायिकों की सिद्ध की हुई 
हाब्द फी अनित्यता का मीमांसक, ओर हजारों मीमांसकों की सिद्ध हुई शब्द की नित्यता का नेया- 
यिक खण्डन केसे करंत, अथात्‌ एक दर्शन के सिद्धान्त की प्रमाणता का खण्डन, जो अन्यद्शेन 
वाह करते हैं वह कैस हं। सकता ? 

प्रश---हीराआदि रज्न के तक्त्व की परीक्षा छोक में संवाद द्वी स हाती देखी जाती है, 
अथान तीन बा चार र्मकपरीक्षकों ( जवाहिरी ) के संवाद ही से रत्नों के गुण ओर दाष का निश्चय 
समाप्त हो जाता है । ओर उसी के अनुसार क्रय विक्रय आदि सबी व्यवहार चलत हैं। यदि संवाद 
से प्रमाणता का निश्चय न ह। ता य सब व्यवहार कंस चल सकत है १ । 

ऊत्तर--संस|रिक कार्मो का चलना दूसरी बात, है ओर तल्चनिम्यव दूसरी बात है 
क्योंकि बिना तत्त्वनिश्चय के भी छाक का ठयवहार हंता ही है, मैस अनिब्ृषट्टि आदि अनक 
विन्नों की संभावना के अनुसार फललाभ के संशय से भी कृषि आदि व्यवहार होते हैं बेस ही 
रह्नादि के क्रय, विक्रयादि व्यवहार होत हैं । अनन्तरोक्त रीति से शनश: संवःद होनेपर भी घे.ववा 
हा ही। सकता है ता यदि घारबा मिटान के अथ दो चार रत्नपरीक्षकां के संवाद पर संतोप न कर 
अधिक संबाद की अपक्षा अवदइय की जाय ता संबादों की परंपरा कहीं समाप्त ही न होगी। इस से 
एक तो अनवस्थादष पड़ ही गा, दूसर यहभी महादं।प पड़गा कि क्रय विक्रगा दे का मूलोचछेद ही 
हे। जायगा | इस'छिय अनन्यगति हं।कर रल्लतक्त्व क संदाय रहन पर भी आंखें मींड उस क एक ज्ञान 
की पृवोक्त स्वाभाविक प्रमाणता ही पर भरोसा कर रत्नों के क्रम विक्रयादि व्यवहार लोक में चलाये 
जाते हैं न कि संवाद स प्रमाणता निश्चय के अनुसार | 

प्रभ--दूर स किलली पदाथ के दखन पर भी छोगों की, समीप से देखने की इच्छा 
होती हैं, और उस पदार्थ के सर्माप जात भी हैं । अब ध्यान देना चाहिये कि यदि पूर्बनज्ञान की 
प्रमाणता में परज्ञान की अपक्षा न होती तो पूजज्ञान हीं से कृताथ हो कर दवितीयज्ञान के अर्थ 
गमन का परिश्रम, छोग न स्वीकार करते, इससे यह सिद्ध द्वोता है कि द्वितीयज्ञान के संवाद ही 
सर है जानकी प्रमाणता का निम्चय होता है । तब क्यों नहीं संवाद, प्रमाणता के निश्चैय का 
कारण है १ । 


ए६्‌ सनातनधर्मोद्धारे-- 


सक्तिलेंकानां नतु पूमितस्य पमित्सयेति क संब[दोउ्पेक्षणीयः स्यात्‌ । किश्व यथा गुणस्य 
पूमाण्यप्योजकत्ते पूबेपनवस्था5उपादता तथा संवादस्य तथात्वेडपे तस्य परामाण्याय 
संवादान्तरस्य तस्य तस्यापि च तथात्वायान्यान्यसंवाद।पेक्षणावद्यकत्वात्पसजन्ती सा केन 
बारयितुं: शक्येत । नच विषयज्ञानस्यायथेक्रियाज्ञानार्धान प्रामाण्यम्‌ अथक्रियाज्ञानंच स्वतः 
प्माणापति नानवस्था | यथाउ5ह धमंकीर्ति!  पृमणपब्रिसंवादि ज्ञानमथक्तियास्थितिश्रा 
बिसंव।द ” इति । न्‍्यायविदोष्प्य।हुः ““प्पाणतोज्थपृतिपतों परबांत्तससामथ्यादथवत्पमाण- 
वि” तीति वाच्यम्‌ । तथासत्यथक्रियाज्ञानेउनवस्थापरिहाराय स्वतःपूमाण्याभ्युपगमस्या व- 
इयकतया लाघवान्पूधमशान एवं स्वतःपामाण्यस्यास्युपंयत्वापत्तः नहि क्ितीयादज्ञानेन 
सह किश्विदस्ति भत्रीकारण येन तत्रेव तदमभ्युपेयेत । न बा पृथमज्ञाने देषस्य कश्रिद्धेतु- 
रन तत्र न तदभ्युपयेत । 
॥ भाषा ॥ 

उत्तर--( १ ) उस दृरस्थ पदाथ में अनक विशेष होते हैं, कोई दूरसे भी ज्ञात हो 
सकते हैं ओर काई समीप ही स॒ | इसी से जा विशेष दूरस नहीं देख पड़े उन्हीं के देखने के 
अथ लाग समीपयात्रा के पारश्रम का स्वीकार करते हैं न कि उन विशेष के दशनाथ, जिसको 
कि दूरसे भी देस्व चुके हैं। और उन दानो ज्ञानों क जब अन्यान्य विशेष विपय होते हैं तब 
तो यहां संवाद की कथा ही लुप्र हा गई क्‍्योंके संवाद ता एक ही विपय के अनेक ज्ञानों में 
हाता है आर जब संवाद नहीं हूँ तब संवाद स प्रमाणता के निश्चय का यह उदाहरण हीं कैस 
हा सकता है ?। 

(२) जस गुण से प्रमाणता के निश्चय में प्रव हीं अनवस्थादाष दिखाया 
गया वस ही जहां संत्राद ह वहां भी प्रथम संवाद की प्रमाणता के निश्चयाथ द्वितीय संवाद को आर 
द्वितीय की प्रमाणता के निश्चयाथ तृर्ताय की, एबं चतुथ, पश्चम आदि अनन्त संबादों की अपेक्षा 
होन के कारण, संत्राद से प्रभाणतानश्चव भे॑ भी पड़त हुए दुबार अनवस्थादोप का कोन बारण 
कर सकता है ? | सन र्ि हि ेल्‍ 

प्रशभ--न्यायद्शन के भाष्यकार वास्यायन महार्षे न भाष्य में प्रथमवाक्य से इस 
अनुभवानुसा री सिद्धान्त का स्थापित किया है कजपथ के काम देखने स ज्ञान की प्रमाणता का 
निश्चय हाता हू । जेसे रजत ( चांदी ) ज्ञान क अनन्तर उस रजत स हात हुए क्रय, वक्रयादि 
काया के दग्बन सम उस रजतज्ञान का अमसाणता का नश्य हाता 2, एस हा काय का शास्त्र स अथ- 
क्रिया कह त हैं । आर इस लिद्धान्त का कबछ न्यायभ्राष्यकार ही ज नहीं स्वीकार किया हे किन्तु 
बे,द्धमतानुय/यी धर्कीति पण्डित न भी इस सिद्धान्त का पृणरूप स अनुमोदन किया है | इस 
से यह सिद्ध ह। गया कि अथ के कार्यदशन स उस अथ के शान की प्रमाणता का निश्चय होता है 
और लाकानु भव स भा यहे, ।संद्धान्त 5.क हु ता सवाद मयतद्याप अनवस्थादाप हद तथापि कायज्ञान 
से प्रमाणतानिश्चय में तो अनबस्था दोष कदापि नहीं हूं। सकता क्योंकि कार्यज्ञान स अधिक की, 
अपेक्षा ही नहीं हैं ओर इस सिद्धान्त स यह भी [सद्ध हूं। गया कि ज्ञान की प्रमाणता, स्वत: ( आपही 
आप ) निश्चित नहीं हाती किन्तु परत:, अर्थात कार्यज्ञान स होती हूँ तो ज्ञान केस स्वत: प्रमाण 
हैं ? और यज्ञों के स्वगादिरूपी कार्य का दशन तो इस लेक में हो ही नहीं सकता तब वेद की 
प्रमाणता का निश्चय केस हा सकता हू ?। 


साभान्यकाण्डस्य पूवार्धेः ०७ 
॥ लदुक्त तत्व बातिके 0 


अन्यस्यापि पमाणत्त्र सड्रातिनेंव कारणम्‌ | तुल्याथानां विकल्प्यत्वा देके तत्र हि बोधकम्‌ ७३॥ 
यत्रापि स्यात्पारेच्छेदः पमाणेरुत्तरेः पुनः । न्‌न॑ तत्रापि पूर्वेण सोषर्थों नावध्चतस्तथा ॥ ७४॥ 
सदृत्या यदि चेष्येत पूबपूवेप्माणता । पुमाणान्तरामिच्छन्तो न व्यवस्थां लमपहि ॥ ७५ ॥ 
कस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एवं पमाणता। पृथमस्य तथाभावे प्रद्ेप: किंनिबन्धन! ॥७६॥ इति। 

अथ प्थमदब्नानादथेक्रियाज्ञानस्याव्यभिचार एवं विशेषों य्रेन तत्रैव स्व्रतःप्रापाण्य- 
मम्युपेये न तु पथमशाने । नचस्वशावस्थायामसत्यप्युदकाहरण तद्गपाथक्रियाज्ञानदर्शनाद 
ब्यभिचार इति वाच्यम्‌ भावानववोधात्‌ , अथक्रियापदेन हि सुखदुः्यम॒ाणएवं विवक्ष्येते 
तत्पुत्यक्षं च न व्यभिचारि। न हि कचिदप्यसाति सुखादों सुखादिपुत्यक्षं भवाति तस्थ आान- 

॥ भाषा ॥ 


उत्तर--कार्यज्ञान की प्रमाणता का [मैश्वय यादि नहीं है तब तो कायज्ञान आप ही 
अप्रमाण हो गया वह केस अन्यज्ञान की प्रमाणता का निश्चय करा सकता है | और यदि 
कार्यज्ञान में प्रमाणता का निश्चय दूसरे कायज्ञान स होता है तब ता उस ज्ञान को प्रमाणता का 
भी निश्चय तीसरे कायज्ञान स मानना पढ़गा ओर इस रीति स अनवस्था पिशझाची उक्त सिद्धान्त 
बालक को कवलित ही करलेगी। और उक्त पिशाची के भय स यदि प्रथम कायज्ञान में स्वत: 
प्रमाणता रूपी मन्त्र का पुरश्ररण किया जाय ता उसकी अपेक्षा छाघब के अनुसार, उस स भी 
पूर्व, प्रथम रजतादि ज्ञान ही में क्‍यों न स्वतःप्रसाणता मान ली जाय ।जिस स कि उक्त पिशाची का 
मृलान्छद ही हूं। जाय । ओर द्वितायादि ज्ञान स क्या प्रम है ? कि उस मे स्वतःप्रमाणना मानी 
जाय, तथा प्रथमज्ञान स॒ क्या बर है कि उस म॑ स्वत:प्रमाणता न मानी जाय ? इन बातों को 
भी घमलक्षणसूत्र पर झूक ७३ से ७६ पर्यन्त बार्तिककार ने कहा हैं । 


अ््े 





प्रथमज्ञान की अपेक्षा अभक्रिया क ज्ञान में यहा बिशप है कि प्रथमज्ञान, कही 
झूठा भी होता है परन्तु क्रमविक्रयादि रूपी अथक्रिया का ज्ञान, सत्य ही होता है न कि मिथ्या भी। 
इसी से अथक्रियाज्ञान ही स्वत:प्रमाण हैँ ओर प्रथमज्ञान की प्रमाणता ता अथक्रिया के ज्ञान की 
अपक्षा करन से परत: है । इसी से प्रथमज्नान स्वत. नहीं किन्तु परत: प्रमाण हे इसलिये यह कहा 
जा सकता है कि वेद क्या *? ज्ञान का काइ कारण स्वत:प्रमाण नहीं है आर अथक्रिया के ज्ञान का 
संवाद, पृत्रज्ञान की प्रमाणता के निश्चय का कारण है । यह तो कह नहीं सकत कि स्वप्लावस्था में 
सचमुच काई अथक्रिया नहीं रहती और अथक्रिया का ज्ञान होता हू तो वह झान मिथ्या ही है इस 
रीति स प्रथमज्ञान के तुल्य, अथक्रियाज्ञान भी सत्य आर मिथ्या दोनों प्रकार का हाता है । इस 
स पूर्बोक्त विशिष जब नहीं ह तब उक्त छाघव स॒ प्रथम हीं ज्ञान को स्वतःप्रमाण मानंग, क्योंके 
पूब में मोटी चाल से यह कहा गया हू कि क्रयविक्रयादि काय को अथक्रिया कहते हैं, वास्तव में 
ता सुख्र ओर दुःस्व ही को अथाक्रिया कहत है. और सुस्ब बा दुःख न रहन पर तो सुख बा दुःख 
का ज्ञान हात्ा द्वी नहीं । यह शाल्रीययुक्तियों ओर छोकानुभव स भी अटल हे कि सुम्ब और दुःख 
अपन अनुभव के साथ ही उत्पन्न और नष्ट होते हैं । इस रीनि से सुखदुःसम्धधी अथाकिया का 
अनुभव कदापि मिथ्या नहीं होता, ओर उसी अनुभव को अथक्रियाकज्षान कहते हैं, तथा वही स्वतः 
श्इ्‌ 


९८ सनातन पर्मोद्धारे--- 


सत्तासमनियतसत्ताकत्वादिति चेत्‌ स्यादप्पेब यादि सुखादिप्त्यक्षण पूज्ञानस्य पामाण्य- 
मसध्यवसीयत । नत्वेवम्‌, अपमाणेनापि पियासड्रमाविज्ञानेन स्वम्ावस्थायां सुखानुभवस्य 
साबलौकिकत्वात्‌ तस्मादथेक्रियाज्ञानससवादोःपि न पामराण्येअ्पेश्षणीयः | किश्व संवादस्य 
यदि परामाण्य निबन्धनत्वे तदा श्रावणपत्यक्षस्थ प्रामाण्यं न स्यात्‌ चाक्षुपादे पतल्यक्षे: 
संवादाभावात्‌ | यदि तु बिजातीयेः एत्मन्तेः संवादाभावेडपि श्रावणैरेव प्त्यक्षान्वरेः 
संवादाच्छावणपत्यक्षस्थ प्रामाण्यम्रपपाद्मरते तदा बिजञातीयरलुमानादिभिः सेवादाभावे४पि 
तत्तदुद्चारणानन्तरं जायमानाभिरवेंदाथेबुद्धिभिः संवादस्य वेदाथबुद्धावपि सम्भवात्कर्थ 
न वेदानां प्रामाण्यम्‌ | तस्माव॒ गुणसंवादाथक्रियादीनां प्रामाण्येपनपोक्षितत्वाद्वदफामाण्य 
सुस्थितम्‌ । अथाप्ताप्रणीतस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं न काचिद्दृष्टणिति कर्थ तद्वेदस्योति चत्‌ 
स्यादेव यादि प्रामाण्यमनुमानसाधथ्य स्थात्‌ अनुमान दृष्टान्तापेक्षणात्‌ नत्वेबम्‌ तथासति 
॥ भाषा ॥ 

प्रमाण है और उसी के अनुसार प्रथमज्ञान की प्रमाणता का निम्चय होता है. तब कसे घटादिवस्तु 
का ज्ञान स्वत्त:प्रमाण हैं ! । 

उत्तर---तब यद्द आक्षप अवच्य उचित होता यदि सुखादि के प्रत्यक्ष से, पूर्वज्ञान की 
प्रमाणता का निश्चय ठीक २ हा सकता. परन्तु जब स्वप्रावस्था में प्रियासड्रम ओर व्याघरसज्लम 
के मिश्याज्ञान हीं स सप्नावस्था ही में सुख ओर दुःख का अनुभव, छोकामुभव स सिद्ध है और 
उसके अनुसार उन प्रथमज्ञानां की प्रमाणता क.इ नहीं स्वीकार कर सकता तब केसे 
स्वीकार किया जा सकता हू कि ज्ञान की प्रमाणता में अथाक्रयाज्ञान की अपक्ष! हैँ | इस रीति स 
अथक्रिया का ज्ञान भी अन्यज्ञन की प्रमाणता मे अर्क्विचित्कर हू । आर इस पर भी ध्यान दना 
चाहिये कि यदि ज्ञान की प्रमाणता में संवाद, कारण माना जाय तो श्रात्रन्द्रिय (कान) से ज्ञा 
शब्द का प्रत्यक्ष दाता है वह कदापि नहीं प्रमाण होगा क्योंकि नत्रादि इलन्द्रियां स तो शब्द का 
प्र्यक्ष हाता ही नहीं तो किस प्रत्यक्ष के संवाद स वह प्रमाण हागा ? | यदि यह कहा जाय के 
यद्यपि विज्ञातीय प्रत्यक्ष स संवाद नहीं। है तथापि ओजेनिद्रय है। स उत्पन्न सजातीय अन्य प्रत्यक्षा 
के सवाद से वह प्रमाण होता है, तो वैस ही यह भी कह सकते हैं कि बिजातीय प्रमाणों के 
साथ यद्यपि वद्‌ का संबाद नहीं है. तथापि हजारों बार वदके उद्यारण स वेदाथ के एकाकार 
हजारों ज्ञान जब अनादिकाल स॒ उत्पन्न हाने आत है तब क्या उनमें अन्यान्य संबाद स प्रमाणता 
नहीं हा सकती ? आर जब हा सकती ह तव नि:सनन्‍्दह यह कह सकते हैं कि जब बिजातीयज्ञान के 
संवाद की अपक्षा नहीं हँ तब सजातीयज्ञान के संवाद की अपभक्षा हान पर भी श्रात्रान्द्रय क दृष्टान्त 
से वेदार्थक्षान आर वेद, स्वत:प्रमाण हीं हैँ क्योंकि किसी वबिजातीय ज्ञान की अपक्षा इन में नहीं 
ह तस्मान गुण, संवाद, अथक्रिया, आदि की अपक्षा न हान से वेद की स्वतःप्रमाणता पूणरूप से 
अटल ही है । 

प्रश्ध-जिस वाक्य को सत्यवादी पुरूष उच्चारण नहीं करता वह वाक्य प्रमाण होता 
हुआ कहीं नहीं देखा गया, जस सिंध्यावादी का उच्चारित वाक्य, इसी दृष्टान्त से वेद में भी 
अप्रमाणता का अनुमान क्‍यों न ही ? 

उत्तर-्वाता ता, यदि प्रमाणता अनुमान स सिद्ध हाती ह।ती क्योंकि दृष्टान्त की 


सामान्यकाण्टस्थ पूवार्ड: ्ढू 


प्रामाण्यानुमानस्यापि प्रामाण्यायाज्ञुपानान्तरप्राथनायामनवस्थापसड्त्‌ |; 
॥ तदुक्त तत्व बार्तिक ॥ 
श्रोत्रधीश्रापमाणं स्या दितराभिरसड्डते: । स्याचेत्तज्जानितेनव ज्ञानेनान्येन सड़्तिः ॥ ७७ ॥ 
वेदेडप झतक्ृ॒त्वः स्या दवृद्धिरुचारणानुगा | साधनान्तरजन्यातु बुद्धिनोस्ति दयोरपि )| ७८ ॥ 
यथा त्वेकेन्द्रियाधीन ज्ञानान्तरनिबन्धना। सह्ञतिः करण प्राप्य तथा वेदेउपि कल्प्यताम्‌ ७९ 
तस्माद दृए्ट यदुत्पने नापि संवादमच्छाति । ज्ञानान्तरण बित्ञान तत्पमाणं प्रतीयताम्‌ ।। ८० ॥ 
नचालुमानतः साध्या शब्दादीनां पमाणता। सर्वेस्येव हि मा परपत्पूमाणान्तरसाध्यता८ १।इति 
नज्नु भवतु प्रमाण्यमन्यानपेक्षम््‌ परन्तु कथ्थं तद्भहणम्‌, जान हि घट इत्याद्याकार- 
कमेव भवति नत्वई प्पाणमित्याकारकर्माप । नाहि शानन स्वात्मापि मुझ्नते द्वागेव तु 
तद्धमंभूत॑ पपाण्यस्‌ नचागृहीतपामाण्येन ज्ञानेन कश्चिब्यवहारः सेड्रमहतीति चेन्न आत्पा- 
ग्राहित्वादज्ञायमानेन स्वतःपरमाणन स्वरूपसतेव ज्ञानन स्वविषयनिश्रयात्मकेन सिद्ध्यद्धि- 
ब्येवहारज्ञोनाबिषयकस्य प्रामाण्यविषयकस्य बा ज्ञानस्य स्वसिद्धावनपेक्षितस्वात्‌. जातेषु 
तु ब्यवहारेपु, तज्ननकत्ञानपु प्रापाण्यस्य जिज्ञासायां सत्यामानुमानिक्केशानान्तरंस्तदवगा- 
द्यत इति त्वन्यदेतत्‌ , तत्रापि चालुमानिर्क! प्रत्ययान्तरें! प्रामाण्यं ज्ञानीयत्वेन न गृश्ते 
किन्तु बिपयस्य तथान्वमात्रम्‌ | तदेव च प्रामाण्यम्‌ नतु जाने प्रामाण्यान्तरमस्ति । झाने 
॥ भाषा ॥ 

अपेक्षा अनुमान हीं में होती है | यहां ता वेद की प्रमाणना में यदि अनुमान की अपेक्षा 
मानी जाय तो उस अनुप्तान की प्रमाणता में भी द्वितीय अनुधान की. और उसकी प्रमाणता में 
भी तृतीय अनुमान की एवं रीत्या अनन्त अनुमान की अपक्षाएं अवहुय कतेडय हगी, तब अनव- 
स्थादोप से गला छूटन का सेभव ही नहीं है । इसलिए यही। कहने में कुछछ है कि बेद फी 
प्रमाणता आप ही आप है। इन बातों का भी घमंलक्षणसत्र ही पर ऋोक ७७» से ८१५ पयन्त 
बार्निककार न कहा हैं । 

प्रश्नष--ह। ज्ञान की प्रमाणता निरपक्ष, परन्तु उसका निश्चय कस हो सकता है क्योंकि 
ज्ञानों का आकार यहां होता हैं कि “यह घट है! यह आकार त्ता नहीं हाता कि में प्रमाण हर” 
तो जब ज्ञान अपन स्वरूप का भी निश्चय नहीं करता ता धर्म के बिपग्र में उसकी प्रमाणता के 
निश्रय की आशा तो उससे बहुत ही दूर ह और जब ज्ञान में प्रमाणता का निश्चय नहीं हो 
सकता तब ऐसे अप्रमाण ज्ञान स काइ ल्लाकिक व्यवहार कस चल सकता है ? | 

उत्तर--पूर्व ही कहा जा चुका है कके व्यवहारों में ज्ञानक वा ज्ञानसम्बन्धी प्रमाणता 
के निम्यय की कुछ भी अपेक्षा नहीं है ज्ञान तो स्वयं अपन बिपय का निश्चयरूप है उसी स “कवत्ड 
सब व्यवहाग को सिद्धि होती है, और इस बिषय में क्ृष्यादिव्यवहारों का हृष्टान्त भी दिया जा 
चुका हू, यद्द दूसरी बात हैं, कि व्यवहारों के हाने पर उनके कारणभूत ज्ञानों में यदि 
काइ पुरुष, प्रमाणता की जिज्ञासा (जानन की इच्छा ) करें तो अनुमान द्वारा उन में प्रमाणता 
का निश्चय होता है, ओर वह अनुमान भी उन ज्ञानों में प्रमाणता का निश्चय नहीं कराता ककैन्‍्तु 
उनके बिषयभूत घटादि पदार्थों हीं में सत्यता का निश्चय कराता है उसी सत्यता को प्रमाणता कहते 
हैं । ज्ञानों म॑ तो प्रमाणता रहती ही नहीं किन्तु घटादिगत वक्त प्रमाणता ही के अनुसार ज्ञान भी 


9०० सनातनपर्मोद्धारे-- 


प्रमाणामिति बुद्धि: शब्द विषयतथात्वरूपमेव मरामाण्यमुपजीवतः । तत्व प्रामाण्यमशतेनेव 
भानेन गृद्यत इन्यूक्तबुद्धिशब्दरूपव्यवहाराय शानस्यापि ज्ञानं नापेक्ष्यते किछ्त तत्मामाण्य- 
स्य । अप्रामाणं तु ज्ञान " विषयान्यथात्वरूप स्वीयमप्रामाण्यं कदाचिदापे बिषयीकरोति 
तद्धि स्वाकारानुसारास्तथात्वनेवान्यथामूतमप्यर्थ गृह्ाति यथेद॑ रजतामिति विपययशान 
रजतत्वनव शुक्ति बिपयीकरोति । तच्च यदि शुक्तिगतमन्यथात्वरूपं स्वीयमप्रामाण्यं स्वय- 
मेव विपर्यीकृपोत तदा नंदं रजतमित्याकाश्कमेव स्यात्‌ | एवंजिथं च विपयतथात्वरूपस्य 
प्रामाण्यस्योत्सगिकताया माहात्म्यम , यत्‌ अप्रमाणमपि ज्ञान प्राग्वाधक्ञानात्पामाण्यमेव 
गुद्वत्तदाका रथश्चोपनिव्रश्वत्तदाका रमव प्रबृत्तिनिबृच्यादेकसपजनयाते अतो विषयान्यथात्वरू- 
पस्य तदप्रामाण्यस्य तेनानवगाठचरस्य ग्रहणाय तत्पयुक्तव्यवहारानिवारणाय च भवत्येव 
बिपयान्यथात्वरूपतदप्रामाण्यावगाहिनों बाधन्नानस्य गत्यन्तराभावादपेक्षा। यत्च किश्िदा- 
प्राभ्रणीवत्वादिदेतुकमसु पानजातं वेदस्याप्रामाण्यापादनाय परेरूत्थाप्यत तत्सबेमकिश्वित्क- 
रप्रव । नहमनुभधानादिए मरप्रापाण्यमवधार यितुं शक्यते किन्तु तदथोन्यथात्वस्य कारणदो- 


॥ भाषा ॥ 


प्रमाण कहे जात हैं और घटादिगत उक्त प्रमाणता तो अज्ञात ही ज्ञान स निश्चित होती हैं क्योंकि 
सवी ज्ञान, सख्वभावत: अपन बिपय की सत्यता के निम्चयरूप ही होते हैं इस रीति स जब व्यवहारों 
में ज्ञान क ज्ञान की भी अपक्षा नहीं ह तब ज्ञान की प्रमाणता की अपक्षा का संभव ही क्या है १ । 
ओर रस्सी आदि में जा सपांदि का अप्रमाणभूत ज्ञान होता है. कि “ यह सांप हैं ? इत्यादि, उसके 
बिपयभूत रस्सी में, सप न होना ही अप्रमाणता है इसी से वह अ्रमरूप सपज्ञान अप्रमाण कहा 
जाता है वास्तविक में उस ज्ञान मं काइ अप्रमाणता नहीं है । अब ध्यान देना चाहिये कि जब रस्सी 
में सांप न हाना ही अप्रमाणता है तब वह अ्रमरूपी मपज्ञान, उस अप्रमाणता का केस निम्चय 
करा सकता हे क्योंकि वह अ्रम रूपी सपपज्ञान, यांदि रस्सी में सप न होने का निश्चय कराता तो 
इसका उल्टा यह आकार हंता कि “ यह सप नहीं हैं किन्तु रस्सी हैं' और यह आकार कदापि न 
होता कि * यह सप है ' और इस बिपय पर बिशेष अवधान की आवश्यकता हैं कि ज्ञानों की 
प्रमाणता के स्वाभाविक हान का इतना बड़ा प्रभाव हाता है कि जब तक बाधज्ञान अथांत्‌ प्रज्वलित 
दीपकादि के द्वारा रम्सी का यथाथर्थज्ञान नहीं होता तब तक बह अ्रमरूपी सर्पज्ञान भी यथाथ 
सपपज्ञान के नाइ उस आान्तपुरुष में भय कम्पादि कार्यों को ऐसी हृढता के साथ उत्पन्न करता है 
कि अ्रम छूटन पर भी वे कुछ काल तक टहरत हें, इसस यह सिद्ध हा गया कि काई ज्ञान अपनी 
अप्रमाणता का निश्चय नहीं। करा सकता किन्तु उस्रक उत्तरकाल में जो उसका बाधज्ञान उत्पन्न 
होता है वही उसकी अप्रमाणता का निश्चय कराता है । अब ता करकहछ्लण के नाई यह सिद्धान्त 
प्रत्यक्ष हो गया कि ज्ञानों की प्रमाणना स्वाभाविक है और उसका निश्चय भी खत: होता हू एवम्‌ 
अप्रमाणता का निम्बय परत: होता है । 


अब हम सामान्यरूप से यह कह सकत हैं कि पुरान बा नये वेदवाह्य छोग जो बड़े २ 
परिश्रमा स मोटी २ किताब बनाकर उन में बद की अप्रमाणता के छिये अनेक भ्रकार के अनुमान 
रु हु ध्य हर न 
गढ़ मारे हें व सब अनुमान सथा व्यथ ही हैं, क्योंकि- 


सामान्‍्यकाण्डस्य पृवोद्धेः १०१ 


पस्य वा ज्ञानेनेवेति सबेजनस्वसंवेदनसिद्धम्‌ | वेदे चार्पोरुषेयत्वादेव कारणदोषः सम्भा- 
पनामपि नाधिरोहाते तस्थागुहीताथेग्राहित्वाच्च तदह्लिषयेभ्योड्येभ्यः स्वयपेव दूरतरमप- 
सरन्तोष्नुमानादयः, कर्थ तेषामन्यथात्वमवगाढुमछं भवेयुरतो वेदस्याप्रामाण्यमन्राधिषता 
वेदतदप्रामाण्यानुमानयोरेकतर स्यथ॒प्रामाण्यमुक्तकारणदरयेनापोदितमत! स्वयं तस्यापामा- 
ण्यमवगतमतः परेभ्योडपि तदप्राथाण्यं पतिपादयता तेन तदेव कारणदोापघाथोन्यथात्वयों- 
हेये प्रतिपादनीय नत्वप्रमाणसाधम्यमात्रभक्षोपज,वी कथ्विदनुमानबराकः 

॥ इदसप्युक्त लजंव बारतिंके ॥ 
नन॒ प्रमाणमित्येवं प्रत्यक्षादि न गृद्यते । नचेस्थमगृही तन व्यव हारोज्वकल्पते ॥ ८२ ॥ 
प्रमाण ग्रहणात्पूर्व स्‍्व॒रूपेणंव संस्थितम्‌ । निरपेक्षे स्वकार्येषु गछ्मयते प्रत्ययान्तरेः ॥ ८३ ॥ 
तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्ये नोपयुज्यते | बिषयानु भवो छात्र पूबेस्मादेव लभ्यते ॥ ८४७ ॥ 
अप्रमाणं पुनः स्वार्थ ग्राहक स्यात्स्वरूपत; । निबत्तिस्तस्य मिथ्यात्वे नागृहीते परेभेवेत्‌ ८५॥ 
नद्यर्थस्यातथा भावः पूर्वेणाक्तस्तथात्ववत्‌ । तत्राप्यर्थान्यथा मावे धीयद्धा दृष्टक/रणे ॥ ८६ ॥ 
तावतेव च मिथ्यात्व॑ गद्यते नान्‍्यहेतुकम्‌ । उत्पत्यवस्थं चबेदं प्रमाणमिति मीयते ॥ ८७ ॥ 
अतो यत्रापि मिथ्यात्व॑ परेभ्यः प्रतिपायते | तत्राप्यतद द्रय॑ वाचस न तु साधम्येमात्र कम ८ ८ इति 

॥ भाषा ॥ 

( १ )- बेद में अप्रमाणता का निश्चय, अनुमान की शक्ति से बहिभूत है क्‍योंकि 
अप्रमाणता किसी वाक्य की, बिना दो प्रकारों के तीसरे प्रकार से नहीं होती. एक, वक्ता का दोष, 
दूसरा, अथ का बाघ, ओर इन दोनों में स कारणदोप का बंद में संभव ही नहीं हे क्योंकि बेद 
पोरूपेय नहीं है ओर पूर्बोक्त वेदल॒क्षण के अनुसार बेद का सुख्यतात्पये उन्हीं स्वगादिरूप अर्थों में है 
कि जो अनुमानादि स्वतन्त्र अन्यप्रमाणों स कदापि नहीं ज्ञात हा सकते, ता जब अनुमानादि प्रमाण 
वेदाथ का भी वाोध नहीं करा सकते तो वे अनुमानादि बेचारे वदार्थ सें असत्यता का बोधन कैसे 
कर सकते हैं ?। प्रासद्ध ही हैं कि जो जिस विषय को जानता ही नहीं बह उसकी असत्यता को केसे 
कह सकता है ?। निदान वक्त रीति स॒ वेदाथ में असत्यता ही वेद की अप्रमाणता हो सकती है और 
वह्‌ असलता प्रयक्षादि प्रमाणों से ग्राद्य नहीं हैं ता कैसे वह असत्यता झूठी नहीं है ? 

(२) जो पुरूष वेद की अप्रमाणता का अनुमान करना चाहता है उसको वेद और 
उस अनुमान में से एक की अप्रमाणता अवश्य स्वीकार करनी पड़गी, कि यदि वेद प्रमाण है तो 
वह अनुमान अवदय अगप्रमाण है, और यदि वह्‌ अनुमान प्रमाण है तो वेद अवश्य अग्रमाण है । 
ऐसी दशा में यदि वह पुरुष वेद में कारणदाप बा अथबाघ दिखला सकता हैं तो उसी स वेद की 
अप्रमाणता सिद्ध हो सकती हैं इससे वह अनुमान व्यथ ही है, ओर यदि कारणदोष बा अथबाघध 
को वेद में नहीं दिखला सकता जैसा कि पूर्व में कहा गया हैँ तो उसका वह अनुमान ल्झैकिक 
मिथ्यावाक्यों के बा ओर किसी के दृष्टान्तमात्र देने से प्रमाण नहीं हो सकता किन्तु अप्रमाण हीं 
है क्योंकि लौकिकसत्यवाक्यों के नाई जब अपोरुषेय वेद्वाक्य में कारणदोष बा अथबाघ नहीं 
है तब तो बद्‌ प्रमाण हीं है इससे वह अनुमान हैीं। अप्रमाण है । वेद की अपोरुषेयता और बदा्थ 
की वेदेंकगम्यता ( अन्य प्रमाणों से ज्ञात न होना ) का साधन आगे चलकर पू्णरूप से किया 
जायगा | इन बातों को भी धमंलक्षणसूत्र द्वी पर फक्लोक ८२ से ८८ पयन्त बार्तिककार ने सूचित किया है। 


१०२ सनातनधर्मोद्धार--- 


किश्व नगशिरः कपाल शुचि, प्राण्यज्वत्वात्‌ शइशुक्तिवदित्याद्रनमान यथा ' नार 
स्पृष्टास्थि सस्नेहें सवासा जलमाउिशेत्‌' इत्याद्यागमेन बाध्यते, आममंकगम्यास्पृष्यत्व- 
लक्षणाशौचे5नुमानस्यथ दुवेखत्वात्‌ तथा वेदार्थेअन्यथात्वरूपं वेदाप्रामाण्यं प्रतिपादय- 
न्त्यन॒मानानि तदर्थे तथात्व प्रतिपादयन्त्या चोदनया बाध्यन्ते ताहशाथस्य तत्तथात्वस्य 
चे वेदतदपजीविप्रमाणातिरिक्तप्रमाणागम्यतया तत्रानुमानानामान्थ्येन दुबेलत्वा त्‌ 
. नचानुमानेरेव कर्थ न वेदों बराध्यतापिति वाच्यम्‌ तरनुमानेबोधाद्वेदार्थ मिथ्यात्वम्‌ सिद्धे 


॥ भाषा ॥ 

( ३ ) जैसे प्रत्यक्ष से अनुमान का उस विषय में बाघ नहीं होता जोकि प्रत्यक्ष के योग्य 
ही नहीं है अथोात्‌ जगन रूपी काय से कता परमेश्वर के अनुमान का प्रद्यक्ष से बाघ नहीं होता 
क्योंकि परमेश्वर प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं। है, इसीस उनका अभावरूपी बाघ, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं 
हो सकता । प्रसिद्ध है कि जिस पदाथ का प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से हा सकता है उसका अभाव 
उसी इन्द्रिय से निश्चित होता है, इसीसे शब्द का अभाव नत्रनिद्रय स नहीं निश्चित द्ोता, वँस ही 
स्वगादिरूपी वेदाथ का भी अभावरूपी बाघ प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो 
सकता क्योंकि उक्त वदाथ , इन प्रमाणों से ज्ञान के योग्य द्वी नहीं हैं । और घर्मशास्त्रीयवाक्यों स 
भी ( जब ) प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि का वाध होता है, जैसे “मृत सनुप्य की खोपड़ी शुद्ध है” इस 
प्रद्यक्ष का, बा * झद्ढ ओर शुक्ति की नाई प्राणी के अज्भ होन से म्तमनुष्य की स्वोपड़ी शुद्ध है ' 
इस अनुमान का “ मनुष्य की हड्डी छू जान पर सर्चेर स्नान करे! इस घमंझास्त्र के विधि स बाघ 
होता है, क्योंकि मरूमूत्रादिक लेपरूपी प्रत्यक्ष है। अशुद्धि का अभावरूपी शुद्धि, प्रदक्ष वा अनु- 
मान का विषय है । ओर उक्त ध्मशास्त्र, जिस अशुद्धि को बतछाता है बह अशुद्धि कुछ ओर ही 
अर्थात्‌ उसके छूने से पाप की उत्पत्तिरूपी है जिसके बिपय्स प्रत्यक्ष और अनुमान अन्ध हैं। इसी स 
उसकी अभावरूपी शुद्धि का भी प्रत्यक्ष, अनुमान, नहीं निश्चित कर सकते ओर वैसी शाख्रीयशुद्धि 
बा अजशुद्धि के बिपय में शास््र की अपक्षा प्रत्यक्ष आर अनुमान अत्यन्त ही दुर्बछ हैं। इस लिय शार्म्नीय 
बाक्यों से उस बिपय में उनका बाघ ही हाता है (तब ) इसमें कहना हीं क्या है जाकि सब शाम्मों 
के शिरोमाणिभूत वद्‌वाक्यों से स्वगादिरूपी बिपय में अन्ध अत्यन्त दुबल प्रयक्ष और अनुमान 
का बाघ होता है । 


प्रभ--जब उक्त रीति से बंद की प्रमाणता सिद्ध होती है तो सबी झूठों के आश्चर्य 
वाक्य क्यों न प्रमाण ह। १ 


उत्तर--पोरुपयवाक्यों की प्रमाणता, सूलप्रमाण है। के अधीन हुआ करती है. अस 
सत्यवादीपुरूष, प्रथम किसी विषय को प्रमाण स निश्चित कर दृमर का समझान के लिय उस 
विषय का वाक्य बोलता हैं आर उक्त आश्चयवाक्य में तो परीक्षा करने पर मूल्प्रमाण नहीं 
मिलता किन्तु उसके स्थान पर उस मिथ्याभाषी पुरुष में दोप ही मिलते हैं इसस वह अप्रमाण 
होता है । 


अश्र--जैसे वेद स अनुमान का बाध कट्ठा गया है बैसे ही अनुमान से वद का बाघ 
क्‍यों नद्ठो? 


सापान्यकाण्डस्य पूबोद्धे: १०३ 


च मिथ्यात्व तान्यनुमानानीत्यन्योन्याअ्यप्रसड़ात्‌ | नच यथा<लुमनेम्योउन्यद्वाधर्क 
नास्तीति बाधो न भवति तथव वेदादन्यस्साधकमपि नास्तीति कथ वेदार्थंसद्धावोज्पीति 
वाच्यम । नहि बयमनुमानानां सद्भधावमड्जीकृत्य वाधकान्तराभावान्मिथ्यात्वस्यासारद्दधे 
धरम: किन्त्वलुमानान्येव नोद्यन्ति, साधकस्त्वागमो विद्यत एवाति, नचेकेन ग्रहीतस्याथे- 
स्यान्यरग्रहीतत्वमात्रेणाभावों भवति । तथासति जिद्बादिग्रहीतानामपि रसादीनां नेत्राग्रग्रही- 
तत्वेनाभावप्रसडज्ात्‌ । इत्थं च अमेयोष्प्यथे एकेनेब प्रमाणेन सिध्यन न सखसिद्धये प्रमाणा- 
न्तरमपेक्षत । नन्तु नास्माक॑चोदनायाः प्रमाण्यं सिद्धम तत्कथ॑ तया बाधो5नुमानष 
दूषणम्रुच्यत इति चेन्न तवासिद्धत्वेषपि मम सिद्धत्वातू, मां बोधायतुं हि तब साधनवच- 
नम्‌ | नचागमबाधतमधपतनुमानन वय प्रतिपादयितु शक्या: | तथा च कथपमागम्राधा 
नानुमानदूषणम्‌ । नच तवाप चादनाप्रामाण्यासादउ:, वदाद्ध न सन्‍्दहरूपा अतात बवाते 
॥ भाषा ॥ 

उत्तर--यदि वेद का अनुमान से बाघ माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोप पड़ता है क्योंकि 
जब अनुमान से वेद का बाघ हो तब वंदाथ में असत्यता सिद्ध हा ओर जब असत्यता सिद्ध हो 
तब बंद में अप्रमाणता का अनुमान हो। । 

प्रश्न--जैस अनुमान स वेद का बाघ इस कारण नहीं होता कि अनुमान से अन्य, काई 
बंद का बाधक नहीं हू बसे है| वेदाथ की सिद्धि भी केस हागी क्योकि उस अथ का वेद स अन्य काई 
साधक भी नहीं है ? 

उत्तर--यह प्रश्न तब ठीक होता. यदि यह कहा गया होता कि अनुमान हे परन्तु 
केवल उससे बदार्थ का अमत्यता नहीं सद्ध हैा। सकती क्येंकि उस अनुमान से अन्य, काई बद्‌ 
का बाधक नहीं है ” किन्तु पूर्वाक्त युक्तियों का यह आभप्राय है कक स्वरगादिरूपी बदाथ की असत्यता 
का अनमान हो ह। नही सकता आर उस अथ का साधक ता वद्‌ ह्‌इ हू । आर किसी प्रमाण स 
निश्चित काइ बिपय, इतन मात्र स असत्य नहीं; ह। सकता कि बह अन्यप्रमाण से निम्बय क योग्य 
नहीं हू, क्योकि यदि एसा है। ता जिल्ठला स निश्चित मधुरदिरस भी नत्र स निश्चित न हान के 
कारण असत्य है| जायेग | इस रात से जब यह्‌ सिद्ध हूं। गया कि एक प्रमाण स सिद्ध होता हुआ 
अथ अपनी सिद्धि क लछिय किसी अन्यप्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, तत्र यह भी निश्चित हा गया 
कि वेदरूपीप्रमाण स सिद्ध हात हुए स्वगादिरूपी अथ भी उक्त मधुरादिर्स के नाई! अनुमानादि- 
रूपी किसी अन्यप्रमाण की अपक्षा नहीं करत । 

प्रश---जब वेदबाह्य छाग वदिकावाधवाक्यों का प्रमाण हीं नहीं मानते तो उनके 
कहे हुए अनुमानों मे बद॒वाक्य स बाघ द्वाना दृषण केस दिया ज.सकता ह्‌ ? 

उत्तर--( १ ) वे जा अनुमान कहूत हैं वह वदिक ही पुरुषों को समझाने के लिये 
कहते हैं। तो व यद्यपि वदिकविधिवाक्य को प्रमाण नहीं मानते तथाएि वद्किपुरुष त। उसको प्रमाण 
मानते हैं इसस जब वदिकपुरुषों का वेद स अनुमान के बाघ का निश्चय है तब उनके अनुमान स 
बदिकपुरुषों का वेद के बध का निश्चय नहीं। हो सकता पुनः ऐसे वयथ अनुमान का कहना क्‍यों 
नहीं उनका दाप है ? । 


१०४ सनातनधर्मोद्धारे-- 


इृदमानिद बेति | नापि विपयेस्ता, तद्थ।नवगाहिनामनुमानानां तदर्थेउन्यथात्वावगाहित्वा- 
संभवेन बाधबुद्धित्वासंभवात्‌ । नापि नमवसत्येव, शब्दश क्तिस्ख/भाव्यस्य दुबोरत्वात्‌ तथा 
च वेदिकेश्यः शब्देश्यो यादशी प्रतीतिषमजायते ताहब्येबासों तवापि, न्यप्रिमों प्रत्युण्णो- 
5पि त्वां भत्यनुष्ण इते संभवति | सा च भ्रतीतिमोमकीनेव तावकानी प्यर्थे तत्तथात्व॑ 
बिहाय किमन्यदवगाहते । प्रामाण्यशाथेतथ[त्वमेव, तच्चेदसाववगाहते कर्थ प्रामाण्यं नाव- 
गाहते । सेव च प्रतीतिः सिद्धिः प्रामाण्यस्येति कथमासिद्धं ते चोदनाप्रामाण्यमिति द्वेषादेव 
मषोच्यते “ चोदनाप्रामाण्यमस्माकमसिद्धमिति ” नच द्वेषादसंप्रतिपत्तेवों कस्याचिदश्रामाण्य 
भव ति । नापीच्छानुज्ञाभ्यां प्रामाण्यम्‌ू तथा सति वहिदाहादिदुःखस्य भत्यक्षस्यापि द्वधपे- 
णाप्रत्यक्षतापत्ते: । मनोराज्यभूतानाओ।मिलापिकनज्ञानानामभिलापादिवशेन प्राप्ताण्यप्रस- 
इनच । नच ज्ानोत्पादकत्वमात्रेण वेदस्य चेत्पामाण्यं तदा तेनेव बुद्धादिवाक्यानापापि 
॥ भाषा ॥ 

( २ ) इसको हम पूण रीति से सिद्ध करते हैँ कि बेदवाह्य छोग भी बेद की प्रमाणता 
अवश्य मानते हैं क्योंकि बदवाक्य से सन्देहरूपी बाघ नहीं होता है कि * यह पदाथ एसा है, वा 
ऐसा ” जसे |कि इस वाक्य स होता हे कि “ वह दूर की ऊँची बस्तु, मनुप्य हैं बा टूठ ” । और 
रस्सी में सरपश्रम के नाई श्रमरूपी बोध भी बदवाक्यों स नहीं हाता । क्योंकि स्वगादिरूप वेदाथ 
को जब प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण, विषय हीं नहीं कर सकत तब उक्त रीति से उसके अभाव को भी 
नहीं विषय कर सकते इसी से जब बाघबुद्धि नहीं हैँ तब वदार्थ का बोध कैसे श्रम कहा जा सकता 
है । ओर यह भी नहीं कह सकते कि वेदिकशब्दों स बोध ही नहीं होता, क्योंकि बोघ कराना 
झब्देीं का स्वभाव है तो वेद स बाघ नहीं होता " यह कहना ' आन उप्ण नहीं हाता ' इस कहन 
की अपेक्षा कुछ भी विशेष नहीं रखता । अब यह स्पष्ट हं। गया ॥क वदिक शब्द सुनन से एकाएकी 
' जैसा बोघ, वेदिका को होता हैं बसा ही संस्क्रत पढ़े बदवाह्यं का भी | क्‍्याकिे एसा नहीं हा। सकता 
कि आम्नि, चेंदिकों के लिय उष्ण ओर बदवहद्या के लिय शीत हा । और वह बं।ध जब 
वदिक और बेदब।ह्य का एक ही प्रकार का हाता हूँ तब इस में कया सन्दह हू कि उन दोनों के 
वदाथवाघ का विपय भी एक ही है तथा बाघ का यह स्वभाव ई। हैं कि अपने विपय के स्वाभा- 
विकरूप का अपना विपय बनाता है, ओर वही स्वाभाविकरूप, उसकी सत्यता और अ्म,णता है 
तब जसे बदिका का वदार्थवोौघ, वदाथ का सत्यतारूपी प्रमाणता को विपय करता है वध ही 
बदबाह्यों का वेदाथबे।घ भी उसी का विपय करता हैं, आर बाघ ही का, सिद्धि आर मानना नाम 
है । तथा बदाथ की प्रमाणता ही बेद की प्रमाणता है, इस प्रकार स यह अटछ सिद्ध ह।गया कि 
बदवाह्यों क हृदयों में वेद की प्रमाणता सिद्ध है ओर व बेद की प्रमाणता अवद्य मानते हैं तथा 
उनका यह कहना कि “ हम वेद की प्रमाणता नहीं मानते ” कवल द्वपब्रश मिथ्यभाषण हीं हैं । 
आर जसे किसी की इच्छा अथवा स्वीकार स किसी की प्रमाणता नहीं हं।ती, नहीं तो मनाराज्या- 
दिरूपी ज्ञानों की सी प्रमाणता हा जाती, वेस ही किसी के द्वेष बा अस्वीकार से किसी की अप्रमाणता 
भी नहीं। होती, नहीं। तो अप्रि से जले हुए पुरुष का दाहूदु:ख भी उस पुरुष के द्वेप बा अख्वीकार 
से असत्य हो जाता । तम्मात्‌ बेदवह्यों का द्वाप था अम्दीकार भी बंद की स्वत:समिद्ध प्रमाणना में 
कुछ भी विन्न नहीं कर सकता । 


सामा न्यकाण्डस्थ पूषोर््ध। १०५ 


प्रामाण्यं स्थादिति शक्त्यते शज्लितुम ! नहातीन्द्रियेष्थे पुरुषस्ष दशेनशक्ति! सम्भवाते 
प्रत्यक्षायसं बवात्‌ तेन अ्रान्तिविषलम्भादिवूलकतया तद्वाक्यस्य दुष्टत्वादोत्सगिकमपि 
प्रामाण्ये यद्यपोद्यते तावता किमायातपपोरुषेयत्वेन नित्यनिदषित्वादनपोदितस्वतःभामा- 
ण्यस्य वेदस्येति | 
॥ एतदप्युक्त तत्व घारलिक ॥ 
घोदनाथान्यथाभाव कुबेतश्रानुमानतः । तज्ज्ञाननेव यो वाधः स कर्थ विनिवायते ॥ ८९॥ 
तन्मिथ्यात्वादबाधश्रे त्पाप्रमन्योन्यसंअयम्‌ । नानुमानादतो ज्न्यद्धि बाधक॑ किश्विदस्ति ते।।९ ०॥ 
नवान्येरग्रहेशथेस्य स्यादभाबों रसादिवत्‌ । तेपां जिद्दादिभियेस्पा जियमो ग्रहणे5स्ति हि।।९ १॥ 
तद्धियेवाथबोपश_्े त्ताहग्धर्म भविष्यति | ममासिद्धमिदं किन्तु वेदाज्जात 5वबोधने ॥ ९२ ॥ 
बक्त न द्ेषमात्रेण युज्यते सत्यवादिना। द्वेपादसम्पतत्वाद्वा नच स्यादप्रमाणता ॥ ९३ ॥ 
नचात्मेच्छान्यनुज्ञा म्यां प्रामाण्यववकल्पेत । अग्निदाहादिदुःखस्य नश्प्रत्यक्षतेष्यते ॥९४॥ 
नचाभिकवापिकं ज्ञान प्रामाण्येनावधायेते । तस्माद।लाकवद्रेदे सबेसाधघारणे सति ॥ ९५॥ 
नैब विप्रतिपत्तब्यं बुद्धादेवेक्ष्यतेउन्तरम्‌ | प्ुरुषाशक्तितस्तत्र सापवादत्वसंभवः ॥ ९६ ॥॥ 
वेदस्यथापारुपयस्वे सिद्धात्वेबं प्रमाणता ॥ ९७ ॥ इति 
यक्षु जनेन सिद्धसेनदिवाकरंण निर्मितस्य संपत्याख्यस्य प्रकरणस्य “सिद्ध सिद्ध 
न्थाण” इत्यादिपाण्व कारिकां व्याचक्षाणन राजगच्छीयनाभयदेवसारिणा बौद्धालुबायरिना- 
55इंतेन तत््ववोधविधाधिन्याख्यायां तदव्यार्यायाम्‌-- 
अत्राहुर्मी मांसका; अथतथान्वश्रका शको ज्ञातव्यापारः श्रामाण्यम्‌ , तस्याथेतथास्वप्का- 
शकत्वं प्रामाण्यम्‌ तच्च स्वतः उत्पत्ता, स्वकार्य यथा5उवस्थिताथपरिच्छेदलक्षण, स्वज्ञाने 
च विज्ञानोत्पादकसामग्रीव्यतिरि क्तमुणादिसामग्न्यन्तरममाणान्तरस्वसंवेदनग्रहणानपे क्षन्वात्‌ 
॥ भाषा ॥ 
प्रभ--यदि बोध को उत्पन्न करने मात्र ले वेद की प्रमाणता है तो बुद्धादिवाक्यों की 
प्रमाणता क्‍यों नहीं हू. क्‍या वे बाघ ही नहीं करात ? 
उत्तर--जों अथ प्रत्यक्ष स नहीं ज्ञात होते उनके विषय में पुरुष की दशनशक्ति नहीं 
हा। सकती तब बुद्धादिवाक्यों का मूल, श्रम प्रसाद आदि को छोड़ कर दूसरा क्‍या हो सकता 
है ? और ऐसी दशा में लाॉकिकवाक्या की जो स्वाभाविक सामान्यतः प्रमाणता है उसको भी 
बुद्धादिवाक्य, स्वत: खे। बेठे हैं। इसलिय अपीरूपय हेो।न से नित्यनिदेपष, अबाधित और स्वत:प्रमाण 
वेद के साथ बेस वाक्यों की चचा ही क्या है ? इन बातों का भी झ्याक ८९ सर ९७ पर्यन्त घर्म- 
लक्षणसूत्र ही पर बार्तिककार ने सूचित किया है । 
सिद्धसेनबिवकर जैन के निर्मित ' समति ? नामक प्रकरण की “सिद्ध सिद्धत्थाणम ” 
इस प्रथम गाथा ( डछोाक ) के ऊपर *तत्त्ववाधविधायनी ' नामक उसकी टीका में अभयदेवसूररि 
(बोखो के असुयायी जन ) न भट॒वाद श्री कुमारिलस्वामी के मत का यों वर्णन किया है कि--- 
४ सीमांसक कहते हैं कि रजतादि विषयों की सत्यता के प्रकाश कर दने की शक्ति जो 
ज्ञानों में रहती हैँ वही झान का प्रामाण्य ( सत्यता ) है, उसकी उत्पत्ति स्वत्त: हाती हैं अथान्‌ जिन 
१्छ 


१०६ । सनातनधर्मोद्धारे--- 


अंपक्षात्रयरहिते च प्रामाण्यं स्वत उच्यते अन्नच प्रयोग! | ये यदभावं प्रत्यनपेक्षास्ते 
तत्स्वरूपनिय ता; । यथा इविकला कारणसामग्न्यइुरोत्पादने अनपेक्ष च प्रामाण्यसुत्पत्तो, 
स्वकार्ये, ज्ञप्ती च इति ?” 

अत्र परतः प्रामाण्यवादिनः भेरयान्ति-अनपेक्षत्वमसिद्धम्‌ | तथाहि | उत्यत्तों तावत्‌ 
प्राम.ण्यं विज्ञानोत्पादककारणव्यतिरिक्तगुणादिकारणान्तरसापक्षम्‌ । तदन्वयव्यतिरे- 
कानुविधायित्वात्‌ तथाच प्रयागः । यच्नश्षुराद्यातिरिक्तमावाभावालुविधाये तत्‌ तत्सा- 
पक्षम्‌ । यथाए5प्रामाण्यम्‌ । चक्षराद्रतिरिक्तमावाभावानाविषायि च प्रामाण्यभिति स्वभाव 
इतुः । तस्मादुत्पत्ता परतः। तथा स्वकार्य सापेक्षत्वात्‌ परतः। तथाहि | ये प्रतीक्षित- 
प्रत्ययान्तरोदया ने ते खतो व्यवस्थितथमकाः । यथाउप्रामण्यादयः । प्रतीक्षितप्रामाण्यो- 
दयं च॒ प्रामाण्यं तत्रातिवेरुद्धव्याप्तोपलब्धिः । तथा ज्ञप्ती च सापेक्षत्वात्‌ परतः । तथाहि । 
ये सन्देहावेषयंयाध्यासिततनवस्ते परतो निश्चितमथा5वास्थितत्वरूपा:; यथा स्थावरा- 
दयः । तथाच सन्देहविपयेयाध्यासितस्वभाव॑ केपांचित्पत्ययानां प्रामाण्यमिति स्वभाव 
हत। । इसि प्राभाण्यस्यान्पत्तिकायेज्ञाभिरूपविषयभेदेन जिविध स्वतस्त्वे वादिप्रतिवादिनों 
मीमांसकवॉद्धयोमेतद्य संक्षेपणोपपाद्य “अन्न यत्तावदुक्तम्‌' इत्यादिना तस्पात्‌ स्व॒तःप्रा- 
साण्यम्‌, अप्रामाण्यं परत इति व्यवस्थितम्‌! इल्यन्तेन प्रवन्धेन 'स्वतःसवप्रमाणानाम' 
इ्यादिकामयह पूर्वोझुताः श्रीभद्रपादीया: झछोकवर्तिककारिकाः उद्धत्योरुत्य स्वाब्यू 
हितेन तदव्याख्यानेन बोद्धपतं खण्डय्रित्वा भूयाइपि “अन्न प्राति विधीय्ता इत्यादिना (अतो 
न सदेत्न स्वतः प्रामाण्यसिद्धिरिति स्थितम्‌) इत्यन्तेन ज्ञानस्वतःप्रामाण्यं खण्डितम्‌ । 

तत्सर्व , ज्ञानस्वतःप्रामाण्यप्रतिपादकभट्टवातिकप्रकरणतात्पख्यापस्यो लोचनस्ये व 


फर्ूं स्वाभ्यूदितयुक्तीनामेव दूपकत्वादनुक्तोपालम्भमात्र॑ चेति मातिमतामत्युपहसनीय- 
॥ भाषा ॥ 
इन्द्रिय आदि कारणों स जा ज्ञान उत्पन्न हाता हे उस ज्ञान का प्रामाण्य भी उन्हीं कारणों स 


उत्पन्न है।तता है न कि अन्य से । आर वक्त प्रामाण्य, अपन काय अथान वम्तु की सत्यता क निम्धय 
करान मे स्वतन्त्र हैं। तथा उक्तप्रामाण्य का ज्ञान भी उक्तप्रामाण्य हीं स होता है न कि अन्य 
से । निदान ज्ञान का प्रामाण्य, अपनी उत्पत्ति, कार्य ओर ज्ञान भे स्वतः अथान्‌ अन्य की अपक्षा 
नहीं करता ” इते । मा मर हि 

तद्नन्तर उक्तमत के विरुद्ध बाड़े! क मत आर संक्षप स उसकी युक्तियों का उपन्यास 
कर पुनः श्री भह॒पाद की “स्वतत:सबग्रमाणानां प्रामाण्ये तावदिष्यत! इत्यादि (जो कि इस ग्रन्थ 
के इसी प्रकरण में पूत्र ही उद्धृत हा चुकी हैं ) कारिकाओं (जछोकों ) क। अपने मनमाने व्याख्यान 
से “अजत् यत्ताबदुक्तम ” से लकर ' तस्मान्‌ स्वत्त: प्रामाण्यम्‌ , अप्रासाण्य तु परत इति व्यर्वास्थतम्‌ ! 
पर्यन्त अपने अन्ध में श्री भटपाद की ओर से बोौद्धमत का खण्डन किया । तदनन्तर पुनः “अन्न 
प्रतिविधीयते ? स छकर “अता न सबंत्र स्वतः प्रामाण्यसिद्धिरिति स्थितम ? पर्यन्त बहुत बड़े 
सरंभ और ग्रबन्ध से अपनी वर्णित श्री भद्ृपाद की युक्तियों का यथाशक्ति खण्डन किया । 

सा यह सब अमयदव का जेस हा हँ--- 
क्योंकि भट्टबातैक के 'जझ्ानस्वत:प्रशम/ण्य ” प्रकरण का अभिप्राय (मतरूब ) उन्हों 


सामान्यकाण्डस्थ पूवाद्ध! १०७ 


जेब । नह्यथतथात्वप्रकाशकत्व श्ञाननिष्ठ प्रामाण्यमिति श्रीकृपारिलस्वामिपादा अभिप्रायन 
यदनूद् प्रामाण्यस्योत्पत्तिकायक्ञप्रेषु निरपेक्षत्वं स्वरूप॑ं च निराकृतमियत्प्रयस्यता5भय- 
देवेन ; किन्तु अथतथात्वमेब ततू, तच्चाथनिष्ठमेव न ज्ञाननिष्ठम्‌ । ज्ञाने तु तद्विषयकत्वेन 
तदारोपात्‌ भाक्तः प्रामाण्यब्यवहारः | तचाथनिष्ठमुक्तरूप प्रापाण्यं स्व॒तः-स्वेन आत्मना 
भाति विषयी भवाति जातस्य ज्ञानस्य अथेतथात्वानिष्ठ विषयीभावे परापेक्षानास्तीति यावत्‌ । 
एबगमपापाष्यमप्यथानट्ट पन्थथा त्वमव, तत्चे स्वतो नावगम्यत कन्तु कारणदोपज्ञानान पर- 
परया, नेतदेवामाति बाधज्ञानाच साक्षादवगस्यत इत्येब तेषामाशयः । नचात्र क्रिश्वित 
चित्रभिव यत्‌ अभयदेवहदयमिम नास्प्राक्षीदपि | कथहि स्वतःप्रामाण्यवणकेन सया&5प्य- 
त्रांशत उदधृतचरण वार्तिकमहाप्रकरणंन स्राचेतं साचित परमगम्भीरं सबेज्ञदशीयानां 
श्री पट्टपादकुमा रस्वामसिप दानायाकृत॑ वेदानादिविहेषावेशकपूयकषायविशेषाशे पदापित जे २ पी 
विवेकशक्तिजनो नाम जञानीयात-यत्‌ उपक्रमोपसंहारपरामशसृक्ष्मक्षिकेकल प्षणीयमतित्रि- 
लक्षण तदव्यासख्यावतणा माप परस्पराबवादामसपद श्रद्धाराद्धगुरुपादा पदे शस हा ये स्वय मप्या त- 
हृठबद्धवेद श्रद्ध: पण्डितरूप: पाथसारथिप्रश्नतिभिरेव चदनीयम्‌ । तथंव हि स्वतः प्रामाण्य प्रक- 
॥ भाषा ॥ 

ने इस कारण नहीं समझा कि वह बड़ा गम्भीर है यहांतक कि उसके अभिप्राय के विषय में 
वार्तेक के अनक टीकाकारों का परम्पर बिवाद था, अथात काई टीकाकार कहता था कि “इस 
प्रकरण का अमुक तात्पय है" आर दूसरा टीकाकार कहता था कि यह तात्पय नहीं है किन्तु 
यह तात्पय हूँ” इसी स न्यायरत्वमाला नामक ग्रन्थ में पाथसारधि मिश्र (मीमांसक प्रासद्ध मद्दा- 
पण्डित ) ने भट्टवार्तिकम्थ उक्तप्रकरण के तात्परय का पृणण निणय किया हैं जा कि आगे उद्धृत किया 
जायगा. ता एसी दशा म॑ अभयदेव न जा उच्तप्रकरण के अभिप्राय को नहीं समझ पाया इसमें 
आश्रय ही क्या है ? क्‍योंकि वेदविद्वेप स जिसकी बिबेकशक्ति पूर्ण दृषित हो गई बह जेन 
महाशय केसे उक्तबार्तिकप्रकरण के ऐसे गम्भीर तात्पये को समझ सकते थे ? इसी से वक्त- 
प्रकरण का अनट सनट जा कुछ तात्पर्य अपन खण्डन के योग्य समझा वहीं ले भागे और उसका 
खण्डन कर मारा, वास्तविक में तो वक्तबातिकप्रकरण का साक्षप अभिप्राय यह है कि चांदी आदि 
अर्थों की जो सत्यता हैं उसी का नाम प्रामाण्य हैं अथान प्रामाण्य अर्थों ही में रहता है न कि ज्ञान 
में क्योंकि ज्ञान तो असव्य भी होते हैं। और अथ ही की सत्यता के कारण ज्ञान भी सत्य 
ओर प्रमाण भी कहे जाते हैं तथा अर्थों की सत्यता के साथ झानों का सम्बन्ध, स्वाभात्रिक है,इसी 
से उस सम्बन्ध में अन्य की अपक्षा नहीं है इसी का नाम स्व॒तःप्रामाण्य है एस ही अथथों की 
असलता ही अप्रामाण्य है अथानव॒ अप्रामाण्य भी अर्थों ही में रहता है जैसे सीपी में चांदी का श्रम 
जब हुआ तब चांदी की वहां असत्यता ही हू परन्तु वह ज्ञान उस असत्यता को नहीं। प्रकाशित 
करता किन्तु दूसरा ही ज्ञान ( यह चांदी नहीं हैं किन्तु सीपी है ) वहां चांदी की असव्यता को 
प्रकाशित करता है, इसी से अप्रामाण्य ( असत्यता ) परत: कही जाती है। 

इस अभिप्राय को अभयदेबसूरि ने नहीं समझा इसी से इसमें, उनके दिये हुए 
दोषों में से एक भी दोष नहीं पड़ सकता | इस ग्रन्थ में भी इसी प्रकरण में पूर्ब हीं यह अभिप्राय 
स्पष्टरूप से बर्णित हो चुका हैे। आर यह भी ध्यान में नहीं छाना चादिये कि अभयदेवसूरि के दिये 


१्ण्८ सनातनधमोंदधारे-- 


रणं न्यायरत्ाकरे कलोकवार्तिकटीकायां पाथसारथिमिश्रेब्यास्यावस््‌, न्यायरक्रमालायां 
च स्वतःप्रामाण्यनिणेयप्रकरणेअमभिप्रायान्तराणि निराहृत्य मदुक्त एवं बार्तिकामिप्राय- 
स्तार्निणीतः । 
तत्प्रकरणं यथा-- 
“विज्ञानस्य प्रमाणन्व॑ स्वतो निर्णीयते यथा । परतश्राप्रमाणत्व तथा न्‍्यायों डभिषीयते ॥१॥ 
स्वतः सर्वेप्रमाणानापित्यारभ्य स्वतःप्रामाण्य परतश्राप्राभाण्यमाचांयेरुपनिवद्धस्‌ । 
तत्र व्याख्यातारों बिवदन्ते-स्वशब्दःकिमात्मबचन आत्मीयवचनों बा तथा प्रामाण्यं कि 
स्वतोभमवति, किंबा स्वतो भातीति | तथा प्रामाण्यं नाप किस अथेतथात्वं किंबा तथा मृताथे 
निश्चायकत्वमिति । तत्रच 
आत्मवाची स्वशब्दो5्य स्व॒तो भाति प्रमाणता । अथस्य च तथाभाव: प्रामाण्यमभिधीयते ॥२॥। 
तत्र कॉवेत्ताददाहु:-प्रापाण्यं नामार्थाव्यामिचारित्व॑ तथाभूतायेविषयत्वामिति यावत्‌ 
॥ भाषा ॥ 
हुए दोपों से बचने के लिए अब इस ग्रन्थ में डक्त भट्टवार्तिक के प्रकरण का यह नवीन अभिप्राय 
छगाया जा रहा है, क्‍योंकि पण्डितवर पार्थमारथिमिश्र ने “न्यायरब्नाकर” नामक भट्टबातिकटीका 
में पूत्र ही से उक्तअभिप्राय को वणन कर दिया हू जा कि इस ग्रन्थ के इस प्रकरण में भी अभी 
कहा जा चुका है । तथा उष्तपाण्डतवर ने 'न्‍्यायरल्रमालछा' नामक ग्रन्थ में भी 'खत:प्रामाण्यानिणय' 
प्रकरण सें अन्य अशिप्रायों का खण्डत कर उक्तऔमभग्राय ही का स्थापित किया है-उस प्रकरण को 
भी अब में उद्धृत कर देता हूँ- 

८( विज्ञानस्य-२ ) ज्ञान कास्वत: प्रमाण होना और परत: अप्रमाण द्वोना जिन युक्तियों 
से निश्चित ह्वाता हैं-व युक्तियां कही जाती है । ९ ।-- 

घमलक्षणसूत्र पर “ स्वत: स्वप्रमाणासाम- ” स॒ लकर आचाय श्री कुमारिलस्वासी 
ने स्वत्त: प्रमाण्य और परन: अप्रामाण्य का वणन किया है, परन्तु उस प्रकरण के टीकाकारों का 
परस्पर यह विवाद है कि-* स्वत: प्रामाण्य ? शब्द में “स्व! शब्द का आत्मा अर्थात ज्ञान ( जिस में 
प्रामाण्य रहता है ); अथ है अथवा आत्मीय अथान उस ज्ञान की कारणसामग्री आदि, तथा प्रामाण्य 
क्या स्वतः उत्पन्न हाता हू ? कि ज्ञानमात्र होता हैँ, ओर प्रामाण्य क्या रजतादि पदार्थों की सत्यता- 
स्वरूप हँ-अथबा उनकी सत्यता के निश्चय करान की शक्ति है, ( जा कि ज्ञान में रहती है );। 
ओर इस विषय म॑ वास्तविक सिद्धान्त यह है कि:--- 

( आत्मवाची. २०) पृवक्त “स्व” शब्द का अथ आत्मा अथान ज्ञान ही कष्टना चाहि 
नकि आत्मीय; तथा प्रामाण्य स्वत: उत्पन्न नहीं हाता, किन्तु स्वतः ज्ञात हाता है । और पदार्थों की 
सत्यता ही का नाम प्रामाण्य हूं, नाक ज्ञान में रहनवार्क। पूर्वाक्त शाक्त का; अर्थात्‌ प्रामाण्य 
पदार्था ही में रहता है नकि ज्ञान में । २। 

काई टीकाकार ता पूर्वोक्त स्वत्त:प्रमाण्य प्रकरण के तात्पय को यों वणन करते हैं कि:- 

पदार्थों की सत्यता का प्रकाश कर देना ज्ञान का स्वभाव है, उसी को प्रामाण्य कहते हैं 
ओर यह प्रामाण्य उसी से उत्पन्न हाता हू जिससे कि ज्ञान उत्पन्न होता है. अथोत्‌ इन्द्रियादिरूपी 
ज्लान फे कारणसामप्री ही स ज्ञान सें प्रामाण्य उत्पन्न होता है, नाके किसी गुण से । इस रीति से 


सापान्यकाण्डस्य पूवोद्धेः १०९, 


तथ्य ज्ञानानां स्वत एवं जायते। स्वशब्दो उयपात्मीयबचनः | स्वीयादेव कारणात्तथा भूता- 
शविषयत्ब॑ ब्ानस्प जायते न गुणात्‌ | अप्रासाण्यं त्वयथार्थविषयत्वलक्षणं न स्वीयादेव 
कारणाज्तायते अपि तहिं तदगताद दोषादिति परत इत्युच्यते | यदि हि सत्या्थविषयता 
गु्णानमितचा स्थात्‌ स्वकारणदोपात्‌ व्वसत्यविषयतेव | तथा साति दोषयुक्ताद गुणही- 
नात्‌ इन्द्रियादेः पीतश्नह्स्‍ादिज्ञानषु न किखित्सत्यं गम्येत ; गम्यते तु तत्रापि शह्ख- 
स्वरूपादिक सत्यम्‌ दोषाधीने त्वस्थायाथायेत्वे स्वकारणाधीने सत्यविषयत्वे सत्युभाम्यां 
मिलिताम्यां जायमानं सत्यासत्याथंविषयकं भबतीत्युपपन्नम्‌ । तस्मात्स्वीयात्कारणाद- 
थार्थेत्वलक्षणं प्रामाण्य जायते नतु भाति । नहि ज्ञानमात्मानमात्मीयं बा प्रामाण्यमवगम- 
याति ; अधेमकाशमात्रोपक्षीणत्वात्‌ । परतस्तु कारणदोषादयथाथत्वछथणवप्रामाण्यमिति 
दोषाभावाद वेदस्य यथाथेत्वामिति | आस्मिस्तु पक्षे, जाते5पि यादि विज्ञान इत्यादिना 5नव- 
स्थापसझेन परतःप्रामाण्यद्षवणं न घटते । गुणज्ञानाधीन हि प्रापाण्ये स्थादनवस्था | गरुण- 
स्वरूपायत्ते त्वनवगता एवं गुणा इन्द्रियवज्ज्ञानप्रामाण्यं जनयन्तीति नानवस्थापत्ति; । 
॥ भाषा ॥ 

पूर्वोक्त * स्थ ” शब्द का आत्मीय ही अथ है, न कि आत्मा । और अप्रामाण्य तो असत्य विषय को 
प्रकाश करता है, इसी स॒ वह ज्ञान के कारणरूपी इन्द्रियादि से नहीं होता किन्तु इन्द्रियादि के दोष 
से उत्पन्न होता हैं, और इसी कारण स वह “परत:” कहा जाता ह्‌ । क्‍योंकि यदि ज्ञान की प्रमाणता 
इन्द्रियांदि के गुण स आर अप्रमाणता इन्द्रियादि के दृ(प सर उत्पन्न होती ते। गुण से रहित और पित्त 
दोष स सहित इन्द्रियादि स उत्पन्न पीतशह्ल आदि क ज्ञान में काई अंश सत्य न होता, परन्तु 
ऐसा नहीं है, अथात्‌ धाड़् आदि अश उन ज्ञानों म॑ भी सत्य हाते है । कबलछ पीतांशभात्र मिथ्या होवा 
हैं आर जब ज्ञान की अप्रमाणता, दोप के अधीन तथा प्रमाणता, इन्द्रियादिकारण के अधीन मानी 
जाती हैं तब दाष आग इन्द्रिय क मलन स॒ उत्पन्न पीतशडझ्भादि क ज्ञान का, एक अश में सत्य ओर 
इनर अश् में मिश्या हाना ठीक होता है । इसलिय यही निमग्चय हू कि ज्ञान में उसक कारण इन्द्रि- 
यादि स उसका यथाथतारूप प्रामाण्य, उत्पन्न ही होता हूँ नकि ज्ञात । क्‍योंकि ज्ञान का इतना ही 
काम हैं कि वह पदार्थ का प्रकाशरूपी हाता है; इस कारण जब बह अपना ही प्रकाश नहीं कर 
सकता ता अपन म॑ रहने वाली प्रमाणता का प्रकाश कब कर सकता है । बेद की यथाथता के 
प्रकरण में जा भरट्टपाद न ज्ञान का स्वत:प्रमाणता और परत: अमप्रमाणाता का बिचार किया है 
उसका यही तात्पय हैँ कि जब कारणदोप से अप्रमाणता का हाना सिद्ध हो गया तब बेद में कता 
के न हान से कारणदाष की शह्ला ही नहीं हाती कि जिस से बंद में अयथाथतारूपी अप्रमाणता 
की शक्ल भी हासके । ओर इसी स बंद की यथाथता आप से सिद्ध दो जाती है | ( इसी असत्य 
पक्ष का छेकर अभयदेवसूरि ने अपनी मनमानी खिचड़ी पकाइ है ) 

यह पक्ष बार्तिक कार के समत नहीं है क्‍योंकि एक तो “ जातेडपि यदि विज्ञाने ” इससे 
( जाकि इसी प्रकरण मे पृथे उद्धत होचुका है ) भद्टपादने परत: झ्रामाण्य में अनवस्था दोष विया 
है; उसका बिरोघ इस पक्ष में पड़ता है क्‍योंकि वह अनचस्था तभी पड़सकती है कि जब प्रामाण्य, 
इन्द्रियगुणों के ज्ञान के अधीन स्वीकार किया जाय और यदि इन्द्रियगुणों के ज्ञान की अपेक्षा कुछ 
नहीं है अथोत्‌ वे गुण छ्ञात हों अधवा अज्ञात, परन्तु वे गुण हीं इन्द्रिय के तुल्य, ज्ञान के प्रामाण्य 


११० सनातनधर्पोद्धारे-- 


तथा “दोषाभावोगुणेभ्यश्रेशनु सेवास्थितिभवेत्‌” इति चोदायेत्वा “लैंदा न व्याप्रियन्ते 
तु ज्ञायमानतया गुण: ” इति परिहरन्‌ परपक्ष गुणज्ञानादेव प्रामाण्यं न गुणस्वरूपादिते 
दर्शयति । तथा-- 
८ तस्माद बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता। अथोन्यथान्वहेतृत्थदोपज्ञानरपोगते ” ।॥ 

इतिबदन सिद्धान्त दोपन्ञानादेवाप्रापाण्यं न दोषस्व॒रूपादिति व्यक्तमेवाह। तथा 
४८ अपरे कारणोत्पन्नगु गदोषावधारणात्‌ ” इत्यादयो बहवः छोका अस्मिन पक्षे न संग 
च्छन्ते अतो न वार्तिककारा बिमतोडय॑ पक्ष) | 

अन्ये त्वाहः-अनाधिगततथाभूता्थेनिश्चायकरत्व प्रामाण्यम ; तन्च ज्ञानानां स्वत 
एवं जायते ; स्वशब्दआायपात्पवचनः ज्ञानस्वरूपादेव तथाभूताथेनिश्रयो जायते न गुण- 
ज्ञानात्संवादज्ञानादथक्रियाज्ञानाद्ा अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । अथान्यथात्वनिश्रयस्तु परतो 
दोषज्ञानादथोन्यथात्वज्ञानादेति परत इत्युच्यत इति | अस्मिन्नपि पत्ते स्वतः प्रामाण्य 
जायते नतु ज्ञायत । अत्रेद वक्तव्यम्‌ ; यादि प्रापाण्यस्य जन्पमाने स्वयपव कारण ज्ञान 

॥ भाषा ॥ 
के कारण हैं ऐसे स्वीकार करने पर अनवस्था नहीं; पड़ती; और वक्त व्याख्यान में शुणों की कारणता 
का खण्डन किया गया हैं, नाके गुणज्ञान की कारणता का । दूसरे “ दोषाभावो गुणेभ्यश्रेन्ननु 
सैवास्थितिभवत्‌ ” ( यदि यह माना जाय कि गुणों का यही काम है कि वे दापों का हटा देत हैं 
तब भी वही अनवस्था पड़ती है ) इस झ्छोाक स पहिल आक्षप कर पीछे “ तदा न व्याप्रियन्नेतु 
ज्ञायमानतया गुणा: ” (दापों के हटाने में गुणों का कुछ काम नहीं हैं । अथप्त गुण ज्ञात हों अथवा 
अज्ञात; परन्तु वे दोषों का इटादते हैं. । इसलिय ज्ञान की अपेक्षा में जा अनवस्था पड़ती है वह 
यहां नहीं पड़सकती ) इसस पूर्वोक्त आक्षप का परिहार ्िया, तो अब स्पष्ट ही निश्चित है कि 
वार्तिककार ने परत: प्रामाण्यपक्ष में गुण के ज्ञान ही से प्रमाणता दिखलाई है नाक्रे गुण के स्वरूप 
से । तीसरे “ तस्माद्‌ बोघात्मकल्वन ” इत्यादि क्मोक स भट्रपाद ने स्पष्ट ही कहा हैं कि दोष के 
ज्ञान ही से ज्ञान की अप्रमाणता निश्चित होती हैं, नकि दाप के स्वरूप स । आर पूर्वोक्त पक्ष में 
कारणदाष के स्वरूप ही स ज्ञान की अप्रमाणता मानी गई है इसलिए वक्त पक्ष में इस इलोक का 
विरोध दुवार ही है । चोथे “ अपरे कारणोत्पन्नगुणदोपावधारणात ” ( परत:प्रामाण्यवादी प्रामाण्य 
का कारण के गुणनिश्चय से, ओर अप्रामाण्य को दाोपनिश्चय से निश्चित कहते हैं) इत्यादि पूर्वोक्त 
पक्षमें और भी बार्तिक के बहुत से ज्टाक विरुद्ध पड़ते हैं । 
कक. और अन्य टीकाकारों ने तो वक्त स्वत:प्रामाण्य प्रकरण का यह तात्पर्य कह्दा है कि 

पूथ का अज्ञान और सत्य पदार्थ का निमग्वय करा देना ही ज्ञान में ग्रामाण्य है और वह ज्ञानों का 
प्रामाण्य, ज्ञानें हीं स उत्पन्न होता हैं, तथा स्व! शाद्ठ से आस्मा अथातन ज्ञान हीं को कहते हैं क्‍योंकि 
उक्त प्रामाण्य के स्वरूप में सत्य अथ का निश्चय पड़ा हुआ है, जोकि पदार्थज्ञान के स्वरूप ही से 
होता है नाके कारण गुण के ज्ञान अथवा संवाद के ज्ञान या अथोक्रिया के ज्ञान से । क्योंकि गुण 
के ज्ञानादि से धामाण्य की उत्पात्ते खीकार करने में अनवस्थादोष पूवे हीं दिखला दिया गया है । 
और पदार्थ के अन्यथा ( विपरीत ) होने का निश्चय तो परत: अथात्‌ कारणदोष के ज्ञान अथचा 
पंदाथ के अन्यथा (विपरीत) होन के ज्ञान से होता है इसीसे अप्रासाण्य परतः कहा जाता हे इति। 
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तथासति अप्रामाण्यस्यापि जन्मन्येव दोषज्ञानब्राधकन्नानयों: कारणत्वं वक्तव्यम्‌, तत्र 
कस्याप्रामाण्यं कारणदोपज्ञानाव्‌ बा जायते ; नहि शुक्तो रजतश्ञानस्थ बाधकादिजन्यप- 
प्रामाण्यम्‌ | उत्पत्तो एवं तस्थाप्रमाणत्वात्‌ । अतथाभूताथनिश्रयों हप्रामाण्यम्‌ तझ्चाप्माणजानं 
स्वतएब भवतीति न तद्‌ बाधकज्ञानादिकमपेक्षते | नश्॒त्पत्तों प्रमाणं सत्‌ पश्चाद्‌ बाधकेनाप- 
भाणी क्रियते, आपेतूत्पत्तावंबंतभूमप्रामाण्यं वाधकंन ख्याप्वते नत्व्थस्यान्यथाभावानिश्रयों 
बाधकेनेव जनन्‍्यते, सत्यं, नतु तदेवाप्रामाण्यं, नद्यथान्यथ।मावानेश्वयः पूवज्ञानस्याप्रामाण्यं 
किन्तु वस्तुतोड्थेस्थान्यथाभावः ; अन्यथाभूत बा तथाभावनिश्चायकत्व॑ नेतदुभयमपि 
बाधकजन्यस्‌ । स्वत एवार्थस्यान्यथाभावात्‌ स्वत एवं चाप्रमाणज्ञानादन्यथाभूते<र्थे तथात्व- 
निश्चयात्‌ | तथा चाप्रामाण्यपपि स्वत एवात्पद्मत | 
/ तस्माद बोधात्मकलत्वेन प्राप्ता बुछझःममाणता अधोन्‍्यथात्वहेतृत्थ दोपज्ञानरपोद्यते ” ॥ 
इति छोाकोठपि भवता इत्थं व्याख्येयः | बुदेः स्वतो जात॑ प्रामाण्यं पश्चादपोद्यत 
॥ भाषा ॥ 
इस पक्ष म॑ भी प्रामाण्य स्वत: उत्पन्न हाता हे नकि स्वत: ज्ञात | इसपर यह कहना उचित 
है कि यदि अपन प्रामाण्य की उत्पात्ति ही में ज्ञान कारण है तो कारणदोप का ज्ञान आर बाधक ज्ञान 
भी अप्राम/ण्य की उत्पीत्ति ही में कारण हो जायेग और तब यह्‌ अवश्य कहना पड़गा कि कारण- 
दोष के ज्ञान बा बाधक ज्ञान स किसमें अप्रामाण्य उत्तन्न दाता है, और इसका उत्तर देते न 
बनगा, क्यांकि शुक्ति (सीपी ) म॑ जा रजत (वांदी ) का मथ्याज्ञान उम्पन्न होता है, वह अपन 
उत्पात्तकाल ही स्॒ अप्रम'ण ही उत्पन्न हावा ह । प्रसिद्ध ह के असत्य अथ का निश्चय कराना ही 
ज्ञान का अप्रामाण्य ह. आर बाधकन्नान ( यह शुक्ति है रजत नहीं ) आदि ता उस मिथ्याज्ञान क 
पश्च।त॒ ही उत्पन्न हं।त है; इसलिय व उस मिथ्याज्ञान क अग्नामाण्य के करण नहीं हो सकते | 
क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता ।+ वह ज्ञान ता वाम्तविक में प्रमाण ही उत्पन्न हुआ; परन्तु 
बाधकज्ञानादि ने पत्चात उसको अप्रमाण कर दिया; किन्तु यही कहा जा सकता हैं कि मिथ्याज्ञान 
पृव ही स अश्रमाण ही उत्पन्न हुआ था, परन्तु उसक अप्रमाण हान का निश्चय नहीं था, जा कि 
बाधकज्ञानादि स पश्चाव हुआ । 
प्रश्न-जबकि अथ क विपरीत हंॉन का निश्चय ही अप्रामाण्य है तब ता वह बाधक 
ही स उत्पन्न हाता हैँ, तब क्यों कहा जाता हैं कि अनामाण्य बाघक स नहीं उत्पन्न होता । 
उत्तर--यह ठीक है कि अथ के विपरीत हान का निश्चय बाघक ही स होता है परन्तु 
बह अप्रामाण्य ही नहीं है । क्‍्योंके पृवज्ञान का अप्रामाण्य उसक विषय का विपरीत होना ही है 
अथवा विपरीत विषय की सत्यता का निश्चय करा देना अप्रामाण्य ह । सो इन दाना मं स एक 
में भी पीछे होनवाल वाधकादि ज्ञान स॒ नहीं उत्पन्न हाता; क्‍योंकि विपय का विपरीत हाना पाहले 
ही से है ओर पद्दिल ही स वह अप्रमाण ज्ञान उस विपरीत पदाथ में सत्यता का नश्चय कराता है । 
इसालिय इस पक्ष में यह दोष दुबर ही है कि अप्रामाण्य की भी स्वत: उत्पत्ति माननी पड़ेगी । 
और दूसरा यह्द दोष है कि “तस्मादू्‌ वाधात्मकत्वन” इस पू्षोक्त कछाक का भी इस पक्ष में यह अर्थ करना 
पड़ेगा कि “ बाधकी स्वतः उत्पन्न हुई प्रमाणता को, पीछे से वाधक ज्ञान नष्ट करता है ”” सो यह अथ 
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हति । तजायुक्तम्‌ । उत्पक्तावेबाप्रपाणत्वात्‌ । अथ निश्चायकत्वं प्रापाण्ये तदभाबोउ5पागॉ- 
ण्यम्‌, तच्च बराधकेन निराकियते इति मतम्‌ तदयुक्तम्‌ । नहि बाधकेन निश्रयस्य बिनाशः 
क्रियते, तस्यस्वत एवं विनशवरत्वात्‌ । तस्मादेंव वक्तव्य ! 
बुझ्े: स्वीयं प्रमाणत्वं स्वत एवावगम्यते । परतश्ाप्रमाणत्व॑ दोषपधाधकवोघतः ॥ हे ॥ 
नन्वत्रापि ग्रन्थविरोधों न्‍्यायाविरोधश्व स्थात्‌ । तथाहि । नहि बिज्ञानमात्पानं 
ग़रह्ाति नतराभात्नीय प्रामाण्यम्‌ ; अर्थंग्रहणोपक्षीणत्वात | तथा च “ननु प्रमाणामत्येवं 
प्रत्यक्षादि न ग्रह्यते | नचेत्थमग्रहीतेन व्यवहारोंइवकल्पते? ॥१॥ इतनिप्राभाण्याग्रहणदापे 
चोदायित्वा “प्रमाणं ग्रहणात्‌ पूर्व स्वरूपणव संस्थितम्‌ | निरपक्ष॑ स्वकार्यषु गश्यत प्रत्यमा- 
न्तर३” ॥|१॥ हात प्रमाणत्वाग्रदणम ज्ञाकृत्यव दापप्रसड़ समाधत्त तदविरुध्यते प्रमाणत्वस्या- 
त्मना ग्रहण । तथा ॥नश्वयात्मकवस्तुत्वात्‌ प्रामाण्य जन्यत झसुभारात नश्यात्मकआभना- 
॥ भाषा ॥ 
असंगत है क्‍योंकि वह मिश्याज्ञान अपन उत्पात्तिकाल ही से अप्रमाण होता हैं और “ यह भी नहीं 
कह सकते कि विषय की सत्यता का निमश्चय कराना प्रामाण्य है और उस निश्चय का नष्ट होना अप्रा- 
माण्य है । इसरीति स उक्त निश्चय का नाश करना वाधकज्ञान आदि का काम है, इसरीति से अप्रामाण्य 
की उत्पानि वाधकज्ञान से हाती है, और यह अथ ठीक नहीं है क्‍योंकि काई निश्चय तीन क्षण से अधिक 
समय तक स्थिर नहीं रह सकता ! यह दूसरी बात है कि निश्चय से उत्पन्न संस्कार निश्चय के नष्ट होने 
पर भी रहता है, जो कि निश्चय के विषय का स्मरण कराता है।इस रीति स॒ उक्त निश्चय का नाश 
आप ही होता है. नकि वाघकज्ञान से । 

इस लिय “ तम्माद बाधात्मकत्वन ” इस पूर्वाक्त झ;ताक के वास्तविक तात्पयय को इस 
रीति से यदि कहा जाय ता पूर्वाक्त दाषों का उद्धार हा जाय कि--- 

( बुद्ध: स्वीये ) उस ज्ञान की अपनी प्रमाणता अधान विपय की सत्यता उसी ज्ञान से 
ज्ञात हाती है, यही ज्ञान का स्वत: प्रामाण्य हैं, और अप्रमाणवा, कारणदे।ष के ज्ञान अथवा बाधक 
ज्ञान स ज्ञात हाती है यही परत: अप्रामाण्य है । यहां तक सिद्धान्त हा गया कि अनन्तराक्त 
दाना पक्ष स पृषव जा स्वतःप्रामाण्य क विपय में सिद्धान्त कहा गया वास्तविक में भदट्टपाद का 
तात्पथ उर्स। पक्ष म॑ हे नाके इन दो पक्षों मं । 

आश्षप “ उस ज्ञान का प्रामाण्य उसी ज्ञान से प्रक/शित हाता है " इस प्रथम सिद्धान्त में 
भी उन्हं। भट्टपाद के दे। वाक्यों का ओर उन में कही हुई युक्तियों का भी विरोध दुकओर है। क्‍योंकि 
“लनु प्रमाण[मत्यवे”! इस कारिका स उन्हांन यह आक्षप (किया कि ज्ञान जब अपना ही ग्रहण नहीं 
करता तब अपने प्रामाण्य का ग्रहण केसे करेगा क्‍्योंक्रि ज्ञान का यह आकार नहीं होता कि ' में 
( ज्ञान ) प्रमाण हूं, किन्तु यहा आकार होता हू कि ' यह घट हूँ ' ओर अपने में प्रामाण्य ग्रहण 
किए जिना उस ज्ञान के आश्रय पर काइ लंकिक व्यवहार नहीं चल सकता । तदनन्तर “ प्रमाणं 
ग्रहणात्‌ पूव ” इस कारिका स, उस ज्ञान से उसक प्रामाण्य का ग्रहण न होना ही स्वीकार कर यह 
समाधान किया कि ज्ञान के प्रामाण्य का जत्र तक ग्रहण नहीं हाता तब तक वह प्रासाण्य उसी ज्ञान 
में खरूप स स्थित गहता हैँ पश्चान विपय की सत्यता का निश्चयादि कार्यों में भी वह ज्ञान किसी 
की अपक्षा नहीं ऋरता । आर प्रामाण्य का ग्रहण उसके पीछ अन्यज्ञान से होता है कि 'यह जान 
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ण्योत्पादन तु ॒पस्तुस्वरूपत्वात्‌ संवादकारणगुणज्ञानकायेन्वेन अध्यवसानमिति पूबपश्ने 
भापाण्यस्य जन्मन्यव गुणानां कारणन्वामाते वदन सेद्धान्ते॥पे जन्मव स्वत इातिदशयति 
तस्मात्‌ स्वतों भातीति अयमापि पक्षाउनुपपन्न हाते । 
अब्रामिधीयते । यत्तावदक्त॑ न ज्ञानमात्मानं ग्रह्माति, विषयप्रकाशकत्वात्‌ नचात्म- 
न्यगृह्ममाणे तत्सवन्धितया प्रामाण्य शकक्‍यत ग्रहातामात | याद वय ज्ञान अह प्रमाणाम- 
त्यव मदीयं बा प्रामाण्यमित्येत॑ ग्रक्वातीति वदेम तदेवशुपालम्येमहि नत्वेबमस्माभरूचयते 
यद्‌ बस्तुतो ज्ञानस्य प्रामाण्यं यववशाद ज्ञान प्रमाणं भवाति तत्प्रमाणबुद्धिशब्दये। भोब- 
कतया लब्धप्राम्ताण्यपदाभिधानीयकमान्मनव ज्ञानन शबते इत्युच्यते । कि पुनस्तत, अथ- 
तथान्वम्‌ | इदमवाह ज्ञानस्य ग्रामाण्य यदथम्य तथाभृतत्वस्‌ अतथाभूतावपयरय शानस्या- 
पभ्रामाण्यात्‌ इंदमव चाप्रामाण्य यदथ॑स्यान्यथान्वम्‌ | तन स्वत्त एवं ज्ञानादथतथात्व- 
॥ भाषा ॥ 
प्रमाण है! इस किये यह बान उनके समत्त नहीं हा सकती कि उस ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण डसी 
ज्ञाम स होता हैं | तथा दूसर वाक्य का विरघ यह हु कि “निश्चय|त्मकवस्तुत्वान” से यह पूच्रपक्ष 
किया गया कि पदा्थी की सत्यतानिश्चयरूपी प्रामाण्य, वम्तुरूपी है इसल यह निमग्चय सहज में हो 
सकता है कि वहू प्रामाण्य, संवादक्ञन और कारण के सुणल्लान का काय हू तदनन्तर उसके उत्तर 
में यही कहा कि प्रामाण्य के उ्पात्त ही भे॑ युग कारण है. जिस ले यह स्पष्ट ही दिखलाया कि 
प्रामाण्य की उर्म्प,त्त ही स्वत: अथान अपन कारण के रुणे। एी स हाती है इसलिय यह बचत भी 
ठीक नहीं हू कि प्रामाण्य, ज्ञान लर कवल प्रक।शत होता ६ न कि कारण के गुण स उत्पन्न । 
समाधान--यदि हम यह कहते कि ज्ञान का अ,कार यह हता हैं कि “मैं प्रमाण हूं " 
अथवा ८ प्रामाण्य भरा है ” इस रीनि ले ज्ञान अपन प्रामाण्य कं ग्रहण करता हैं, तब यह 
आक्षप हो सकता था कि ज्ञान जब अपना ही ग्रहण नहीं कर सकता ता अपन प्रासाण्य का प्रहण 
केस करेगा ? परन्तु हम ऐसा नहीं कहते किन्तु यह कहते है कि ज्ञान में प्रामाण्य नहीं होता 
किन्तु उसके विषय घटादिपदार्था मे जो सत्यता रदती हैं उसी का प्रामाण्य कहत 8 और उसी के 
कारण, उस सत्यता का ग्रहण करनेबाला ज्ञान प्रमाण कहल्याता है, तथा पदार्थों की असत्यता अथान 
समुस्वास्थत शुक्ृपदाथ (संपी) का जो रजत न होना हू बड़ी अप्रमाणता है; आर “यह घट है" इत्यादि 
सत्यज्ञान घट का सत्यतारूपी अपन प्रामाण्य का स्वय॑ निश्चय कराते है इसी स प्रामाण्य स्वतः निश्चित 
हे।ता है, न कि गुण के वा संवाद के बा अधंक्रिया क ज्ञान म आर विपय की असत्यतारूप अप्रासाण्य 
तो रजत आंदि के मिथ्याज्ञान स नहीं निश्चित हा सकता, क्‍्यो:क सत्यज्ञान क तुल्य वह मिशथ्याज्ञान 
भी रजतादि मिथ्यापदार्था की सत्यता ही को ग्रहण करता हुआ ज्ञात होता ह्‌ कि यह रजत हैं; इस 
कारण ' रजत न हाना” इस ज्ञान स कदापि निश्चित नहीं हा सकता आर गजत न हान ही का सास 
अग्रामाण्य है, इसरीति स उस ज्ञान का अप्रामाण्य उस ज्ञान स निश्चित नहीं हा सकता कि जिस स यह 
कह सके ककि अप्रामाण्य स्वत: है किन्तु उस मिथ्याज्षान के पप्मात जा “ संमुखम्धित वस्तु, रजत नहीं 
है किन्तु सीपी ह”? यह दूसरा ज्ञान हाता है उसी स पृव॒ मिथ्याज्ञान का अप्रामाण्य अथान सखीपी का 
चांदी न होना निश्चित होता है इसी स अप्रामाण्य परत: कहा जाता है | और इस हमार सिद्धान्त पर 
पूर्वोक्त आश्षेप का काई संभव ही नहीं है तथा यही सिद्धान्त श्रीमट्रपाद को सेसत भी है, जंसा कि 
शक 


११७ सनातनधर्धोद्धारे-- 


रूपमास्मीयं प्रामाण्य निश्रीयते नतु गुणज्ञानात्‌ संवादज्ञानादथक्रियाज्ञानाक्ा तदवगन्त- 
व्यम । अप्रामाण्यं स्वात्मीयमथान्थथात्वरूप स्व॒तो नावगम्यते नतु कारणदोपषशानास्सा- 
क्षादेव वा नतदेवामेतिशानादवगम्यते इन्येतदत्र पतिपागगे । आह च 

पिथ्येतत्सवेविशानमिति नाज्ञाये तेन हि। प्रमाणवद्धि तेनाथस्तथेवेत्यवधारितः । 

अन्यथात्व कुतस्तस्य सिद्ध्येद्‌ ज्ञानान्तराद ऋत । इति । तथा- 
अप्रपाणं पुनः स्वार्थ प्रमार्गापव हि स्वतः ! मिथ्यात्व॑ तस्य गद्मेत न प्रषाणान्तराद ऋते | 
नद्यथस्यातथा भाव: पूर्वणाक्तस्तथात्ववत्‌ । तथात्वे द्यपलब्धत्वाशिष्फला स्थात्‌ पुनः प्रमा ॥ 
अन्यथात्व न्वासिद्धत्वात्‌ सावका्श पमान्तरम््‌ | इत | तथा विचारापक्रमे- 
पृमराणव्वाएमाणत्वे शानस्य स्वत एवं किम्‌ ?। अथवकमपि स्पए्ट स्वभावेनानिरूपितम्‌ । 
परगाश्रयादसन्दिग्धपंर्क पक्ष॑ प्रपच्यत । 
इति बदन परमाणन्वापृमाणत्वनिरूपणमत्र हि स्वव; परतो वेति चिन्त्यत इति स्पष्टमेवाह 
यत्त “नल प्रमाणामित्येवं पृत्यक्षादि न शद्यत । पुमाणं ग्रहणान्पूव स्वरूपेणव सेस्थितम्‌ ॥? 

इति बार्तिक ततपमाणमस्मीत्यननाकारंणाग्रहणात्‌ तथाच प्रमाणमित्येबं पत्यक्षादि न 

॥ भाषा ॥ 
उन्हों ने कहा है  मिथ्येंतन सवविज्ञान 5" “यह रजत है” इत्यादि मिथ्याज्ञान ने रजत की असत्यता- 
रूपी अपने अप्रामाण्य को म्पश भी नहीं किया किन्तु उल्टे प्रमाणज्ञान के तरहा उसकी सत्यता का 
निश्चय कराया क्योकि उस मिथ्याज्ञान का यही आकार था कि “ यह रजत ही है "' इस कारण 
उस भिश्याज्ञान का, रजत की असत्यतारूपी अप्रामाण्य तवतक कंस निश्चित हो सकता है जब तक 
कि दूसरा ज्ञात एसा नउत्पन्न हो। कि “ यह रजत नहीं है " । 
तथा “ अप्रमार्ण पुन: ” रजनतादि पदार्था का मिथ्याज्ञान अपन विपय के अनुसार 

ता अप्रमाण हाता हे क्योकि शुक्ति, रजत नहीं है परन्तु अपन आकार के अनुसार प्रमाण सा होता 
है. अथान उसका भी आकार (यह गरज़त ह ) रज्ञत के सत्य ज्ञान ही क एसा होता है और उस ज्ञान 
का मिथ्या होना अन्य प्रमाणज्नान से ही निश्चित हाता है, क्योंकि उस मिथ्याज्ञान न अपन विपय 
का विपरीत हाना नहीं ग्रहण किया है, यदि अपन विपय का मिथ्या होना वहीं ज्ञान कह देता तो 
वाधकज्ञान का कुछ फल न होता आर उसने अपन विषय का मिथ्या हाना स्वये नहीं कहा इसलिय 
उसके कहन क लिय पश्चान्‌ वाघकलज्ञान का आवव्यकना हाती है. कि * यह रजत नहीं है * तथा स्वत:- 
प्रामाण्य प्रकरण क आरम्भ ही में * प्रमाणत्वाप्रमाणत्व  ( क्‍या ज्ञान की सत्यता और असत्यता आपस 
आप ही निश्चित हो जाती हू, अथवा इन में स एक्र भी प्रथम ले निश्चित नहीं हा सकता किन्तु संदेह 
ही रहता है परन्तु पद्चान कारणान्तर स सत्यता या अमसत्यतारूपी एक पक्ष का निश्चय ह।ता हैं ? ) इस 
कारिका से भद्गपाद न साफ ही। कह दिया कि प्रमाणता ओर अप्रमाणता क निश्चय ही भें स्वत: और परत 
होन का विचार किया जाता ह, नाके सत्यता वा असत्यता के स्वरूप में । आर आक्षप में जा “ ननु 
प्रमाणमित्यवं ”” तथा “प्रमाणंग्रहणानपृत्र ”” इन कारिकाओं स विरोध दिखाया गया है, सा ठीक 
नहीं हैं क्योंकि उनका यही तात्पय हैँ कि घटादि के ज्ञान का यह्‌ आकार नहीं हाता कि * में प्रमाण हूं 
न कि यह तात्पय है कि प्रामाण्य का स्वत: निमग्चय ही नहीं हागा क्योंकि प्रामाण्य अथ ही भें रहता है, 
जैसा कि अभी कहा गया है आर ज्ञान अपने स्वभाव ही स उसको ग्रहण करता हैं । 


सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धे: ध्श्ष 


शहाते इृत्याह । ननु यदि परामाण्यं क्ानोत्पात्तिसमयेज्वगम्यते यदुत्पत्तों प्रपाणतया न 
चकास्ति तदप्रमाणमित्युत्पत्तावेव परिशेषाश्निश्वेतुं शक्यं विनापि कारणदापबाधकपृत्य- 
याभ्याम््‌, इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एवापद्ेत ! भव वोचः नहि स्वशब्दो5यय प्रामाण्यपरतया- 
पूयुक्तः प्रामाण्यादेव प्रामाण्यं भाताति, नापि पुमाणपरतया, यदि हि तथा स्यात्त्‌ ततोउ्भमाणेप्‌ 
प्माण्यानवभासात्‌ परिशेपासद्धमप्रामाण्यं स्थात्‌ । विज्ञानपरस्तु स्वशव्दः विशानादेव 
पामाण्यं भातीति ततश्राप॒माणशानानादाप परामाप्यमेवात्मनोउसदापे वोध्यत इति नापामा- 
ण्यस्य परिशेषासिद्विंः अपरामाण्यंतु पतीतपरामाण्यापवादरूपेण पश्चाद्‌ बोदृध्यत इति। यथाउ5ह- 
यस्पात्‌ स्वतःप्रमाणत्वं॑ सवेत्रोत्मर्गिक स्थितम| वाधकारणदुष्टत्ववाधाभ्यां तदपेद्यते | हति। 
स्थितं प्राप्त प्रतिपन्नमित्यथं: सबंत्रेति न केवल प्रमाणपु ज्ञानमात्रे इति यावत्‌ । तथा-- 
अप्रमाणमपिस्वार्थ प्रभाणमिव डि स्वतः । इति | 
नच प्रपाणज्ञानान्यशत्रिकृत्य चिन्तेये प्रपाणानां प्रामाण्यं स्वतः परतोबेति कि तरह 
यानि ताबत स्थाणुवों पुरुषा वेति परस्परोपमदकानेककोरिसंस्परश्ितज्ञानभ्यः स्पृतिज्ञाने- 
॥ भाषा ॥ 

प्रश्धन्‍यदि ज्ञान का, उत्पात्ति ही के समय में प्रामाण्य ज्ञात होता है तवता कारणदोप और 
बाधकज्षान के बिना ही, ज्ञान के उत्पात्ति समय ही मं ज्ञान के अप्रामाण्य का भी स्वतः निम्थय हा 
जायगा तब वह पगत: क्यों कहा जाता हैं ? 

उत्तर---' स्वतःप्रामाण्य'' शब्द में 'स्थव' झाद्द का अथ समझ बिना ही यह प्रश्न है, क्योंकि 
'स्व' शब्द का यदि यहां प्रामाण्य अथ हो तो “'प्रामाण्य ही स प्रामाण्य निश्चिन हाता है ” यह वाक्याथ 
हा जायगा, जा कि ठीक नही है । आर यदे 'स्व' शब्द का प्रमाण अथ होता ता उक्त प्रश्न हो सकता 
था क्योंकि तव सनज्ञानों म॑ सत्यता उसी प्रमाण अथीन सत्यक्ञान से निश्चित हाती और मिथ्याज्षानों 
में प्रमाणता के निग्चय न हान से अप्रमाणता का निग्चय कर लिया जाता, जिस से कि अप्रमाणता का 
भी स्वत: निश्चय हा जाता. परन्तु एसा नहीं हू । किन्तु यहाँ स्व शब्द का ज्ञ।नसामान्य ही अथ हू न कि 
प्रमाणज्लान मात्र | और तव तो यही सिद्धान्त है क्र अप्रमाणज्ञान भी अपन विपय की झूठी सत्यत।रूपी 
प्रामाण्य ही को सत्यज्ञान के तुस्य ग्रहण करता हूँ आर उसकी वास्तविक अप्रमाणता का निश्चय तो 
पीछे से बाधकल्नान क द्वारा हाता है इति | 

और भट्रपाद न यही बात “ यस्माल स्वतः प्रमाणन्वम ” इस कारिका से स्पष्ट ही कहा है. 
कि सब ज्ञान की स्वत: प्रमाणता सामान्य स निश्चित ह। रहती ह नाके सल्यज्ञान ही की । इतना मध्त्र 
है कि असलज्ञान के स्थल मे वाधकल्लान आर कारणदाप के ज्ञान स सत्यतानिश्चय को हटा कर 
असल्यतानिश्चय हाता है । तथा “ अप्रमाणमपि स्वार्थ "” इस कारिका स भी भट्टपाद न यही कहा है 
कि सत्यता का मिथ्याज्ञान अपन अर्थ अथान श्ाक्ति आदि में अप्रमाण ही हू तथापि अपने आकार 
से प्रमाण सा ज्ञात होता है । 

ओर यह भी बहुत म्पष्ट बात है ।के बातिकस्थ उच्त स्वत: प्रामाण्य प्रकरण में केवछ प्रमाण ही 
ज्ञान के विषय में प्राम/।ण्य के स्वतः बा परत: हे।न का विचार, (प्रमाणजझानों का प्रामाण्य स्वतः है वा 
परत:) नहीं किया गया है किन्तु संदायज्ञान और स्मरणज्ञान स अन्य “यह घट है यह पट है” इस प्रकार 
के जितन ज्ञन हैं उन सबके प्र।माण्य में स्वन: वा परत: हं।न का विचार किया गया है; जसा कि उष्त 


११६ सनातनधर्मोद्धारे -- 


भ्यश्वातिरिक्तानि घटोड्यं पटोडयमित्येबंखूपाणे ज्ञानाने ताने स्वाण्यधिकृत्य चिन्तेयम्‌- 
सवविज्ञानविषयामिदं तावत्‌ परक्ष्यताम्‌ ( ३३ ) इत्युपक्रम्यते । 
यादि प्रमाणान्येव विपयीक्ृत्य चन्त्येत ततो विषयस्थोंभयवादिसिद्धत्वात्‌ यने 
उभयोः प्रमाणतया प्रासिद्धानि तपां प्रामाण्यं स्वत इत्येतावत्‌ सिद्धान्त्येत | ततश्र वेदस्यो- 
भयवादिसिद्धप्रामाण्या मावेन विचागाजपयत्वान्नास्य स्वत३ प्रामाण्ये साधितं स्यात्‌ । 
तत्र वेदभामाण्यालुपयोगिनी चिन्ता काकदन्तपरीक्षावदकतेव्या स्यात्‌ । ज्ञानमात्र त्वाबर- 
कृत्य स्वतःप्रामाण्ये परतश्नाप्रामाण्ये साध्यमान बेदस्यापि स्वतस्तावद्धिपयतथात्वरूप॑ प्रामा- 
ण्यमवगतं स्थात्‌ कारणदापज्ञानादेग्भावान्रिर्पवाद स्थितं मवतीति प्रयोजनवती चिन्ता । 
नलु नाथंतथात्वमात्र प्रामाण्यं, स्मृतरपि तथात्वप्रसज्ञात्‌ । सत्यमू-न तावन्मात्रम अरसिदंस्तु 
प्रकरणे तावन्मात्रमेव स्वतः परतावेति चिन्त्यते | प्रमणशब्दाहि आधिगततयाउननुसंधी- 
यमानतथाभूताथेनिश्चायकत्ववाची तस्यभावः प्रामाण्यम्‌ कश्न तस्यथ भाव: पमाणान्तरा- 
विगततयाउननुसंथीयमानन्व 'तथाभावश्ा्थस्य' ज्ञानस्य ताब्निश्यजनकतेति त्रितयं मिलितं 
प्रमाणबुद्धिशब्दयोवोध्य प्रामाण्यम्‌ | तत्र यदेतदथस्थावगततयाउननुसन्धीयमानत्व तव- 
योग्याचुपलब्धिगम्यत्वन न ज्ञानस्वरूपान्‌ गम्यते | नहिं घटज्ञाने घटस्यान्यतोउइनवगततां 
॥ भाषा ॥| 

प्रकरण के आरम्भ ही में भद्टपाद न स्पष्ठ ही कहा है कि “ सवविज्ञानविषयमिदं तावत्परीक्ष्यताम ”! 
( सभी ज्ञानों के बिपय में यह परीक्षा है।नी चाहिय कि उनका प्राम्राण्य स्वतः होता है बा परत: ) 
और थाड़े स ध्यान दन की वात है कि यदि प्रमाण (सत्य) ही ज्ञानों के विषय में उक्त विचार होता 
तो उन ज्ञानों का प्रामाण्य, मीमांसक आर नॉस्तिकां के स्वीकृत ही था, इस कारण “ प्रामाण्य 
स्वत: हाता हू " यह सिद्धान्त भी उन्हें। प्रमाणलानों के विषय में हाता ओर तब वेद का प्रामाण्य 
दोनों वाददियों क स्वीकृत न हान के कारण इक्त विचार स सम्बन्ध ही नहीं रखता, इस कारण उक्त 
विचार से वदका प्रामाण्य ही नहीं जिद्ध हल! । इलालछिय बेदप्रामाण्य के प्रकरण में उपयोग न 
दान के कारण केवल प्रमाणन्ञानं। के प्रामाण्य के स्वतः परत: ह।न को परीक्षा, काकदन्‍्तपरीक्षा 
सा निष्फल ह। कर अकाय हा जानी । आर जब उक्त सब ज्ञानों का प्रामाण्य स्वत: और 
अप्रामाण्य परतः सिद्ध किया जाता हू तब वेद का भी चविपयसत्यतारूपी प्रामाण्य, स्वत: निश्चित 
हो कर कारणदाप के ज्ञन ओर वाधकज्ञान के न दान स निर्वन्न सिद्ध हाता है । इसलिये उक्त 
परीक्षा सफल होती है । 

प्रभ--यादि पदार्था की सद्यतारूपी दी प्रमाण्य है तब स्मरणज्ञान को क्‍यों नहीं प्रमाण 
शब्द स कहत हैं १। 

उत्तर---तीन विपय मिल्ित हूँ/ कर प्रमाणशबद से कहे जाते हैँ | एक यह कि स्मरण- 
ज्ञान का बिपय जसे पूव ही स ज्ञात रहता है बस, बिपयरूपी पदाथ का प्रथम से ज्ञात न होना 
ओर दूसरा यह कि विपयरूर्प, पदाथ की सत्यता, तथा तीसरा यह कि घटादिपदाथे के ज्ञानों 
भ “ यह घटादि सत्यही हे ” इस निश्चय की कारणता, इसमें से प्रथम अंश तो अभावरूपी हे, 
इससे उसका ज्ञान, “ योग्यानुपल्डिध ? ( यदि यह विपय पृष ही से ज्ञात होता तो इसकी ज्ञातता 
भी मुझे ज्ञात हंत्ती; परन्तु इसकी ज्ञातता मुझे ज्ञात नहीं है इसी से यह बिपय पूब ह्वी से मुझे 


सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धे: ११७ 


प्रातिषादयति । नापि गुणज्ञानादिेभिस्तदवगतिः » तेन न तत्र स्वतः परतावेतिचन्ता। 
यदेव तु नन्‍्वतथाभूतमित्यनेनायथाथत्वलक्षणमप्रामाण्यमाशक्लित तत्परिहारायाथतथात्व- 
लक्षणप्रेव॒प्रामाण्य स्वत इाते साध्यते | यस्तु निश्चयात्मकप्रामाण्यात्पादनामे।ते ग्रन्थ: 
सोप्प्यविरुद्ध । तथाहि यदर्थतथात्वनिश्वायकं॑ तदेव तद्गिषयस्थ निश्चयस्योत्पादक भवाति 
यदेव ईह शेयापेक्षया ज्ञापक तदेव ज्ञानापेक्षया जनक॑ भवाति | निश्रयोउपि च प्रभाणशब्द 
प्रहलिनिमित्तत्वात्‌ प्रामाण्यमव तेनाथतथात्वलक्षणं प्रामाण्यं गुणज्ञानान्निश्चीयत इति प्रति- 
पादयतः पूर्वेपाक्षणो नासझ्तों निश्चयान्मकपरामाण्योत्पादने तु वस्तुस्वरूपत्वात्‌ संवाद- 
गुणज्ञानकायत्वेन स्वध्यवसानापितिग्रन्थः । यादि पुनरिदमेब साक्षादुच्यते निश्चवात्मक 
प्रामाण्य स्व॒तों जायत इति, तथासत्यप्रमाण्यपपि परतो जायते इतने वक्तव्यम्‌ । अन्य या- 
उस्य प्रातिपक्ष त्वमेव न स्यथात । प्रामाण्ये स्वतोज्ञायतेठप्रामाण्यं परतोंव्वगस्यत इति । तस्पात्‌ 
स्वतः परनश्र प्राषाण्यप्रप्रामाण्य चावगस्यते इत्यव प्रकरणाथेः । एवं हि न्यायोग्रन्थश्न सम- 
ज़सो भवति | तदयमत्र पूर्वात्तग्पश्नसंक्षप--- 


॥ भाषा ॥ 
ज्ञात नहीं है ) ही स होता है नकि ज्ञान के स्वरूप से | क्योंकि “ यह घट हू ” इ्स्यादि ज्ञान 


अपन स्वरूप स यह नहीं बनछाते कि घट पृव्र ही ज्ञात नहीं हे, आर कारणगुण के ज्ञान आदि 
से भी इस अश का ज्ञान नहीं हाता । इस रीति स यह अश ज्ञान क स्वरूप स निश्चित नहीं हाता 
इसी से इस अदा क स्वत: वा परत: हान की परीक्षा नहीं हा सकती और न वक्त प्रकरण में की- 

। द्वितीय अश का स्वतः हाना वक्त प्रकरण में इसालिय सिद्ध किया जाता है कि जिस में “सन्ब- 
तथाभृतमप्यथ ब्रूयात्‌ चादना ” ( वादकाबाधवाक्य, त्याककवाक्या के तुल्य झूठ अथ। का भी क्‍या न 
कहे ? ) इस झावरमभाप्य स वदाथ के अयथाथव्वरूप अप्रामाण्य की जो टाड्डतन की गई उसका परि- 
हार यों ही। जाय कि पदार्था का यथाथता रूपी प्रामाण्य, स्वतः । उर्स। ज्ञान से सिद्ध होता है 
आर दूर्ताय अश के विषय में “ निश्चयात्मकवस्तुत्वात्‌ ”” यह पूर्वोक्त वाक्य हैं जिसका विराध 
आश्षप म॑ दिखलाया गया हैं। परन्तु वह विराघ भी नहीं पड़ता क्योंकि जो ही ज्ञान अर्थों की 
सत्यता को निश्चित करावगा वही उस अथ के निश्चय का कारण होगा । प्रसिद्ध है कि ज्ञेय- 
पदाथ का जो ज्ञापक हाता हूँ वही ज्ञान का कारक होता है, विषय का निश्चय भी प्रमाणशब्द के 
अथ के अश होन से प्रामाण्य ही हू । इसाछिय निश्चयरूपी प्रामाण्य की उत्पत्ति का कथन कुछ 
विरुद्ध नहीं हो सकता और इसी निम्चयरूपी, प्रामाण्य के तृतीय अश को उक्त वाक्य में संवादक्षान 
आदि का काये कटद्दा है । ओर इसमें हमें भी विवाद नहीं है । तथा भद्टपाद न विशेषरूप से यह 
नहीं कद्दा कि 'निम्थयात्मक प्रामाण्य स्वत: उत्पन्न होता है” उसमे कारण यह है कि यदि एसा कहते 
तो उसके प्रतिपक्ष म॑ यह कहना पड़ता कि अप्रासाण्य भी परत: उत्पन्न हाता ह और एसा कह्दन में 
पक्ष और प्रतिपक्ष ठीक नहीं होता, क्योकि तब ऐसा कहना पड़ता 'के प्रामाण्य स्वत: उत्पन्न होता 
हैं और अप्रामाण्य परत: ज्ञात द्वोता हैँ । इसलिये उक्त स्वत:प्रामाण्य प्रकरण का यही तात्पयार्थ ठीक 
है कि ( प्रामाण्य, उक्त द्वितीय अंश ) स्वत: और अप्रामाण्य परत: ज्ञात होता है । क्‍योंकि ऐसा ही 
स्वीकार करने में युक्तियां ओर उक्त प्रकरण के सब वाक्य यथाथ संगत होते हैं । 


इन पूबक्त युक्तियों क अनुसार यहां पूबबपक्ष ओर उत्तरपश्ष का संक्षिप्त स्वरूप यह 
निकछता है कि-- 


श्श्८ सनातनधर्षादधारें-- 


घटादघटाच घटज्ञानदशेनात्‌ न तम्पात्रेण घटो निश्चेतु शक्यते, तेनाथेक्रियादशना- 
देव तद्धेतुभूतघटनिश्चयपुर:सरं पूर्वेस्थ घटज्ञानस्थ घटादुत्पत्तिर्निश्वेतव्या ; अथेक्रियाशानं 
तु अव्यभिचारात्‌ स्वतः प्रामाण्यमथक्रियायां निश्वाययच्छक्रोति पूवशनस्य प्रामाण्यं निश्चा- 
ययितुम्‌ | तथा शानान्तरसंबादो5पि नाथेतथान्वाभावे घटत इति ततेड्प्यथेतथात्वनिश्यः । 
तथा गुणवत॒कारणजन्य विज्ञानं यधाथमव भवतीति कारणशुणावधारणादपि शक्यते- 
ब्येस्य तथाभावों निश्वेत॒म | तस्मात्‌ परतएव शानस्य प्रामाण्यनिश्चयो न स्वतस्तस्याथे- 
सथात्वलक्षणं प्रामाण्यं निश्वेतुं शक्यम, अनेकान्तिकत्वात्‌; अनिश्चितेचार्थ नास्ति प्रामा- 
ण्यमित्यप्रापाण्यमेव ज्ञानस्य स्वतः । किश्व निश्चयप्रागभावों न दोपशानेन शक्‍यते जनयितुम्‌ 
निश्चयस्तु वस्तुस्वात्‌ शक््यते ग्रणशानादिना जनयितुम्‌ । तस्मात्परत एवाथेतथात्वरूप- 
प्रामाण्यं निश्चीयत इति पूव्रपश्षः । 
सिद्धान्तस्तु न शञानमव्याभिचारमुखनवाथ निश्चाययति किन्तु स्वत एव । यदि हि 
स्‍्वतो निश्चेतुं न शक्नुयात्‌ तथासाति निश्चयात्यन्ताभाव एवं स्यादित्यान्ध्यमेवाशेपस्य 
जगतो भवेत्‌ | नहि स्व॒तो उनिश्चिवोन्‍्थः परतो निश्चतु शक्यते | परस्यापि तद्धदेवासा- 
॥ भाषा ॥ 
पूश्रपक्ष-ज्ञान सत्य और मिथ्या दोनों पदाथ देखन से समानाकार ही उत्पन्न होते 
हैं कि ' यह रजत है इसकारण अथक्रिया (क्रय विक्रय) को देखने हीं स विषय का निश्चय 
है। कर यह्‌ निश्चय हाता है कि पृव्रज्ञान रजत ही से उत्पन्न हुआ था न कि शुकत्यादि अन्य पदार्थ 
से । क्योंकि अधाीक्रिया का ज्ञान अपन विषय में सत्य ही होता है इसलिय वह पृत्रज्ञान के प्रामाण्य 
को निश्चित करा सकता है; तथा ग्जतादिपदाथ के अन्यान्य उन्तरवर्ती ज्ञानों ( संबाद )स भी 
रजतादि अथ के सत्यनारूपी प्रामाण्य का निश्चय हा सकता है; क्योंकि यदि वह असत्य होता ता 
पुनः पुन: उसका ज्ञान वैसा ही न होता जसा कि पृत्र में हुआ | आर गुणयुक्त इन्द्रियादि कारण से 
उत्पन्न ज्ञान सत्य ही होता हू । इसले कारणगुण के निश्चय स भी अथ के सत्यतारूपी प्रामाण्य का 
निश्चय हो सकता हू इस प्रकार से जब अर्थाक्रिया, संवाद, और कारणगुण के ज्ञानों स पदाथ की 
सध्यतारूपी प्रामाण्य का निश्चय हाता हैं, तब इसमें कुछ भी संदह नहीं ह कि प्रामाण्य परत: ग्राह्म 
है, न के स्वतोग्राह्म । क्योंकि यह कहा ही जा चुका है फि ज्ञान जब झूठे और सच्च दानों विपय 
में एकाकार ही हाता है तब उससे अथ के सद्यतारूपी प्रामाण्य क निश्चय की आशा ही क्‍या हैं ? 
और ज्ञान का अप्रामाण्य तो स्वत: द्वोता है, क्‍योंकि जब ज्ञान में अथ की सत्यता उस ज्ञान से 
निश्चित नहीं हा सकती, तब अनिश्चित पदा्थ के विषय में ज्ञान कसे प्रमाण हा। सकता है ? और 
निश्चय का अभाव, दोप के ज्ञान स नहीं उत्पन्न हो सकता क्योंकि अभाव काई वस्तु नहीं है किन्तु 
तुल्छ है और निश्चय ता एक वम्तु है इसकारण बह गुणज्ञान आदि से उत्पन्न होता है निदान अथे 
का सत्यतारूपी प्रामण्य परता ग्राह्म ही है । 


सिद्धान्तपक्ष--यह नहीं कहा जाता है कि ज्ञान सब सत्यही होते हैं इस कारण बे 
पदार्थों का निश्चय कराते हूँ, कि जिसके खण्डन में पूर्बपश्षी ने यह कहा है कि ज्ञान असत्य भी 
होता है; किन्तु यद्द कहा जाता है कि ज्ञान अपन स्वभाव ही से पदार्थों का निश्चय कराता है, 
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मध्यात्‌ | यथाहि घटज्ञानमसत्वपि घंटे दृष्टमित्यनिश्रायर्क तथाथ्थेक्रियाज्ञानमप्यसत्यामे- 
वाथक्रियायां स्वप्नावस्थायां दृष्ठमिति न तेनापि सा निश्चतुं शक्या नतरां तया घटानिश्रय इस्या- 
यातपधान्ध्यमशेपस्य जगत: । अथायेक्रियाशब्देन नोदकाहरणादिकम्ृुच्यते किन्तु शानमेव 
सुख।त्पकं, सर्बच सुखशान स्वात्पनि स्वत एव प्रमाणमव्यभिचारादिन्युच्यते ; तथासति 
भवतु नामाथेक्रियानिश्वयः तथापि तु न तया पूर्वेशञानस्य शक्तय याथाथ्य विशातुम | अय- 
थार्थेनापि स्वत चन्दनलेपादिना सुखोत्पत्तेः। अपि च ग्रहीताविनाभावयार्थेक्रियया 
पूबशानविषयस्य निश्चय: $ अनुमान झेतत्‌ कायात्‌ कारणगाचर्म्‌, नचाशहीते सेब- 
न्धिनि संबन्धग्रहणसंभव। । तेन संवन्धग्रहणसमयउ्वह्य घटज्ञानादव घटानिश्वयोउड्रीक- 
॥ भाषा ॥ 


यदि ऐसा न हैं। तो किसी पदार्थ का निश्चय ही न हो सकता और इसी ले सब जगत ही अन्धा 
हो जाता । क्‍योंकि यदि ज्ञान में यह सामभय नहीं है कि वह पदार्थों का निश्चय करावे तो दूसरा 
कौन पदार्थों का निश्चय करा सकता है: क्योंकि ज्ञान के समान उसमें भी उक्त निश्चय कराने का 
साम#य नहीं हा सकता | अथान जस यह कहा जाता है कि घटज्ञान काई श्रमरूपी भी बिना 
घट के होता है, इसकारण वह घट की सत्यता का निश्चय नहीं करा सकता; वेस ऐला कहने में 
भी काई बाधक नहीं हैं कि अर्थक्रिया का ज्ञान भी म्वप्रावस्था में अथक्रिया के बिना ही होता है 
इस कारण उस स भी अथक्रिया का निमग्चय नहीं हा सकता ऑर जब वह अपने बिपयरूपी 
अधक्रिया ही का निश्चय नहीं करा सकता तब उस से घट रजत आदि विषयों क निश्चय की आशा 
ही क्या है। सकती है १ इसरीति स यदि ज्ञान में पदार्था के निश्चय करान का सामथ्य नहीं है तो 
वह सामथ्य किसी में हू ही नहीं । तथा पदाथनिश्चय के बिना सच जगत ही में अन्धता फल जा 
सकती हैँ । आर यदि यह कहा जाय कि 'अथ।क्रया” शब्द सल॒ क्रय विक्रय जल सरना आदि क। ग्रहण 
नहीं। हैँ किन्तु सुख्र ओर दुःख के अनुभव का ग्रहण हू आर सुस्बादि का अनुभवरूपी ज्ञान ता नियम 
से सत्य ही हाता हं, क्याकिे सुस्वादि क विना सुखा/।दि का अनुभव ही नहीं हा सकता, क्यांकि तब 
यह कहा जा सकता हू कि सुखादि के अनुभव स सुखादि की सत्यता का निमग्चय हो जाब किन्तु 
परवज्ञान की यधाथता का निश्चय उस से नहीं। हा सकता। प्रालद्ध है किम्बप्र म॑ असत्य चन्दनलूपादि 
से सुख का अनुभव होता हूँ ता कया इस स यह कहे सकते है कि चन्दनल्पाद स्वप्न के सत्य हैं ? 
और यह भ्री हैं कि अथक्रिया से जा पृवरज्ञन के त्रिपय को स्यता का निश्चय स्वीकार किया जाय 
ता यह, काय स कारण का अनुमान ही हू, क्योकि अथक्रिया पृथज्ञान का कार्य हा है और एसी 
दशा में जैसे घूम में अम्नि के संबन्धज्ञान स आम्न का अनुमान होता हू बेस ही अथाक्रया में पूर्व 
ज्ञान के विषय घटादिपदार्था के संबन्ध का.ज्ञान स्वीकार करना पड़गा जा कि घटादिपदथ के 
निश्चय बिना नहीं हूं। सकता | ओर उक्त अनुमानस 'पृव ही उक्त संबन्ध ज्ञान के समय में यह 
अवदय कहना पड़गा कि घटादिपदार्थों का निश्चय केस हुआ ? कि जिसके उत्तर में यही कहना 
पड़ेगा कि “ घटक्षान से ” | एसा ही विचार गुणज्ञान ओआर संवादज्ञान भें भी करना चाहिय; 
क्योंकि जब घटादि के ज्ञान से घटादिका निश्चय नर्दी माना जायगा तब गुणज्ञान सेगुणका निश्चय 
केसे कहा जा सकता है और जब गुगज्ञान अपने गुणरूपी विपय का भी निश्चय नहीं करा सकता तब 
यह कैस संभव है कि वह पू्रज्ञन की सत्यता का निश्चय कर। सकेगा? तथ, एक है ब्रिषय के 
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त्ंव्य; । एवं गणशानसंवादशानयोरपि वाच्यम्‌ | नाहि गुणज्ञानात शुणोषपि निश्रेतु 
शक्यते के पुनः पूर्वज्ञानपामाण्यम्‌; तथा संवादेडपि | सेवदों नाम तद्‌विषयं ज्ञानान्त- 
रघ्‌ । तस्य पूचज्ञानात्‌ को विशेष: येन पूवज्ञानानिश्चितमनन निडचीयते। यद्यपि वस्तुत्वात 
जन्यो निउचयः तथापि ज्ञानन जन्यसते नान्‍्यन | तस्मात्स्तत एवं पृ!माण्यं परतःचापामाण्यं 
दोषजानाद बाधकज्ञानाद्रा निश्चयम्‌ । नन्‍्ववस्तुत्वान्न दोपजन्यपप्रामाण्ये भवतति अतज्जन्यं 
चन ततोज्वधारयितुं शक्यम्‌ | उच्यत नतावस्नि्व यपाग मावरूपमप्रामाण्यं दोषेगम्यत 
इति धरम; किन्त्वथान्यथात्वरूपम्‌। तद्धि शक्य दोपज्ञानेन निश्चेतुम | दोपनिभित्तकत्वादय- 
थाथत्वस्थ, दुष्टपु कारणष्वयथाथत्वदशनात । वेदेठपि स्वतस्तावस्पामाण्यं दोपाभावादनपो- 
दित॑ स्थितम । कथ्थ पुनरवगम्यते दोपनिमित्तकमयथार्थत्व॑ न ग्रुणा भावनिमित्तमिति । सवेत्र 
हि ग्रुणविधुरषु दुष्प च कारणपु अयथायेत्व॑ ज्ञायते; तत्र कुतो5्ये विवेकः दोष एव 
निमित्त नगुणबवेधुयामाति तस्माद यद्यपि परत एवापामाण्योपलक्ष्ण तथापि गुणाभावादेबो- 
पलक्षणसंभवाद्‌ बदे च।प्तरपणीतत्वमुणायोगात्‌ स्व॒रसयाप्तप्रामाण्यस्यापि बेदस्य परत एवं 
॥ भाषा ॥ 

आगे पीछे उत्पन्न हुए समानाकार अनक ज्ञानों में स द्वितीय आदि ज्षानों को संवाद कदते हैं । इस 
में यह समझना चाहिय कि पृवज्ञान की अपक्वा उत्तरज्ञानों में काइ विशप एसा नहीं हैं कि जिस के 
कारण यह कह सक कक पृवज्ञान स जसका नःम्थय नहा हुआ उसका वन्श्वय उत्तर ज्ञान रस हागा, 
आर पृत्रपक्षीा न जा यह कहा कि निश्चय एक बम्तु ह नाक तुच्छ, इसलिय वह उत्पन्न है।ता है।इस 
बात काउलद्टानता भा म्वाकार करता हू परन्‍त उसक साथ ह। वह यह भाक हु कि लवक्त निम्बय 
ज्ञान ही। स उत्पन्न हैं।ता है न कि दूसर से | इसाल्य यह निर्देप सिद्धान्त हूं कि प्रामाण्य स्व॒ता 
प्रह्म ही हू आर अप्रामण्य परता ग्राह्म: अथात कारणदोप के ज्ञान वा बाधकज्ञान स अप्रामाण्य 
का निम्चय, अप्रमाण ज्ञान के पश्चात ही हाता हू । 

प्रभ--अधश्नामाण्य जब प्रामाण्य क अभावरूपी हान स काइ वस्तु नहीं हैं किन्तु तुच्छ हैं 
और सा सबह दराप जन्य नट्। ह तब दापष कृानस्ययथ स उसका ।न्षगश्यय कस है| सकता हु | आर 
एसी दशा में अग्नामाण्य कस परतामाद्य हें ? । 

उत्तर--यह हम नहं। कहेत (कक प्रामाण्य के निश्चय का अभावरूपी अप्रामाण्य, दोष 
स निश्चित हाना है, किन्तु यह कहते हैं कि पदाथ का विपरीत हान। ही अधामाण्य है जा कि 
कारणदाप के ज्ञान स निश्यत हाता हू: क्‍्याक कारण के दुष्ट हँ।/न ही स पदार्थ] की असत्यतारूपी 
अप्रामाण्य देखा जाता है, इसालिय बह दापजन्य ही हू । और वबद में भी प्रामाण्य, अन्यप्रमाणों 
के तुल्य स्वभाव ही स॒स्‍सस्थत हट कारणद।प के न हान स वह एकरस ही स्थित रहता है 
अधान वह प्रामाण्य कदापि वाधित नहीं हाता । 

प्रश्न-सव असलक्षानों के स्थल में सुणहीन और दोषयुक्त ही कारणों के रहन से जब 
असल्यतारूपी अप्रामाण्य का निश्चय हं।ता हू तब यह विवेक केस हां। सकता हैं कि अप्रामाण्य में 
दोष ही कारण है, न कि गुण का अभाव ? इसालिये यही स्वीकार करने योग्य है कि अप्रामाण्य 
चाहे परत: ज्ञात हो, पान्‍्तु यह कह सकते है कि गुणा क अभाव से अप्रामाण्य होता है । और 
बद में तो आप्रपुरष स रचित हं।नारूपी गुण हुई नहीं हैं क्योंकि वद अपोरुषय है इसहिये बेद्‌ 
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मुणाभाबादपापाण्यमापद्चतघते । तदमिधीयते दृष्टालुसारिणी हि कल्पना भवति न दृष्ठवे- 
परीत्येन , तेन वेदस्य स्व्रत एवं पाप्तं पामाण्यं यथा न विरुध्यते तथा चेतत्‌ कल्पयितु 
शकक्‍्यते ततोबिरुद्धं न कल्पयितुं युक्तम्‌ ! तेन यद्यपि प्सिद्धष्वयथाथेज्ञानेषु गुणाभावो 
दोषाठच हृष्ठा: तथापि वेदे गुणाभावे5पि परामाण्यदशनात्‌ तन्‍्मा बाधीते दोषनिमित्तभेवा- 
यथाथत्व॑ शुक्तिरजतादिज्ञानानांकलूपयते । अन्यथा हि. ज्ञानत्वनिबन्धनमप्ययथाथेत्व 
कल्प्येत । सर्वेष्वप॒माणेपु ज्ञानत्वदशनात्‌ तत्र यथार्थेप्चषि प्रत्यक्षादिषु ज्ञानत्वदशनाम् 
तज्मिमित्तमयथाथेत्वम , एवं गुणाभावो5पि यथार्थ वेदे दृष्त्वान्नायथाथत्वस्य निबन्धनम्‌ | 
असिद्ध॑ तस्य यथार्थत्वमितिचत्‌ पूत्यक्षादीनां कुतः सिद्धम्‌। स्वत इति चेत्‌, तद्वेंदेडपि 
समानम्‌ अन्यत्र नास्तिक्याभिनिवशात्‌ | तस्मान्न तज्निबन्धन4परापाण्यम्‌ | आपिच शुक्तिका- 
॥ भाषा ॥ 

का प्रामाण्य स्वाभात्रिक ही क्‍यों न द्वो किन्तु उक्तगुण के अभाव से वेद के प्रामाण्य को हटाकर 
उसका अप्रामाण्य क्‍यों नहीं सिद्ध हं। सकता १? । 

उत्तर--जितनी कल्पनाएं होती हैं वे सब रष्ट के अनुसार ही होती हैं न कि उस से 
विपरीत] और वक्त प्रशर, वद्‌ के स्वत:प्रामाण्य को स्वीकार कर उसके हटाने का हू इसकारण वेद 
का स्वतःप्रामाण्य दृष्ट है, इसी से उस स्वतःप्रामाण्य के अनुसार ही कोई करुपना हो सकती है 
न कि उसके विरुद्ध । और इस न्याय के अनुसार, यद्यपि रजतादि के असलशज्ञानों के स्थल में 
गुणाभाव और दोप दोनां देख पड़त हैं. तथापि वेद के स्थल में गुणाभाव के रहने पर भी स्वतः- 
प्रामाण्य देखा जाता है, ता एसी दशा में यदि गुणाभाव को अप्रामाण्य में कारण कल्पना किया 
जाय तो बंद के स्वत:प्रामाण्यरूपी रष्ट का म्पष्ट ही बाघ हा जायगा । इस रीति से उक्तकल्पना में 
हृष्टविराघ के स्पष्ट दी हान क कारण ऐसी कल्पना नहीं हूं। सकती | इसलिये यही कल्पना निर्दोप है 
कि झुक्तरजतादि के ज्ञानों क अप्रामाण्य में भी केबल कारणदोाप ही कारण है न कि गुणाभाव 
भी । और यह भी है कि यदि इतनमात्र से गुणाभाव को अप्रामाण्य में कारण माना जाय फि सथ 
असत्यज्ञानां के स्थल मे सुणाभाव रहता हैँ, ता ज्ञानल भी क्‍यों न अप्रामाण्य में कारण माना 
जाय, क्योंकि वह भी तो सब असलज्ञान। में रहता है । 

प्रश्न---हां सब असतल्नज्ञानां में ज्ञानत्व रहता है परन्तु सब यथार्थज्ञानों में भी ज्ञानस्व 
रहता है ते वह केसे असत्यतारूपी अप्रामाण्य का कारण हा सकता है ? । 

उत्तर--यदि ऐसा हू तब ता गुणाभाव मी असत्यता का कारण नहीं हो सकता क्योंकि 
वह भी तो सत्यरूपी बद्‌ में रहता ही हैं । 

प्रश्न-वेद की सत्यता तो सिद्ध ही नहीं है तो यह उत्तर केस हो सकता है १ । 

उत्तर--यदि वेद की सत्यता सिद्ध नहीं है तो प्रत्यक्षादि की सत्यता कैसे सिद्ध है? और 
यदि कहद्दा जाय के प्रत्यक्षादि की सत्यतारूपी प्रामाण्य स्वत: सिद्ध है, तो शब्दरूपी वेद की सत्यता- 
रूपी प्रमाणता भी वैसी ही स्वत: सिद्ध है और ऐसी दशा मे बेद की स्वतःप्रमाणता को नास्तिकों 
का निमूल आम्रहमात्र केसे हटा सकता है | इसलिये यह अटल मिद्धान्त है कि अप्रासाण्य में 
गुणाभाव कदापि नहीं कारण हैं । 

श्द् 


१२२ सनातनपधर्मेद्धारे--- 


रजतादिलज्ञाने गुणामापरेठपे शुक्रभास्वरत्वादिरूपाणां तथाभूतानामेव दशेनाञ्न ग्र॒ुणायर्च 
यथार्थत्वं ज्ञानस्य | यदि तु स्वकारणादेव यथाथेत्वम्‌ दोपाच्वायथाथेत्वमिति तथा सलि 
शुक्तिकारजतादैज्ञानाने स्वकारणवशाद दाषाच तथाभूत शुक्त्वादि अतथाभूत च रजत- 
स्वादिक गोचरयन्तीत्युपपन्ने भवति, तस्मात्‌ स्वतःसिद्ध प्रामाण्ये सवेज्ञानानां लश्व बेदस्या- 
नपोदितमिति सिद्धम्‌ ” इत्येपादिक । विस्तर स्तुपत्यक्तक्वपूदी पिकादिषुविस्सुखाचायोदिनि- 
मिंतेषु प्रन्थेषु द्रष्टच्य: । 

इाते वेदस्य स्वतःपामाण्यम्‌ | 

अथ पधर्मस्य वेदेकवेद्यत्वम्‌ । 

ननु द्रब्यक्रियाशुणादीनामेव धमेपदाथेता प्ब्रमुपपादिता तेष ओन्‍्द्रियकत्वात्कर्थ 


भम्स्व चोदनेकगम्यत्वाबाति चेत्‌ | स्यादप्येवं यदि धमत्वमेषामन्द्रियकेणेव द्रव्यत्वादिना 
॥ भाषा ॥ 

दूसरा उत्तर--यदि ज्ञानों की सत्यता में गुण कारण होता तो यह कह सकते कि शुक्ति- 
शजतादि के ज्ञानों की असत्यतारूपी अप्रामाण्य में गुणाभाव कारण है परन्तु ज्ञा्नों की सत्यतारूपी 
प्रामाण्य में गुण नहीं कारण है क्‍योंकि यदि सत्यतारूपी प्रामाण्य में गुण कारण द्वोता तो छ्लाक्ति- 
ग्जतादिज्ञान में झुकृरूप, चमक, आदि सत्यपदार्थों का ग्रहण कैसे ह्वं।ता क्योंकि बद्दां तो कारण 
के गुण हुई नहीं हैँ । यदि वहां भी गुण माने जाये तो उस ज्ञान की असल्यतारूपी अप्रामाण्य कैसे 
होगा ? । और जब इस सिद्धान्त का स्वीकार किया जाता है कि बिपय की सत्यत्तारूपी प्रामाण्य 
स्वत: और अप्रामाण्य परत: निश्चित होता हूँ तब तो शुक्तिग्जतादिज्ञान, अपन कारण के अनुसार 
हकुरूपादि सत्यपदार्थों का और दापष के अनुसार ग्जतादिरूपी असव्यपदार्था का अ्रहण कर सकते हैं 
और इस ई।ति से झुरक्तिरजतादि का एक है। ज्ञान शुकूरूप अश मं सत्य और रजत अंश में 
असत्य हा सकता है | इसल्य अब यह सिद्धान्त हा गया कि सब ज्ञानों का प्रामाण्य स्वत :सिद्ध 
है और वह वेद्जन्यज्ञान भें भी दे जा कि कदापि हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बद्‌ क स्थक में 
कारणदाष ओर बाधकज्लान का जब अभाव ही है तब अप्रामाण्य का वद्‌ स कोन हटा सकता है। 
यहां तक यह, ज्ञान के खत:प्रामाण्य का सरल वणन हा चुका और यदि इस स अधिक बिशेष 
देखना द्वी ता चित्सुख्ीय और अद्वतासिद्धि आदि प्रन्धां मं देखना चाहिय । 

बद्‌ का स्घत:प्रामाण्य प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
अब इस बात का निरूपण किया जाता है कि धर्म, वद और वेदमूलक 
प्रसाणों ई। स ज्ञात हा खकता है न कि अन्य किसी प्रमाण स- 
अथात “ बेदी घमंमूल्म ' इस मनुवाक्य का इतना ही अथ नहीं है कि बेद धर्म में 

प्रमाण है किन्तु यह भी अथ हैँ, कि वेद ही धर्म में प्रमाण है न कि प्रत्यक्ष आदि | 

प्रभ--पू्वे ही यह दृढरूप से सिद्ध किया गया है कि “द्रव्य, क्रिया, आदि ही घमे हैं!” 
ओर द्रठय क्रिया आदि पदाथ, इन्द्रियों स प्रयक्ष ही हैं तब केस यहां कहा जाता है कि घम्म वेद्‌ 
ही से ज्ञात होता है न कि अन्यप्रमाणों स ? 

उत्तर--जैसे स्त्री एक ही पदार्थ है परन्तु मशुष्यल जाति के कारण, मनुष्य कहलाती है 
भोर भपने लसाथारण चिन्द्द के कारण सत्री कहलाती हैं तथा मिवाह में हाम स के कर सप्तपदी- 


सामा न्‍्यकाण्टस्य पूर्वादे: १२३ 


धरयात्‌। नच तथा | अ्रयस्सा धन त्वेनेव धर्मत्वाज्लीकारात्‌, नच तदेन्द्रियक किस्तु चोदनागस्य- 
ग्रेवेति तड्धिशिप्टो धमेपदाथेश्रोदनेकप्रमाणक इति सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं बार्तिके । 
4 हि का 6 बा 
ड्रब्याक्रियागुणादीनां धमेत्व॑ स्थापापिष्यते । नेषामंद्रियकत्वे६पि न तादृप्येण धर्मता ॥१३॥ 
अयःसाधनता होषां नित्य वेदात्पतीयते । तादृप्येण च धममंत्वं तस्पान्नेन्द्रिययोचर:॥ १ ७॥ इति 
ननन्‍्वेवमपि कर्थ धम्माधर्मयोश्रोदर्नकप्रपाणकत्वम, धर्माधमंपदप्रयोगाविवेकस्य छोके 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 
खथा थे भगयान व्यास: । 
इदं पुण्यमिद पापमित्येतस्मिम्पदद्ये | आचाण्डालं मनुप्याणामल्पं शाखप्रयोजनम्‌ ॥१।॥। इति 
इंदम्‌ प्रपातदागादिकम्‌ पृण्यम्‌, इृदसम अगारदहनादिकम पापम, इत्येबम्नुपकाराप- 
फारबिपये धर्माधमंपदड्धये चाण्दालमपि यावत प्रासिद्धे सति शाख्रस्याल्प॑ प्रयोजनापितितदथे: । 
॥ यदा हु: ॥ 
अष्ठदशपुराणेषु व्यासस्य वचनदयम्‌ । धरम: परोपकर्णपघमेः परपीडनम्‌ ॥१॥ इति 
इति चेन्न, इयं हि मासिद्धिने नि्मूछा, “नश्वमूला प्रासिद्धि” रिति न्‍्यायात्‌, निभू रूत्के 
॥ भाषा ॥ 
पय्यन्त संस्कार हान स अपन पति की पत्नी होती है बेसे ही द्रव्य, क्रिया आदि के दो प्रकार 
के आकार हैं, एक द्रव्यथ-क्रियास्व-भादि जाति, जिसके कारण इनको द्रव्य क्रिया आदि कहते हैं-। 
ओर दूसरा, स्वगादि का साधनत्व, ( कारण हं।ना ) जोकि धमंत्वरूप है जिसके कारण द्रव्य क्रिया 
थभादि को धम कहते हैं | और इन में स॒ प्रथम आकार इन्द्रियों स भी ज्ञात द्वो झकता दै पर न्तु 
द्वितीय आकार वदिकविधिव!क्यों ही स विदित हो सकता ई न कि इन्द्रियादि प्रमाणों से। अब इस 
पर घ्यान देना चाहिय कि उक्त आध्वप तब ठीक हूाता यादि द्रव्य क्रिया भादि, द्रब्याखादि लौकेक 
काकारों स भमं कहलाते किन्तु व जब स्वगादि साधनत्वरूपी वर्देकगम्य ( अल्‍ल्शीकिक ) आकार से 
धरम हैं ओर धम कहे जाते हैं तब वे अवष्य हा उस आकार के सहित, बदिकवाक्यों ही से विदित 
हो सकत हैं न कि इन्द्रियादि प्रमाणों स्र । इस बात झा भी घमलक्षणसूत्र पर छोक १३ और १४ 
से बालिककार न कहा हैं । 
प्रभ--धम अधम शब्द के व्यवहार का ब्रिवेक जब छोक ही में अत्यन्त प्रसिद्ध है तब 
यह फेस कहा जाता हैं कि घम अधर्म कवछ वेदिकवाक्यों ही स ज्ञात हाते है । भगवान्‌ वदव्यास 
ने भी कद्दा हैं कि “इदेपुण्य ०" अथात्‌ उपकार के बिपय म पुण्य शब्द का प्रयोग, और अपकार के 
बिपय में पाप शब्द का प्रयाग चाण्डालादिपयन्त प्रासद्ध है जसे प्रपा, ( पकसलछा ) तडाग, आदि 
बन्नाना पुण्य है, आर क्रिसी का घर जलाना आदि, पाप हूँ । इसी से पुण्य और पाप के 
बिषय में वद और शास्त्र स थाड़ा प्रयोजन हू ऑर अन्यवाक्य भी ऐसा ही है कि अठारह पुराणों 
में व्यास के दा ही वचन हैं, एक यहू के परोपकार ही धर्म है और दूसरा यह कि परका अपकार 
ही अधम है ? 
उक्तर--( १ ) छोक में जितनी प्रासेद्धियां हैं वे निमूलढ नहीं होतीं कहा भी है “नहायमृलछा 


/ 4... 


प्रास्तिद्वे:” और प्र/सिद्धियों के निमूल मानने में यह भी दोष है के वे अन्धपरम्परा और निमेद्- 


१२४ समातनपर्मोद्धारे-+« 


निष्पमाणकैतिशवदन्धपरम्पर त्वापत्तेथ । मूर्ल चास्‍्या श्ान्तिर्या भत्यक्षादिवों चोदना 
या स्यात्‌, नाथः अप्रामाण्यापत्तेः | न द्वितीयः तदसेभवस्य पूर्वशुपपादितत्वात्‌ अत 
परिशेषात्तस्याश्रे दनव सूलस्‌ | किश्च अव्यवस्थिता हीय॑ प्रसिझ्धिरतों न धमाधमेविवेक- 
मूलतामलुभवितुमईति संसारमोचकादे्िं हिंसा, धर्मत्वेन भासिद्धा परेषां तु पापस्वेन । 
केचिच्व पुण्यपापव्यवस्थापेव न रोचयानत । आयोणां म्लेच्छानाओ्व प्रासेद्धयः परस्पर- 
बिरुद्धा एवं प्राय उपलब्यन्त | वेदिकीनान्तु चोदनानाम्रुक्ताभिरुपपतत्तिमिरपक्षपातितया 
निर्णीतानां नित्यनिर्देषाणां धर्माधमेमूलत्वे सकलसहदयहद यहज्ञमत्वादकामेनाप्यम्युपेय- 
मिति महान्विशेषः । किश्व यद्यपि प्रसिद्धिवमाधमय्ोर्थिंपुछतरं ट्रढिभाममासाद यन्‍्ती स्थची- 
यस्सु विपयेपु घायो मृलानुसन्धानमन्तरेणापि धमांघर्मी निर्णयति तथाप्युपकारापकारा- 
विषयेष्वप़िहोत्रसुरापानादिषु धर्माधर्मत्वानिणयावसरे प्रासिद्धिमंकी भवाति एवं प्रासिद्धीनां 
परस्पराबरोधे5पि बोध्यमू, तथाचेवंबिधा ये कतिपये विषया येषु प्रासेद्धिरापे धमोषधर्भो 
निर्णयति । तत्रापि च प्रासेद्धिमात्रेणापरितुप्यता केनचिद्रिविचकेन मूछतया शाख्रमन्विष्यत 
एवं । तत्नेव चान्वेपकाणामल्पत्वाच्छास्रप्रयोजनस्याल्पत्वम््‌ इृदमव चास्पत्वमुक्त महापिंणा । 
॥ भाषा ॥ 

कहावता की नाइ अप्रमाण हो जायेगी । इस स घमं अघमे की वक्तप्रसाद्धे का मूल अवश्य कहना 
पड़ेगा । एसी अवस्था में यदि अ्रान्ति ( भूल ) इस प्रासिद्धि का मूछ मानी जाय तो यहू प्रसिद्धि द्वी 
अप्रामाणिक हो जायगी । और अनन्‍्तरोक्तरीति स जब घम और अधर्म का स्वरूप इन्द्रियादि से 
विदित नहीं होता तब इन्द्रियादि प्रमाण भी इस प्रसिद्ध के मृलऊ नहीं हो सकत । इससे अनन्यगति 
हो कर यही स्वीकार करना पड़गा कि वेदिक अनादि विधिनिषध ही उक्त इन पुरानी प्रसिद्धियों 
के मूल हैं । 

(२ ) उक्त प्रसिद्धियां धम और अधम में प्रमाण भी नहीं हो सकतीं क्‍्योंके वे खय 
अव्यवस्थित हैँ जसे संसारमाचक (वोद्ध विशेष ) के संप्रदाय में यह प्रांसद्ध हैं कि हिंसा धर्म है 
क्योंकि मृत्यु के अनन्तर जीव, दु:खों स छूट जाता हू । ओर अन्य सब छोगों में यह प्रासिद्ध है 
कि हिंसा पाप है । 

(३ ) काई २ पुरुष ऐसे हात हूँ कि जा पुण्य पाप की व्यवस्था ही को नहीं पसन्द 
करते अधथात यह कहते हैं कि पुण्य पाप काई वस्तु ही नहीं हू उनकी चर्चा शास्त्र में प्ररोचना 
ओर विभीषिका मात्र है । 

. (४) आये और अन्यजाततियों की बहुत से बिफयों में घम अधर्म की प्रसिद्धियाँ 
अन्योन्य से ब्रुद्ध देखी जाती हे । 

(५७ ) यद्यपि घमं अधर्म की प्रासिद्धि पुरानी चली आती हरे आर उपकार, अपकार 
के अनुसार बिना किसी अन्य मूल के भी साटे २ बिप्रयों में प्रायः उससे धर्म अधर्म का निर्णय 
भी ही मे हद तथापि पा और अपकार से अन्यत्र अधान अग्निहात्र सुरापान आदि बिषयों सें 
घम अधम के निणयसमय मे यह श्रासाद्धे अन्धी ओर गुंगी हा जाती है । 

( ६) उपकार अपकार के विपय में भी यदि कोई परीक्षक उक्त प्रसिद्धिमात्र ही से 
संतोष न कर उस प्रसिद्धि के मूल का अन्वेषण करता है तो उपकार और अपकार के विषय में भी 
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ततथोपकारापकारबिफ्ये5पि शास्रस्य प्रयोजनमस्त्येव किन्तु न तावद्याबदितरत्रोेति मह- 
चेस्तात्पयेस्‌ 


॥ तथा चोक्तमोत्पकत्तिकसृत्रे बारतिके ॥ ._ 
प्रत्यक्षादौ निषिद्धेपपि ननु लोकप्सिद्धितः । धमाधर्मो प्रमास्येते श्राह्मणादिविवेकवत्‌ ॥१॥ 
धार्मिकाधारपिंकत्वा भयां पीढानुग्रहकारिणो । प्रासिद्धों हि तथा चाह पाराशर्योत्त्रवस्तुनि॥।२॥ 
इद॑ पुण्यापेद॑ पापमित्येतस्मिन्पदद्ये | आचाण्डाल्ल मनुष्पाणामल्पं शाखप्रयोजनम्‌ ।।३॥ 
निर्मेलास भावादत्र प्रमाणें: सेव मग्यते | कुतः पुनः परष्ठत्तेति प्रत्यक्षादि तु बारितम ॥४॥ 
मचेतानि परित्यक्य पृथग्‌ छोके प्रमाणता | संसारमाचकार्देश्व हिंसा पुण्यत्वसंमता ॥५॥॥ 
न पश्चास्पुण्यामच्छान्ति कोचेदेव विगानतः। स्लेच्छायाणां पसिद्धत्वं न धमस्योपपद्मयते ॥॥ 
लचायांणां विशेषो 5स्ति यावच्छाख्लरमनिश्चितम्‌। तन्सूला 5 थेप्र सिद्धिस्तु तत्पामाण्ये स्थित मवेत»)। 
। डाते | 
मनु हिंसादिषु शक्यमनुमानेनाप्यधमत्वमवगन्तुम, हिंस्यमानस्यहि दुःखदशनेन हिंसि 
तुदूःख भविष्यतीत्यनुभीयते । नच यश परस्मे दुःख ददाति स दुःस्वी भविष्यतीति 
ध्याप्ती पानाभावः | किश्व हिंसितु। सांप्रत॑ सुखदशनादायत्यापापे प्रत्युत सुखपमेवानु- 
मीयते इति वाच्यम्‌ । हिंसा, काछान्तरे दु:खननकतया अधमे;, सम्प्रति दुःखजनकाक्रिया- 
॥ भाषा ॥ 
बेद और शार्त्र ही से धर्म अघर्म का निणय होता है, किन्तु ऐसे अन्वेषण करनेवाले परीक्षक 
अल्प ही हंते हैं इस कारण एसे बिपयों में वेद्‌ आर शाम्म्र का काम कम पड़ता है तथापि यहू 
नहीं है कि काम ही न पड़े । इसी से श्री वदव्यासजी न भी यह नहीं कहा कि “ ऐसे बिपयों में 
बद ओर शास्त्र से कुछ प्रयाजन नहीं हू” किन्तु यही कहा कि 'थाडा काम हूं” उसका यही 
तात्पय है कि उपकारादि के बिपयों में भी वेद और शास्त्र का प्रयाजन अवश्य ही है किन्तु न उतना 
जितना कि उपकारादि के अबिषय अग्निहोत्र, सुरापान आदि के सम्बन्धी घमाधर्म के निणय में । 
तस्मात्‌ यही सिद्धान्त स्वीकार के याग्य है. कि वदिक, विधिवाक्य आर निषधवाक्य, जा कि पूर्वाक्त 
शढतरयुक्तियों स नितल्यनिर्दोष और सब के छिय समदृष्टि सिद्ध किय जा चुके हें वही धम और 
अधम के मूलप्रमाण हे. । इन बातों का भी झक्लाक १ से ७ पर्यत्त्त पूर्बोक्त “ औत्पत्तिकस्तु शब्दस्या- 
धन सम्बन्ध: ” इस सूत्र पर कार्तिककार ने सूचित किया है । ह 
प्रभ--हिंसा आदि का, अधमं द्वोना अनुमान से भी अकश्य सिद्ध हो सकता है अर्थात्‌ 
बध किये जाते हुए प्राणी के दुःख देखन से यह अनुमान हो सकता है कि उत्तरकालछ में बधकता 
क्रा इसके बदले में अवश्य दुःख होगा । 
( क ) इससे काई प्रमाण नहीं है कि जो दूसरे को दुःख देता है वहद्द परिणास में आप 
भी दुःख पाता है तब उक्त अनुमान केसे हो सकता है ? | 
( ख ) बधकाछ में बधकता के सुख देखने स उलटे यही अनुमान क्‍यों नहीं होता कि 
प्ररिणाम में भी उसको सुसत्र ही होगा ? । 
ये दानों प्रश्न तो उचित नहीं हैं क्‍योंकि प्रशकतो ने उक्त अनुमान का अभिप्राय नहीं 
समझा जी यह है कि जो क्रिया वतमानसमय पर अपने विषयरूपी पदार्थ में जसा फरछ उत्पन्न 
करती है वह क्रिया, काछानतर पा कर अपने कर्ता में भी वैसा ही फल उत्पन्न करती है, मस दान- 


१२६ समनातनधम्मोद्धारे -- 


बिशेषत्यात्‌ । या हि क्रिया खावेषये सम्प्रति याहशे फर्क प्सूते सा काछास्तरे स्वकतारि 
तस्सजाती यमेव फल प्रसूते, यथा दान॑ सम्प्रदाने संप्राति सुखं क्रालान्तर च दातयेपि 
सुखम्‌, एवं ह्ंसापि संप्रति हिंस्यमाने दु:खं काकान्तर हिंसितयेपि दुःखम्‌ | एवश्थ 
घमोधपयोरनुमानगम्यत्वात्कथं॑ चोदनकप्रमाणकत्वमिति चेन्न, गुरुदारगमनादेः सम्भति 
स्वविषये सुखननकत्वेडप कालान्तरे कतेरि दःखजनकत्वेन व्यभिचात्‌ । एवं सुशपाना- 
दिपु व्यभिचारस्य दुबोरत्वान्‌ । किश्व एवं सति दानादिना कतुंः कालछान्तरे दुःखाना- 
त्मक॑ फर्क स्थात्‌, सांप्रातिकस्य संप्रदानगतस्य फछस्य सुखात्मकताया ॥व दुःखानात्मक- 
ताया आप दशेनात्‌ | एबश्व दुःखविपरीतसुखसाधनत्वनियमासिदष्या बिरोध! ॥ 
किश्व कालछान्तरे सुखस्य दुःखस्य वा विध्येकगम्यत्वात्कर्थ विधिमनुपजीज्यानुपानोत्थान- 
मपि, किश्व संप्रदानस्थ स्वल्परमंव सुख कतुंस्तु “ समाद्रियुणसहख्रानन्तानि फलछानि '* इति 
स्मरणान्महादिति साध्यविकलो दृष्ठान्तः । किश्व सपक्ष यस्य हेतों व्यप्तिशेहीता तदेव पक्ले 
॥ भाषा ॥। 

क्रिया वतेमानसमय पर अपने बिषय अथात्‌ लेने वाले में सुख्व उत्पन्न करती हैं और फाछान्तर 
पा कर दाता में भी सुख ही उत्पन्न करती है बसे ही हिंसा भी अपन समय पर बध्यप्रार्णी में दुःख 
उत्पन्न करती है तो कालान्तर पा कर वबधकता में भी दुःख उत्पन्न करेंगी । इस अलुमान से घर्म 
और अधमे का निश्चय पुणमप से हाता हू क्‍योंकि काल्ान्तर में, सुम्बजनकाक्रिया ही का घर्म और 
दुःखजनकक्रिया का अधर्म कहते हैं । इस रीति से जब अनुमान भी घसे अथसे में प्रमाण होता 
है तब यह क्‍यों बार २ कहा जाता है कि बद ही घमम ओर अघम मे प्रमाण है. ?। 

उत्तर (१) मावृगसन आदि क्रियाएँ मनुष्यमाश्र की हृप्ट से अधर्स हैं परन्तु बतमानसमय 
में माता और गुरूपन्नी आदि का उसस सुस्ब ही होता है आर यदि काई विरल अतिकुत्मित कामान्ध 
पुरुष उनके करन वाले हों ता उनको काल्टान्तर म॑ उन क्रियाओं स दुःख ही हागा। इसस छफ्त अनुमान 
व्यभिचारी अर्थात दुष्ट है । एसे ही अधर्मों का घमशाम्र मं अतिपातक और सद्भापासक कहते हैं । 

( २ )-सुरापान आदद क्रियाए उुरा आदि जड़ थिपफ्यों मे दुःस्व नहीं पेंदा करती तथापि 
अन्तिम परिणाम के समय, अपने कर्ताओं में दुःस्व॒ उत्पन्न करती है, इसस भी उक्त अनुमान दुष्ट ही है । 

( ३ )-दानक्रिया स काछानतर में, उक्त अनुमान के अनुसार एस्स भी फल हा जायगा 
जो कि न सुखसूपी न दु.सखरूपी किन्तु उदासीन हागा क्योक छने वाल में दान स जा फल हाता 
है उसके दो स्वभाव है, एक सुम्बरूपी हाना दुसरा दुःखरूपी न होना | तब जस प्रथमस्वभाव के 
अनुसार परिणाम म॑ दाता को सुखरूप। फल हाता है वेस ही द्वितीयस्वभाव के अनुसार वह फल 
जा कि दु:खरूपी नहीं है अथान उदासीन हः वह क्यों न होगा ? ओर जब वह भी होगा तब यह 
नियम कहां रह गया कि वनतमानसमय में सुख्यज़नकक्रिया स परिणाम में सुख ही हाता है । 

( ४ )-+काछान्तर में उन क्रियाओं स सुम्ब ही द्वाता है यह निश्चय, केवल वेदिकवाक्यों 
ही से होता है । इसी स बिना वदिकवाक्यों के उक्त अनुमान का उत्थान ( उठना ) ही दुलूभ है । 

(५ )--दान्तक्रिया से लेने वाले का जितना सुख होता है, परिणाम में द ता को उसकी 
अपेक्षा द्विगुण बा सहस्रगुण बा अनन्त सुख हाना धर्मशाश्लों में कद्दा हुआ हैं यह बिशप, अनुमान 
से सिद्ध नहीं हो सकता । 
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साधयितव्यम, प्रकृते तु सपक्ले संभदानतुल्यफलकत्वम्‌, पक्षे च कपेकारकतुल्यफलकत्वापिति 
वैषभ्यम विपषयेति-शब्दमात्रानुगमस्त्वकिश्वित्तरः नच संप्रदानतुल्यफलकत्वमेव सपक्षवत्‌ 
पक्षे साध्यमिति वाच्यम तथामसति संप्रदानवत्पक्रृत5पि प्रीतिसाधने विरोधप्रसज़ात्‌, दृष्ठान्ते 
घ्‌ दानकमणो हिरण्यादेः स्वरूपतः फलाजनकत्वान्न तदनुसारण पक्ष फलकल्पनसम्भवः । 
किख्व अम्नीपोमीय हिंसा, सुखकरी “ चोदितत्वात्‌ ” नपादेवत्‌, इति प्रकृतों हेतुर्विरुद्धाध्य- 
भिचारी । अपिचवं सुरापानादिः कालान्तरे न दुःखजनकः, संप्रति दुःखजनकत्वाभावात्‌, 
नपादिश्व न कालान्तरे सुखननकः, संप्रति सुवजनकत्वाभावा दित्यप्यन्रुमीयेत | एवश्च 
जपसुरापानादो धमोधममावयोनिणंयाय विधिनिषधयोर वश्याश्रयणीयतया सपेत्र ता- 
भ्यामव तो निणेयनीयाविति क्वाचित्कोईसावनुमानाभासाडम्बरों बनादरणीय एवं । अपि 
च कमेणां विषयफलानुरूपफलछदायितां मन्यमानेन परस्यानुग्रहपीदानिवन्धनं धमाधमेत्वमा 
श्रीयते । ततश्व जपे सुरापाने च परापकारापकारयारभावादधमंत्वमधमत्व॑ं बा किसपि से 
स्थात्‌ । अपि च हृदयन क्रोशतामपि ग्रुरारादिगामिनामान्मनो5पकरार स्य स्वल्पत्वादूपका- 
रस्य च भूयस्तवादगुरुदाराभिगमों भूयान धमेः स्थात्‌ । अनुमानप्रधानस्थ च हृदयक्रोश- 
नमपि न घटते5दृष्टपीटाबिरहात्‌ | यादि तु हृदयक्रोशात्मपीडावशदेवाधमेत्वामधमभत्वान्च 
॥ भाषा ॥ 

( ६ ) वेदवाक्यों से यद्द निश्चित होता है कि पशुहिंसावाल यज्ञ से कालान्तर में यज्ञ- 
फतो को सुख द्वाता हैं । इस बात का उक्त अनुमान नहीं सिद्ध कर सकता । 

( ७ ) सुरापान आदि, परिणाम में दुःग्ब नहीं उत्पन्न करत क्योंकि वतमानसमय सें 
सन से दुःख नहीं होता है ' अथवा काल्णन्तर मे सुरापान आदि स सुख ही द्वातः है क्‍योंकि बतमान 
समय में उनस सुख होता है ' यद्वा मन्‍्त्रजमप और अः्नहाोत्र आदि स कालान्तर में सुख नहीं हैँता 
वा दु:ख ही हाता है, क्योंकि वतमान स्तमय में उनसे सुख नहीं। होता किन्तु परिश्रमरूपी दुःख 
ही हं।ता है इत्यादि बहुत स अनुमान पृर्बोक्त अनुमान के विरुद्ध दवा सकत हैं, ऑर इन अनुमानों के 
झगढ़ स मन्त्रजप सुरापान आदि बिपयो में जब अनन्यगीत हा कर बेंदिक, विधिनिषघवाक्यों 
ही का शरण ले कर घमं अधघम का निणय करना दे तब उन्हीं स सब विपयों में घम अघम का निणय 
करना उाचित है और एसी दशा मं थाड़े स बिपये के लय उक्त दुष्ट अनुमान का शरण छना कब 
छतचित द्वो सकता दे १ । 

( ८ )--वक्त अनुमानवादी का यह अभिप्राय प्रकट हैं कि अन्य के पीडाकारी कम, 
अधर और सुखकारी कम, धम हैं, परन्तु यदि ऐसा है ता सुरापान, धम बा अधमम कुछ भी नहीं 
होगा क्योंकि उससे अन्य का उपक्रार आदि कुछ भी नहीं हाता । 

(९ )--ड्दय से छृूणा करके भी कामान्ध हो कर गुरूदारादिगमन करने वालों को 
थूणारूपी अपने अपकार की अपेक्षा अपन ओर गुरूदारों के प्रति, रतिसुखरूपी अधिक उपकार करने 
से गुरुदारादिगमन, बड़ा दी भारो धम हूं। जायगा क्‍योंकि अपना उपकार भी तो उपकार ही है। जैस 
आरमघात, अपना अपकाररूपी होन से अधम है । और जिस को अनुमान द्वी से धम अधमे का 
निश्चय करना है उसको गुरूदारगमन में घृणा द्वी क्‍यों हं।गी ? क्‍योंकि उससे किसी को पीडा तो 
होली हुई नहीं अनुमान में आती। यदि यह कहा जाय कि उक्त घृणरूपी पीडा हं।ने ल शुरुदारगमन 


शर्ट सनातनधपांद्धारे-- 


हृदयक्रोशोपपत्तिरित्युच्यते तदाउन्योन्याश्र॒य॑ को वारयिष्यतीत्यप्युच्यताम्‌ । अपिचैर्व सति 
शाखज्ञानशन्यानां शाखावैहोषिणां म्लेच्छादीनां च हृदयक्रोशसभावनाया अध्यभावाक्तत्र 
गुरुदाराभिगमस्य धमेतायामापाद्यमानायां न कश्नित्कुचोद्यावकाशो5पि । तस्मात्‌ अलुग्रईं 
पीडां तदभाव्चान भ्याशमित्यत्वेनावधत्य धमोधमोववदिधा रयिषरभार्वेषिनिषेधावव शर- 
णीकरणीयो तावेब च चोदनति तस्याःसिद्धं धमोषमेयोरसाधारणं प्रामाण्यम्‌ । 
॥ लदुक्त चोदनास्तृत्न खार्लिक ॥ 
हिस्यमानस्य दुःखित्वे दृहयते यज्न तावता ॥ २३४ ॥ 
कतु दूःखाजुमान स्या त्तदानीं तद्विपयेयः | विषयोउस्याःफलेंयादक्‌ प्रेत्य कतुस्तथाबिधम्‌ ॥२३५॥ 
हिंसा क्रियाविशेषत्वा त्घृते शाख्रोक्ततानवत्‌ | य एवमाह तस्यापि गुरुखीग पनादिभि;॥२३६॥ 
सुरापानादिभिश्चापि विपक्षेब्येभिचारिता। बिरुद्धता च याहग्पि दानैस्ताहक फल भवेत्‌॥२३७॥ 
विधिगम्यफलावाप्ति रदुःखात्मकता तथा। न च या संप्रदानस्य प्रीतिस्ताद्क फर्क श्षुतम्‌॥२३८॥ 
दातुस्तेन हि दृष्टान्तः साध्यहीनः प्रतीयते । संप्रदानं च दाने ते बिषयः कमे हिंसने ॥२३०॥ 
बेपम्यं संग्रदानेन तुल्यन्व तद्विरुरता | मीयते संग्रदानं हि देवताति मतं तब ॥ २४० ॥| 
दृष्टान्ते कमे दानं च तस्य कीट फले भवेत्‌ | जपहोपादिदृष्टान्ता त्परपीडादिवजेनात्‌॥२४१॥ 
चोदितत्वस्य हेतुत्वा द्विरुद्धाव्यमचारिता | विहितप्रतिपिद्धत्व मुक्तताउन्यन्न च कारणम्‌॥२४२।॥ 
धर्माधमोववो धस्य तेनायुक्ताउनुपानगी; । अनुग्रहात्व धर्मत्वं पीडातआाप्यधमताम्‌ ॥| २४३ ॥ 
बदतों जपसीध्वादि पानादों नोभयं भवेत्‌ । क्राशतां हृदयेनापि सुरूदाराभिगामिनासू्‌ ॥२४४॥ 
भूयान्‌ ध५; प्रसज्येत भूयसी द्यपकारिता। अनुपानप्रधानस्य प्रातिषेघानपेाक्षिण; || २४५ ॥ 
हृद्दूयकोशन कस्माद दृ्ां पीडामपडयतः । पीड़ातश्राप्यध्रमंत्ते तथा पाडामब्रमंतः ॥ २४६॥ 
अन्योन्याश्रयमाझ्मोति बिना शाखत्रग साघयन | एवमाद।वशाखज्ञों म्हेच्जो नोद्ि नतेकचित्‌॥२४१॥ 
तस्य नाधरमंयोगःस्या स्पूर्वोक्ता यदि कल्पना । तस्मादलुग्रह पीडां तद मावमपास्थ च ॥२४८॥ 
धरमाघमार्थि भर्नित्यं झग्यो विधिनिषेबकों ॥ २४९ ॥ 
इति घमस्य वेदकवेद्त्वम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
अधर्म हैं और अधम होने से घृणा होती है तो यह भी कहना पड़ेगा कि इस अन्योन्याश्रय दोप के 
बारण का कोन उपाय हूं ? 

( १० ) जा मनुष्य वदशासख्तरज्ञ नहें। है वा वेदशास््ष के बिरोधी हैं अथाव जिनके यहां 
येद और शास्त्र की छाया ले कर किसी भापा में भी उपदशग्रन्थ काई नहीं है, ऐस जंगली मनुष्यों 
में गुरुदारगमन से घृणा की संभावना भी नहीं है, तो उक्त अनुमान के अनुसार उन पुरुषों का 
गुरुदा रगमन भी सब की हृाष्टि रे चमम हं। जायगा । 

तस्मान्‌ धम्मे अधर्म के निणयाथे ऐसे २ अनुमानों बा उपकार अपकार को दूर ही से 
त्याग कर वैदिक, विधिनिपधों ही का शरण गहना चाहिये इससे यह सिद्ध द्वो गया कि घ्म और 
अधम वेद ही से निश्चित द्ोते हैं न के अन्यप्रमाणों से इन बातो को भी घमंलक्षणसूत्र ही पर 
ज्हझोक २३४ से २४९, तक बार्तिककार ने साफ२ कहा है । 

यहां तक धम्म का वेदैकवेद्यत्व समाप्त हुआ । 


सामान्यकाण्दस्य पूबोद्ध १२९ 


अथ वेदस्पापोसुषेयत्वस्‌ । 

अयसबंधभिद वेदस्यापौरुषेयत्वे स्यात्‌, अपीरुषेयत्वं च वेदस्य प्रातिशञातमौत्यत्तिक- 
मत्रे तल तदेव घटते यदि वर्णात्मकस्य शब्दस्य नित्यत्वं स्यात्‌, तथ्च न संभवति तदनि 
त्यत्ववादिभिस्ताकिके निरस्तत्वात्‌ ! 

किज्य शब्दसामान्याद्वेदस्थ जन्यतया पौरुषेयत्वेन श्रमप्रमादादिपुरुषद्षणाक्रास्त- 
स्य सुतरामप्रामाण्यापत्तिरतस्तार्किकपक्ष पूवेपक्षीकृत्याष्टादशस्तत्रात्मफेनाधिकरणणन शब्दानां 

॥ भाषा ॥ 
अय वेद के अपौरुषेयत्व ( रचित न होना ) का बणन कियाजाता है । 


प्रभ--वेद की उक्त स्वत: प्रमाणता तभी सिद्ध दवा सकती है जब वेद में अपोरुषेयत्व सिद्ध 
हो जाय | और अपोरुषेयत्व की प्रतिज्षामात्र, पूर्बोक्त औत्पत्तिक सूत्र से मीमांसाचार्य जैमिनिमहर्षि 
जीने किया है, सोभी तभी घटित हो सकता है यदि अक्षररूपी शब्द नित्य हो और उसके नित्य 
होने की आज्ञा ही नहीं हे-क्योंकि अक्षरों के अनित्यलबादी नेयायिकरों न व्णरूपी शब्द के नित्यस्क 
का खंडन किया है, तो यदि शब्द नित्य नहीं है अथात्‌ जन्य है तो शब्दरूपी बंद भी पोरुषेय 
हो गया और पुरुषों के भ्रम प्रमाद आदि दाष, सामान्य से हाते ही हैं ।.इसस वेद की अप्रमाणता 
ही सिद्ध होती दे । तस्मात स्वत:प्रमाण होना वेद का केसे कह्दा जाता दे ? 


उत्तर--इस प्रश्न का समाधान, पृत्रमीमांसाद्शन अध्याय १ पाद १ में सूत्र ६ से २३ 
पर्येन्‍्त अथात १८ सूत्ररूपी अधिकरण से जैमिनिमहर्षि न स्वयं कहा है । “अधिकरण” डस 
प्रकरण का नाम है कि जिस के, १ विषय, २ संदेह, ३ पृत्रपक्ष, ४ सिद्धान्त, ५ प्रयोजन, रूपी पांच 
अज्ञ द्वोते हैं । जैसे इसी अधिकरण में वर्णरूपी शब्द, विचार का विषय है १। उस में नित्यत्व और 
अनित्यत्व का संदद है कि 'बणरूपी शब्द अनित्य है बा नित्य २ । शब्द का अनित्यख, नयायिकों का 
पू्वपक्ष है जिसको कि नेयायिक, प्रमाणों से सिद्ध करत हैं, ३ | घब्द का निद्यत्व, सिद्धान्त है जिस को 
कि नेयायिकोक्त प्रमाणों के खण्डनपृवक, जमिनिमहर्पिन प्रमाणों स सिद्ध किया है, ४ | इस 
विचार का प्रयोजन यहा है कि वर्णरूपी वेद नित्य हें पोरुपेय नहीं हे ५। पूर्वम्रीमांसादशन में 
ऐसे ही ९१३ अधिकरण हैं जिन से ९१३ विपय सिद्ध होत हैं य सब विषय वैदिक ही हैं और 
प्रायः एसे अधिकरण हूं कि एक २ अधिकरण म॑ अनक अधिकरण हैं उन छोटे २ अधिकरणों को 
बणक कहते हैं अथाव अनकवणकरूपा अधिकरण प्राय: इस दशन में हैं आर प्रत्यक वणक का विषय 
भी प्रथफ्‌ २ रहता हैँ परन्तु एक अधिकरण के वण्णकों मे परस्पर सम्बन्ध होन स अनेकवर्णक- 
रूपी एक अधिकरण कहा जाता हूं । अब ध्यान देना चाहिय कि इस दशन में कितने वेदिक 
संदिग्धविषयों का निणय है। और इन्ही निणयों के अनुसार सहस्तनों अन्यान्य विषयों का निणय अन्या- 
न्यवशेनानुसारी प्रन्थों में भी हुआ हू | तथा जैस वेद अनादि है वसे ही यह दर्शन भी अनादि है, 
जैमिनिमदर्षनि जो इस दशन का सूजग्रन्थ बनाया है वह, पृब सूत्रप्रन्थ के अनुसार ही बनाया 
है ऐसे ही वह, पृबे सूत्रप्रन्थ भी अपने पूब सूज्रग्न्थ के अनुसार ही बना द्वोगा । और यह, सूत्र- 
प्रन्‍्थों की परंपरा, वेद के नाइ' अनादि है, यह अन्य वाता हैँ कि बहुत अधिक समय व्यतीत दोने 
ओर जैमिनीयसूत्र के प्रचार अधिक होने से अब पूर्वसूओं का पता नहीं चछता, तब भी उन 
सूत्रों के निमोता आचार्यों की चर्चा इस जाभेनिसूत्र भें है कि जिन सूत्रों के अनुसार यह बना 

५ 


१६० सनातनधर्मोद्धारे-- 


नित्यत्व॑ स्वयमेव सिद्धान्तितं भगवता जैमिनिना पूबेमीमांसादशेने । तखसरासेश्वरभट्टकृत- 
बृसतिकं यथा--अध्याये १ पादे १ 
कर्मैके तत्र दशेनात्‌ ॥ ६ ॥ 


(१) पूवरोधिकरणे शब्दाथेयोः सम्बन्धो नित्य इत्युक्तम््‌ तथ शब्दनित्यत्वाधीन- 
मिति तत्सिषाधयिष॒ः प्रथम शब्दानित्यत्ववादिमतं पूर्वेपक्षमुपपाद यति । कर्मेति | कमे आनिरत्य 
शब्द बदन्ति तत्र शब्दविषयकप्रयत्दशनात्‌ याद्दिययः प्रयत्रः सोउनित्य इति व्याप्तेरित्यथे॥॥६॥ 

अस्थानात्‌ ॥ ७ ॥। 

(२) किंच अस्थानात्‌ अश्थिरत्वात्‌ क्षणाद्ध्वेमनुपलब्घेरिति भावः | ७ ॥ 

करोतिशब्दात्‌ ॥ ८ ॥ 

(३) किष्च करोतिशब्दात्‌ यथा घट करोति तथा शब्दं करोतीति अनित्यत्वब्य- 
बहारात्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ भाषा ॥ 
है। तथा इस विशेष को अत्यन्त सावधानी से देखना, सुनना, और विचारना, चाहिमे कि जाज 
कल सहस्तों पण्डितों की अनुमति छे कर बहुत से पण्डित मिल कर बड़े विचार और श्रम से जिन 
प्रन्‍्थों (कवानीन या ऐक्टों ) को वर्षों में बना कर प्रचलित करते हैं और उनके अनुसार बहुतें को 
छाभ ओर हानि प्राप्त हो जाती है पुनः थाड़े ही वर्षा क अनन्तर वे ही लोग घन प्रन्थों में उन 
दोषों ( जिनको वे पद्दिछ नहीं देख सकते थे ) को अब देख कर उन प्रन्थों बा उन के बहुत से 
अशों का अदुछ बदल कर अन्य प्रन्थां बा अशों को बनात ओर प्रचलित करत हैं । यों ही भद्ल 
बैंदछ छगा रहता है तब भी काई प्रन्थ एसा निश्चित नहीं हा। जाता, जिसमें कि कोई अदलछ वदल 
उत्तरकालमें नहीं होगा, परन्तु त्रिकालदर्शी मद्दार्पयां के विचार स निश्चित इस अनादि मीमांसा- 
दुशन के किसी अधिकरण बा किसी अश के परिवरतेन की आवश्यकता न हुईं, न है, न होगी, 
एसा माह्दात्म्य इस दशन का है और इस्ती दशनके अधिकरणों में यह ६ ठां, शब्दु के निद्यत्व के 
विषय में अधिकरण हैं जो सूत्रक्मके अनुसार अतिसंक्षप स दिखल्ााया जाता है । 
संदेह कि--- 
शब्द अनित्य है बा नित्य । 
पृववपक्ष ( नयायिकों का ) कि-- 
अबच्द अनित्य हैं, 
क्योंकि --- 

(१ ) उच्चारणरूपी व्यापार के अनन्तर शब्द का श्रवण दोता है, न कि उसके पूवे, जैसे 
कुम्हार के व्यापार होने पर घट का दशन द्वाता है ओर घट अनित्य है वैस शब्द भी अनित्य है । 

(२) श्रवणक्षण के अनन्तर शब्द नहीं ठहरता । 

(३ ) जैसे यह व्यवहार होता है कि कुम्ह्ार घट का कर्ता है वैसे दी यह भी व्यवहार 
होता है कि देवदत्त, शब्द का कता है । 


सामान्यकाण्डर्य पूर्वार्धः १३१ 


सत्त्वान्तरे योगपद्मात्‌ ॥ ९ ॥ 

(४) इतो 5प्यनित्य इत्याह। सच्त्वान्तर इति देशान्तर इत्यपि पूरणीयम्‌ | तथाच 
देशान्तरे अन्यदेशस्थे । सच्त्वान्तरे । प्राण्यन्तरपत्यक्षे । यौगपद्यममेककालिकत्वं दृष्टम्‌ | अय॑ 
भाव: | यथा लाघवा नबित्यत्वे तथा तेनेव हेतुना शब्दे एकत्वपपि सेत्स्याति इत्थक्च एकस्य 
वस्तुनः अपकृष्टपारिमाणस्य सन्निकृष्ठविप्रकृष्टपूरुपप्रत्यक्ष युगपत्‌ भवति इृदमेकत्वे नित्यत्वे5 
नुपपश्ममतो नित्य: शब्दों नानाचेति ॥ ॥ ९ ॥ 

प्रकृतिविकृत्योश्च ॥ १० ॥ 

(५ )इतोअपे तथेत्याह । प्रकृताति | दध्यत्रेति दधि अन्नेति प्रकृतिस्थितों प्रक्ृतिभूते- 
कारस्थाने यकाररूपो विकारों भवति यस्य वणणस्य प्रकृतेः विकार; सोडनित्य इति 
व्याप्तिरितिमावश ॥ १० ॥। ध 

वाद्धिथ कतेभूम्राउस्य ॥ ११ ॥ 

(६ ) कतेभ्ूल्ना कतेवाहल्येनास्थ शब्दस्य हृद्धिः महत्त्व दृश्यते अतोड्प्यनित्यः 
पुरुपप्रयतस्य शब्दव्यप्नकत्वपक्ष व्यज्लकसहस्रेणापे व्यज्ञथस्य हद्धिने दृश्यते यथा 
दीपसहस्रेणापि घटस्थाति व्यज्ञकत्वपक्षो 5युक्त इति भावः॥ २१ ॥ 

समन्तु तत्र दशेनम॥ १२ ॥ 
(१) एवं व्यप्नकत्वे वहाने दूषणान्युक्तानि क्रमेण परिहतु प्रक्रते | सममिति । 
॥ साथा ॥ 

(४ ) यदि शब्द के अनित्य होने में उसकी अनेक, उत्पत्ति और विनाश के अनुसार 
लसमें अनेकता के कारण गोरब के भय से, छाघत्र के अनुसार शब्द नित्य और एक माना जाय 
तो शब्दोध्यारण के स्थान से समीप आर दूरवर्ती पुरुषों का एक ही काल में शब्द का प्रत्यक्ष 
जो होता है वह न होगा, जसे एक स्थान से एकवार फेंके हुय दंड के द्वारा समीप और दूरवर्ली पुरुषों 
का एक क्षण में आघात नहीं होता, तस्मात शब्द अनित्य और अनेक भी है । 

(५ ) दाधि, अन्न, इस दाव्द में व्याकरण के अनुसार इकार का विकार यकाररूप हो- 
ता है अधांत दध्यत्र | और विकारी पदार्थ सब अनित्य ही होते हैं । 

(६) कक्तों के बहुत्व स जिसका वहुत्व होता है वह अनित्य ही होता है जैसे कुम्हारों 
के बहुत्व से घटका बहुत्व होता है ओर घट अनित्य है, ऐस ही वक्ताओं के बहुत्व से शब्द का बहुत्व 
होता है तस्मात शब्द अनित्य है | शब्द यदि नित्य हे तो सदा उसके श्रवण के वारणाथ उच्चारण, 
उसका व्यजक (प्रकट करने वाल्य ) माना जाता है तब इस पक्ष में शब्द का उक्त बहुत्व नहीं 
हो सकता है, क्‍योंकि अन्धकारस्थित एक घट का यदि सद्दसत्नों दीपकरूप व्यकों से प्रकाश किया 
जाय तो भी वह एक ही रहेगा उससे बहुत्व कदापि न आवेगा, तस्मात्‌ शब्द नित्य नहीं है। 
शब्द के अनिटयत में ये उक्त हेतु ठीक नहीं हैं, अथात्‌ उक्त हेतुओं से शब्द अनित्य नहीं सिद्ध हो 


खकता | क्‍यों कि--- 
(१) यादि शब्द किसी अन्य प्रमाणसे नित्य सिद्ध है तो उच्चारण उसका कारक नहीं 


है किंतु व्यजक है और व्यज्वक के पूबे, व्यह्लथ का प्रकाश नहीं होता किंतु अनन्तर दी द्वोता है । 
तो उच्चारण के अनन्तर शब्द के प्रकाश होनेसात्र स शब्द अनित्य नहीं सिद्ध द्वो खकता, क्योंकि- 


- १३२ सनावनधपोद्धारे-- 


प्रतदय इते क्षणपिति च पदद्ठयं प्रणीयम्‌ | मतद्वये क्षण क्षणमात्र दर्शन शम्दप्रत्यक्षं 
समयम्‌ अजिवादम ॥ १२॥ कि 
सतः परमदवशन विषयानागमात्‌ ॥ २३ ॥ 

(२) समत्वेडपि कतपः पक्षो बरिध्न इति प्रश्ने व्यडृ्यत्वपक्षो युक्त इत्याह । सत इति। 
सतः सबंदा विद्यमानस्य पर पूर्वोच्तकाले अदशन भत्यक्षाभावः सस्कतुः व्यप्नकस्य 
विषये शब्द प्रत्यभागमात्‌ ।अय॑ भावः | स एवायं गकार इति प्रत्याभिज्ञानात्‌ छामभमवाथ 
शब्दो नित्यः मुखोद्धतवायुसंयोगावेभागाः शब्दप्रत्यक्षपातिबन्धकीभूत॑ स्तिमितवायुंद्रीकुबे- 
न्तीति ततः प्रत्यक्ष/मति अस्थानादित्यस्योत्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रयोगस्य परम्‌ ।। १४ ॥ 

( ३ ) करातिशब्दादित्यस्यात्तरपाह । प्रेति। अब्द करोंतीत्यत्र करोतिपदं प्रयोगस्प 
उच्चारणस्य पर तत्तात्पय्येकम्‌ ॥ १४ !! 

आदित्यवद्योगपद्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

(४) सच्चान्तरे योगपद्मादित्यस्योत्तरमाह | आदित्यवादिति | यथा एकः सूख्ये: 
नानादेशस्यें: युगपद्दीक्ष्तते तथा आदित्यवत्‌ महान शब्दा न खक्ष्म इति भावः ॥ १५॥ 

शब्दान्तरमबिकारः ॥ १९ ॥। 

(५) प्रकृतिविकृत्योश्रत्यस्योत्तर माह । शब्दान्तर मिति। इकारस्थान यकारःशब्दान्तर- 


॥ भाषा ॥ 
जब यह निमग्बय इस हेतु स नहीं हो सकता, कि उच्चारण, शाब्द का कारक दे, बा व्यखक, तय 


उश्ारण के अनन्तर शब्द का प्रकाश दाना मात्र नित्य और आनिद्य दोनों पश्च में समान है । 

(२) ककारादि वर्णा के श्रवणानन्तर जा श्राताओं को यह प्रत्यभिज्ञा अथांत्‌ दोवारा 
आभिश्लान ( पहचान ) हाती हू कि “यह वही ककार है” उससे ग्रह सिद्ध द्ोता है कि उद्चारणों 
के भेद हाने पर भी ककारादिवण एक ही हैं ओर ककारादिवर्णों के एक, नित्य और व्यापक 
होने में लाघब भी ट्वितीयप्रमाण हू क्‍योंकि अनित्य माननें म॑ एकवर्ण की अनन्तव्यक्ति और 
प्रयक उनकी उत्पत्ति विनाश की कल्पना में महागारव हाता है । और नित्यवण के भी कदाचित्‌- 
अ्रवण की व्यवस्था इस रीति स सुघट है, कि शब्दश्रवण के प्रतिवंधक स्तिमित [ स्थिर ) वायु 
को उच्चारण से प्रेरित मुखवायु के संयोग ओर विभाग, जितने समय आर जहां तक हटाते है 
उतने समय ओर वहाँ तक शब्द का श्रवण होता है और जब तक वे संयोग और विभाग नहीं 
रहते बा जब नष्ट द्वो जात दे तब शब्द का श्रवण नहीं द्वाता । निदान जसे अन्धकार में वतेमान 
दी घट का दीप अभिव्यज॒क है बसे ही सदा सबंत्र बतमान हीं अक्षरों का, उच्चारण अभिव्यञक है। 

( ३ )--उच्चारण ही के कता को झब्द का कर्ता कहते हैं, अथांत्‌ उच्चारण, पूर्बोक्त 
संयोग ओर बिभाग ही है, उसी के कत्तो होने से शब्द का कत्ता कद्दलाता है । 

(४ )--जैसे सूर्य, महान्‌ द्वोने स एक दी समय में अनेक और भिन्नदेशस्थ पुरुषों 
के दृष्टिगोचर द्वोते हैं बस ही शब्द भी मद्दान्‌ ( व्यापक ) है न कि सूक्ष्म, इसी से एक ही 
समय में भिन्नप्रदेशीयपुरुषों के श्रवणगोचर होता है । 


(५ ) जैसे दद्दी, दूध का बिकार है, बैसे एक अक्षर दूसरे का बिझार नहीं दे, किंतु 
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अन्यः दाब्द! न इकारस्य विकारः ठणानां कट इवं, तथा सति कटकज्नी नियप्रेन ठृणस- 
म्पादनवत्‌ यकारं प्रयुज्ञानो नियमेन इकारमाददीतेलि भावः ॥ १६॥ 
नादवाद्धिपरा ॥ १७ ॥ 

(६) इड्धिश्रेत्यस्योत्तरमाह । नादेति | परा आतिशयिता शब्दह॒ृद्धिरिति श्रमविषयों 
नादह॒द्धिःबडुमिः भेरीमाप्ताडे: वर्णोत्मकशब्दमुश्यार यद्धिबो महान शब्द इत्युपलभ्यते तत्र 
परमते भतिषुरुष॑ शब्दावयवा उत्पन्ना: सन्‍्तः ते महत्त्ववच्छव्दे महस््व॑ सम्पादयन्तीति 
वक्तुमशक्यम्त्‌ परमते शब्दस्यथ गुणत्वेन निरवयवत्वादतः अगत्या कर्णशष्कुलीमण्डरूस्य 
सर्बा सरर्णि व्याप्जुवद्धिः संयोगविभागेः नेरन्तय्येंण असक्ृत्‌ ग्रहणात्‌ महानिवावयववा- 
निव प्रतीयते संयोगाविभागा नादपदवाच्याः तेषापेव हद्धिरिति भावः ॥ १७॥ 

नित्यस्तु स्याहशनस्यपराथेत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 

(१ ) एवं परप्रातिपादितदूषणान्युद्धृत्य ख्वमते साधक वक्तु प्रक्रमते | नित्यइति ! 
शब्दः नित्य; स्यात्‌ दृश्यते व्यज्यतेउनेनाति दशेनमुचचारणं तस्य १ रायत्वात्‌ अन्य स्याथेस्य 
प्रतिपत्त्यथत्वात्‌ अनित्यन्वे श्रोतुरथप्रातिपत्तिपस्येन्त॑ न तिष्ठतीति प्रतिपत्तिने स्थात्‌ कारणा- 
भावादिति भाव; ।| १८ ॥ 

सवेत्र यौगपद्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
( २) किज्च सवेत्र गोशब्दमात्रे योगपद्मात्‌ अवाधितप्रत्यभिन्नाया युगपदुपपत्तेः 
॥ भाषा ॥ 

स्वतन्त्र अन्य अक्षर ही है अथात्त यकार, इकार का बिकार नहीं है, यद्‌ बिकार होता तो जैसे 
दूध के विना दद्दी नहीं होता वेसे दी बिना इकार के यकार का वोल ही नहीं सकते, अ्थांत्‌ जहां 
पहिले इकार रहता वहीं यकार बोछते तब “यथा” आदि शब्दों में कैस यकार का उच्चारण दोता । 

(६ ) जनसमूह के कोलाइल (हौरा) में जो बाद्धि ज्ञात द्ोती है बह आरोपमात्र है। नैयायिकों 
के मत में भी शब्द की वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि बृद्धि उस पदाथ की होती है कि जिसमें अनक 
अबवयव होते हैं शब्द तो उनके मत में गुणपदाथ है जिसमें अवयव होता ही नहीं, तस्मात्‌ उनको 
भी यह अवश्य मानना होगा कि किसी दूसरे पदाथ की वृद्धि का, कोलाहऊक में आरोपमाशन्र है इस 
रीति से यही सिद्ध द्ोता है कि पूर्वोक्त, संयोग और विभाग ही की वह वृद्धि है, कि जा कोछाहल 
में आरोपित होती है और इन्हीं संयोगों और विभागों का नाद कहते हैं । 

इस क्रम से पूर्वाक्त हुतुओं के खण्डन से यह सिद्धान्त है कि शब्द नित्य है क्‍्योंकि--- 

(१ ) दूसरे पुरुष के बोध कराने के लिये शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उश्चारण 
फरने पर यदि शाब्दरूपी कारण, अथेवोधरूपी काय्ये के समय तक न ठदरता अथोत्‌ क्षणमात्र ही 
में नष्ट हो जाता तो कारण के न रहन स अथ का बोध नहीं होता और अथबोध तो होता है, इससे 
यद्द सिद्ध हो गया कि उसके समय तक शब्द ठहरता है और जब बह्दां तक ठद्दरता है तब उसके 
अनन्तर उसका नाश करने वात कोई नहीं है इससे शब्द नित्य । 

(२ ) भिन्न २ प्रदेशों और समयें में उच्चारित “गो” छाब्द में गकार एक ही है क्योंकि 
अह प्रत्यमिकझा (पहचान दोबारा) सबकी उन गकारों में परस्पर अथोत्‌ एक की दूसरे में दोती है कि- 


१३४ सनातनधर्माद्धारे -- 


स एवाय गकारहति युगपदनेकेषां भवति नहानेके युगपद्‌ श्रान्ता अभवज्ञिति भावः॥१९॥ 
संख्या5भावात्‌ ॥ २० ॥ 

(३) दशकृत्वः गोशब्दोचारे दशवारघुचारितो गोशब्दइत्येव बदति नच दश्श गो- 
शब्दा उच्चारिताइति अतो5पे शब्दोनित्य इत्याह । संख्यति। शब्दसंख्या 5भावात्‌ स्पष्टम्‌ ॥ २ ०।॥ 

अनसपेक्षत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 

(४ ) अतोडपि नित्य इत्याह । अनपेक्षत्वादिति । अनपेक्षत्वात्‌ अब्दनाशकारणस्य 
पामरादिसाधारण्येन ज्ञानाभावात्‌ यथा घटपटादिदशनमात्र असमवायिकारणादिनाशा 
काश इति निश्चिनोति तथा पामराणां शब्दे नाशकारणनिश्रयाभावा झित्य इते भाव; ॥२१॥ 

प्र्याभावाच्ययोग्यस्य ॥ २२ ॥ 

(५ ) ननुशब्दों वायुपरमाणुप्रकृतिकः तदीयसंयोगेरुत्पन्नत्वात्‌ तथाच शिक्षा “वायु- 
रापद्रतेशब्दतामिति” वायुपरमाणुप्रकतिकत्वादनित्य इत्याशहायामाह | प्रस्येति । योग्यस्य 
श्रोत्रेन्द्रियनन्यप्रत्यक्षविषयस्थ शब्दस्य भ्ख्या55भावात्‌ । वायुविकारस्य श्रोत्रेन्द्रिया- 
आश्यत्वादितिभाव; ॥ २२ ॥ 

लिड्दशनाच ॥ २३ ॥ 
(६) लिज्ञेति | वाया विरूप नित्ययाति मन्त्र नित्यया वाचेति लिज्षम ॥२३॥ इति । 
ननुवणानां नित्यत्वान्मेवेम पॉरुपयाभूवन आलनुपूर्वीच वार्णी मा पौरुषेयर्ता स्प्राक्षीत्‌ 
॥ भाषा ॥ 
“यह वही गकार है”” और जब यह प्रत्यभिज्ञा सब को होती है ता अवश्यदहदी यथार्थ है न कि भ्रमरूप | 

(३ ) “गो” शब्द्‌ का दशवार उच्चारण होने पर लोक में यद्दी व्यवहार होता है कि 
“४ मो?” शब्द के उच्चारण दश हुय-अथोत्‌ दश संख्या का व्यवह्यार उच्चारण ही में होता है न कि 
“गो” शब्द में इससे स्पष्ट यह विदित होता है कि उच्चारणों ही के उछट फेर हुआ करते हैं परन्तु 
झब्दू सदा अपन स्वरूप से एक ही रहता है । 

(४ ) नष्टद्दोनेवाले घटादिपदार्थों के नाशक मुद्गरताड़नादि, पामरपय्यन्त, सब को 
विदित होते हें परन्तु शब्दों का नाशक काई पदाथ सव्ेसाधारण में प्रसिद्ध नहीं है इससे यह 
निश्चय होता है कि शब्द का नाश नहीं होता । 

(५ ) यदि “ वायुरापय्रते शब्दताम ” इस शिक्षावाक्य के अनुसार वायु के परमाणुओं 
से शब्द उत्पन्न होता, जैसे प्रथिवी के परमाणुओं स घटादिकार्य्य उत्पन्न होते हैं, तो घटादि के 
तुल्य शब्द भी आनित्य होता, परन्तु ऐसा नहीं है अधात्‌ शब्द, वायु का विकार नहीं है क्योंकि 
यदि शब्द, वायु का विकार होता, तो वायु के अन्य विकारों के नाई शब्द का भी श्रोत्रेनिद्रिय से 
प्रयक्ष न होता । 

( ६ ) “ वाचाविरूप; नित्यया ” इस मन्त्र में तो स्पष्ट ही कद्दा है कि वारू नित्य है । 
इस उत्त अधिकरण से वणोत्मक शब्दों “ की ? निल्यता सिद्ध हो चुकी । 

प्रभ--नित्य होने से ये वेदिकवण पौरुषेय न हों और वर्णों की आनुपूर्व्वी (नियम से 
आगे पीछे होना ) चादे पोरुषेयता को न छूये, वर्णों की कौन कद्द, कुम्भकार आदि शब्दें में कुम्भ 


सामान्यकाण्टस्थ पू्वाद्ध: १३५ 


कुम्मकारा दिपदे पदानामपि चालृपूर्बी था पौरुषेयता मलुभूत्‌ एवमप्पन्नयबोंधोंपायिकः 
पदानां समभिव्याहारस्तु पूरुषतन्त्रतां मैच त्याक्षीत्‌ अतएव च मा लोकिकानि वाक्यानि 
पौरुषेयतां त्याक्षुः नाहि लौफिकेषु वाक्येषु शाब्दबोधोषयोगिनी वर्णोनां पदानां बा5डआ- 
जुपूर्वी ध्वुरुषण खतन्त्रेण कतु मकते मन्यथा कर्ते बा शक्यते तथासति शाब्दस्येवालुद य- 
प्रसक्वत्‌ नहि ट्पेत्युक्ते घटस्य कारकुम्मेत्युक्ते कुम्मकतु वो शाब्द॑ संभवति । वर्णास्तृक्त- 
रीत्या नित्या एव समभिव्याह्ारस्तु पदानां शाब्दोपयोगी पुरुषतन्त्रः राज्: पुरुष इति 
वाक्यादिव पुरुषाराज्षशत वाक्यादाभेमतश्नाब्ददशेनात्‌ यदि त्वसो समभिव्यारो5पि 
पौरुषेयतां जह्यत्‌ तदा लोकिकेष्वपि वाक्येषु का नाम पौरुषेयता वर्णनपथमवतरेत्‌। 
सचाये कौकिकेष्विव वेदिकेष्वापे वाक्येषु जागर्त्व शाब्दोदयस्योमयत्रसमानत्वात्‌ तस्य 
च्‌ पोरुषेयत्वाव्यभिचरेण वेदस्यापि पौरुषेयत्वं दुष्परिहरणव अयमेवद हि वाक्यत्वव्यव- 
हारस्यासाधारणं निदानम्‌ | श्रूयते च “प्रजापतिवेदानसजत ? “तस्माथज्ञात्सवहुत ऋचः 
सामानि जज्षिरे । छन्‍्दा *9 सि जक्षिरे तस्माग्रजुस्तस्मादजायत” (यजु)ः अ० ३१ 
मं० ७) 'यज्ञोवे विष्णु; (ज्ष, कां. १ अ. १ ब्रा. £ कं, १३ ) तेभ्यस्तप्रेभ्यसत्रयों वेदा- 
॥ भाषा ॥ 

ओर कार आदि पर्दो की भी आनुपुर्वी पुरुष के अधीन न हो तथापि अन्वयबोध ( वाक्य से उत्पन्न 
बोघ ) का कारण जो पदों का समभिव्याहार (नियम के बिना ही आगे पीछे होना) है वह तो अवश्य 
ही पुरुषाधीन है, क्‍योंकि उसी के पुरुषाधीन होने स लझोकिकवाक्य पौरुषय कहलाते हैं। 

इन उक्तबिषयों का विशद्विवरण यह है कि लाकिकवाक्यों म॑ रहनवार्रला बर्णों की और 
पदों की आनुपूर्वी श्राता के बोध का कारण है, और ये दोनों प्रकार की आनुपूरबियों को कोई पुरुष न 
कर सकता न मिटा स्रकता और न विपरीत कर सकता क्योंकि यदि ऐसा करें तो श्रोता के बोध न होने 
से वह वाक्य ही ननिष्फल हो जाय, प्रसिद्ध है कि घटशब्द स जिस अथ का बाघ होता है “टघ?” 
शब्द से उस अथे का वोध नहीं द्वोता तथा कुम्भकारशव्द स कुम्हार का बाघ होता है और कार- 
कुम्भ से नहीं । अब ध्यान देना चाहिये कि लाकिकवाक्य तो सवी सब के मत स पौरुषेय अर्थात्‌ 
पुरुषाधीन हैं, अब इतना बिचार करना अवशिष्ट रहा ॥कि इन छोकिकवाक्यों में कान सी वस्तु 
पौरुषेय है ? वर्णों को तो पोरुषय कह नहीं सकत क्योंकि पूर्वोक्तयुक्तियों से वे नित्य ही हैं और 
आलुपूर्वी भी वर्णों की बा पदों की उक्त दृष्ठान्तों से पौरुषय नहीं हो सकती । अब रहा पदों का 
समभिव्याद्ार, सो यह अवश्य पौरुषय है क्योंकि “ राज्ष: पुरुष:”' (राजा का भ्ृत्य ) और पुरुषो- 
राज्ष: ( भ्रत्य, राजा का ) इन दोनों वाकक्‍्यों में पुरुष चाहे जिस का उच्चारण करे अथ के बोध में 
कुछ विशेष नहीं होता । यदि यद्द्‌ सर्माभव्याहार भी पोरुषय न हो तो लोकिकवाक्यों में इससे 
अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके पोरुषेय होने से वे वाक्य पौरुषेय कहे जा सकते हैं । और 
समभिव्याहार तो छोकिक तथा बेदिक वाकक्‍यों में तुल्य ही है क्योंकि दोनों प्रकार के वाकक्‍्यों से 
श्रोता को तुल्य ही बोध द्ोता है-तो ऐसी दशा में जैसे समभिव्याहार के पौरुषेय होने से लौकिक- 
वाक्य पौरुषेय होते हैं. वेसे ही वेदिकवाक्य भी पौरुषेय क्‍यों नहीं हैं ? । क्‍योंकि समभिव्याहार 
से संयुक्त, पदों ही को वाक्य कहते हैं । और स्वयं वदवाक्यों से भी बेद की पौरुषयता सिद्ध 
होती है क्‍योंकि बेद ( जाकि ऊपर छिखा है ) में यह कद्दा हे कि “प्रजापति ने वेदों की रष्टि की ?” 


१३६ सनातनषर्मोद्धा रे--- 


अजायस्ताग्रेऋेग्वेदी वायोयेजुर्वेदः सूथ्योत्सामवेद:” ( श्र. का ११ अ. ५) इति । बहुन्न;-. 
स्मय्येते च पुराणादिषु ब्रह्मणो वेदकत्त्वम्‌ तथाच पौरुषेया एव वेदा इति चेत्‌ू-- 
अन्रास्मत्पतामह श्री प्रयागदत्त, शमंणां छोकाः 
प्रथमोचा रणात्कर्तो च्वारणंतत्रकारणम्‌ | समभिव्याहतों नास्य प्राथम्यसुपयुज्यते ॥ १ ॥ 
उशारणान्तरापेक्षे सत्यप्युचारणे परम्‌ । पू्ेत्वमुपयुज्येत न प्राथम्यामितिस्थितिः ॥ २ ॥. 
कतेस्मत्येव बाध्येय मुच्चारणपरम्परा । भारतादों न वेदे तु स्मृतेः कतुर भावतः ॥ २ ॥ 
कतो चेत्स्या त्तदा तस्य कालभारभ्यतत्स्म॒तेः । परम्पराउ्द्य यावन्न ल्छियरेतान्यत्र सा यथा ॥४॥ 
अयमथे; । उक्ते हि शाब्दोपयोगिनि समभिव्याहारे केबलसुच्चारणमपेक्ष्यते नतु 
तस्य सुरूय॑ प्राथम्यम प्राथम्यधाटितजु्च वाकक्‍यानां कतेत्व॑ं मारतादिषु प्रसिद्धम्‌ | प्रथमो- 
रुचारणकतेय्येव कतेत्वव्यवहारात्‌ एवं ज्चोक्तः समामिव्याहार: स्वकारणतयोच्चारण- 
॥ भाषा ॥ 
“४ किष्णु से ऋकू साम अथवं यजुर्वेद जन्मे ” “ऋग्वेद आमे से--यजुर्वेद वायु से---सामबेद 
सूय्ये स जन्मा ?? तथा इतिहासपुराणादि के अनेकवाक्यों स भी ब्रद्धदेव की वबदकदूता निश्चित 
इोती है तब वेद कैसे अपोरुषय है ? 
इसका उत्तर, मेरे पितामह श्री प्रयागदत्त जी ने ९ फ्लोकों से यह दिया हैं कि--- 
( उ० १ ) प्रश्रकर्ता को प्रथम इस यात पर ध्यान देना चाहिये कि किसी वाक्य वा 
प्रन्थ का कतो वही कहा जाता है जा कि उसको प्रथम २ उच्चारण करता है । जैसे भारतादि 
प्रन्थों के कतो भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन आदि हैं ओर यह भी समझना चाहिये कि उक्त समभिव्याद्वार 
में केवल उच्चारण ही की अपेक्षा बा अधीनता है न कि उसके मुख्य प्रथमता की भी, क्‍योंकि यदि 
डसकी भी अपेक्षा होती तो तीसरे बा चोथ बार उच्चारण करन से उक्त समभिव्याद्दाररूपी वाक्य 
नहीं प्रकट होता क्‍योंकि द्वितीयादि उच्चारण में मुख्य प्रथमता नहीं हाती है | इस रीति से केवछ 
उश्दारण ही, समभिव्याहाररूपी वाक्य का कारण निश्चित होता है । और कारय्य से अनुमान भी 
कारण ही का हो पकता है तो समभिव्याहार से उसके कारण अर्थात्‌ उच्चारण हीं का ( जिस क 
अधीन वह समभिव्याहार है ) अनुमान हो सकता है न कि उच्चारण के प्रथमहोने का। और यहद्द 
भी नहीं कष्ट सकते कि प्रथम २ उच्चारण के बिना द्वितीय. आदि उच्चारण नहीं होते, जैसे गुरू 
आदि के उच्चारण बिना, शिष्य आदि के उच्चारण, तो गुरू के उच्च।रण की प्रथमता के अधीन द्वितीय 
लक्यारण शिष्य आदि का हुआ ओर उस उच्चारण के अधीन समभिव्यद्दार द्वोता है तो इस परम्परा 
से प्रथमता भी सर्माभव्याहार का कारण होती है इसालिये समभिव्याद्वार से प्रथमता के अनुमान 
का असंभव है, क्‍योंकि यदि किसी उद्यारण की प्रथमता अन्य उद्चारण में कारण द्वोती तो गुरू: 
के उच्चारणानुसार शिष्य का भी उच्चारण नहीं होता क्‍योंके गुरू का उच्चारण भी गुरू के गुरू के 
रूच्चारण की अपक्षा द्वितीय ही है न कि प्रथम, हां यह कह सकते हैं कि जा उच्चारण 
जिस उच्चारण का कारण हांता है वह उसकी अपेक्षा पूवे ही होता है--और इतने 
मात्र से इतना ही निकछ सकता है कि समभिव्याहार से उसके कारण उच्चारण का, और 
उस उश्चारण से भी उसके पूर्व उच्चारण का, एवं प्रत्येक उजश्ार्णों से उनके पूबे २ उद्चारणों का 
अनुमान इोने से उच्चारणों की धारा अनादि हैं ओर इस रीति से यही सिद्ध हुआ कि समभिव्या- 
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मेवसिप्तुं क्षतते नतु तस्य प्राथम्यमपि अप्रयोजकस्वात । येनापि शिष्याद्यच्यारणेन 
गुब्वोद्यच्चा रणमपेक्ष्वते तेनापि तस्य पृबेत्वमात्रमपेक्ष्यते नतु सुझूय प्रायम्यर्माप येनों- 
रुूचारणप्रयोगजकतया5इपि ताहशसमभिष्याहारे ताहर्श प्राथम्यमुपयुज्येत तथाच तादश 
समभिव्याहारस्यथाजुपयोगेना झुख्यप्राथम्येन घटित कतृत्व॑ कर्थ तत्रोपयुज्येत। उच्चारण- 
कारणोच्चारणानुसरणपरम्परातु भारतादी कतृस्म रणनेव निवल्येते | वेदेत्वनादित्वादेव 
नासावविच्छिन्नाईपि दोषमावयहाति | बेदानां हि यादि कश्चित्कतां स्थात्तदाउवत्यमसौं वेदान्‌ 
रचयन्‌ तादात्विकेः पुरुषेः प्रत्यक्षेणानुभूयेत तेश्वान्ये म्यः कथ्येत तेश्रान्येम्य इत्येबंपरम्परया 
नियतंरूपमेव स्पृतिकर्दूमन्वादीनामिद तसरुय कतुरध्येतृभ्यः स्मरणपारम्पय्येमय् यावज्जगति 
क्षागय्यादेव नतु तदस्ति तस्मान्न कश्निद्वेदस्य कर्तेति । 
किश्व-उच्चा रणेसाजिः श्रोतो न निर्माणे कदाचन । वेदांश्र पहिणोतीतिमन्त्र श्रत्येकम त्यत: ॥।५॥॥ 
शुरान सुजभेबमादो छोके क्षपाथेंकोयथा | क्चित्मजापतिविंष्णुः कृचित्सूय्यादयः रूचित्‌ ॥६॥ 
हे ॥ भाषा ॥ 
हाररूपी वाक्य के कारणरूप उच्चारण के करनेवाल गुरू शिष्य आदि पुरुषों की परम्परा भी 
जनादि चली आती है इस स ता उलठटा यही सिद्ध हाता है कि समभिव्याहाररूपी बेदों के 
बढ़न पढ़ाने वाल्यों की परम्परा अनादि ही है अथात इनका कता ( प्रथम उच्चारण करनेबाछा ) कोई 
नहीं है । ओर भारतादिक में भी एस ही उच्चारणों की परम्परा अनादि रूप से प्राप्त थी परन्तु 
व्यासादिरूप कताओं की प्रासिद्धि स यह परम्परा निमश्वत्त ( व्यासादि ही तक समाप्र ) हो जाती 
है । वेदों में ते उच्च रणपरम्परा की निव्ातक्ति का काग्ण ही काईइ नहीं है इस स॒ वेद और उनकी 
उच्चारणपरम्परा अनादि ही है । जसे मनु आदि न जिस समय धंमशास्त्रों की रचना किया उस 
समय के पुरुषों न उनको रचना करत देखा और अन्यपुरुषों से कहा भी तथा उन पुरुषों न भी 
कम से उत्तरोत्त रकाल में अन्यान्य पुरुषों स कहा इस रीति से तात्कालिक पाठकों के द्वारा मन्वा- 
दिरूप कर्ताओं की स्मरणपरम्परा आज़ तक अविच्छिन्नरूप से जागती है वैसे ही यदि वेद का भी 
काई कतो होता तो उसी क्रम स उसके स्मरण की परम्परा भी अवश्य ही आज तक जागती रहती 
क्योंकि जब भारतादिरूपी एकदेशी ग्रन्थे। के कताओं की भी कीति आज तक विद्वव्यापिनी है 
तो ऐसे मदह्दागस्भीर सागराकार अपार ओर विश्वव्यापी वेद के कतो की ग्रासिद्धि का छोप अत्यन्त 
ही असंभव है | विचार का विषय हैं कि छोटे मोटे ग्रन्थ के बनानवाले भी अपने को प्रन्थ का 
कता करके अपना नाम लिखे देते है बरूक अपने नाम हीं चलछान के अथ बहुत लोग प्रन्थ बनाते 
हैं ऐसी दशा में बेद ऐसे प्रन्थ का यदि काई कता होता तो कदापि यह संभव नहों हैं कि वह अपना 
नाम वेद में कर्ता करके न लिखता | तथा यष्ठ बात भी ध्यान से उतारने के योग्य नहीं है कि 
कोई अन्य ग्रन्थ ऐसा नहीं है कि जिसके विषय में कता के न होने और होने का विवाद हो- 
केवल वेद ही के विषय में ऐसा विवाद होता है इस से यह सिद्ध होता है कि वेद का कता काई 
नहीं है और वेद के विषय में कतो का आरेप चाहे किसी वादी का हो सबी अटकलपच्चू ही है 
सस्मात्‌ बेद का कोई कता नहीं है । | 
(२) “प्रजापति ने वेदों की सृष्टि की! यह अनुवाद “ प्रजापतिबेंदानस॒जत ” इस श्रुति 
का है और इस श्रुति में जो रज शब्द (घातु ) है उसका शच्चारणमातन्र अर्थ है न कि रचना- 
श्८ट 
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अताः सध्दार इत्येतद्वरोधा भावसिद्धयें । जनिरुज्यादय? श्रौता नाधोच्चारणवाचिनः ॥आ) 
र्मेषुत्पन्न चैत्रादे: प्रादु भावे यथाजानिः | तन्‍्मूलानां स्मृतीनाश गतिरेषेव गम्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्त्रे वाचा विरूपेति संप्रोक्तं निल्ययेति यत्‌। लिड्ड तदापे संदेहसमूहान संव्यपोहाति ॥९॥|इति 
अयमथेः | प्रजापतिवेंदानसजतेस्युक्तशुतो न खजती रचनाय; किन्तृच्चारणमात्राय:। 
अन्यथा हि शेताश्वतराणां मन्त्रोपानिषादे ६ अध्याये- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवेम यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे 
ते ह देवमात्मबुद्धिपकाशम मुमुक्षु-ते शरणमहं प्रप्च ॥| १८ ॥ 
इतिश्र॒स्या सह दृष्परिहरों विरोध आपनेत्‌ अन्न हि “उपप्राकाराशभ् प्रहिणु नयने! 
“स बिन्दुगिन्दुः प्रहितः ” इत्यादाविद प्रोपरष्टस्थ हिनातेः प्रापणमर्थ: | तच्चसिद्धस्थेब- 
जाटेग्रामादों भवति ब्रह्मणो वेदकतत्वे तु तदाविरोधः स्पष्ट एवं । किश्व श्रह्म।णं विदधाती 
स्युत्का वेदानित्यत्र विदधातिमप्रयुज्जानाासो श्रुतित्रेद्मण: पोरुषेयत्वेडपि वेदानां तद्वार॒याति 
यदा च॒ ब्रह्मणाउपि विधायकों न वेदानां विधायकः किन्तु प्रहिणोत्येव तान तदा कुतो 
वक्तव्यम वद्मा तद्विधानेति इति तान्पस्थोत्‌ एतचच पाराशरमाथवीयोपन्यासनाप्युपाग्ष्टाल्‌ 
& ट्विबंद्धमिति ” न्‍्यायनोपपादयिप्यते । सजम्तु नोत्पादनाथत्व नियम! “महेन्द्रचाप 
प्रतिमिनधन्वना भ्रशायतेनाथिराथि; शरान समन” इत्यादिषु भारतादिप्रयोगेपु “छजम्त 
माजाविपुसंहतीवे! सहेत कोपज्वालितड्ुुरुं कः” इत्यादिषु च स्षपाथेकनाया दृष्ठत्वात्‌ | 
॥ भाषा ॥ 
फरना-क्योंकि यदि रचना उसका जथ माना जाय ते “श्ेनाख्रतर उपनिपद्‌ अध्याय ६ मन्त्र १९ 
से उक्त श्रुति मं बिराध अटल पड़ जायगा, क्योंकि उस मन्त्र का अक्षराथ यह हैं कि “जो परमंश्वर 
पहिल्, तह्मा को बनाता है और ब्रद्या के हृदय में बदों का पहुंचाता ह-मंक्ष के अथ में उसके 
शरण जाता हूं" | और पहुंचाना सिद्ध ही पदार्थ का होता है जैस गऊ आदि को पहुंचाना प्राम में, 
ता इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ब्रह्म वेद के कर्ता नहीं हें यदि कता होते तो उनके पास वेद 
क्‍यों पहुंचाय जाते । अब यदि उक्त श्रुति में खूज झबद का रचना अथ करके ब्रह्मा ( प्रजापति ) 
का वेद का कता ठहराया जाय तो इस मन्त्र के साथ विगोथ म्पष्ट ही है जिसके हटान का कोई 
उपाय नहीं हा सकता । और जब दक्ष आदि सब ग्रजापतियों के पिता ब्रह्मा भी वेद के कतो नहीं 
हा सकते तब छ्न्‍्य प्रजाप्रतियां मं वद के कता होन की च्चा भी केस हा सकती है ॥ 
तथा-यह्‌ बिंपय, विशप ध्यान दन के योग्य है कि यह मन्त्र ब्रह्मा का बनाना कट्ट कर वेद 
का बनाना न कह, पहुंच/ना कहन स अपन इस तात्पय का स्यष्ट रूप स प्रकाश करता है कि जब जहा 
को बनानवाला परमेश्वर भी वेद का बनाने वात्म नहीं है किन्तु केवर पहुँचानवालछा ही है सब 
परमश्वर के बनाये हुये ब्रह्मा में बदकलेता की संभावना ही केस हा सकती है । और यद्यपि परमेश्वर 
का भी वेदकता न होना बह मन्त्र ही सिद्ध करता है तथापि “ट्विबद्धसुबद्ध ” इस न्याय के अनुसार 
ऊपर चढ कर माधवपाराशरोक्त अन्यान्य प्रमाणों स भी यह विषय सिद्ध किया जायगा। ओर रज 
शज्द का “ शरान्‌ झजन ?” ( बाणों को फेंकत ) “ झसजन्तमाजाविषुसहत्ती: ” इत्यादि अनेकस्थ्ों 
में क्षप ( फेकना ) अथ देखा जाता है तथा उश्चारण भी दाब्द का क्षेप ही हैं। इसी स “ यम्थ किरते 
करध्वानें निष्क्ुरः ” इत्यादि अनेक स्थलों में शब्द का उश्चारण क्षेप कहा गया हैं वेसे ही उक्त श्रुति में- 


सामान्यकाण्डस्य पूवोर््ध १३५९ 


फिल उदाहतासु तज्ञातीयाखन्यासुच शुतिषु वेदविषया ये झज्यादयो दृश्यन्ते तेषां 
निर्माणाथेकत्वे तत्र २ विष्णुप्रजापतिसूय्योदीनां निमोत्रताकथनात्‌ प्रसज्यमानः श्रतीना- 
मन्योन्य विरोाधो न शक्‍्यो वारयितुम्‌ । उच्चारणमात्राथेकस्वे तु नासौं श्रसज्यत्ते, दृश्यते 
सर मातुरुदर एवोत्पन्नस्थ चेत्रादे स्ततो निस्सरणमात्रेडपि “अद्यचैत्रोजातः” इत्यादि- 
छोके जन्यादेः प्रयोगस्तथेवोक्तश्रतिष्वप्यस्तु ब्रह्मणो वेदरप्टेबोधिकानां 'अनन्तरं तु 
बक्तेस्वीवेदास्तस्यविनिःस्ता ” इत्यादिस्मृतीनां तु प्रकृतश्र॒ुतिमूलकत्वादेवोच्चार णमात्रि 
तात्पर्य नत्वाद्याच्चारणे, “प्रतिमन्वन्तरघ्चपा श्षतिरन्याविधीयते ” इति स्मृत्ता तु एपा 
अन्या विधीयत इति विप्रतिपधनिरासायान्यन्वविधानमुच्चा रण भदमात्रीनवन्धनमारापित 
म्रवेति न क्षति: ! 
एवं “बदान्तकृद्देदविदेव चाह” मित्यत्रापि वेदासामन्तस्याप्रचारस्य “कृत” छेत्ता, 
सम्पदायप्रवरतेनादितिवेदान्तकदित्येवार्थ' वेदानामन्तस्यसंम्प्रदायह्ासरूपछोपस्य “कृत ! 
कतो संद्याग्कत्वादिति बा अथवा वदसंप्रदायस्यलोपकत्वंप्रबतकत्वेचोमयमप्यथे: । नतु 
बेदान्तानाम कृत कर्तीति | तथासति विध्यादिवदभागानामपोंरुषेय तया5द्धंजरवायन्वा 
पत्ते: । तथाच भारतादाबिव बेदे न काविदप्यनन्यथासिद्धा कतेस्माति रुदाहतु शक्‍्यत। 
॥ भाषा )॥ 
भी उक्त मन्त्र के बिरोधपरिहाराथ स्रज्ञ शब्द का उच्चारण ही अथ करना उचित है न कि रचना । 

(४ ) प्रश्नकता न जा # श्वतियां प्रमाण दी है. या उस श्रकार की अन्यान्य जो श्रतियां 
भरी बेद के विषय में मिल सकती हूं उन में पढ़ हुय ' सख़ज् ' ' जन ? आदि जो झब्द हैं उन में से 
किसी का भी उच्चारण छोड़ रचना अथ नहीं हा सकता क्‍योंकि यदि रचना अथ किया जाय, ता 
किसी श्रुति से विष्णु और किसी स प्रजापति आर किसी से सूस्य आदि का बेदकर्ता होना अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा तब उन श्रुतियों क अन्यान्याविरोाधरूपी राजयक्ष्मा की चिकित्सा अत्यन्त 
दुघट हो जायगी | और यदि उक्त ' खज़् ” आदि शब्दों का उच्चारणमात्र अथ किया जाय ता उष्क 
भ्रुतियों में उक्त दोष नहीं पड़ता, क्योंकि जेस एक ग्रन्थ का अनेक छात्र पढ़ते हैं बस ही बेदों को 
भी विष्णु आदि अनक देववा महाशय भी यदि उच्चारण करें ता इसमें क्या विरोध है ?। और माता 
के पेट ही में उत्पन्न छड़के के उदर स बाहर निकलनमात्र में जैसे छोक में जम. खज़. आदि शब्दों 
का ( आज छड़के का जन्म हुआ ) इत्यादि प्रसिद्ध व्यवहार होता है बेस ही उक्त श्रुतियों में भी 
अनादि ही बंद के ठच्चारणमात्र म॑ “जन ” आदि शब्दां का व्यवहार कया कुछ भी अनुचित होगा ? 
यही गति श्रुविमूलकस्मृतियों की भी है । 

: वेदान्तकृद्देदविदेवचाहम्‌ ” इस गीत्तावाक्य का भी यह अथ है कि में. (कृष्णमयबान ) 
बेद के * अज्म ! ( महाग्रलय में हुआ संप्रदाय का छोप ) का “ कृत”? ( काटनेवाछा ) अधथांत्‌ 
आदि सृष्टि में संप्रदाय का चलान वाला हूं । अथवा यह अथ है कि में, बेद के “ अन्त ? (महाप्ररूय 
से छगे पूथ समय में संप्रदाय का लाप ) का “कूतू ! करनेवाला हूं। अथवा ये. दोनों अर्थ हैं अथात्‌ 
मं, जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार के समय में क्रम से बेद का प्रचार और लछोप करता हूं । परन्तु यह 
अथ तो नहीं हा सकता कि में बेद के बेदान्तभाग ( उपनिषदों ) का करने वाला हूं, क्‍योंकि इस 
ख्थे से यद्ट बात निकछैगी कि जेद के). बिघिभाग आदि अपारुषय हैं ओर बेदान्तभाग पौरुषय है,. 


४० सनातनधर्षाद्धारे-- 


अन्यच्च | (बाचा विरूप, नित्यये? त्युक्तमन्जगतेन नित्ययेतिलिशेन सकर एव बेदे पौरुषे- 
यत्वसन्दहसमूहो5पोह्षत इति । भष्टपादस्तु पूर्बोक्तः श्रुतिस्शृतिमूलक 80३ अश्षिपोउन्ययेव 
परिहतः । तथाहि । भारत5पि वेदवदपोौरुषयर्व स्थात्‌ यदि तत्र कठेस्मातिने स्थाल्‌ 
अस्लियासाविति पौरुषेयतां स्थापयन्त्या तया भारतस्यापोरुषयता बाध्यते या तु वेदस्य 
कर्दस्मृतिः पुरणादावुपलभ्यते नासावनुभवमूला किन्तु “प्रजापातिवेदानसजते स्यथेवादमू- 
छैब । यादि हि वेदानां करता तात्कालिकेः पुरुष: प्रत्यक्षेणानुभूयेत तदा तरन्येभ्यस्लेश्रान्ये- 
भ्यउच्येतातिप रम्परया55धुनिकाध्येत॒भिरांप तस्य स्मरण स्यात्‌ नतु तदस्तीत्यथवादादेव 
सामान्यतो दृष्शा स्मृतिरियमाह | अथवादश् 'स्तुतिपरा अथंवादा न स्वाथपरा ! इत्यर्थवादा- 
विकरणवक्ष्यमाणसिद्धान्तानुसारान्न वेदस्य कतार प्रमापयितुमीए्ट किस्मत तन्मूल।स्मृतिरतो 
अ्रान्तिमूलेव सा | अथ स्मृतेमृलान्तरमेव कल्पयित्या तस्या; सम्यकत्वमब कुतो न स्वी- 
क्रियत इति चन्न परम्परया हि स्मरणाभावन नानुभवमूलता शक्‍या कल्पायेतुम्‌ सम्भवति 
चार्थवादस्य मूलत्वमते। न तसस्पन्सति मूलान्तरं कल्प्यम्‌। एवं तशेन्यपरत्वेनाथबादस्यापि 
मृलत्वास भवादमूलकत्वमव तस्या इति चत्‌ ' सत्यम्‌ ” तथापि अन्यपरेम्यो5पि वाक्येम्यो- 
॥ भाषा ॥ 

जस्ता कि किसी के समत नहीं है । 

(५ ) “ वाचाविरूप; नित्यया ” इस पूर्वोक्त मन्त्र से तो स्पष्ट ही बेद की नित्यता सिद्ध 
है जिस स पोरुपयता का सभवमात्र भी नहीं हा सकता । य सथ उच्तर मरे पितामह पं०--ओऔी 
श्रयागदत्त द्विवदी जी के कहे हैं । और श्री वारतिककार ( अट्टपाद ) न ता कुछ भिन्न ही रीति सख्त, 
उक्त श्रुतिस्मृतिमूछक प्रश्॒ का उत्तर दिया है जा यह है कि-- 

उ. ( १ ) बंद के तुल्य भारत भी पोरुषय न होता यदि भगवान कृष्णद्पायन में उसके 
कतो होने की प्रसिद्धि न हाती इस स यही प्रसिद्धि, भारत का पोरुपयद्दाना सिद्ध करती हुई अपौ- 
रूषयता को महाभारत स निकाल देती है, ओर पुराणादि में जा वद क कतो की स्मृति मिलती है 
उस को पुराणकता ने अपन अनुभव से_ नहीं बनाई किन्तु “ प्रजापतिवेंदानस्जस ” इस अथवाद 
ही का देख कर बनाई क्योंकि यदि बेद का कता कोई ह्वाता ता उक्त रीति स उसके स्मरण की 
परम्परा बेद के पढ़ने पढ़ान बालों मं आज तक अवच्य प्रचलित रह्दती वह तो है नहीं । और अर्थ- 
वादाधिकरण का सिद्धान्त जो आंग चल्ठ कर कह्दा जायगा उसका मन्तव्य यह है कि “अथवादों का, 
स्तुति दी में मुख्य तात्पय द्वोता हे न (के अपने शब्दाथथ में! इसके अनुसार जब उक्त अथवाद, स्वयं 
बेद के कतो को सिद्ध नहीं कर सकता तब तन्मूछक पुराणादिस्मृति वेचारी क्‍या उसे सिद्ध 
करेगी किंतु अथबाद के शब्दार्थ ही को तू कर वह स्मृति, भ्रममृूलक ही है। यह तो कष्ट नहीं सकते 
कि उस स्मृति का उक्त अथवाद स अन्य काइई सूल मान कर उस स्मृत्ति को प्रमाण कहैंगे । क्‍योंकि 
उक्त रीति स कता के स्मरण की परंपरा जब नहीं है तब अनुभव उस पुराणस्मात का सूल नहीं 
ही सकता ओर ऐसी दशा में केवछ उक्त अथवाद ही उस स्मृति का मूल हो सकता है इसी से अन्य- 
मूल की कल्पना नहीं हो सकती | यर्याप यह्‌ कह सकते हें कि जब अथेवाद का अपने शब्दार्थ में 
मुख्यतात्पय ही नहीं है तब उक्त अथंबाद भी कैसे उक्तस्मृति का मूल हो सकता है तथापि जैसे गृह 
अथ न समझनेवालों को पहुलियों के मोटे शब्दार्थ (स्पष्ट शब्दाथ ) ही में सत्य होने का भ्रम 
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ध्यत्वे श्रान्तिदशनेन सन्मूलकत्वाभावदशायामसूलकत्वकल्पनामपेश्य अ्रान्तिसूलकत्व- 


फल्पनमेव न्‍्याय्यमिति। है 
सथाचअ वाक्यांघिकरण स्छोकबारतिंके भट्टपादा: । 


आरतेएपि भवेदेव॑ करतृस्ट॒त्या तु बाध्यते । वेदेउपि तत्स्पृतियों तु सा5थेबादनिवन्धना ॥ ३६७॥ 
पारम्पर्य्येण कर्तारं नाध्येतारः स्मरन्ति हि। तेषामनेवमात्मत्वात्‌ भ्रान्तिःसेतिच वक्ष्यते।३६ ८॥ 
तेषु च भियमाणेषु न मूलान्तरकल्पना। तथाश्षद्तनस्यापि ते कुबेन्तीदशी मातिम्‌ ॥३९०॥ इति 

'ननु माभूदेद एकपुरुषकतवैकः अनेककर्दं कस्तु स्थात्‌ अनेककतृकत्वं च द्वेघा। आध्यम्‌ 
सगोदां कठादिनामकैरामकृष्णादिभिरिव परमेश्वरावतार विशेष: स्वख्वनापांकितशाखानां- 
प्रणीतत्वम्‌ । द्वितीय तु जीवबिशेषेरेव कठादिमिकेषिभिः स्वस्वनामांकितशाखानां प्रणीत- 
स्विति । तत्रादिम कल्प नेयायिका अवलूम्बन्ते द्वितीय तु वाह्याः उभयथा च वेदस्यापौरु- 
चयता निराक्रियते | उपपत्तिश्ो भयत्र प्रायो निर्विशेषेबेत्यनुपदमंव स्फूटीभविष्यति । फलो- 
पपस्‍्ष्योरेक्यानुरोपादेव घ॒ तार्किकान्‌ वाह्मंश्रेककोंटीकृत्थेकेनेव सत्रेण कस्पद्रयं सझ्ञ- 
ग्राइ भगवान-- 

जमिनिः १ अध्याये ? पादे 
वेदाश्रेफे सन्निकर्ष पुरुषाख्या!।। २७ ।। इति । 

सन्निकपामति परीप्सायांणमुल । द्वितीयायांचेस्यत्रपरीप्सायामित्यनुट्तेः । परीप्सा 
व त्वरा आहुरितिशेष: एवंच एके नेयायिकादयः । वेदान्‌ संनिकषेम आहुः त्वरया- 
आपातमात्रेण । सब्निकृष्य-सामीप्येन आधुनिकत्वन स्वीकृत्य । आहुः पोरुषेयानाइरिति 
यावत्‌ । पौरुषेयतायामप्रामाण्यापत्तेदुवीरतया तदनाकलनमापात; । वेदान्‌ सब्मिक- 
पेमू-सादीन्‌ आहुः इत्यर्थ तु सानिकपोमत्यकवचनालुपपत्तिरतः सौत्रत्वेन १रिहारे गौर- 

॥ भाषा ॥ 

होता है वैस ही यह कल्पना डचित है कि उक्तस्मात के कता को उक्त अथवाद के शब्दार्थ ही में 
सत्यता का भ्रम हो गया ओर उसी के अनुसार उसने उत्तस्मृति बनाई । क्‍योंकि उक्तस्म्ृति को 


निर्मेलक कहने की अपेक्षा अ्ममूलक कहना उचित है । इस उत्तर को पूर्वोक्त औत्पत्तिकसूत्र पर 
ज्झोक ३६७ से ३६९ तक वारतिककार न कहा है ॥ 
॥ पूबबपक्ष ॥ 

प्रभअ---एक कोई पुरुष वेकक्‍्का कता न हो परन्तु अनेक पुरुष अवश्य बेद के कतो हो 
सकते हैं और न्यायदशेन का सिद्धान्त भी यद्दी है कि आदि रृष्टि के समय में रामकृष्णादि के 
सरहश कठादिनामक अनेक अवतार परमेश्वर के हुए और उनने अपने २ नामों से अंकित काठक 
आदि अनेक शाखाओं की रचना की ओर उन्ही शाखाओं के समुदाय को वेद कहते हैं। तथा 
बेदवाद्यों का यद्द मत है कि पूर्बोक्त कक आदि, जीव ही। अर्थ/त्‌ ऋषि थे नाकि परमेश्वर के अवतार 
जिनमे अपने २ नाम से धझ्लाखाओं की रभ्ननां की | इन दोनों मतों की स्राघनयुक्तियां और फलछ 
भी थोड़े विचार से तुल्य ज्ञात हो सकत हैं इसी कारण से जमिनिमदर्ष ने ता्िकों और बेद- 
वाह्यों को ठुल्य समझ कर दोनों मतों को अध्याय १ पाद १ में “बेदांश्वेके साभिकप पुरुषारूया:?” २७ 
इस एक ही सूत्र से संप्रद किया जिसका अक्षरार्भ यह हे कि कुछ छोग वेदों को रचित मानते हैं 


3४२ सनातनधर्षो द्वारे--- 


बम्‌ | पोरूषेयस्ते हेसुमाह पुरुषाख्या: चोहेता यतः परुषार्या: काठक कोथुममिति 
पुरुपघटिता; आख्या: नामानीत्यथः । अव्रायमाशयः | समाख्येव शाखानां पॉरुषेयत्वे प्रमा- 
णम्त । नच सामान्यप्राप्तों सत्यामेव क्शिषविषये समाख्या व्याभ्रियते यथा परिऋयणेनो- 
पात्तानाम त्विजां कमेस्वानियमेन कत्तेत्वप्राप्तावाप्वय्यव दिसमाख्यया नियमः कियते 
नचेह वबदानां कतेसामान्य कुताथ्ैत्याप्ं यतः काठकादिसमार्यया कटठादयोनियम्येरन्‌ 
किंच प्रवचननापि शकयोपपादनाया: समाख्याया न कठादीनां कतेच्च प्रस्यसाधारणे 
गमानिकाबलूमिति काच्यम्‌ लॉकिकवाक्यसाथम्यादेव वेदेडपि कतृसामान्यस्य प्राप्त्या 
काठकादिसमाख्यानां नियापकत्वे वाधकाभावात्‌ । अस्मरणनालनुपदभवकतों निराक्रृत 
इति चेत्‌, नश्नप्राप्ता निराकरणम्‌ बेयथ्यात्‌ | शशर्शृंगादरपि निराकरणापत्त थ । अस्मरणरूपश्र्‌ 
बाधकोष्प्यसिद्ध एबं, काठक्रादिसमाख्यानामेवाद्य यावदपि कतेस्मरणपर म्पराप्रवतेने 
सामथ्यात्‌ एवंच वचनान्तरसाधस्यात्कतुसामान्यप्राप्तिः समाख्याधिश्व कतृविशेषस्शति- 
प्रसोत्नीभिराध्वस्यवादिवद्विशिषनियम इति कुत्र कस्य वाधकस्यावसर: । किंच प्रवचनेनापि 
| भाषा ॥# 

क्योंकि इनक शाखाओं के नास काठक, कोथुम आदि, कठ आदि पुरुपों के नामों से बन हुए 
पाये जाते हैं । और इस सूत्र का आन्तारिकतात्पय, प्रश्रोत्तर रूप से यह है कि- 

प्रश्न-काठक कौथुम आदि जे शाखाओं के नाम हैं व ही वेद के पौरुषय होने में प्रमाण 
हैं, तो वेद क्‍यों नहीं पौरुषय है ? 

उत्तर--समाख्या (नाम) प्रमाण हो कर उस विषय का नियम करती है जिसकी 
प्राप्ति सामान्यरूप स होती है जस दक्षिणा स जब ऋत्विग छाग परिक्रीत हो चुके तब यज्ञ के हर 
एक काम का कता हाना उनमें स्‌ हर एक में दक्षिणा क अनुसार बिना नियम के प्राप्त होता है 
ऐसी अवस्था में जिन कामों का आध्वयव नाम है उनका कतो होना उसी नाम के अनुसार उसी 

ल्विक्‌ में नियत समझा जाता हूं जा कि यजुर्वदी ह । एवं होत्र (ऋग्वदकम ) आदि के विषय 

में भी होत्र आदि नामों से ऋग्वेदी आदि ऋत्विजों क नियम होते हैं परन्तु वेदों के विषय में 
सामान्यरूप स क॒ता प्राप्त नहीं हाता ता कस कठ आदि विशपकताओं का, काठक आदि शाखा- 
विशेषों के विषय मं, काठक आदि समाख्याओं स नियम किया जा सकता है । 

प्रभ--लोकिकवाक्यों के कता अवदय ही होते हैं और वेद भी बाक्‍्य ही हैं इसी से 
छाकिकवाक्यों के नाइ वदों में भी, वाक्य द्ोन ही सकता की सामान्यरूप से प्राप्ति अवश्य है 
और इसी से काठक आदि समाख्याएं उस २ शाखा के विषय में कट आदि कताओं का नियम 
क्यों नहीं कर सकती हें ? 

उत्तर--वेद के कता की प्रासिद्धि न द्वाने से जब कर्ता का निराकरण हो चुका तब 
कतो की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

प्रभ--प्रथम ता विना प्राप्ति के, निराकरण हो ही नहीं सकता क्‍्योंके यदि प्राप्ति न 
होती तो निराकरण ही व्यथ हो जाता और बित्ा प्राप्ति के यद्‌ निराकरण हाता तो शझशकज्ञादि 
अप्रसिद्धपदररथों का निराकरण क्‍यों नहीं होता ओर दूसरे, वद में भी जब काठक आदि समा- 
रूयाओं के अनुसार कठादिरूप कतोओं की स्मरणपरम्परा आज तक चछी आ रही है तब कर्म 
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ने समाख्यानापंम्यथासीादधेः शैक्यंशरका, शेष्योपाध्यायिकाधटंकानां प्रवेक्षणामंनन्त्यनै 
फेस्यांमपि शाखायां विनिगमनाविरहादहमहामेकया संमाख्यासहस्रापय्यवसानवेशस- 
प्रंसक्ञात्‌ नच येन या शाखा प्रकर्षणाधाता सा तत्समारूयेति वाच्यम आयत्वादन्यस्यथ 
वचनगतस्य प्रकर्षस्थ दुवचत्वात्‌ । नद्यपाध्याय/न्वयपणितालुपूर्वीमिल्लानुपूर्षी रूपः प्रकषे। 
प्रकृते वक्त शक्‍्यः | तथासत्युपाध्यायेम्योंउपि प्रकर्ष प्रत्युतान्यथाकरणदोपप्रसज्ञत्‌ तत्पाठ- 
मात्रानुकरणे च प्रकपस्येवासम्भवात््‌ यादिचोच्ारणे अ्रवणपनोहरत्वं प्रकषः, तदाउपीहरू- 
महीयसि संसारे काले च काते ताहशाः प्रवक्तार इति पूर्वोक्त सामाख्यावेशसमेबावतेते | 
अथ ब्राह्मणत्वावान्तरजातिभदा एवं कठत्वादयः तद्वदध्यया तद्वदनुप्ठेयाथों व शाखा 
तत्समाख्यया व्यपादिश्यत इति किमनुपपन्नाभितिचन्न ब्राह्मणत्वव्याप्यायाः कठत्वादि- 
॥ भाषा ॥ 

की अप्रसिद्धि केसे कही जा सकती है ? 

उत्तर--कठ न जस शाखा का प्रवचन (पढ़ने पंढ़ान का अधिक अभ्यास ) कियाँ 
उसका नाम काठक है इस रात स जब प्रवचन के अनुसार समाःरख्या बन सकती दै तब समाख्या 
में कता [सिद्ध करन की असाधारणर्शीक्त नहीं हा सकती । 

प्रभ--गुरुशिप्यपरम्परा जब बहुत समय से चली आती है तब सहस्तों ने एक शाखा 
का प्रवचन किया हागा तो ऐसी दशा में यदि कठ के प्रवचनमात्र स काठकममाण्या की उपपासे 
की जाय तो प्रवचनकरनेवात्ट उन सहम्धां पुरुषों क नामानुसार उस एक ही शाखा की सहस्षों 
खस्माख्याएं हाना उचित हैं और काइ विशप नहीं। है कि दूसरी समाख्याएं आज तक प्रासिद्ध न हों । 
तस्मान यही सिद्ध हो।ता है कि वह शाग्वा कठकी गचित डे इसी स काठक कहत्णती है न कि कठ 
के प्रवचन स, ओर इस रीति स्॒ काठकसमाख्यामूप प्रमाण क अनुसार जब यह शाखा कठ की 
रचित है तब वह पारुपय क्‍यों नहीं हे ? 

उत्तर---जिश्नन जिस शास्ा का प्रवचन अथीान बढियाँ अध्ययन किया उछ्त शास्त्र 
थे समाख्या उसके नाम स प्रांसद्ध हुई न कि रचना से । 

प्रभ--उच्चा ग्णरूप अध्ययन अथान्‌ वचन में प्रकर्ष (वढ़ियाँपन) क्या है जिस खत 
उस वचन को प्रवचन कहत हैं ? 

उत्तर--उपाध्याय के पठितपवंं की आलनुपूर्ती (क्रम) स अन्य आनलुपूर्यी ही प्रकष है । 

प्रश्ू-जब उपाध्याय की पाठानुपूर्ची क बदछन का भी प्रकप कहा जायगा ता व्युत्कम- 
दोष कौन कहलछवबैगा और यदि वहीं आलुपूर्यी रही ते। प्रकष हू। क्या हुआ ? 

उत्तर--उद्चा रणरूप बचन में श्रोता के श्रात्र और मन को सुख देना हो प्रकर्ष है। 

प्रभ--ऐस अनादि और बड़ स्ष्टिसमय म॑ एस अ्वचन के करने वाले असंख्यपुरुष 
हुए होंगे इसमें कुछ संदद्ट नद्ीीं हे तब क्‍यों एक के नाम से समाख्या बनी दूसरे के नाम से नहीं 

उत्तर--आहद्यणवल्वजाति की विशषजातियां कठत्व आदि हैं किसी एक पुरुष का कठ 
नाभे नहीं है । और कठजाति के आह्यग, अपनी वंशपरम्परा के अनुसार जिस एक शाखा को 
पढ़ते और उसके अथीनुसार क्रियाओं का अनुष्ठान करते आते हैं उस शाखा की समारू्या काठक 
है.। यही दशा और खमाख्याओं की भी समझनी चाहिये । 


१४७४ सनातनपधमोद्धारे-- 


जाते: छ्त्रियादावभावेडपि श्षत्रियादेस्तत्तच्छाखाध्ययनादाबाधिकारदशनात्‌ । नहिं श्षत्रि- 
यादेरन्योवेदो5स्ति । भवतु बा क्षत्रियादिभिरधीयमाना5पि शाखा तेषामध्यापणित्त्वाभा- 
बात्काठकादिपदवाच्या, कठादेर ध्यापयितृत्वात्‌ तथापि कठाःकाठकमेवाधीयते तदथेपेवचानु- 
तिष्ठन्तीति नियपोडनुपपन्नएव, तेषु शाखान्तरसश्वारस्यापिदशेनात्‌ नच मागेबायाभियम आ- 
सीत्‌ इृदानीं तु कठत्वादिजातीनां काठकादेसमाख्यानां च विष्ठवव इति वाच्यम्‌ अथत्व 
इत तदात्वेषपि ताइशजातिविश्रवप्रयुक्तसमाख्याविष्रवाभ्युपगमे वाघकाभावेन गतिविरहा- 
पत्तिरिति। तस्मात्‌ आद्यभवक्तप्रवचननिमित्त एवायं समाख्याविशेषसम्बन्ध इति पौरुषेयीणां 
शाखानां पुृरुषसवभाव श्रान्त्यादिदोषराक्रमणादप्ामाण्यमंबेति चेतू, न- 
१ अध्याये १ पादे-- 
उक्त तु शब्दपूर्वल्वम्‌ २९ 
आखवया प्रवचनात्‌ ३० 
इति सूत्राभ्यां, शब्दे पूवत्वम नित्यत्वम उक्तम्‌ साधित पाक, शब्दस्य च नित्यत्वे- 
॥ भाषा ॥ 

प्रअ--जब उसी शाखा का अध्ययन क्षत्रियादि भी करते आते हैं जो ॥के कठ नहीं हैं 
तब यह नियम कैसे हो सकता है कि कठ हा उसका अध्ययन करते आत हैं क्योंकि क्षत्रियादि के 
लिये भी ये द्वी बंद हैं न कि अन्य | तो एसी दशा में आज तक किसी क्षत्रिय के नाम से इस शाखा 
की सलमाख्या क्‍यों न बनी ? 

उत्तर--यह सत्य है कि क्षत्रियादि भी इस शाखा का अध्ययन करते आय परन्तु 
इसके अध्यापक, कठजातीय ब्राद्माण ही हं।ते आये, क्‍योंकि अध्यापन में क्षत्रियांदि का अधिकार 
नहीं है । और काठकसमाख्या अध्यापकजाति क नाम स बनी है । 

प्रभ--यह सब ठीक हे तथापि यह नियम ही नहीं हे कि कठ छोग काठक ही शार्बा 
को पढ़ें । क्योंकि वतमान समय में कठों में दूसरी शाखा का प्रचार भी देखने में आता है ? 

उत्तर--वतमानसमय में यद्यपि इस नियम में गड़बड़ पड़ गया है तथापि प्राचीन- 
समय में यह्‌ नियम अवश्य था । जिसके अनुसार काठकसमार्या बनी | 

प्रभ---इस समय में जब नियम नहीं है तो इसी दृष्टान्त स यह अनुमान क्‍यों न किया 
जाय कि प्राचीनसमय में भी यह नियस न था। और प्रार्चीनसमय में इस नियम के रहते का 
प्रमाण ही क्‍या है ? 

तस्मात प्रथमवक्ता (कता) के प्रवचनानुसार से ही वेदशाखाओं की काठकादिक- 
समाख्याएं बनी हैं और इन समाख्याओं के अनुसार सब शाखाएं पौरुषय हैं । तथा अ्रम, प्रमादा- 
दिक दोष, सबपुरुषों में खवभावसिद्ध हें। निचोड़ यह है कि ये सब शाखाएं कदापि प्रमाण 
नहीं हैं ? 

सिद्धान्त | 

अध्याय १ पाद १ उक्त तु शब्दपूबत्वम्‌ ॥ २९ ॥ आख्या प्रवचनात्‌ ॥ ३० ॥| इन सूत्रों 
से स्वयं जैमिनिमद्टार्ष ने इस आक्षेप का समाधान किया है । इन सूत्रों का अक्षरार्थ, यह है कि 
पूवे डी शब्द की नित्यता, युक्तियों से तथा “वबाचा विरूप; नित्यया” इस श्रुति से भी सिद्ध की गई- 
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सिद्धे वेदस्थापि नित्यत्वम्‌ 'वाचा विरूप ; नित्यया' इत्यप्युक्तम्‌ २५ आखूया काठकादिस- 
माख्या प्रबचनात्‌ अध्ययनात्‌ कठेनाधीतं॑ काठकामित्युपपन्ना ३० इत्यथेकाभ्यां घनिना 
जैमिनिनेव दत्तोचरत्वात्‌ । अये हि तदभिप्रायः । कतेस्मृत्यभावस्तावत्‌ बार्णितपूबेएव। बाक्ये 
च्व कत्नी न किमपि प्रयोजनमस्ति, असत्येव हि खतन्त्रे कत्तेरि साम्प्रतमिव सबेदा5पि पर- 
तम्त्रेरेबाध्यतुभिराज्लस्येन वाक्योक्तिः सुतरां संभविनी अन्यथोपपन्ना चासो कथझ्ढारे 
कतेसामान्य प्रापयितुं प्रभवेत्‌ अप्राप्ती च सामान्यस्थ कासों समाख्याधिष्ठायिनी विशेष- 
नियामकता वराकी । नचसमाख्यैवानन्यथासिद्धा श्रतेः पुंयोगे गर्भश्रातिरिव कुमाय्यो: 
स्वयमेव मान॑ किं नस्यादिति वाच्यम्‌ काठकशब्दे “चरणाद्धमोम्नाययोरितिवक्तव्यमि''तित- 
स्येदामातिसम्बन्धिमात्रार्थ बुज्बिधायिकायाः कात्यायनीयस्मृतेरिव कोथुमादिशब्देषु, (कृते- 
ग्रन्थे ) इतवत्‌ “तनप्रोक्तम्‌” “तदधीतेतद्वेद” इत्यादीनामापपारमपेस्सरणानां जागरूकतया 
समाख्याया अन्यथासिद्ध्यैद ग्रस्तत्वात्‌। किंच समारख्यया कल्पितेन पोरुषयताभिषेण वेद- 
स्याप्रामाण्यमापादयतां मते न्‍्यायत्रयबाधो दुवोरः | दुवेला हि समाख्या श्रत्याथ्पेक्षया, अप्र- 
* ॥ भाषा ॥ 

है । और वेद भी शब्द ही है इसलिये नित्य हैं २९। काठक आदि समाख्या, अध्यापन से बनी हैं 
न कि रचना से ३०॥ तात्पर्य यह है कि यह पूरब ही बार्णत हो चुका है कि वेद का यदि कोई कतो 
होता ता उसकी स्मरणपरम्परा आज तक अवदय रहती, और यह भी कहा जा चुका है कि वाक्य 
में स्वतन्त्र कतो का कुछ काम नहीं है । क्‍योंकि जैसे वत्तमानसमय में गुरुशिष्यपरम्परा के 
अनुसार परतन्त्र द्वी लाग वेद को पढ़ते हैं बसे ही पृश्रकाल में भी सिद्ध हो सकता है कि परतंत्र ही 
लछाग वद का उच्चारण करते थे । ऑर जब वदवाक्य का उच्चारण उक्तरीति स, बिना कता के, पूष 
काल में भी सिद्ध हो चुका, तब यह नहीं कहा जा सकता कि वेद भी लछोकिकशब्दों के नाई जब 
वाक्य ही है तब इसका कता अवश्य कोइ रहा होगा । तथा जब उक्तरीति से कता की सामान्यतः: 
प्राभि ही नहीं है तब कठआदिक विशषकत्तोाओं के +नियम करनेवाली काठकादिसमाख्याओं के 
पादन्‍्यास का भी इस विपय में अवकाश नहीं हा सकता क्योंकि पूत्रपक्षबादी ने भी इस बात का 
प्रथम हीं स्वीकार कर लिया है कि सामान्यप्राप्ति के विना समाख्याएं बिशेपनियम नहीं कर सकतीं।॥। 

प्रश्न---जैसे कुमारीकन्या का गर्भ, उसके पुरुपसेयोग का स्वतन्त्र प्रमाण होता है वैसे ही 
समा|ख्यारूप काठक आदि शब्द ही शाखाओं के पुरुषसंयोग (पोरुषय होना) में क्यों न स्वतन्त्र ही 
प्रमाण हों ओर वह अन्य प्रमाण से कता की सामान्यत:प्राप्ति को क्‍यों अपन लिय आवश्यक बनायें? 

उत्तर ( १ )--जब पाणिनीय व्याकरण के अनुसार काठक शब्द का, कठ का संबंधी 
आर कोौथुमादि शब्दों का उन २ ऋषियों का रचित, बा अध्यापन से प्रकाशित, ये दोनों अथ हो 
सकते हैं ता काठक आदि शब्दों से यह निश्चय नहीं हो सकता कि वे बेद के भाग, कठ आदि के रचित 
बा अध्यापन से प्रकाशित, हैं तो ऐसी दशा में उक्त समाख्याओं का, कर्ता के निश्चय कराने में 
सामथ्य ही नहीं हो सकता जिस से कि शाखाओं के कठ आदि कता सिद्ध हो सके । 

(२ ) पृपक्षी न जो उक्त समाख्याओं से बेद की पॉरुपेयता दिखलछाई उसका मुख्य- 
तात्पये बेद्‌ की अप्रमाणता में है इस बात को पूबपक्ष के उपसंदार में खय॑ कह दिया है जिस से 
स्पष्ट ही यह निकल आया कि उक्त समाख्याओं के बल से बद्द वेद को अभ्रमाण ठह्राता है. तो इस 


हर 
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धानंत्र वेदाइम्‌, तदंभिषानार्थत्वेतत्‌ अल्पीयसी च भूयसः झब्दराशेरपेक्षया। ततश्ष नेलामा- 
शअस्य ध्त्वात्मफरव प्रधानस्थ भरूथसः शब्दरात्ररपरामाण्यमापादयितु युक्तम नच समा- 
रूयया पीरुषयतेव सगा संध्यते नत्वप्रामाण्यमप्यापाद्यत इति वाच्यम्‌ पौरुषेयतायां सत्यां 
प्रामाण्योपपादनस्य दृष्करतायाः पूवमेव निपुणतरश्षुपपादितत्वेन त्वद्भधचनस्य “शिर एव 
भया छिंयते नतु जीवोडपि व्यापाद्यते” इत्यतद्रवनसमानयोगक्षिमत्वात्‌ अथेव॑ समाख्याया३ 
का मातारिति चेत्‌, श्रूयताम्‌ | अश्वकणादिवत्‌ रूढिरेवेय निर्नि।भेत्ता भवतु, स्वीकरिष्यते 
खंल्वनुपदंभेवोदाह रिप्यमाणन “पर तु श्रुतिसामान्यमाजम”” इति छत्रेण बबेरादिशब्देषु रूढि३ 
तहदिहाप्यस्तु। यद्वा। अध्ययनस्याध्येतस हखसाधा रण्येपि कठनेव बविशेषि्त तत्‌ समारूयानि- 
मित्त वेरूपसामव॒त्‌ | दशमे हि बाधलक्षणे ६ पादे “उकथ्योवेरूपसाया एकर्बिंशः पोडशी वेरा- 
क्षसामा”' इति श्रातिं विषयीकृत्य सर्वेषां प्राकृतसाम्नां निदत्तिमाराडक्य “वेरूपसामा क्रतु- 
सेयोगानिनशद्धदे कसा मास्थात्‌ ” १५ इति सत्रेण, पृष्ठ्यस्तुतावेव रथन्तरादिमात्रनिवेत्यते न 
सवाण्णिं सामने, सत्तामात्रेणेव बेरूपादे! ऋतुविशेषणत्वोपपत्तेरिति सिद्धान्तितं जामैनिना, 
तथव प्रकृतेडपि कठादेस्तिरव्यावतेकत्वासंभवे।पे सत्तामात्रेणाध्ययनविशेषणता निरावार्धव । 
॥ भाषा ॥ 

में तीन प्रकार के न्‍यायों का विरोध पड़ता है, एक यह कि समाख्या प्रमाण, अन्य श्रसाणों की 
अपेक्षा दुब॒छ होता है क्योंकि चछती चीज की गाड़ी, बने दूध की खोया, समाख्या होती है | एवं 
ओर भी समाख्याएं विरुद्ध मिलती हैं तो एसे समाख्याप्रमाण से एस स्पष्टवादी वेद का अग्रमाण 
बतलछाना अनुचित हू । दूसरे यह कि बेद के लिये समाख्या हे न कि समाख्या के छिये वेद, तो एसे 
अप्रधान प्रमाण से प्रधानभूत वेद्‌ को अप्रमाण ठहराना अन्याय ही है । तीसरे यह कि दो चार 
अक्षरा स बनी हुई सम्राख्या के बल स वेदरूप इतनी बड़ी शब्दराशि को अग्रमाण कहना सब्धथा 
विरुद्ध ही है क्योंकि आमीण भी कद्दते हें कि ' चना कितना भी बी हो तो भूज के भाड़ को 
नहीं फाड़ता ?। 

प्रश्न-पूत्रपक्षी यदि यह कहे कि मेन त्तो समाख्या स वेदों की पौरुषेयतामात्र सिद्ध की ड्ढै 
न कि अप्रमाणता, तो तीन प्रकार के उक्त अन्याय मर ऊपर क्‍यों दिखलाये जात हैं १ तब क्‍या 
उत्तर हैं ? 

उत्तर-यह कद्दना पूअपक्षी का वैसा ही होगा ककि जसे कोई यह कहै कि “ में जीतों का 
शिर ही कादता हूं न कि प्राण भी निकालता हूं,” क्योंकि यह बात पूबे में प्रबलयुक्तियों से सिद्ध 
हो चुकी हैं और पूर्वपक्ष। ने भी अपने उपसंहार में विशद्रूप स यह बात कह दिया है कि पोरुपय 
होने पर वेद का प्रमाण होना अत्यन्त दुघट है । 

प्रभ--यदि उक्त समाख्याओं से कतो नहीं प्रकाशित होता तो उत्त समाख्याओं का क्‍या 
अथे किया जायगा और उनका प्रयोजन कया होगा ? 

उत्तर--( १ ) जैसे वृक्षों के अश्वकण आदि नाम अक्षरार्थ के बिना ही होते हैं वैसे 
ही उक्त समाख्याएं उन २ शाखाओं की रूढ ( अवयवार्थ से रद्दित ) संज्ञा हैं और' व्यवद्दार ही 
जनका प्रमोजन दे । 
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अथवा प्रवक्तृत्व॑ यद्यप्नीपोमोभयपय्योप्रदेवतात्ववदूहुषु पुरुषेषु व्यासज्यहाति स्यात्‌ तदा 
सापेक्षत्वेन सामथ्योभावादग्नीषोमीयहविराभ्रेयशब्देनेव कठतदन्यपवक्तका शाखा काठक- 
शब्देन न व्यपदिश्येतापि तक्तु न तथा किन्तु प्रत्येकपय्योप्तमेव पृत्रत्ववत्‌ अतो यथा डित्थ- 
डवित्थयो रपि माता डित्थमातेत्युच्यते तथा वहुमिरापि प्रोच्यमाना शाखा शक्यत एवं 
काठकशब्देन व्यपदेष्डुम्‌। नच को घूते काठकशब्देनासों मा व्यपदेशीति अपितु प्रवक्तत्व- 
स्याविशेषात्कठवदेव पुरुषान्तरेणापि किं न व्यपदिश्यत इत्येबाति वाच्यम्‌ समारू्यया व्यप- 
देशो हि यादि सम्माजनादिवत्पवक्तसंस्कारार्थ; स्यात्‌ तदा प्रतिसंस्काय्यमावर्तेत नकसो 
तथा किंतु शाखाविशेषणाथे एवं, तद्विशिषर्ण च प्रवक्तणामेकेनापि सुसम्पादमिति किमये 

पुरुषान्तरमादर णीयम्‌ यरथेकेनव यजमानन सत्रे यूपसंभान तद्त्‌ | नचेकेनापि व्यपदेशे 
किपिति सा शाखा नियमतः कठेनेव व्यपदिश्यते न कदाचिदपि पुरुषान्तरेणति वाच्यस्‌ 
यादि हि सा समाख्याउस्मदायत्ता स्यात्‌ तदा वयमवव्यमेव पय्येनुयोज्या भवेम । अस्मा्क 
तु विद्यपानाया एवं तस्या निर्मित्तानिरूपणमात्र उधिकार इति नास्मासु पय्येज्नुयोगादसरः । 

॥ भाषा ॥ 

(२) जैसे डित्थ ओर डवित्थ दोनों की माता, डिस्थमाता कहदछाती है क्‍योंकि उसका 
पुत्रत्थ डिस्थ ओर डबित्थ में प्रथरू्‌ २ स्वतन्त्र है बस ही अनेक पुरुषों से भी अध्यापित एक शाखा 
काठकशब्द से कही जा सकती है क्‍योंकि उसका अध्यापक होना उन हर एक पुरुषों में प्रथकू २ 
स्वतन्त्ररूप स है । 

प्रश्न--यह्‌ कौन कहता है कि वह शाखा काठकशब्द से न कहीं जाय किन्तु यह कहट्ा 
जाता है कि जब और भी उसके अध्यापक हैं ता जले कठ के नाम से उस शाखा को कहते हैं 
वैसे ही अन्य अध्यापकों के नाम से भी उसे क्‍यों नहीं कहते ? 

उत्तर-यदि समाख्या के द्वारा अध्यापक का कोइ उपकार होता तो अवश्य यह कह 
सकते थे कि जैस कठ अध्यापक था वसे ही ओर भी अध्यापक थे तो उन की समाख्या से उन 
का उपकार क्यों नहीं किया गया। यहा तो एक छोटे से शब्द से, शाखा के व्यवद्यार करने ही से 
प्रयोजन था सो तो एक अध्यापक की समाख्या से भी द्वो सकता था इसी से दूसरे अध्यापक के 
नाम से समाख्या नहीं प्रसिद्ध हुई । 

प्रभ---जब एक ही के नाम से समाख्या का प्रयोजन था तब क्‍यों कठ ही के नास से 
हुईं किसी दूसरे ही अध्यापक के नाम से क्‍यों न हुई ? 

उत्तर--( १ ) यह प्रश्न तब उचित था कि जब समाख्या के बनानेवाले हमी होते किंतु जब 
अनादि वत्तेमान समाख्या के प्रयोजन का निरूपणमात्र हमारे अधीन है तब इस प्रश्न का कोई 
अवसर ६ नहीं है ओर यह तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि साधारणबम्तु का भी एक के नाम से 
व्यवहार होता है जस अनेक ऋषियों से सेवित तीथ में भी मा्केण्डेयतीर्थ, अगस्व॒तीर्थ, आदि 
व्यवद्वार होते हैं तो इस में क्या दोष है ९ 

(२ )--ऐसे प्रश्नों का उत्तर नदेने में भी कुछ हानि नहीं है ॥कि जिन का उत्तर न देना 
ही उचिस है जैसे कि उक्त प्रश्न है क्‍योंकि यदि अन्य किस्त्री अध्यापक ( देवदत्त ) के नाम से 
समाख्या होती तब भी यह प्रश्न होला कि यश्ञदत्त के नाम से क्‍यों नहीं हुई क्‍या वह अध्यापक न 


१४८ सनातनधर्षोद्धारे-- 


इृश्यन्त च साधारणस्याप्येकेन व्यपदेशा: यथाउनेकर्पिसेवितेषु तीर्थषु मार्कडेयतीथेमग- 
स्त्यतीर्थमित्यादय; । प्रवचनमप्यध्ययनमात्रमिति न पृ्वेपक्षोक्तप्रकपेनिवेचनकुचोद्यावकाशः । 
किंचासो समाख्याउपि नित्या, पौरुषेयी बा ? नित्या चेत्‌, नेव पुरुषनिमित्ता भवितुमहति, 
पौरुषेयी तु तत्पणतुराप्तत्वे प्रमाणाभावात्स्वयमेवासत्या सती कथं त्वदभिमतां पोरुषेयतां 
साधयितुमलंभवेत्‌, यद्वा नेयमादिमत्पुरुपनिमित्ता कठादिसमाख्या किंतु नित्येब, ब्राह्मण- 
त्वावान्तरजाति; कठत्व॑ नाम | तज्जावीयेरधीयपानयं शाखा च यद्यप्यन्येरपि ब्राह्मणश्षत्रि- 
यादिभिरधीयते तथापि डिल्थमाता कुमारतीथम्‌ इत्यादिवत्कठत्वानिमित्तया शाखान्तरेभ्यों 
व्याहत्तया नित्ययेव समाख्यया5भिधीयते । तस्मात्‌ न समाख्यया शाखासु पोरुषेयत्वस्य 
तन्मूछकस्याप्रामाण्यस्य चापादनं कथमपि शक्‍्यमिति । 
तथाचाजब ३० खुअजे बानिकस | 
स्मृतिप्रयोजनाभावात्‌ कतेमात्रेउनपाक्षिते। सामान्यसिद्ध्यपेक्षत्वा झ्समाख्या नियामिका॥३॥ 
अन्यथा5प्युपपन्नत्वा दिये प्रवचनादिना । न शक्ता कतेमूलाय पोक्ते च स्मरणं स्थितम ।।७॥ 
श्रुत्यादेदुबेला चासो न शक्ता तानि बाधितुम्‌ । अड्ढ भूयांसमेकेयं शब्दराशिं न वाधते॥ ५॥ 
काम वा निनिमत्तेयं शाखामकां वदिष्यति । श्रतिसामान्यमाज्र हि नात्र दण्डेन बाय्यते ॥ ९ ॥ 
सति साधारणत्वे वा संभवेन बिशेषणम्‌ । यथा वेरूपसामति सत्तयेव प्रतीयते | ७ ॥ 
अव्यासक्नि च सर्वेषु प्रवक्तत्व॑ कठादिषु । तेनेकव्यपदेब्यत्वं लक्ष्यते डित्थमातृवत्‌ ॥| ८ ॥ 
अन्यस्तुस्ये बाप सम्बन्धे यत्तने व्यपदिष्यते । नद्येप कतुसंस्कारः पारार्थ्य चक्त दृष्यते ॥ ९ ॥ 
विद्यमाननिमित्त च कथ्यत नासतः क्रिया साधारणं च तीथांदि केनाचित्रपदिब्यते ॥॥१०॥ 
यदिचापोरुषेस्येपा नानित्यप्तिपादिनी । पौरुपेय्यास्तु सन्यत्वं कथमध्यवसीयते॥ ११ ॥ 
नित्यमेव निमत्ते वा कठत्वं जातिरस्ति नः। काठकादिप्रशत्यथ व्याहत्त चरणान्तरात्‌॥१२। इ॒ति 

तार्किकास्तु जगत्कठेत्वेन भगवंत ससाध्य बेदेषपि समेत्र निमित्तत्वन प्रक्षिपन्ति 

शब्द चानित्यप्रतिजानते | ते कत्रेस्मरणं बाधक न पच्यन्ति । किंच यथा नित्यानाड्गनादीना- 
॥ भाषा ॥ 

था ? और जब उसके नास से होती तब यह प्रश्न होता कि कठ के नाम से क्‍यों नहीं हुई कया वह 


अध्यापक न था ? है कर 
( ३ ) पृत्रपक्षी उक्त समाख्याओं को न नित्य कह सकता ओर न पौरूषय, क्याकि यदि 


नि है तो किसी पुरुष के अनुसार समाख्या नहीं ह आर एसी दशा में समाख्या से कता की सिद्धि 
की आशा, वंध्या स पुत्र की आशा के तुल्य है । यदि समाख्या पारूपय अथान किसी पुरुष की बनाई 
है तो उस बनानवाले पुरुष के सत्यवादी होन में काई प्रमाण नहीं है इसी से वह समाख्या स्वयं 
झूठी है ता कैसे उससे बद का कता सिद्ध हो सकता है । तस्मात्‌ उक्त समाख्याओं से शाखाओं में 
पीरुषेयत्व कदापि नहीं सिद्ध हो सकता आर एसी दशा में बद को अप्रमाण कहना पूबपक्षी का, कवर 
साहसमाज्र है । इन सिद्धान्तयुक्तियों को उक्त ३०वें सूत्र पर ३ से १२ स्छोक तक बारतिककार 


ने कहा है । है | ४ 
तार्किकछोग जमत्‌ रूप काय से परमेश्रररूप कतोा को अनुमान कर उन्हीं कतो को बेद 


विषय मे भी कर्ता बन्सकर जोड़ देते हैं ओर शब्द का भी अनित्य कहते हैँ । उनको यह मोठा 


साम्ान्यकाण्डस्य पूवोद्धे: १४९ 


मकतुस्वेन तेषां मते न भगवतों जगत्कतृत्वमुपहन्यते तथेवास्माकमपि वेदाकतृत्वेन, नित्यत्व 
च शब्दस्थाधस्तादुपपादितमेवाति न तेषां मं रोचयापहे । 
नन्‍्वौत्पतिकसत्रे व्यक्तिरूपपदार्थेस्यानित्यत्वेन प्राप्त वेदस्यानित्यत्व॑ जाते! पदार्थे- 
ताम्मपपाद्य परिहृतम्‌ तदनर्थक्रम्‌ ( बर्बरःप्रावाहणिरकापयत ) ( कुस्तुविन्द औदालकिर का- 
मयत ) इत्यादिवेदवाक्यानां प्रावाहण्याशुत्पतेःप्रागसक्तयनिर्वयेन सादितया पोरुषयत्वाप- 
सितादवस्थ्यात्‌ । नहि येपां चरिते येषु ग्रन्थेषुपनिवध्यते तेषां जन्मनः प्रागपि ते ग्रन्था 
आसझ्िति संभावयितुमापि शक्‍्यते। 
तथाच भगवान जामानिः १ अध्याये १ पादे-- 
आनित्यदशेनाच रे८ इति 
आअनित्यानाम्‌ जननमरणवतां पुरुषाणाम्‌ प्रावाहण्यादीनाम्‌ दशनाश्च प्रतिपादनदश्चै- 
नातू अपि एके वेदान्‌ सन्निक्पेमाहुरित्यथे: । 
॥ भाषा ॥ 

और प्रबछ बाघक नहीं सूझता कि ऐसे अपार वेदरूप ग्रन्थसागर का यदि कोई करता होता तो आज 
तक उसकी स्मग्णपरम्परा क्‍यों न होती । और यह भी नहीं समझते कि उन्हीं के मत में जैसे 
आकाश आदि नित्य पदार्थों के कती न होने पर भी परमेश्वर जगन्‌ के कता होते हैं वेले ही वेदिक- 
दुशनों के मत में भी नित्यवेद के कतो न होने पर भी क्या परमेश्वर जगत्‌ के कता नहीं हो सकते ? 

क्या कोई कता, नित्य पदार्थ का भी होता है ? और झव्द का नित्य होना भी पूछ में 
भलीभाति सिद्ध ही किया गया हैँ । इन कारणों स इस विषय में हम तार्किकमत को डाचित नहीं 
समझते । 

प्रश्न ( १ )--पूत्र में “ औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध: ” इस सूत्र पर कहे हुए १६ 
सिद्धान्तों में स जो ११ वा सिद्धान्त यह कहा गया कि गोआदि व्यक्तियाँ यदि शब्द का अथ मानी 
जाय, तो वे अनि हैं इससे वेद अनित्य हो जायगा क्‍योंक्रि तब यह्‌ मानना पड़ैगा कि आदिसृष्टि 
के समय जब गौ आदि पदाथ प्रथम उत्पन्न हुए उस समय किसी पुरुष ने उन अर्थों में गौ आदि 
शब्दों का सम्बन्ध छगा दिया । तो वेद पारुषय हो गया क्‍्योंके वे ही शब्द बेद में भी हैं। इस दोष 
के वारण के लिये यह सिद्ध किया गया है कि गोत्व आदि जाति ही गो आदि शब्द के अथ हैं जाकि 
नित्य हैं. सो यह सिद्धान्त करना व्यथ द्वी है क्योंकि अनित्य अथ वेद ही में कई स्थानों पर कहा 
हुआ है जैसे “ बबर: प्रावाहणिरकामयत ” “ कुस्तुविन्द औद्दाछकिरकासयत ” इत्यादि । प्रथम का 
यह अथे हे कि प्रवाहण के छड़के बवर ने चाहा । आर दूसरे का यह अर्थ है कि उद्दाछक के लड़के 
कुस्तुविन्द ने चाहा. इत्यादि । अब इन वेदबाक्यों के देखने से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि बबर 
आदि की उत्पत्ति से प्रथम ये वाक्य नहीं थे क्‍योंकि जिस पुरुष का चरित्र जिस ग्रन्थ में कहा 
जाता है उस पुरुष की उत्पात्ति से प्रथम वह ग्रन्थ नहीं रहता ओर ववेर आदि तो नित्य नहीं द्वो सकते 
क्योंकि वे प्रवाहण आदि के लड़के हैं इस रीति से जब वेद पोरुषेय है तब पुरुष के अमादिरूपी 
साधारणदोषों से दुष्ट हो गया इसलिये कैसे प्रमाण हो सकता दे ? 

इस प्रश्न को अध्याय १ पाद १ आनितद्यदशनाथ सूत्र २८ से जैमिनिमहार्ष ने स्वयम्‌ 
किया है । और उसी सूत्र पर ट्वितीयक्नोक से बारत्तिककार ले भी वर्णन किया दे । 


१५० सनातनधर्मोद्धारे--- 


वार्तिकेच 
अनपेक्षत्वसत्रे या रूपात्कृतकतादिया | वेदे सा दृइ्यते स्पष्टा क्रकाथोभिधायि नि ॥२॥ इति । 
फिश्व वेदेष “वनस्पतयःसम्रमासत” “गायों वा सन्रमासत” इत्यादिदशनादुन्मत्त- 
बाक्यत्वमेव तेषाम्‌ । द्वागेव तु निरपेक्षं श्रामाण्यमितिचेत्‌ । न । तत्रव- 
पर तु अतिसामान्यमात्रम्‌ ३ १ 
इतिसूजेणेव प्रथमाश्षेपस्य समाधानाद। अस्याथस्तु, यद्यापे बबेरः भावाहाणिरित्यस्ति 
परंतु श्रति; प्रावाहण्यादिषदम्‌ सामान्यमात्रम्‌ काऊुजातिविशेषाधविशेषितस्य उपदेशसोक- 
य्योय देवदत्तयज्ञदत्तादिवत्कल्पितपुरुषसापान्यस्येवामिधायकम्‌ नतु काछूविशेपजातिवि- 
शैषाद्ववच्छिन्नस्थाभिधायकापीते ! 
युक्त चेतत्‌ | यदि हि प्रावाहण्यादिशब्देः पुरुषविशेषा उच्येरन्‌ तदा तेषामुत्पक्त्यादि- 
कमापे कविद्रिशिष्यवर्ण्यत नतु तथा वर्णित क्चिदापबेदे । आर्यायेकासु चर कॉस्पतेरेव 
नामभिव्येपदेशों वहुशों दृश्यते छोके तथेब बेदे5पि, किंच एतावता महता प्रवन्धन बेदस्य 
नित्यत्वे करतछामलकवत्‌ प्रतिपादते लॉकिकीष्वप्याख्यायिकासु यानि नामानि नानि- 
त्यान पुरुषविशेषान्विशिष्य नियमेनोपस्थापयान्त बेदे तानि तानुपस्थापयेयारिति संभावयि- 
तुमापि न झ्क्यमितरत्रासूयादिभ्यः । 
है भाषा ॥ 
(२ ) वेद के स्वतन्त्र प्रमाण होने की आशा तो बहुत ही दूर है क्‍योंकि थोड़े ही विचार 
से यह निश्चय हाता है कि वेद, किसी उन्‍्मत्त के वाक्य हैं क्‍योंकि उन में कहा है कि वृक्षों न 
यक्न किया ? “गाओं न यज्ञ क्रिया, इत्यादि, तो ऐसी दशा में बद को स्वतन्त्र प्रमाण कहना केसा हैं ? 
प्रथम प्रश्न के उत्तरों को, पूर्वोक्त सूत्र के अनन्तर अथांतू “परंतु श्रुतिसामान्यमात्रन ? ३१ 
इस सूत्र से जैमिनिमहार्प ने दिया है जा ये हैं कि- 
उत्तर--( १ ) यदि वरबर आदि शब्दों का किसी पुरुषाबिद्येष में तात्पय होता तो अवश्य 
यह प्रश्न छाचित होता, सो ता हैँ नहीं क्योंकि वबेर आदि की उत्पत्ति आदि का वृतान्त कहीं वेद 
में नहीं वार्णत है प्रसिद्ध है कि जिस पुरुष का जीवनचरित्र जिस ग्रन्थ में वर्णन किया जाता है 
उस में उसकी उत्पाति स ले कर बहुत से चरित्रविशेष, रूप और गुण, उचित क्रम स कहे जाते हैं । 
हाँ आख्यायिकाओं और उपन्यासों में देवदत्त यज्ञदत्त आदि कल्पितनामों से व्यवहार लोक में देखा 
जाता है वेसे दी वेदिकआख्यायिकाओं में भी उपदेश की सुगमता के लिये बवर आदि कल्पित 
नामों का ग्रहण है तो इतने मात्र से वेद पारुषेय नहीं हो सकता । 


(२) थोड़े दी विचार सर इस प्रश्न की छुद्रता, पूण्णरूप से प्रत्यक्ष होता है कि जब 
छोक की तुच्छ २ आख्यायिकाओं में भी निरवेशित देवदत्यदिरूिप कल्पितनामों में यह योग्यवा नहीं 
हूँ कि व क्रिसी आनित्य पुरुषविदश्ष का आृज्ञआहिका ( सीय पकड् कर प्रत्यक्ष समझाना कि यही गो 
है ) न्याय से नियमपूर्वक बोध कय सके तब ऐस्त दशा में मिस अद की सत्यका इतने २ दुर्भेश् 
अम्रापों, और तक स्रे करकक्कण के लाई यहां शक श्रत्यक्ष कर दी गई है उस वेद की आख्या- 
यिकाओं में निवेशित बबेसद्रिपी कल्िफित लाम्रों से अनित्य पुरुषविज्वेष के बोध की आशा ( जो क्रि 
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तथाच अन्न सूते बालिकफस | 
अनित्यारथाभिधायित्व॑ स्वयमेवेष मुश्चति । नित्यानित्यविकल्पेन वेदस्तादथ्येबजनात्‌ ॥१३॥ 
नित्यस्य ।नेत्यएणवाथं: ऊरूतकस्थाम्रमाणता ॥ झत | 
एवं वेदिकलुढादीनां कालसामान्याथेत्वमपि बक्ष्यते । 
एवं द्वितीयोप्प्पाक्षेपो जैमिनिनेव परिहतः । 
तथाचसत्रम्‌ तत्रेव- 
कृते बा नियोगः स्यात्‌ कमंणः सम्बन्धात्‌ ३२ इति । 
कमेण: कमप्रातेपादकवबाक्यस्य सम्बन्धात्‌ परस्परसाकाडम्क्षपघराटतत्वातू चनसस्‍्प- 
तयहत्यादानामाप ऋते प्रकृते कमेण स्तातद्ारा वानयाग इत्यथे । अयभाव:। नाह वनस्पत- 
यरत्यादिवाक्याने कथाचदप्पनान्वताथंकाने । क्रयाुकारकसम्बन्धरय तपु स्पह्टत्वातू 
नापि वाधिता्थंकल्वेन दुष्टानि । एताइशपु छोकिक्रेष्वपि वाक्येषु ताइशवाधस्यादूषणत्वात्‌ 
प्रत्युत भूषणत्वाद्च । छोके हीहशे विषये उपपादकस्य वाक्‍्यार्थस्य वाघनवोन्नीतेन स्तुतौ 
निंदायां बा तात्पर्य्येण प्रकृतों वाक्याथः स्तृत्या निन्दया वा दृहतरनिश्रयविषयत्वेनोपपादते । 
इंद्येव च बिषये केमुत्यन्यायप्रुदाहरन्ति लौकिकाः यथा “धहुरूणां, पादाबुष्ठे।5पीहशीः शझ्ढा- 
॥ भाषा ॥ पट 
काष्ठट, से पुत्र की आशा के तुल्य हैं) कैसे बिना किसी द्वेष, असूबा आदि प्रवल अन्त्त:करणदोष के 
किसी का हा सकती है । इन बातों को इसी ३१ वें सूत्र पर बार्तककार न डेढ़ र्छाकों में कहा है । 
उत्तर--दूसरे ग्रश्न का यह है कि “ वृक्षों ने यज्ञ किया” “ गोंओं ने यज्ञ किया” इन 
वार्क्यों म॑ं यदि प्रश्न किया जाय कि कान सा दोप है जिस स कि य उन्मत्तवाक्य कह जा सकते 
हैं? ता पूवपक्षी को कान कहे काई भी इन में दोष नहीं दिखत्ठा सकता । क्योंक्र यह तो कह 
नहीं सकते कि पदों का अन्योन्यसम्बन्ध इन वाक्यों में ठीक नहीं है । क्योंकि वृक्षरूप करता, 
यक्षरूप कम ओर क्रिया का परस्परसम्बन्ध इन वाक्यों में बसा है। हू जसा कि अन्यव,क्यों में 
हुआ करता हैं । 
प्रश्ष--जब बृक्षरूपी कता अचतन है और यज्ञ करना चतन का काम है तब बृशक्ष में 
यज्ञ करने का असंभव हैँ इस रीति से जब वाकक्‍्यार्थ ही का बाघ हूँ तब “भरी माता बन्ध्या हैं”? 
ऐसे बाक्यों की अपेक्षा इन वाक्यों में क्‍या बिशेष हैं इसख रीति स इन वाक्यों मे अथंबाधरूप 
दोष क्‍या नहीं दे ? 
उत्तर--अथंबाघ तो अवश्य है किन्तु वह्‌ दोष नहीं हे उल्टे गुण है क्‍योंकि जो 
वाक्य जिस अथ के बोध के लिय कहा जाता हैं उस अथ का बाघ उस वाक्य में दाष होता है 
जैसे “मरी माता बन्ध्या है? यह वाक्य इस वाक्य के वाच्याथ ( अपन साता के बन्ध्या होने ) 
के बोधाथ कहा जाता है और वह अथ वाधित है क्योंकि जब माता है तब बन्ध्या केसे १ इसी 
से इस वाक्य में अथबाघ दोष है । ओर जा वाक्य अपने वाच्याथ के बे।धाथ नहीं उच्चारित होते 
किन्तु उस का तात्पय किसी अन्यवाक्याथ की स्तुति बा निन्दा में होता है उन वाक्‍्यों में अथ- 
याध गुण ही है जैसे “ मेरे गुरुओं का चरणाहुष्ठ भी ऐसी २ शह्लाओं का समाधान अनेकवार 
कर चुका दै गुरुओं की तो च्यो ही क्‍या है” इत्यादि । क्योंकि अचेतन चरणाकहुए में समाधान 


२०२ सनातनधर्पोद्धारे-- 


असकृत्समाधित किसुत गुरवः” “इदशीमाशड्ां सरगुरुरपि न पतिविधातुपीछे किस्रुत त्वम! 
“परम माता बन्ध्या योडह॑ न जातु भगवन्त मसेविषि” इत्यादी । अन्नहि पूर्ववाक्यस्य बाच्याथे- 
बाधो5पि मुख्यतात्पय्याथोबाघाददोष; । एक्मेब वेदेंडपि वनस्पतयहत्यादि वाक्य न 
स्वाक्षरार्थे पय्येबसिततात्पय्य येन तद्घबाधो दूषणमाबोई शकक्‍्नुयात्‌ किंतु बनस्पत्यादयो 
जडा अपि सत्रमनुतष्ठु; किम्मुत विद्वांसः सत्रमनुतिप्ठेयरित्यत्र संशय इति रीत्या प्रकृतस्य 
सत्रस्य स्तुतावव तस्य तात्पय्यंम््‌ | आस्मश्र तात्पय्याथ स्तातरूप कि नाप बाधसाध्वसमस्‌ | 
एवमब निन्दावाक्यपु “अपशवो वा अन्ये गोअखश्यः” इत्यादिष्वापे वाष्यामाते। अतएव 
वेदविषये माधवपाराशरे आचारकाण्डे-- 
यदर्थ रष्टिसंहारों सक्षिप्योक्तो तत्‌ प्रवाहानित्यत्वधिदानीमाह 
पराशरः; 
न कश्िद्वेदकर्ता च वेदं स्मृत्वा चतुमुखः | तथव धर्मान्‌ स्मराति मनुः कल्पातरेउन्तरे ॥२१॥ इति 
स्थृतिनिर्णेत्रणां मन्‍्वादीनां स्शतिकतेत्वदशनात्‌ तथेव श्रुतिनिर्णतणामपि वेदकेत्व- 
माशइनलथय नराचट्ट । न काथत्‌ इत | न तावत्‌ व्यासा वदकता, तस्य विभागवपात्रका रत्वात्‌ 
नाप चतुप्ठख;,इवरण चतुमुखाय वदपमदानात्‌ नाप जगदाशवर; 'स्थासद्धवदा भव्यज्ञकत्वातू 
॥ सापा ४ 

के वाध ही होने से इस वाक्य का तात्परय, इस वाक्य के वाच्याथ को छोड़ कर गुरू की स्तुति में 
ही निम्यय (किया जाता हू अथान यदि बाघ न होता ता इस बाक्य का भी इस के बाच्याथ ही 
में अन्यवाक्यों के नाइ तात्पय छगाया जाता और उस दशा में इस वाक्य से गुरुओं की स्तुति 
कदपि न निकलती । अथवा “मरी माता वन्ध्या हूँ? यह वाक्य, यदि इस तात्पय से कहा जाय 
कि जब मेन परमेश्वर की सवा कभी नहीं किया हैं तब मरा जन्म ब्यथ ही है, तो इस में अथबाघ 
दोष नंहीं हें । अब प्रकृत विषय पर ध्यान देना चाहिय कि उक्त वदवाक्य, सज्लविधियों 
के समीप पढ़ा हैं और इसका तात्पय अपने वाच्ष्याथ में नहीं है किन्तु यज्ञ की स्तुति में है कि 
यज्ञ ऐसा उत्तम काम हैं कि जिसका बृक्षादि जड़ों ने भी किया तो ऐसी दशा में यदि विद्वान छोग 
यज्ञकरें तो इस में आश्वय ही क्या हैँ । निदान जब ऐसे वाक्यों के वाक्ष्यार्थों का वाघ गुण हरी 
है न कि दोष, और स्तुतिमूपी तात्वयाथथ में तो बाधभय का संभव है नहीं है तो ऐसी दशा में 
उन्मत्तों से अन्य काइ पुरुष ऐसे अत्युत्तम वाक्यों का उन्मत्तवाक्य नहीं। कह सकता । यही न्याय, 
वेदोक्त निन्‍्दावाक्यों में भी समझना चाहिये | जैस “ अपशतब्रों बा अन्य गो अश्वभ्य: ” (गो और 
अख्व से अन्य महिषादिक पशु ही नहीं हैं ) इत्यादि । इस उत्तर को जप्तनिमहर्ष ने पूर्वोक्त सूत्र 

के अनन्दर “कृते वा नियोग: स्थान कमण: सम्बन्धात्‌” इस ३२ वें सूत्र स कहा है ! 
समाधवपाराशर घमंग्रन्थ के आचारकाण्ड में भी पराशरस्मृति के ज्छोक २१ पर 
बेद की अपारुषयता सिद्ध की गई है जिसका विवरण यह है कि व्यास, वेदकता नहीं हैं 
क्योंकि वे वेद का विभागमात्र करते हैं और ब्रह्मा भी वेदकत। नहीं हैं क्‍योंकि परमेश्वर ने उन 
को बेद दिया, एवं जगदीश्वर भी वेदकतो नहीं हैं क्योंकि वे भी अनादि सिद्ध ही वेद का प्रकाश 
मात्र करते हैं । इस जिषय में मत्स्यपुराण के वाक्य प्रमाण हैं जिनका यह अर्थ है कि ए ब्राह्मणों ! 


सामास्यकाण्डस्थ पूवार्ध/ १५३ 


। तद॒क्त मत्स्यपुराण। 
अस्य वेदस्य सरेज्ञ। कल्पादों परमेश्वर: | व्यश्ञकःकेवर्ल विश्रा नेब कतो न संशय: ॥ 
बह्माणं मुनयः पूर्व सुष्टवा तस्मे महेश्व रः | दचवानाखिलान वेदान्‌ विप्रा आत्पाने संचितान॥ 
अश्मणा चोदितो विष्णु व्योसरूपी द्विजोत्तमाः।हिताय सवभूतानां वेदभेदान्‌ करोति स३॥ 
इति, कठादीनां तु तत्कतेत्व॑ दुरापास्तम्‌ उपपत्तयस्तु वेदापोरुपयत्वाधिकरणे द्रष्टव्या: | 
ननु शाखयो नित्वाधिकरण व्ह्मणः स्वेज्ञवसवेशक्तित्वदाब्यो य वेदकतेत्वं व्यासन सूत्रितस्‌ 
तेनेव देवताधिकरण वेदनित्यत्वमपि (अतएणव च नित्यत्वम्‌) (शारी० १ अ० ३ पाद 
२९ म्रू० ) इते सत्रेण प्रदर्शितम्‌ एवं तहिं विरोध! परिहतेव्यः | उच्यते बणोनां पदायेव- 
स्सम्बन्धानां वाक्‍्यानां चानित्यस्व वेशषिकनयायिकादयो वर्णयन्ति तान्‌ प्रति मीमांसका: 
प्रथमपाद कालाकाझादीनाधिव वणोनां नित्यत्व वर्णयामासुः “व्यवहारभद्टनय३ ? इत्य- 
अयुपगर्म सचयतुं देवताउइधिकरण तदेव व्यावहारिक नित्यत्वं सृत्रितम | अतः कालिदा- 
सादिय्रत्थष्विव बेदप्व थावबो वपूर्विकाया: पदविशेषावापोद्धापान्पां प्हलाया वाक्वर चनाया 
अभावादपोरुपयत्व॑ युक्तम्‌ | ब्रह्मविवतेत्व॑ वियदादेरिव वेदस्याप्यस्तीति मत्वा शाख्रयोनि 
॥ भाषा ॥ 
महाकल्प ( ब्रह्मदेव का पूण जीवनकालछ ) के आदि समय में सव्वेज्ञ परमेश्वर इस बेद का केवल 
प्रकाश मात्र करता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं दे कि वह वेदकर्सा नहीं। हू । ए सुनियां ब्राह्मणों ' 
परमश्चर प्रथम २ ब्रह्मा का उत्पन्न कर अपन सं अनादि काल स॒ स्थित पृण बद का ज्द्या के हृदय 
में प्रवश करा देता है । ए द्वजोन्तमां | सब॒ प्राणियां क कल्याणाथ, ब्रह्मा स प्ररित व्यासरूपी 
विप्णु बद का ऋग्वेदादिरूवी विभाग करते हैं. इति | कठ आअदियां के बंद के कता हं।न का 
सेभव ता दूर ही स पराम्त हा गया । क्‍योंकि उसक्र खण्डन की युक्तियां, वदापररपयत्व के आधि- 
करण ( जाब्ञभी पृव म॑ लिग्य आय हैं ) म॑ पृणरूप स दिखलाइ गई हैं । 
प्रशभ--वेद/न्तदरन के तीसर अधिकरण ( अ. १ पा. १ सूत्र ३ ' शास्योनित्वात ? में श्री 
वेदव्यास जी न परमश्रर की सवज्ञता ओर सर्वशक्ति की दृढ़ता के छिय उनका वेइकती, और 
दृवताधिकरण ( अ. १ पा. ३ सूत्र २० अतएवच नित्यत्वम ) में बद का नित्य कहा हू इन दो सूत्रा 
में अन्यं/न्य विराध के वारण का कान सा उपाय है । 
उत्तर--नयायिक आदि, बर्णों, पदों, उनके अर्थों, पद आर अथ के अन्योन्य सम्बन्ध 
ओर वाक्यों को अनित्य कहते हैं । तथा मीमांसादशन अध्याय ९ पा. £ अधिकरण ६ ( जे इस 
ग्रन्थ में पृतरद्दी आ चुका है ) स मीमांसकगण ने उनके सत के खण्डनपृचक, आकाशादि के नाई 
वर्णों की नित्यता सिद्ध की है । और बंदान्तदशन के ग्रन्थों में यह कहा हूँ कि “व्यवहार भट्टनय: ? 
जिस का यह तात्पय है कि परमाथदशा में पूत्रे और उत्तरमीमांसा के मत स यद्यपि यह्‌ भद है 
कि पू्वमीमांस। विश्व का वस्तुत: सत्य सिद्ध करती है, और उत्तरमीमांसा (वदान्तदशन ) विश्व 
को मिथ्या सिद्ध कर ब्रह्म ही को नित्य बतछाती है तथापि व्यवहारदशा में, पूवेमीमांसा के बातिक 
में श्री कुमारिल भट्ट पाद ने जो २ सिद्धान्त किया हे वे ही खब सिद्धान्त व्यवहारद्शा में वेदान्त- 
दर्शन को भी अनुमत हैं । तस्मात्‌ उक्त ६ठें अधिकरण में भरद्टपाद ने जा बर्णा की ननेत्यता सिद्ध 
की है वही व्यायद्यारिकनित्ता व्यासदेव ने “अतएवं च लित्यत्म्‌ ” इस सूत्र से दिखछाई है । 


च्श्छे 


१५७० सनातनधर्भीद्धारे--- 


स्वाधिकरणे वेदकतेत्व॑ ब्रह्मणो दर्शितरप्त अतएबं भट्टपादा। सत्यापि पुरुषसम्बन्धे स्वात- 
नये निवारयामासु;-- 
“« यन्नतः प्रतिषध्या नः पुरुषाणां खतनन्‍त्रता ” इति । 
तस्मात्‌ “ स्वतन्त्रःकत्तों ” ( पा. १ अ. ४ पाद. ५७ सत्र. ) इत्यनेन लक्षणन 
छक्षितः: कता न कोउपि वेदस्थास्ति। चकारः तुशब्दाध वतेमानो वेलक्षण्यमाह। सन्ति हि 
बहवच्चतुप्रेखमतुप्श्तयः स्मृतिकत्तार: वेदकता न कोज्पीति बेलक्षण्यम्‌ ( बेद॑ स्पृत्वा ) इत्यत्र 
वाक्य अजुपड्नन्यायेन द्वितीयाद्धेगतं पदतन्नयमन्वेतव्यम्‌ अनुषड्जन्यायश्र द्वितीयाध्यायप्रथप- 
पादें वर्णित: तथाहि ज्योतिष्ठमर्पक्रियायाम्‌ उपसदाधुपह।भषु त्रयो मनन्‍्त्राः क्षयन्ते “ यातिउ- 
सेरयाशया रजाशया हगशया तनूवे्षिष्ठागहरष्ठा उग्रेवचोअपावधीत्‌ स्वेषंबचोंअपाबधीत्‌ 
स्वाहा ” इति तत्र रघाशया, रजाशया, हराशया, इति पद भक्‍द।न्मन्त्र भदः तत्र प्रथममन्त्रस्य 
तनूरित्यादिवाक्यशेपापेक्षास्ति चरपयनन्‍्त्रः याते5ग्नेइत्यदो वाक्यमपेक्षत मध्यमन्त्रस्त्वाद्न्ताव- 
पेक्षत । तत्रेव संेशयः किमपश्चिताथेपरिपूरणाय लोकिकः कियानापे पदसंद ःर्मा5ध्याहर- 
णीयः कि वा श्रुयमाण पदजातमनुषञ्नीयम्‌ इति । वाक्यादेः प्रथममन्त्रेणव सम्बन्धात्‌ 
वाक्यशेपस्य चरममन्त्रेणव सम्बन्धात्‌ कॉकिकाध्याहारः इति पू्वेपक्ष;। वदिकाकाइसक्षाया: 
सतिसंभवे वदिकशब्दरव प्रणीयत्वात्‌ अन्यमन्त्रसंवद्धानामपि पदानां बद्धिस्थत्वेनाध्या- 
स््येम्यः परदेम्यः प्रत्यासचलत्वाचानुपड़ एवं कतेव्यो नाध्याहार। इते सिद्धान्तः । एवं 
च सति प्रकृति कल्पान्तर धमान स्मरति!? इति पदत्रय॑ पूवार्द्धनुपञ्चनी यम चतुझुसव- 
स्तस्मिंस्तास्मन्महाकल्प परपमश्वर्ण दत्त वेद स्मृत्वा तत्र प्रकीणान वण/श्रमघ्मान सहृूलस्य 
स्पृतिग्रन्थस्वरूपंण उपनिवदनाति तथाच पितामहवचनानि तत्र तत्र निवन्वनकारंरूदाहि- 
निदान बदां का उच्चारण यद्यपि पुरुष के कान, हि ला जसे भाग्तादि अन्‍थों की रचना 
व्यासादि के अर्थीन थी वेस वेद वाक्यों में रचना ही नही हैं जोकि पुरुष के अधीन हो इसी मन 
वेद अपोरुपय है । आर “शाम्ं्रयोनित्वात ” इस व्याससूत्र का ते यह तात्पय है कि जैसे 
व्यावहारिकनित्य भी आकाशादि पदार्थ, ब्रह्म के विवते (मायाकन्पित ) हैं बैसे ही वेद भी, इसी 
से ब्रह्म, वेद का कता हैँ , इति । अब दानों सूत्रों में विरोध कहां रह गया । आर मट्टपाद ने भी 
स्पष्ररूप स यह कहा हैं कि हम यह नहीं कहते कि वेद के उच्चारण का काई कर्ता नहीं है किन्तु 
यही। कहते हैं कि उच्चारणपरपरा ता गुरूठाष्यपरपरा के अनुसार वंद की अनादिकाल स चली 
ही आती हू परन्तु अन्य ग्रन्थों के नाइ बद का स्वतन्त्र कता अथात बनानेवाला काइ नहीं है । 
पराशरस्मृति के उक्त २९ आयोक का वाकयाथ तो यह ह कि वेद का करता काइ नहीं 
है किन्तु प्रयक महाकल्प ( ब्रह्मा का जीवनसमय ) के आदि में परमेश्वर के दिये छुए अनादिसिद्ध 
वेद को स्मरण कर, उस वेद में अनेक भिन्न २ स्थानों पर कहे हुए वर्णघर्मो और आश्रमघर्मों का 
विचारपुवेक एकत्रित कर, जह्मदेव एक स्मृतिस्वरूप ग्रन्थ बनाते हैं ओर हर एक अवान्तरकल्प ( ब्रह्म 
दिल ) के अपन मन्वन्तर मे उसी भन्थ के अनुसार स्वायम्भुव मनु आदि. बेदोक्त धर्मों का स्मृतिग्रन्थ 
बनाते हैं, जिनको मलुम्म्राति आदि कहते हैं इति | और ठीक भी यही है क्योंकि अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों 
में जो छोक, 'पितामहवाक्य ? कह कर स्थान २ पर उद्धृत हैं वे उसी ब्रह्मस्मृति के हैं । यद्यपि वह- 


सामान्यकाप्डस्य पवोद्ध श्ष५ 


यन्ते | चहुम्नेखस्प स्मृतिश्यास्रकतेत्व मन्तुना5प्युक्तम्‌- 
इद शास्त्र तु ऋृत्वाइसों मामेव स्ववमादितः । विधिवद्‌ ग्राइयामास मरीच्यादीनहं घुनान ॥ 
इति | यथा चतुछ्ेंख: तथेव च स्वायम्श्व॒वों मन्नुः तस्मिन्नवान्तरकल्पे वेदोक्तघर्प।न्‌ 
ग्रथ्नाति । मलुग्रहणन अन्रियाश्नवल्क्यविष्ण्वादय उपलक्ष्यन्त तदेवे प्रतिमहाकल्पं तेन तेन 
चतुस्सेखेन मत्यवान्तरकल्प॑ च्‌ तेस्तेंमस्वादिभिः स्मृतिम्रणयनात्‌ धर्मादे! प्रवाहनित्यत्व॑ं 
सिद्धम्‌ एतदेवाभिप्रेत्या्वभेधिके पवेणि पठ्यते-- 
युगेष्वावतमानेषु धर्मो्प्यावत्तेते पुन; । धर्मेष्वावत्तेमानेषु लोकोउप्यावतेते पुनः ॥ दाने । 
एवम्‌ वेदस्य नित्यत्वमुत्त रमीमासायां भगवता बादरायणेनापि प्रतिपदितम्र्‌ तन्च 
देवतापूजनरूपद्वात्रिशत्तमसामान्यधमनिरूपणे देवताविग्रहसाधनावसरे प्रसड्गतःसमुपन्यसि- 
प्यते । नचहोपन्यस्थते 5तिविस्तरभयात्‌ । 
यक्नु समतितकंटीकायां तत्तबोधाविधायिन्याम्‌ अभयदेवसारिणाज्षनेन- 
शब्दसमुत्थस्य तु आभिषेयविषयज्ञानस्य यदि प्रामाण्यमम्युपगम्यते, तदा उपोरुषेयत्व- 
स्यासंभवाद गुणवत्पुरुपप्रणीतस्तदुत्पादकः शब्दो5स्यथुपगन्तव्य; | अथ तत्पर्णीतत्व नाम्यु 
पगम्यते, तदा तत्समुत्थज्ञानस्य प्रामाण्यमपि न स्यादित्यामिप्रायवानाचायें! प्राह-- 
“४ जिनानाम्‌ ” रागद्रेपपाहलक्षणान्‌ शत्रून जितवन्त इति जिनास्तेपास्‌ । 
४ शासनम्‌ ” तदस्युपगन्तव्यमिति प्रसहुसाधनम्‌ । इत्युपक्रम्योक्तम्‌--- 
“ अथापिस्यात्‌ ” यदि प्रामाण्यापवादकदो घा भावो गरुणनिमित्तएव भवेत्‌, तवास्यादे- 


तत्मसझसाधनम्‌ , यावता5्पोरूप यत्वेनापे तस्य संभवात्‌ कर्थ प्रसनइसाधनस्थावकाशः । 
॥ भाषा ॥ 

ब्रह्मस्मृति बहुत समय से लुप्त हो गई तथापि उसके होने में कोई संदेह नहीं ह्‌ क्‍योंकि प्रसिद्ध मनु- 
स्छृति के प्रथम अध्याय में स्वायम्भुव मनु ही ने मुक्तकण्ठ होकर स्वयं कहा है कि “इस शास्त्र को तो 
बना कर ब्रह्मदव (मरे पिता ) न प्रथम २ उचित रीति से मुझी को स्वयं पढ़ाया | अनन्तर अपने पुत्र 
सरीचि ज्यदि सुनियों का मेने इस ग्रन्थ का पढ़ाया ”' यहां यह जा कहा गया कि मनु, धमशाख्र 
बनाते हैं सा उद्दाहरणमात्र हैं अधात्‌ आत्रि याज्ञषवलक्य आदि अनेक ऋषि कल्प २ सें घमंशास्त्र 
बनाते हैं इति । 

इस से यह सिद्ध हो गया कि जसे खपष्टिसेहार का प्रवाह अनादि आर अनन्त हैं बेस 
ही बेद भी । यहां तक माघवपाराशर के विवरण स भी यह सिद्ध हा गया कि वेद अपोरुपय है । ऐसे 
ही उत्तरमीमांसादशन में भगवान व्यास न भी वेद की निद्मयता प्रतिपादन किया है परन्तु इस प्रकरण 
के आतिबैस्तरभय से बह यहां नहीं कहा जाता किन्तु देवतापूजनरूपी ३२ वें सामान्यघमम के 
निरूपण में दवताओं के शर्रार सिद्ध करने के अवसर पर प्रसह्भ से कह्दा जायगा। तथा “परिखापरि- 
ध्कार ' में भी बुद्धादिवाक्यों के वदत्वखण्डन में इस विषय पर कहा जाथगा | 

स्वस: प्रासाण्य के प्रकरण में जो तत्त्वबोधविधायनी का भाग पृत्र हीं दूषित हो चुका 
है उसके पश्चात्‌ अभयदवबसूरि ने अपने उसी तक्त्वबाधविधायनो नामक ग्रन्थ में बेद के अपौरु- 
पेयत्व का जो खण्डन किया है उसका तात्परय यह है कि “ वेदका अपीरुपय होना किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता क्योंकि “ अपोरुषय ”” इस शब्द का पुरुष से वेद की रचना का न होना अर्थ 


१५६ सनातम पर्मोद्धारे-- 


असदेतत्‌ । अपोरुषेयत्वस्पासिद्धत्वात्‌ । तथाहि किमपोरुषेयत्वं शासनस्यथ, प्रसज्यप्रतिषे- 
धरूषमम्युपगम्यते, उत पयुदासरूपम्‌ । तत्र यादि प्रसज्यरूपम्‌, तदा कि सदुपलम्धकपमा- 
णग्राह्म्‌, उत अभावपमाणवेद्यम्‌ । यदि सदुपलम्भकप्रमाणग्राक्मम्‌ | तदयुक्तम्‌ सदपलूम्भ- 
कप्रमाणविषयस्या भावत्वानुपपत्ते: । अभावत्वे वा न तदाविषयत्वम्‌ । तस्य तद्धिषयत्ववि- 
रोधात्‌ | अनम्युपगपाच अभावप्रमाणग्राह्मत्वाभ्युपगपे च वक्तव्यम्‌ | किमभावप्रपार्ण ज्ञान- 
बिनिमुक्तात्मलक्षणम्‌, उत अन्यज्ञानसखरूपम्‌ ? प्रथमपश्षेपि कि सर्वथा ज्ञानबिनिसुक्तात्म- 
स्वरूपम आहोस्वित्‌ निषध्यविषयप्रमाणपश्चकविनिमुक्तात्मछक्षणम्‌ इति । प्रथपपक्षे नाभा- 
वपरिच्छेदकत्वम्‌ । परिच्छेश्वस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌, सवेथा ज्ञानविनिमेक्तात्माने च तदभावात्‌ । 
निषेध्यविषयप्रमाणपश्चकविनिमृक्तान्यनोपि नाभावव्यवस्थापकत्वम्‌। आगमान्‍्तरे5पि तस्य- 
सद्भावन व्यभिचारात्‌ । तदन्यज्ञानमांपे यादे तदन्यसत्ताविषयं स्यात्‌ नाभावप्रमाणं स्यात्‌। 
तस्य सद्ठविषयत्वविरोधात्‌ , पॉरुषेयत्वादन्य स्तदभावः तद्विषयज्ञानं तदन्यज्ञानम्‌ अभाव- 
धमाणमिति चेत्‌ । अत्रापि वक्तव्यम्‌ किमस्योत्थापकम्‌ प्रमाणपश्चकाभावश्वेत्‌ नन्‍्वत्रापि 
वक्तव्यम्‌ | किसास्मसंवन्धी, स्वेसंबन्धी बा प्रमाणपश्चका भावस्तदुत्थापकः £ न स्वेसंबन्धी, 
तस्यामिद्धत्वात्‌ नात्मसंवन्धी तस्यआगमान्तरेषपि सद्भावेन ठर्या भचा रात | आगमान्तरे परण 
गुरुपसद्भावाम्पुपगपात्‌ प्रमाणपश्चकाभावों नाभावप्रमाणसमृत्यापक इतिचेत्‌ | न परा- 
भ्युपगमेभघताउप्रमाणत्वात्‌ | प्रमाणन्वे वा वेदेडपि नाभावप्रमाणप्रश्तिः परेण तत्राषि 
कतृपुरुपसद्भावा भ्युपगमात्‌ प्रहत्तो चागमान्तरेडपि स्थात्‌ अविशेषात नच वेदे पुरुपास्युप- 
गमःपर स्य पिथ्या  अन्यत्रापितन्मित्थ्यात्वप्रसक्तेः किच प्रमाणपदश्चकाभावः कि ज्ञातो 3 भा- 
वप्रमाणजनकः, उताज्ञात; | यदि ज्ञात+, तदा न तस्यापरप्रमाणपश्चका भावाद शप्तिः अनब- 
स्थाप्सड्रात्‌ नाविप्रभयाभावात्‌ इतग्तराश्रयदोपात । अथाज्ञातस्तज्ननकः न समयानभि 
ज्ञस्यापि तज्जनकन्वप्नसक्लञात्‌ नचाजात+प्रमाणपश्चका मावोउभावज्ञान जनकः क्रुतयनस्थेव 
प्रभाणपञ्चका पावा 5 पावज्ञापक इत्याभिधानात्‌ नच इन्द्रियादेगिव अज्ञातस्यापि प्रमाणपश्च- 
काभावस्या मावज्ञानजनकत्वम्‌ । अभावस्य स्वेशक्तिरहितस्थ जनकत्वविरोधात्‌ अविरोधे 
॥ भाषा ॥ 
है ? अथवा यह अथ है कि बंद, पुरुष की रायित सब बम्तुओं स अन्य है ? ” यदि प्रथम पश्च 
को मीमांसक स्वीकार करें ता “अपीरूपय” शब्द का उक्त अभावरूपी अथ में प्रत्यक्ष आदि ( प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द आर अथापत्ति ) पांच प्रमाण नहीं मिल सकते क्‍योंकि वे प्रमाण, 
मीमांसक के मत में घटादिरूपी भाव पदाथ ही का बोध करात हैं न कि अभाव का अथात रचना 
होना ही इस प्रमाण स सिद्ध हा सकता है न कि “न होना” और यदि कटद्ठा जाय कि अभाव 
नामक छठे प्रमाण स, रचना का न होना सिद्ध हाता है अथोत्‌ वेद की रचना में उक्त पांच 
पमाणों के न मिलन ही से रचना का अभाव सिद्ध है. तो यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि यह 
निश्चय हो ही नहीं सकता कि सब पुरुषों की किसी काल में वेद की रचना में पांच म॑ से कोई 
प्रमाण नहीं मिला वा नहीं मिछला अथवा नहीं मिलगा, प्रसिद्ध है कि एक जीव को अन्य सब 
जोबों के हृदयस्थ समाचार का निश्चय नहीं हो सकता | और यदि मीमांसकों को वेद की रचना 


सामा न्‍्यकाण्डस्थ पूवाद्धेः १५७ 


च॑ भावेडपि अभाव इते नाम रू स्थात्‌। न तुच्छाचद भावात्तद मावज्ञानम्‌ किन्तु प्रमाणप- 
आकरहितात्मन इति चेत्‌ न आगमान्तरेडप तथाभूतस्यात्मनः सेभवात्‌ अभावज्ञानो- 
त्पत्ति; स्यात्‌ । प्रभेयामावो5पि तद्धेतुड। तदभावान्नागमान्तरे5भावज्ञानपिति चेत्‌ न। अ- 
भावाभावःप्रभेयसदभावः, तस्य प्रमाणान्तरेणानिश्रये कथमभावाभावप्रतिपात्ति: अभाव 
ज्ञानाभावाततत्मतिपात्ति! न सदुपलम्भकप्रपरोाणसद्भावात्‌ इति चेत्‌ न। अभाजतज्ञानस्य 
प्रमेयाभावकायत्वात्‌ तदभाबान्नाभावाभ।वाव गतिः | कायोभावस्य कारणाभावव्याभिचा रात्‌ 
अप्रतिबद्धसामथ्यंस्था भावशतीताव पि नेष्टसिद्धिः कचित्मदेशबटामावमतिपतिस्तु न घटा- 
भावज्ञानात्‌ किन्त्वेकज्ञानससर्गिपदाथान्तरोपछम्भात्‌ । नचपुरुपाभावाभावप्तिपत्तावय 
न्याय!, तदेकज्ञानस सा्गिणः कस्यविदप्यभावात्‌ न, पुरुष एवं तदेकज्ञानसेसर्गी पुरूष- 
भावाभावयो वि रोधनेकज्ञानसंसर्गित्वासंभवात्‌ संभवेडपि ने पुरुपापलछम्भभावात्‌ तद- 
भावाभावप्रतिपात्ते: तदुपल्ठम्भस्थेत्र तत्पातिपत्तिरूपत्वात्‌ अतएव बिरुद्धविधिरष्यत्रन- 
प्रवतेते इति | किंच कस्याभावज्ञानाभावात्‌ प्रमेयाभावाभावः | वादिनः, प्रतिवादिनः, स्वेस्य 
वा। यदि वादिनोउ्भावज्ञानाभावान्नागमान्तरे प्रभेयाभावः | वेदेडपिमाभूत | तत्रापि प्रतिवा- 
दिनोउभावज्ञानाभावस्याविशपात | अथागमान्तरे बादिप्रतिवादिनोरुभयोरपि अभावज्ञाना- 
भावान्न प्रमयाभावः । बेदेतु अतिवादिनोउमावज्ञान भावेडपि, वादिनो 5भावज्ञानसदभावात्‌ 
न | वादिनोयदभावाशान तत्सांकेतिक नाभाववलोत्पन्मम्‌, आगपान्तरे प्रतिवादिनोउ्पामा- 
ण्याभावज्ञानवत | नच सांकेतिकाद भावज्ञाना द भावसिद्धि: । अन्यथा 5 5गपमान्तरे 5ापि ततोऊप्रा- 
साण्यामावसिद्धिप्रस ढ़: | तन्लागमान्तरे वादिनो 5भावज्ञानात्‌ गाति। । नापि प्रतिवादिनो5भावष 
ज्ञानाभावात्तत्रतदगतिः बेदे5पि तत्पसड्रात। अतएव न सर्वस्याभावज्ञानाभावात्‌ | आसिद्धश्व 
सबस्याभावशानाभाव: | तन्नान्मा प्रमाणपश्चकावानिम्ेक्तो5भ।वज्ञानननकः । अथ वेदानादि- 
सच््वमभावज्ञानोत्थापकम अचन्नाविवक्तव्यम्‌ | ज्ञातमशावं वा तत्तदुत्थापकम्‌। न शातम्‌ । तज्शा- 
नासंभवात्‌ प्रत्यक्षादेस्तज्ज्ञापकत्वेनापढत्ते; | प्रह्ततों बा तत एवं पुरुषाभावसिद्धिर भावप्रमा- 
णवेयथ्यप्र । अनादिसचसिद्धे: पुरुष भावज्ञाननान्त री यकल्वात्‌ । नाप्यज्ञातंतत्तदुत्था पकम्‌ । 
अग्रहिीतसमयस्यापि तत्र तदुत्पत्तिप्रसज़ात्‌ | केन चिन्पत्यासात्तिविपषकरपा भावात्‌ । तन्नानादि- 
सच््बमपि तदुत्धापकामेति नाभावप्रथाणात्‌ पुरुषाभावसिद्धि।। नचाभावप्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌- 
में प्रमाण न मिलन से वेद के विषय में बा का न होना सिद्ध किया जाय तो अन्य आगम 
अथात्‌ बुद्धादिशाखों के बिपय में भी बौद्धादिकों को प्रमाण न मिलने से अन्य आगम भी 
क्यों न अपौरुषेय हो जाये । ठीक है किन्तु बौद्धांदिक तो अपने २ आगमों को पुरेषराचित मानते 
ही हैं तो वे कैसे अपोरुपेय हो जायेगे ? इसका उत्तर यह है कि बोद्धादिकों के स्वीकार 
( मानने ) को मीमांसक केसे प्रमाण मान सकता है ? क्‍योंकि उसे तब तो वेद को भी पौरुषयद्दी 
मानना पड़ेगा क्‍योंकि वेद को भी बोद्धादिक पौरूषेय दी मानते हें । 

ऐसे ही वेद का अनादि द्दोना भी वेद को अपौरुषेय नहीं सिद्ध कर सकता है क्‍योंकि 
अनादिता अभाव रूप ही है इस कारण उसकी सिद्धि में भी ये ही अनन्तरोक्त दोष पड़ेंगे | यदि 


श्५८ धनातनभप्रेंद्धारे --- 


प्राकमतिषिद्धस्वात्‌, प्रतिपत्स्पमानत्वाच | अथ पयुदासरूपमपोरुषेयत्वम। कि तत्‌। न पोरूषेय- 
त्वादन्यत्सक्ष्म्‌। तस्यास्माभिरपि अभ्युपगमात्‌ । न, अनादिसत्त्वम्‌ तदग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । 
तथाहि। न तावबद॒तदग्राहकंप्रत्यक्षम्‌। अक्षानुसारितया वथाव्यपदेशात्‌ । अक्षाणां चानादिका- 
लसइह्ृत्यभाबेन तत्संबद्धतत्सत्वेनाप्यसंबन्धात्‌। न तत्पूवकपृत्यक्षस्थ तथा पूहतिः । पूछो 
बा तदृदनागतकालसंवद्ध धमखरूपग्राहकत्वेनापि पूञ्नत्तेश, न स्बेन्ननिषधः। तथा “ सत्सपू- 
योगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्त्यक्षमानिामच्त विद्यमानोपछम्भनत्वात” इतिसृत्रमू; 
& भविष्यति न हट च, प्त्यक्षस्यपनागपि | सामथ्येम्‌ ”? 
इति च बा तिक॑ ब्याहतं स्थादिति न प्त्यक्षात्‌ तत्सिद्धिः | नाप्यनुमानात्‌ | तस्याभावात्‌ अथ- 
“अतीतानागतो काला वेदकारविव जिंतो । कालत्वा त्‌$ तद्था काछो वतेमानःसमी क्ष्यते ॥ १॥ 
इत्यतोपनुमानासतसिद्धि; | न। अस्यहेतारागमान्तरे उपि समानत्वात्‌ | किच | कि यथा- 
शूतोवेदकरणा समथेपुरुपयुक्त इदानी तत्कतेपुरुषरहितः काछ उपलब्धः, अतीतो3नागतो बा 
तथाभूतः कालत्वात्‌ साध्यत उत अन्यथामूतः, तथा भूतश्वेत्‌ तदा सिद्धुसाध्यता । अधान्यथा- 
भूत्र;; तदा संनिवश्ञादिवदप्या जकोहतु।। तथाहि | यथा मूताना पमिन व कूप पा सा दा दी नां से नि- 
चश्मादि बुद्धिमत्का रणपूवकत्वेन व्याप्रमुपलब्यं; तथाभूतानामेव जीणंकूपपा सादादीनां तद्बु- 
द्विमत्कारणकत्वप॒ुयोजक,नान्य था भूता नाम । यादि पुनरन्यथाभूतस्याप्यतीतानागतस्य का छ- 
स्य तद्॒हितत्वंसाधयेत्काल त्वं; तदा अन्यथाभूतानापपि भूधरादीनां संनिवेशादि बुद्धि मत्कार - 
णपूबऊत्ब॑ साधयेत्‌ ; न तस्य सवजगज्ल्वातुः कतुश्श्व रस्य सिद्धेश्चान्य था भूतकाल भावसि- 
द्विरिति अपारुपेयत्वसाधनं च वेदानामनवसरम्‌ | अथ तथाभूतस्यंबार्ततानागतस्य बा 
कालस्य तदराहितत्व॑ साथ्यत। नच सिद्धसाध्यता। अन्यथाभूतस्यका लस्याभावात्‌ | न | अ- 
न्यथाभूतःकाकछो नार्स्त।ति कुतः पूमाणादवगतम्‌ । यद्यन्यतः, तत एवापोरुपयत्वासिद्धेः 
किमनन ? अतोउनुमानाचत्‌ न अन्यथाभूतकालाभावात्‌ ; अतोजजुमानात्तद्र हतत्वासिद्धि- 
॥ भाषा ॥ 
द्वितीय पक्ष हे अधान्‌ यह कहा जाय कि वेद, पुरपरचित सब वस्तुओं से अन्य है, तो यह भी 
ठीक नहीं है क्योंकि पारपेय सब वस्तुओं का जब हम को ज्ञान नहीं हो सकता तब उनसे अन्य 
होने का भी ज्ञान केस हो सकता है ? और यदि द्विवाय पक्ष का यह आशय है कि पौरुषय होना 
अन्य बस्‍्तु हैं और वेद की सत्ता ( होना ) अन्य वस्तु है, तो वह हम को भी स्वीकार है परन्तु 
इसम सामासक का कुछ छाभ नहा हैं । तथा यह भा नहा कहा जा सकता कि अनाद काढछ स 
रहना ही अपारुपयल है, क्योंकि अनादि काछ के साथ वेद के सम्बन्ध होने में काई प्रमाण नहीं 
हे | अथान उक्त व्पय स अल्यक्ष नहीं असाण हा सकता क्‍या।क अनादे कार का ज्ञान जब 
किख्री इन्द्रिय से नहीं हाता तब उसक खाथ वद क सम्बन्ध का ज्ञान कस इन्द्रेय स हा सकता 
है ? एसे ही उक्त बिषय में अनुमान भी नहीं प्रमाण हो सकता ओर यदि हा सकता है ता उसी 
अनुमान से बुद्ध आदि के आगमसों का अपोरुषेय होना क्‍यों नहीं सिद्ध दोता ? शब्द प्रमाण से भी 
उक्त बिषय की सिद्धि नहीं हा सकती क्योंके शब्द से बद की अपारुषेयता सिद्ध करने में अन्योन्या- 
श्रय दोष पड़ जायमा अथोत्‌ जिस शब्दृप्रसाण से वेद की अपोरुषयता सिद्ध की जायगी उस शब्द 
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स्‍्तत्सिद्धेस्ततासिद्धिरितीतरेतराश्रयदोषप्सबत्‌ । तेदेवपन्यथ शूंतकी रुस्था मावासिं देस्तथा- 
भूतस्य तद्रहितत्वसाधने सिद्धसाधनाधिति | नापि शब्दात्‌ तत्सिद्धि! । इत्तरेतराश्रयदाषघुस- 
जात तदवमन्यथा कर्थ वेदबचनमस्ति । नापि विधिवाक्यादपरस्य भवद्धिःपरापाण्यमश्यु- 
पगम्यते अभ्युपमसे बा पोरुषेयत्वमेव स्थात्‌। तथाहि। तत्पातिषादकाने बेदवचांसि श्यन्ते 
“४ हिरण्यगर्म;समवतताग्रे ” “ तस्येब चतानि निःवसिताने ” “याश्यवलल्‍्क्यइतिहोवाच ” 
इत्यादीनि | तेन्नशब्दादापे तत्सिद्धेः । नाप्युपपानातासिद्धि! | याद हि चादनासहशंवाक्पम- 
पौरुषेयत्वेन किश्वित्सिद्धं स्थात्‌, तदा तत्मादइयोपमानेन वेदस्थापीरुषयत्वमुपपानात सिद्ध 
स्‍्यात्‌ | नचततूसिद्धपिति उपमानादाप न तात्सि।दिः | नाप्यथापत्त; | अपारुषयत्वव्यातरके- 
णालुपपद्ममानस्य सिद्धवेदे कम्यचिद्ध+स्थाभावात्‌ | नाप्रामाण्या भावलक्षणा धर्मोड्लुपप- 
थपानोवेदस्पापोरुषेयन्त॑ कल्पयाति। आगमान्तरेठपि तस्य धमेस्य भावादपोरुषयत्व स्थात्‌ । 
नचासो तत्र मिथ्या । वेदेउपि तन्मिथ्यात्वप्रसज्ञात्‌। अथागमान्तरे पुरुषस्य कतुर म्युपगमा तू, 
पुरुषाणां च सर्वेषापपि आगमादिषु रक्तत्वात, तहदोपजनितस्याप्रामाण्यस्य तत्र संभवात्‌ , 
नाप्ामाण्या भावलक्षणों धर्मस्तत्रसत्यः वेदेत्वप्रामाण्यजनकदोपास्पठस्य पुरुषस्थ कतु रभा- 
वादप्रामाण्याभावलक्षणो ध+;सत्य; | कुतः पुनस्तत्रपुरुषा भावो निश्चितः। अन्यतः अधाणा- 
दिति चेत्‌ | तदेवोच्यताम, किपथोपत्त्या। अर्थापात्तितश्रेत्‌ न इतरेतराश्रयदोपप्रस ज्ञात्‌ तथादि 
अथोपीत्तितः परुपाभावसिद्धावधासाण्याभावसिद्धिग्तन्सिद्धों चाथापात्तितः परुषा भावासिद्धि- 
रितीतरेतराश्रयत्वम्‌ । चक्रकचाद्य चापि। तथाहे | यद्यप्रापाण्यामावल् क्षणं। धर्मोड तुपपद्यमानों 
बंद पपोरुपयत्व कल्पयाति, आगमान्तरेःप्यमोधमस्तत्कि न कस्पयाते । नतन्र पुरुपदोपसेभ- 
बादसोधर्मोमिथ्या तेन तन्न कल्ययात । बदेकुतः परुप:भावः | अयापनंश्रदतदागमान्तरे 
समानमित्यादि तदेवाबतत इति चक्रकानुपरमः । नाप्यतान्दियाथंप्तिप,दनलक्षणो धर्मो- 
इनुपपद्मथानों बेदे पुरुपा भाव कल्पयति | आगपान्तरेडपि समानत्वात्‌ । नवाप्रामाण्यामावे 
पुरुषाभावः सिदध्यति | काया मावस्यक्रा रण भाव॑ प्रति ठप चारिस्वेनान्यथ। नुपप भत्वा से भ- 
वातू। अप्रतिवद्धासमर्थ पुरुषा भावासिद्धावपि न स्ेधा पुरुषाभावाभीद्धि:। पुरुषमात्र स्यानिरा- 
॥ भाषा ॥ 
की अपोरुपेयता सिद्ध होने के त्रिना, वेद की अपे रूपयता नहीं सिद्ध हो सकती क्योंके बंद की 
अपोरुपयता अब तक सिद्ध ही नहीं हा चुको । निदान उस प्रमाण की अपारुपेयता सिद्ध होने में 
चद्‌ की अपारषयता आकराइनद्षतत है आर बंद का अपारुपयता ॥लड्ध ६.न से उस शब्दप्रमाण के 
अपारूप य ता आकाइनश्षित हू । इस स दा स कसा का अपधरूपयता नद।| सद्ध हा सकता | तथा यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि थेद ही के वबाक्यों स वेद की अपारूुपयता सिद्ध होती है क्योकि 
वेद में तो उलटे वेद की पोरुषयता सिद्ध करनेवाले वाक्य सुने जाते हैं जैसे “ हिरन्यगर्भः 
समबतेताग्रे ” ( हिरण्यगर्भ प्रथम हुए ) “ तस्थेव चेत,निनिःश्वसितानि ” (ये वबद उसी परमेश्वर 
के श्वास रूप हैं ) “ याज्ञवसक्य इति हो वाच ” (याज्षवल्क्य ने यह अथीत पूर्वोक्त बातें कहा) 
इत्यादि । तथा यह भी नहीं कह सकते कि वेद, ऐसे २ विषयों का बोध कराता है कि जिनका 
थोंध, पुरुष का किसी अन्य स्वतन्त्र प्रमाण से नहीं हो सकता; इसलिये वेद अपीरूषय है: क्‍्योंकि- 
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करणादिष्टासिद्धिश्र । अपमाणकरंणस्यतत्कदेत्वेनास्माकमप्यानष्टत्वात्‌ । नापि प्रामाण्यधर्मो- 
उन्यथा इन्नुपपद्यमानों वेदेपुरुषा भावसाधयाति । आयमान्तरेडपितुस्यतवात्‌ । इति । 
अत्रोच्यते | सबेमव्तत्‌ परापिप्रायापरिज्ञानकोंशलम्‌ । तथाहि । अपौरुषेयत्व हि 
स्वसजातीयोचारणसापक्षोच्रा रणसामान्यकत्वम्‌ । उच्चारणानामन्यान्यसाजात्यं च एकानु- 
पूर्वाकवणसमुदायब्यञ्जकत्वेन । 
एवंविधमपोरुपेयत्वं च बदे प्रत्यक्षगम्यमेय । अस्यह्यध्ययनाध्यापनपरंपराया अनादे 
घठकानि सकलान्‍्पेबं।चार णानि तदा तदा तदातनेः स्वस्वस जाती यपूबपूर्वोच्चा रणस  पेक्षाण्ये- 
वानुभूयन्ते साम्पतिकथिवसाम्परतिके;; नच कस्याश्विदपि वेदोच्चारणव्यक्तों प्रधान प्राथम्यं 
केनचिदनन्यथा सिद्धन प्रमाणन प्रतिपादायतुं शक्‍्यते। तत्परतिपादकप्रमाणत्वेन परापन्य- 
स्तानां वाक्यत्वादिहतूनां वेदवाक्यानां चान्यथासिद्धरास्मिन्नेव प्रकरण स्पष्टतरम्नपपादित 
चरत्वात्‌। उक्तप्रधानप्राथम्यासिद्यों च न वेदस्य कचिदापे ताहझोचारण स्वसजातीयोचार- 
णसापेक्षत्वं शक्यते बाधितुम्‌ | प्रथम एवं हि भारतादीनां व्यासादिकतृकोचारण स्वसजा- 
तीयोचारणसापेक्षत्व नास्ति; अत एवं च न तेषु कोप्यपॉरुपेयत्वमभ्युपगरुछति । अनन्यथा- 
सिद्धानि हि कवेस्मृतिवाक्याने तत्र जाग्राति यानि करातिनिमोतिरचयतिप्रश्नातिभी- 
॥ भाषा ॥ 

यदि ऐसा है तो बुद्धादि के आगमों में भी उक्त प्रकार के अनेक विषयों के कथन से वे भी 
अपारुपय हा जायंग इते ॥ 

अभयदवसूरि न वेद की अपारुषयता का खण्डन, अपनी तक्त्ववेयाबिधायिनी टीका में 
(जा कि ऊपर संम्कृत भाग में उद्धृत है ) किया है उसकी सारभूत युक्तियां य है. हैँ. जिनका अनु- 
वाद हू चुका । अब उक्त खण्डन का समाधान किया जाता है कि-- 

समावात | 

(१ ) जब कि अभयदवसूरि का यहा नहीं ज्ञत था कि वदिकदर्शनों के आचार्य - 
महार्पियों, तथा उनके अनुयायी कुमाश्लिभट्टपाद आदि महार्पाण्डतों के मत में वद के अपीरुषेयत्व 
का कैसा स्वरूप है, तब ऐसी दशा में उक्त खण्डन बेसाही हैं जसा कि रक्ष्य स अन्य हीं वस्तु को 
लक्ष्य समझ, उस पर बाण का फेकना; अथांत्‌ वक्त सूरि ने पुरुष से रचना न हे।ने को अपौरुषेयत्व 
अथात अभावरूप अपारूुपयत्व समझा था इसी स '“न पें।रूपय: अपोरुषेय:” इल्यादे विग्नहों क 
अनुसार शुष्कवेयाकरणों के ऐसा “अपारुपय ” शब्द का अथ समझ कर उसका खण्डन कर मारा। 
परन्तु वास्तविक में अपारूपयत्व वह नहीं हू किन्तु वेदिकदशनों के आन्तरिक अभिप्राय के अनु- 
सार वेद के विषय भें अपोरुषय शब्द का अर्थ साक्लतिक यह है कि जिस वाक्य बा महावाक्य के 
सभी उद्चारण, अपन सजार्तय ( अति सरृश्य ) अन्य उच्चारण के अनुसारी हों वह अपोरुषेय है । 
इसका आशय यह है कि अन्यान्य ग्रन्थ के जितने उच्चारण होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं; एक 
ग्रन्थकर्ता का उच्चारण, दूसरा मौखिक पाठ का अनुसारी ओर तीसरा पुस्तक लेख का अनुसारी । 

आर इन में से प्रथम उच्चारण खतन्त्र अथत्‌ अपने आतिसजातीय पूब उच्चारण का 
अनुसरण नहीं करता क्योंकि ग्रन्थकार, अपने वाक्‍्यों की योजना ( जिसको कि रचना कहते हैं ) 
अपनी इच्छा ही के अनुसार करता हे न कि अन्य ग्रन्थ की जैसे का तेसा अनुकरण, और यदि 
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इचनावायिभिषटेतानि, कतेस्मरणपरम्पराश् पूर्वोक्तास्ताट्श्यो ध्यापक्ााध्येतृपरम्परासु । इदं 

सापोरुवेयत्व॑ वेदानापीश्वरकतेकत्वेणपि नालुपपश्नम्‌ । तत्तन्प्ह्ाकल्पादिसष्टी तत्तत्पूवेमहा- 

कल्पादिसाश्कि।लिक लकीयवेदोथा रणानुसारेणेव मगवता वेदस्योचारितत्वात्‌ । परकीय- 
सजातीयोबारणसापेक्षत्ववद्धि स्वकीयपूबेपूषे सजाती योचारणसापेक्षत्वमपि ताहशोच्चारण- 
सापेक्षत्वमेव | उक्तापोौरुषेयत्वश रीरे परकी यत्वस्थाप्रवेज्ञादेव च भगवत्कतेकत्वे5पि न वेद स्या- 
पौरुषेयत्वव्यवाघातः । भगवतश्रैव भ्रते वेदकतेत्वेशणषि न भारतादिरचनासु व्यासादीनामित्र 
तस्य वेदोचचारणे स्वातन्त्यश्र्‌ । खकीयसजातीयतदीयपूवोच्चारणपारतन्त्र्यात्‌ । इदमेव च- 

॥ भाषा ॥ 

किसी स्थल में अन्य ग्रन्थ के किसी अश का अनुकरण (वाक्य उद्धृत ) भी करता है तो बहू अश्ञ 
( वाक्य ) उसका रचित नहीं क॒द्दा जाता है । और यदि कोइ ग्रन्थकर्ता, ग्रन्थरचना के समय बोल 
कर दूसरे से नहीं लिखाता किन्तु अपने हाथ से लिखता हूँ तो वह भी सूक्ष्म उच्चारण के बिना नहीं 
लिखता और बह सूक्ष्मउच्चारण भी स्पष्टउल्यारण के ऐसा स्वतन्त्र दी हे।ता है । ओर द्वितीय उदच्चा- 
रण में ते। गुरू के उच्चारण के अनुसारी होना स्पष्ट दी है। ऐसे ह। तीलराउश्वारण भी अपने सजा- 
तीय उच्चारण का अतुसारी है क्योंकि सूक्ष्म बा स्पष्ट सजातीय उच्चारण के बिना लेख ही नहीं हो 
सकता और लेख के बिना उद्यारण नहीं। हों सकता। तथा यद्‌ भी है कि वःस्तजिक में टद्वितीय ओर 
तृतीय उश्चारण सब ही साक्षात्‌ वा परम्परा से अपने सजार्ता!य प्रथम उच्चारण के अनुसारी ही द्वोते 
हैं परन्तु प्रथम उच्चारण से पूव, कोई उच्चारण ऐसा नहां। होता जे। कि ग्रन्थ के उच्चारण के सजातीय 
हूं। इसलिए प्रथम उच्चारण में ग्रन्थकार की स्वतन्त्रता होती है अथात्‌ वह जेसा चाहता है बेसा 
प्रथम उच्चारण ( रचना ) करता हँ-यह समाचार अन्यान्य ग्रन्थें। का है। ओर वेद का ते। एक भी 
उच्चारण ऐला नदी होता कि जो अपने सजातीय पूब्र उच्चारण का अनुसारी न द्वो क्योंकि कोई नहीं 
यह प्रमाणित कर सकता कि बंद का अमुक उच्चारण ऐसा था कि जिस स पूष उसका सजातीय 
उच्चारण नहीं था । क्योंकि “अन्य वाक्य स्रभी रचित द्वोत देँ आर वेद भी वाक्य ही है इसलिए बद 
भी रचित हे,' इत्यादि अनुमान इसी प्रकरण में पूत्र हीं खण्डित तथा “ प्रजापतिर्वेदानसजत्त ?! 
आदि शब्दप्रमाण भी अन्यथासिद्ध हो चुके हैं । अब ध्यान दना चाहिये क्रि पूर्वमीमांसादशन के 
मत में वेद अनादि है अथात इंश्वर का रचित नहीं है ओर वेदान्तदशैन के मत में आकाश आदि 
के ऐसा वेद भी आदिसृष्टे के समय इंश्वर से रचित हो कर महाप्र्य तक स्थायी है । इन दोनों 
मतों में वद की उक्त अपारुषेयता अटल है क्योंकि प्रथम मत में इंश्वर, आदि सृष्टि के समय वेद 
के केबल प्रचारक हैं न कि कारक ( चेदकार ) । और द्वितीय मत में आदि सृष्टि के समय वेद के 
उद्चारण में इंश्वर स्वतन्त्र नदीं हैँ कि जैसा चाई बेस! उच्चारण करें किन्तु बैसा ही उच्चारण करते 
हैं जैसा कि उस सृष्टि के पूथ अन्य, आदि सृष्टि में वेद का उच्चारण कर चुके रहते हैं अथीत्‌ जैसे 
पूष, आदि सृष्टि में सूये, चन्द्र, आदि के तुल्य ही उत्तर आदि सृष्टि में सूथ, चन्द्र, आदि की स्वृष्टि 
इखर करते है. न कि उससे विपरीत, जैसा कि “ सूयाचन्द्रससों घाता यथापूबमकल्पयत्‌” (इंश्वर, 
पूर्व सृष्टि के सूर्य, चन्द्रमा के तुल्य उत्तर सृष्टि में सूये, चन्द्रमा की सृष्टि करते हैं ) इस श्रुति में 
कहा है । वसे ही उत्तर, आदि सृष्टि में इंश्वर बेसा ही वेद का उच्चारण करते हैं जैसा कि पूर्ष आदि- 

सृष्टि में वेद का उश्चारण कर चुके रहते हैं न कि उसके विपरीत; ओर जगत्‌ की सृष्टि तथा प्ररुय 

का प्रगह अनादि ओर अनन्त है इस लिए ईश्वर के भी सब है वेदोद्द/रण, उन्ही के पूत्र २ वेदोश्चारण 
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१६२ सनातनपर्मो द्धारे-- 


येदापौरूषेयत्व॑भद्टपाद श्रीकृमारि छस्वामिनां सेमतम्‌ ।  सबेतः प्रतिषेध्या न पृरुषाणां 
स्वतन्त्रता” इति स्पष्ठमेब तेनो क्तत्वात्‌ | प्रपश्चितं चेतत्‌ अश्रैव प्रकरणे पूर्वोद्धेौतेन माधवाक्मार्य- 
बिदितेन परसझ्नरस्मातिव्याख्यानेन । एंवच न भगवत्कवेकस्थापि फस्यविववेदोच्चारण- 
'हय प्रुरूय॑ प्राथम्यं य्ेनोक्तमप रुपयत्वे वदादपयात्‌ । अस्यचापोरुषेयत्वस्प मावरूपत्वान्नात्र 
जैनोक्तानां प्रसज्यप्रतिषधपय्युदासविकल्प।दिकुचोद्यानां कघश्िदप्यवकाशलेशः | जैनन हि 
श्रीमट्टपादानामुक्त भावमाक लायेतुमशक्नुवता शुष्फशाब्दिकेनवापोरुषे यत्वपदस्यावयवा्े- 
माजप्राश्रित्या पौरुषेयत्वस्याभावरूपतां अ्तिसंदयता हृथेव ताहशकुचोद्रप्रपश्े उदझिचितः । 
सस्मात्‌ प्रकाश घूकस्य तमोश्नम इव तस्य भावएवायमभावश्चमः । किंच । अपोरुषेयत्वस्य 
अमादत्यन्ताभावरूपत्वमाश्रित्यापि “क्रिपस्योत्थापकम्‌” इत्यादि “अन्यत्रापि तन्मिथ्या- 
त्वश्नसक्तेः ” इत्यन्ते यदुक्तम्‌ तदपि स्वाभ्यूहितमात्रस्य दृषणत्वादुपेक्ष्ममेव | नहि वेदतद- 
न्‍्यागम्योवादिपतिवादिगतोी पुरुषसहावानम्युपगमाभ्युपपमा विनिगषकतया कश्निदु- 
पन्यस्यति यम्प्राति तथाप्रत्यवस्थीयेत । अपितृच्चारणपरम्पराया आगमान्तरे द्रदीयस्य। कवे- 
॥ भाषा ॥ 

के अनुसारी ही हुआ करते हैं, केबल इतना ही विज्ञेष है कि जीव का बेदोचारण अन्य के वेदोश्चारण- 
का अनुसारी होता है, ओर इंश्वर का वेदोच्चारण, ईश्वर ही के पूर्बवेदोच्चारण का अनुसारी होता 
है । परन्तु वेदोब्वरण के विषय में इंश्वर ओर जीव की परतन्त्रता में कुछ भी विशेष नहीं है। 
इस रीति से वक्त दोनों वैदिकदशनों की एकवाक्यला से वेद में यही अपोरुषवता है कि वेद के 
उच्चारण में काई म्व॒तन्त्र नहीं हैं. अर्थात वेद के सब ही उच्चारण, अपने २ सज़ातीय पूब २ उच्चा- 
रण के अनुसारी ही हुआ करत हैँ न कि उसके विपरीत ।इसी से श्रीभट्टपादकुमारिछ न कहा है 
कि “ स्वतः प्रतिषध्या नः पुषाणां खतन्‍लत्ता ” (हमारा यह आग्रह नहीं हे कि बंद इंश्वर का नहीं 
रचित है किन्तु हम यही कहते है कि वद के उद्चारण में क्‍या इश्वर क्या जीव सब ही परतन्तर हें 
अर्थात्‌ कोई नहों स्वतन्त्र हैं ) इत । और इस प्रकरण भें पूवे ही उद्धृत माधवाचाय - के व्याख्यान 
से भी यह विषय स्पष्ट हा चुका है । 

इस रीति से जब वदकी दाशनिक अपारुषयता भावरूपी है तब उस से अन्य अभाव- 
रूपी अपोरुपयता का दाशनिक समझ कर उस पर दृपण देने से यह स्पष्ट ही निश्चित दे कि जैसे घुस्घू 
का सूर्यप्रकाशरूपी भाव में अन्धकाररूपी अभाव ( वशपेक मत मं) का श्रम हाता है बेस ही 
अभवदक्सार को भी वेद की भावरूपी उक्त अपोरुपयता में अभाव का श्रम हो गया। और यह 
वेद की उक्तरूपी अप।|रुषेयता गुरुशिष्य की परम्परा के द्वारा सदा स प्रसिद्ध हैं क्‍योंकि गुरुमुखपाठ 
के अनुसार ही शिष्यगण वेदपाठ करते हैँ तथा किज्वित भी विपरीत हान पर दण्ड पाया करते हैं। 
और अन्य ग्रन्थों में ता गुरूपाठ में 'घट' के स्थान सें यदि 'कलश? शिष्य पढ़ दे तो दण्डभागी 
नहीं होता परन्तु बंद में 'घट' के स्थान में 'घट' ही पढ़ना पड़ता है । 

(२) मीमांसक यह नहीं कहते कि “बदको हम पुरुषराचित नहीं मानते इसलिये 
वेद अपीरुषेय है, और बुद्धादि के उपदेशग्रन्थों को बोद्धादे, पुरुषरचित मानते हैं. इसलिये बे 
प;रुषेय हैं ” किन्तु यह कहते हैं कि अन्यान्य अन्थों ( मद्दाभारतादि ) में उनके कर्ताओं के स्मरण 
( अमुक ग्रन्थ अमुक का रचित है ) की धारा, गुरुपरम्परा तथा अन्यान्य मनुष्यों में मी जो आज- 
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स्एत्या वाधात्‌ पोरुषेयत्वम्‌ बेदे तु अनन्यथासिद्धाया उक्तपारतन्त्यशन्यस्प कते! स्पृते- 
रभावात्‌ अवाधिता सोच्चारणपरम्परेवानादिः पोरुषेयत्व वेदस्य व्यासेधन्ती तदभाव॑ 
गमयवि । बेदविषये करतेस्मरणसमपेकत्वेन परोपन्यस्तानि वाक्याने त्वत्रेवप्रकरणे पूर्बो- 
क्या रीव्याउन्यथोपपादितत्वान्न क्षमन्ते तामुच्चारणपरम्परां कामापे कष््यामाश्रित्याक्षे- 
प्तुमित्येव वेदिकेरुच्यते; तत्र कथ्थतरामक्तानम्युपगपाभ्युपगमसूलकोक्तद्ूषणावता रसं भवः । 
अन्यथा जिनशासनानामपि पराभ्युपगतं पोरुषेयत्वं भज्येत, प्रमाणाभावाद नश्वतिप्राक्त- 
नतचज्जिनननकतेका तत्तच्छासनवाक्यस्य रचना तदतिपाथात्ये रभयदेवादिभिः साक्षाद- 
न्वभावि, नवा वाक्यत्वादिहेतुनाश्नुमातुं शक्पते, रचनापदाथघटकसुच्चारणगरत मुझ्य- 
प्राथम्यं प्रति वाक्यत्वादेरपयोजकतायाः पृवरमु॒ुपपादितत्वात्‌ , किन्तु जिनशासनत- 
चद्‌ ग्रन्धघटकमन्यग्रन्थस्थं बा तत्तज्जिनकवेऊतत्तच्छासनकर्मकरचनाया अनन्यथासिद्धं 
स्मारक तत्तदूगन्थगतवाक्यान्तराविरुदं च वाक्यमेव पोरुषेयत्वगमकम्‌ | एवं च पूर्बो- 
क्तरीत्या वेदे ताह्शवाक्याभावात्पोरुषेयत्वाभावासद्धि! केन वारयितुं शक्येत । एतन 
“कच प्रमाणपश्चकाभावः कि ज्ञात इत्यादिक॑ सिद्धसाधनमिती ” त्यन्तमपास्तम्‌। बैदिका- 
नाभिप्रेतयुक्तिदूषणत्वात्‌ । यदपि वेदस्य पौरुषेयत्वे “हिरण्यगथ” इत्यादिवेदवाक्यत्रये 
स्व॒तन्त्रकतृस्मरणसमपंकतयोपन्यस्तम्‌ , तदपि हेयमेव | “हिरण्यगभ” इत्यादेवाक्यस्य क्षुद्रो- 
पद्रवविद्रावणे वक्ष्यमाणनार्थेन प्रकृतेश्नुपयोगात्‌ निःश्वसितवाक्यस्य प्रत्युतापोरुपेयत्वस।- 
धकतायाः पूवेगेबोक्तत्वात्‌ । याज्ञवल्क्यइतीत्यवमादिवाक्यानां तात्पयेस्यात्रेवपू्वशक्तत्वातू । 
तक दृढ़ चली आती हे वही, कत्ता के बहार दा प उन ग्रन्थों के उच्चारणघारा का मूलच्छेद कर 
देती है, इसी से उन ग्रन्थों का पोरुषय होना सिद्ध हाता है । और वद के बिषय में तो बैसी 
हृढरूपी कता की स्मरणधघारा नहीं हैँ तो बेद के विषय में गुरुशिप्य के उचारणों की परम्परा, 
मूलच्छेद न होने स अनादि है, इसी से वेद अपोारुषय है । और कताओं के उक्त स्मरण 
की घारा ही से यह भी सिद्ध होता है कि अमुक गणधर जिन जनाचाय का अम्ुक्त उपदेश- 

ग्रन्थ है नहीं तो सहस्न्‍्रों बष पूब के उपदेश को आज कंस कोई कट्ट सकता हैं कि अमुक उपदेश 
अमुक का हैं; ओर प्रन्थपुस्तकों में जो गन्थकार का नाम आदि लिखा रहता है उसका मूल भी 
कृताओं के स्मरण की परम्परा ही है । 

(३) जो कि “ हिरण्यगर्भ:समबतंताप्रे ”' यह मन्त्र, वेद की पोरुपेयना में प्रमाण 
दिया गया सो भी ठीक नहीं ह क्योंकि अगाड़ी क्षुद्रेपद्रवविद्रावणप्रकरण में “ मेक्सस्यूलर ”” साद्देब 
के मतखण्डन के अवसर पर कहेजानवाले प्रमाणों के अनुसार यददी सिद्ध होता हे कि उच्त 
मन्त्र से वेद की पौरुषेयता नहीं सिद्ध हो सकती । 

, (४) “ अस्य महतोभूतस्य निःख्वसिल यवदयमृरथेद: ” इस वेदबाक्य से तो बेद का 
सअपोरुषयत्य ही सिद्ध होठा है जैसा कि इसी प्रकरण में पूवे हैं। कहा गया हैं । 

(५ ) “याजक्षवल्क्य इति ही बाच ” एस २ वेदवाक्याों का तात्पय्ये तो इस प्रकरण में 
पूर्व हीं कहा जा चुका है और आगे चल कर क्ष॒द्रोपद्रवावैद्रावण में “वेबर ” साहेब के मत- 
खण्डन में भी अनेक बार कहा जायगा, उसके अनुसार ऐसे २ वाक्य, वेद की पोरुषयता में 
प्रमाण नहीं हो सकते । 


१६७ सनातनषर्भोद्धारे-- 


अग्रेष्प्याम्रेडायिष्यकाणत्वाच्च । यदपि नापि विधिषाक्यादपरस्थ भवद्मिः प्रामाण्यमश्युप- 
गम्यत इति । तदप्यज्ञानात्‌ तथाचायवादप्रामाण्यप्करणे वक्ष्यते किंच “वाचा निरूप, नि- 
त्यये ” ति पू्वोदाहते मन्त्रवर्ण कर्थ न दष्टिरदायि । अन्न हि वेदबवाचोनित्यत्वमपोरुषेयत्वप- 
स्येबस्न॑ साक्षादेवोच्यते । नचागपान्तरेष्वपि तदपोरुपेयतानिर्देशक॑ किज्िद्‌ वाक्यप्ुपल- 
भयते । एवं च स्पष्टमेव नित्यत्वप्रातिपादकस्यास्यानुसारात्‌ सर्वेषामव पोरुषेयतासचक- 
त्वेन परोपन्यस्तानां बेदवाक्यानां पूर्वोक्त रीत्या मत्प्लिषादिताथेएवरमणीयइति नागमास्नरेचु 
वेदसाम्यम्‌ “नाप्युपमानादि ” त्यादि “चक्रकानुपरम ” इत्यन्तं त्वारोप्यद्षणत्वादुपेक्ष्यम्‌ । 
यज्ञ“ नाप्यतीन्द्रियार्थत्यादि ” “न सवेथा पुरुषाभावसिद्धिः ” इत्यन्तम्‌ ! तदपि न वि- 
चारसहम्‌ | तथाहि |किं तदागमान्तरं यत्रातीन्द्रिया थेपतिपादनस्य सामान्यमभिधी यते; मनु च- 
रकादिसंहितादिक बा बुद्धाजिनाद्यागमों बा। नाथः । तस्यातीन्द्रियार्थाशे वेदमूलकतयगेव 
पामाण्यास्युपगमन तत्नातीमर्द्रियाथेपातिपादनस्य वेदाती न्द्रियाथेपतिपादनान्तगंततया बोदि- 

कत्पाव्‌ । न द्वितीय: बुद्धजिनादीनामती नद्रयार्थदार्शित्वे माना भाबेन तत्रत्यस्य तत्प्तिपादन- 
स्थापूरमाणिकताया धर्मलक्षणसूत्र पत्यक्षमत्रे च वार्तिक एवं प्पज्चितत्वात्‌ अपामाण्यानि- 

॥ भाषा ॥ 

(६ ) यह कदापि संभव नहीं है कि पूर्बमीमांसादशन के शावरभाष्य की टीका 
( भद्टवार्तिक ) के खण्डन पर कटिवद्ध हो कर भी अभयदेवसूरि न शावरभाष्य को भी न देखा 
हो, और “ लिज्ञदशनाञ ” (पू. मी. द. अध्या, १ पा. १ सू. २३) इस सूत्र के शावरभाष्य में 
“बाचा विरूप, निल्यया”” यह मन्त्र उदाहरण में दिया हुआ है, जिस में कि बेद का, नित्य (अपीरुषय) 
होना स्पष्ट ही कहा है । इसका कदापि संभव नहीं है कि इस मन्न्न को अभयदवसीर न न देखा है।। 
परन्तु अपने मत के पक्षपात, ओर वैदिकमत से द्वेष के कारण इस मन्त्र के ओर से जान बूझ् कर 
आँखें ( नेत्र ) बन्द कर लिया, और अन्यथासिद्ध दो तीन अन्य वेदवाक्यों को अन्वेषण कर, वेद की 
पेरुषयता में प्रमाण लिख मारा । अवध्यान देने के योग्य है कि अभयंदव न अपनी रचित उक्त 
टीका का नाम तो “तक्त्ववाधविधायिनी ! रक्खा, परन्तु उस सें ऐसी २ छलक्रियाएैमर दी । दाह 
वाह ! ! ! रे तत्त्ववोधविधायिनी ! तूने तो तक्व ( सत्य ) का वोध यहुत ही अच्छा कराया । ओर 
बुद्ध आदि के उपदेशग्रन्थों में तो एक वाक्य भी एसा नहीं है कि जिससे उन ग्रन्थों की आपौरु- 
पेयता सिद्ध हो सके, इसी से उनकी पारुषयता में काई वाधक नहीं है ॥ 

(७ ) यह जा कहा गया कि “अन्य उपदेशग्रन्थों में भी ऐसे २ विषय कहे हुए हैं 
जो कि शब्द से अन्य किसी स्तन्‍्ब्रप्रमाण से नहीं ज्ञात हो सकते, न कि केवल वेदहीं में तो यदि 
ऐसे विषयों के कहने स वेद अपीरुषय है तो अन्य उपदेझ्षप्रन्थ भी क्‍यों न अपीरुषेय हों ? । 

से भी ठीक नहीं हैँ. क्‍योंकि अन्य उपदेशग्रन्थ कहने का मनुसंद्विता आदि से तात्पये 
है ? कि बुद्ध, जिन आदि के आगम से ? । 

इन में प्रथम पक्ष अयुक्त है, क्योंकि स्मृतिग्रन्थों में जो अपूर्व विषयों का कथन है वह 
सब ख्तन्त्र नहीं है किन्तु वेदमूलक हो हो कर प्रमाण होता है; इस से वड़ वैदिक ही है- 

ओर द्वितीय पक्ष भी निर्युक्तिक ही है, क्‍योंकि बुद्ध, जिन, आदि के अलीन्द्रियदर्शी 
होन में कोई प्रमाण नहीं है, इसी स उनका, अपूंवे और अतीननद्रयवस्तु का कथन, कदापि प्रामा- 


सामाम्यकाण्डस्य पृषोर््ध: श्ष५ 


इचयानास्कन्दितं हि ताहशार्थप्तिपादनमपौरुषेयत्व साधकत या एभिपेयते तच्च न बुद्धाद्यागपमे- 
बुसमानम । वेदिकस्प ताहइशाथेप्तिषादनस्यावाधश्रोपरिष्टाद्पपादयिष्यते विस्तरस्तु श्री- 
चित्मुखाचायेकृतायां तश्वप्दीपिकाय।भाद्यपरिच्छेदस्यान्तेद्रष्टच्य; इत्यलमातिविस्तरेण ॥ 
यदाप चावोका३- 
त्रयो वेदस्य कंतोरो धूतेभण्डनिज्ञाचराः । जभेरी तुफेरीत्यादि पण्डितानां वचःस्टृतम्‌ ॥ 
अश्वस्थात्न हि शिक्षं तु पत्नीग्राह्म॑ प्रकीर्तितम्‌ | भण्टेस्तद्त्पर चेव ग्रह्मजातं म्रकीर्तितम्‌ 
मांसानां खादनं तदमख्िशञाचरसमीरितम्‌ ॥ इति वदन्ति | 
ह तदपि बाललीलाकल्पम्‌ | 

प्रत्यक्षेकप्रमाणाभ्युपगन्तृणां तेषां मते साद्धेस्थ स्पपद्यद्ययस्थाप्रणाणत्वात्‌ अस्य प्रामा- 
ण्याभ्युपगमे तस्सिद्धान्तस्येव भद्नप्रसड़रत्‌ एकस्य विजिगीषोवोक्ये तत्परातिकूलस्यान्यस्य बि- 
जिगीषोरप्रत्ययन तं॑ प्रति तस्य शब्दबिधया प्रमाणयितुमशक्यत्वाच्च | किंच उक्तविधेषु वेदभा- 
गेषु धूतोदिरचितत्वस्य चावाकेण प्रत्यक्षसिद्धतवमवश्यवाच्यम्‌ अन्यथा तस्याप्रामाणिकत्व- 

॥ भाषा ॥ 

णिक नहीं है, और यह बात पृवमीमांसादशन १ अध्याय १ पाद के धर्मलक्षणसूत्र और प्रत्यक्ष- 
सूत्र के भट्टवार्तिक में अनेक प्रकारों से उपपादित ह-इस विषय में और विशष यदि देखना हो तो 
श्रीचित्सुखाचाय की रचित तच्त्वप्र्दीषिका के प्रथमर्पारिच्छेद के अन्त में दखना चाहिये | 

चार्बाक (स्थुलदर्शी नास्तिक ) छाग जा यह कहते हैं कि वेद, घूर्तों, भाणों और नास्तिकों 
की गढन्त है अथात्‌ वेद के जिन भागों में 'जभरी? “तुफरी” जादि निरथक शब्द मिलते हैं वे 
वेदभाग पण्डितों ( धू्तों ) के रचित हैं । ओर जिन वदभागों में अश्वमध आदि ऐसे २ यश्ञों के 
विधान हैं जिन में कि बहुत से अछील (लछज्जाकर ) काम किये जाते हैं जैसे अश्व के शिश्न का ग्रहण, 
यजमान की पत्नी का कतंब्य इत्यादि, वे वेद भाग भाणों के निर्मित हैं । तथा जिन भागों में पशु- 
हिंसा और मांसभक्षण आदि के बिधि हैं. व वेदभाग राक्षसों के बनाये हुए हैं. क्‍योंकि जो जिस 
प्रकृति का द्वोता है वह वेसा ही ग्रन्थ बनाता है इति । 

सो यह उनका कथन वालकों की लीला के तुल्य है क्योंकि- 

(१ ) उनका उक्त कथन उन्हीं के मत से इस कारण सत्य नहीं है कि उनके मत में 
केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना गया अथात्‌ अनुमान बा शब्द उनके मत से प्रमाण ही नहीं हैं और 
उनका उक्त बचन, शब्दरूपी है इसी से बह प्रमाण नही है निदान वे स्वयम्‌ भी अपने उक्त बचन 
को प्रमाण नहीं कह सकते क्योंकि तब ता प्रत्यक्ष से अन्य उनके उक्त वाक्यरूपी शब्दप्रमाण सिद्ध 
हो जान स्र उनका सिद्धान्त ( केवछ प्रद्यक्ष दी प्रमाण है ) द्वी नष्ट हो जायगा । 

( २ ) वादी के वाक्य पर प्रतिवादी को बिश्वास नहीं होता इसी से वह वाक्य, प्रति- 
वादी के लिये प्रमाण नहीं हता तो ऐसी दशा में चाबाकों का उक्त बाक्यमात्र, आस्तिक के सामने 
नहीं प्रमाण हो सकता | 

( ३ ) चाबाकों को यह अवश्य कहना पड़ेगा कि वेद का धूतादिकों से रचित होना 
प्रययक्ष से सिद्ध है क्योंकि उनके मत से एक प्रत्यक्ष दी प्रमाण है । ओर प्रत्यक्ष से सिद्ध कहने 
पर ये प्रश्न अबबइय होंगे कि किस २ वेद भाग को किस २ तिथि, पक्ष, मास्र ओर बषे में किस २ 


१६६ सनातनधमोदारे-- 


प्रसड्भात्‌ सच्च नेव संपवति तथासाति कस्कोवेदभागः कि किनामाभे धूतिभण्डनिशाचरेः 
कस्पिनक स्पिन वर्षमासेपक्षेतिथों च कुत्रकुत्रदेशरच्यमानः किंकिनापभिलोंकिः साक्षास्क्रतः * 
ल्वयाचाधुनिकेन चिरतरातिक्रान्तानां स स वदरचनासाक्षातकारःकर्थकारनिर्ण व;  इत्याद्- 
लुयोगे चावोकस्यमृकत्वापत्तेः | वेदस्य तत्तद्भागेषु धृतोदितत्तद्रावितत्वस्य सम्भावनामात्र 
तुश्रमाणविरहादत्यन्तमकिज्चित्करमेव । अपिच जभेयादिशब्दानामथो मन्त्रभागप्रामाण्यानिरूप- 
णावसरे निपुणतरम्ुपबणेयिष्यन्तइति क धूर्तताबारतापि । प्रत्युत तदर्थाज्ञानं चावोकैस्थेवद्‌ घषण म- 
तिजागरूकम्‌ । किंच नद्मश्वमेधादिकरमीदर्श कमे यदकरणेश्रत्यवायःस्यात्‌ अभ्निदोत्रादिवत्‌ 
अपितु काम्यमेव तत्रेव चाश्वाद्यपयोगउक्तावेदे नतु नित्येउपि यज्ञे। काम्ये च कमेणि न कंचन- 
बेदः साग्रह प्रवतेयाति किंतु यस्तत्फ्ल कामयेत यस्मे च तत्फलकाघ्ुकाय तत्करम रोचेत रू तत्र- 
प्रवर्तेतेत्येवाभिभेति तथाच तत्र चाबोका मा प्रवर्तिषतेत्येतावता न वेदस्य किंचिदपर्चायते 


॥ भाषा ॥ 


नाम के धू्त, भाण बा राक्षस ने किस २ स्थान में बैठ कर रचना किया ? | और रचनाः करते 
समय किन २ अन्यान्य मनुष्यों का वह रचना प्रट्यक्ष हुई ? तथा आज के बतमान चाबाकों 
को उक्त रचना के उस पुरान प्रत्यक्ष का ज्ञान. अपने प्रत्यक्ष के बिना कैसे हुआ ? इत्यादि | ओर 
इन प्रश्लों का ठीक उत्तर काई चावाक कदापि नहीं दे सकता । इससे यह निश्चित है कि वद को; 
धूतोदिरचित कहना, चावाकों की केवछ कपोलकल्पना ( अटकल्ड पच्चू गढंत ) मात्र है । 


( ४ ) € जभरी ” आदि झाब्दो के अर्थों का यास्कमहार्ष आदि पृषमहाशयों ने निरुक्त 
आदि में भरी भांति बणन किया है । तथा वेद्कमन्त्रभाग के प्रमाण्य को निरूपण करते समय 
इस प्रन्थ में भी इन शब्दों के अथ कहद्दे जायेग इससे यह सिद्ध हैं कि इन शब्दों के अर्थों को न 
जानना च्यावांफों हीं का दोष है जिस को ब बेद ओर उसके व्याख्याकारों पर उल्टे लगाने का 
साहस करते हैं। 


(७५ ) जिन अभश्मेघ आदि कतिपययज्ञों में अक्ली लतुल्य कामों बा ईसा आदि का सम्बन्ध 
है वे कोई यज्ञ नित्य ( जिस के न करने से पाप होता है जैसे सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि ) 
नहीं हैं अर्थात्‌ उन अश्रमध आदि के लिये वद का यह आग्रह नहीं है कि उनको अवश्य ही 
करे किन्तु अश्रमध आदि के बिघान का यही तात्पय है कि जिस अधिकारी मनुष्य को उनके 
फर्को। की कामना और उन यक्षों में श्रद्धा तथा रूचि ( प्रसन्नता ) हो वह उनको करे । इसी 
से वे यज्ञ “ नित्य ” नहीं कहे जाते किंतु काम्य ( जिस का करना बा न करना, अधिकारी मनुष्य की 
इच्छा के अधीन है ) कहे जाते हैं । ता एसी दशा में चावाक अथवा आस्तिक- ही कोई यदि उन 
अश्वमेघ आदि यज्ञों में श्रद्धा बा रूचि नहीं रखता ता उसके लिये वेद्‌, उन यज्ञों के करने का विधान 
(आज्ञा) भी नहीं करता है और ऐसे २ मनुष्यों क न करने से कोई द्वानि भी वेद की नहीं हो सकती 
क्योंकि उन यज्ञों के करने ओर उनमें अरद्धा तथा रु।चे रखन वाले सहस्नों मनुष्य, आदिसृष्टि से 
भथ तक दो चुके ओर हैं भी । 


(६ ) बेद के कमंकाण्डभाग में जिन २ फछ्ों के छिये अश्वमेघ आदि काम्यकर्मों के 
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अतिक्रान्तेज्नादो समये तत्कतेसइखसद्भावात्‌ अपिच यानि फलान्युदिध्य वेदे यज्ञा जिधीयन्ते . 
तान्युद्िशयोपासनाअपि तत्र बिघीयन्त यथा “उषा था अश्वस्य मेध्यस्य शिरः? इत्यादि | 
उपासनास्‌ तु नास्त्येवा छलीलत्वाद्या रोपसम्भवो उप | सर्वेषां च॒ चित्त ग्रह्दीतव्यामित्याभिप्रेत्येब 
सेकस्पे फलायानेकाविधो पायोपदेशइति कुतो दोषशझावकाशः चाब कमते च पूर्बैरास्तिकेःपण्डि- 
तप्रबरैरने कानि दुरुद्धरा।णि दूषणान्युपबण्ये तत्तद्धन्थषु तिछशःशकलितमबतन्मतम्‌ । वेदबविष- 
याणि तद्घाक्यानि कतिपयानि त्विह दिक्प्रदशनन्यायेन खण्डितानीत्यकमेताबतातिध्येयम्‌ । 

इति बेदस्थापोरुषेयत्वम्‌ । 

अथ वेदा्थबाधशडासमाधिः । 
नन्‍्वप्रामाण्ये कारणद्रयमेव पूवेस्ुपपक्तिमिर्सि्णीतम्‌ कारणदोषो-्थेवाधश्र | प्रमाण- 
सामान्याद्व शब्देडपि तदेवाप्रामाण्यनिणोयकरम्‌ ' शब्दसामान्याब्व वेदेडपि तदेव मसज्यमा- 
नमपि पूर्ष निराकृतम्‌ । तत्र वेदस्य नित्यत्वो पपादनन निराश्रयत्वात्कारणदोषो निरस्त: । 

॥ भाषा ॥ 

बिधान हैं उन ही फरछो के लिय वेद के उप|सनाकाण्डमाग में अनेक प्रकार की उपासनाओं के भी 
बिधान हैं जिन में कि अफ्कीलक्रिया बा हिंसा के गन्धमात्र का भी संभव नहीं हा सकता | तथा 
उपासनाओं के बिधान करने का आशय भी यही है कि जिस मनुष्य को किसी यज्ञ में किसी 
कारण से श्रद्धा बा रुचि न हो वह भी उस यज्ञ के फछ स॒ बच्चित न रहै किंतु उपासना के द्वारा 
उस फछ का भागी हा जाय, ता जब एसा हैँ कि एफ २ फलछ के लिय मनुष्यों की श्रद्धा 
ओर रूवि के अनुकूल, यज्ञ और उपासना रूपी अनकप्रकार कफ अनकठपायों के उपदेशों से 
बंद सर्वोपकारी है तब बद पर चावाक के उक्त आदक्षप का स्पशमात्र भी नहीं हा सकता । आचीन 
ग्रन्थों में आस्तिक बड़े २ पण्डितां न चााकमत के प्रत्यक अञयों का अतिप्रचलछ दूपणों से खण्डन 
किया है ओर इस ग्रन्थ के दशनकाण्ड में भी उक्त मत का बिशेप स खण्डन किया जायगा । 
इसी स इस अवसर पर वेद के विपय में उक्त मत का, उदाहरणरूप स थं।ड़ा ही खण्डन कर 

बिस्तर नहीं किया जाता हैं । बद का अपीरुपयत्ब पूर्ण हैं। गया । 

। अब बंद के अथ में असत्यता की शह्ल। का बारण किया जाता हैं । 

आशक्षेप--( १ ) किसी प्रमाण के अप्रमाण होने का कारण, पृत्र में बड़े समारोह स दो ही 
दिखलाये गये एक कारणदाप, ओर दूसरा अथबाब, आर छाब्द भी एक प्रमाण ही हू इसी से दाब्द 
के अप्रमाण होने में भी वे ही दानों क/रण हात हैँ तथा वेद्‌ भी शब्द ही है इसी स उन्ही दोनों कारणों 
से बेद के भी अप्रमाण हान का आराप करके पूर्व ही बद के बिपय में उन दानों कारणों की जड़ उखाड़ी 
गई परन्तु वेद के नित्य धोने से कारणदेष ( यद्यपि ) उखड़ गया क्योंकि नित्य का कोई कारण ही 
नहीं होता और जब कारण नहीं है तब कारणदाष कहां स आ सकता है । एवं “ स्वकामोयजेल ? 
इत्यादि वेदवाक्यों में अथवाध भी पूर्व ही उख्ड़ चुका है क्‍योंकि उन में कहे हुए स्वगोदिफल जब 
किसी अन्य प्रमाण स ज्ञात नहीं हो सकते तो उन फलों का अभाव भी किसी अन्यप्रमाण का विषय 
नहीं हो सकता, यह बात बड़े बिस्तर से पूब में कही जा चुकी है (तथापि ) जलब्ृष्टि, पशुम्राप्ति, 
ओर शरत्रुवध आदि फल, जिन वेदवाक्यों में कारीरी, चित्रा ओर इ्येन आदि यद्ञों के कह्टे हुए हैं वे 
बेदबाक्य तो अवश्य हूं। अप्रमाण हैं जैसे ' काररीय। यजेत छृष्ठचिकाम: " “ चित्र्या बजेव प्रशुकाम, ?!- 


श्प्ट सनातनधर्षोद्धारे--- 


अर्थवाधस्ट्ववशिष्यत एवं निराकतुम सच वेदनिरपेक्षप्रमाणान्तरानव छीटविषयेचु स्वगफा- 
मादिवाक्येषु विरुद्धपमाणान्तरानवतारान्मेव से भूत्‌ सांहाश्किफलेषु तु 'कारीय्यो यजेत दृष्टि 
काम: “चित्रया यजत पशुकामः” इयेनेनाभिचरन यजेत' इत्याविषु दृष्टफलामिलापकेषु प्रत्य- 
क्षतवलादेव प्रसजम्नथवाधो नोपायशर्तरपि शकक्‍्यते प्रातिषद्धमू । कृतेडपि कारीय्योदों बहुश+ 
फलालाभोपलम्भात्‌ । 
एवम्‌ मानान्तरमनपेक्ष्यय जायमानः परस्परायेब्याघातात्मा मिथःसंघषेजन्यवेणु* 
वबनदहनायमान आवश्यकान्यतराथवाधों व्यासेघतितमां वेदस्य प्रामाण्यम्‌ | स यथा 
“उदिते जुहोति | अनुदिते जुहाति। समयाध्युषिते जुहाति | इ्यावो5स्याहुतिम मय वहराते य 
उदिते जुहोति | शवलो5स्यपाहुतिमभ्यवहरति यो 5नुदिते जुहाति । श्यावशवलाबस्या हुतिम- 
स्यवहरतो यः समयाध्युषिते जुह्ोति” इते । अत्र छुद्तादेवाक्यानां क्रमेण निंदाज्ु मिता- 
निष्टसाधनतावोधकेः श्यावादिवाक्यें: सह विरोधो दुवोर एवं । 
एवम्‌ प्रयोजनवाधम्रयुक्ताथवाधपस्येबसायिनी वेयथ्योपरपस्योया पुनरुक्तिरपि- 
॥ भाषा ॥ 

८ जयेनेनाभिचरन्‌ यजेत ” इत्यादि क्योंकि जेसे ब्ृष्टि आदि फछ प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञात होते हैं 
चैस ही उनका अभाव भी, ओर अनक अवसरों में यह देखा जाता है कि कारीरी आदि यज्ञ करने 
पर भी बृ॒ष्टि आदि फल नहीं हात ता ऐसी दशा में इन वाक्यों के विषय स, अथबाधरूप दोष कदापि 
नहीं उखड़ सकता | 

(२) अन्यप्रमाण के बछ स हृष्टाथंक वदवाक्यों में जस अथबाघ दिखलाया गया वस ही 
बहुत से अदृष्टाथ वद्वाक्यों में भी एक से दूसरे वाक्य का अथबवाघ होताह जिसका विरोध और 
व्याघात कहते है. जसे * उदित जुद्दोति | अनुदित जुह।ति | समयाध्युपित जुहं।ति ” “इयावाउस्याहुत 
ममभ्यवहरति य उदित जुहाति | शवल्ताउस्य। हु।त मभ्यवह रात या5नुदित जुद्ं।ति । इयाबशवलातस्य|हुतिस- 
भ्यवहरतो यः समयाध्युपित जुहाति ”? प्रथम तीनों वाक्‍यां का क्रमस यह अथ हैं कि डादित 
( सूर्यमण्डल की रखा मात्र उगने का काल ) में अग्नि होत्र कर | अनुहित ( रात्रि के अन्तिम सोलहें 
भाग में जब तक कुछ तारे देग्व पढें ) में आग्निहंत्र करे । समयाध्युपित (तारों के लुप्त होने के 
पत्चान्‌ सूथ्योदिय से प्रथम ) अग्निहात्र कर । और अनन्तरोफक्त तीन वाक्यों का यह अथ है कि 
जो पुरुष जदित मे अश्विद्ात्र करता है उसको आहुति का श्याव, आर जो अनुदित में अभिद्दोश्र 
करता है उसकी आहुति को शवलछ, ओर जो समयाध्युषित में अग्निद्दत्र करता हू उसकी आहुति 
को इयाव आर शबरछ (यमराज के कुत्त) दानों खा जाते हैं । 

अब ध्यान देना चाहिये कि पृब्रेत्राक्यों का यह अथ है कि अग्निहोत्र अवश्य करना 
चाहिये और उत्तरवाक्य, आ्रहोत्र की स्पष्ट हं। निन्‍द/ करते हें जिस से यह अथे स्पष्ट निकछता 
है कि अभ्रिदोत्र कदापि नहीं करना चाहिये, एसी दशा में एक वाक्य से दूसरे वक्‍्य का अधवबाघ 
प्रकट ही है | तस्गान्‌ जस वायुव्गक्ृत अन्यान्यसंघर्ष ( रगड़ ) से उत्पन्न आप्नि, बांसों के बन को 
भस्म कर देता है वस ही उक्त अन्योन्यविरोध, वेद्‌ को अप्रमाण कर देता है । 

( ३ ) एवं व्यधतानामक पुनरुक्तदोष से भी बेद अप्रमाण है । जसे “ जि: प्रथमामन्धाह 
त्रिरुत्तमाम्‌ ” इसका अर्थ यह है फक्वि पहिली ऋचा और अन्तिम ऋचा को तीन २ वार पड़ै। यहद- 


सामान्यफाण्डस्य पृवाण: १६९. 


बेदस्य प्रामाण्यमास्कन्दाति | सा यथा “त्रिः प्रथमापन्वाह ज्रिरुसमाम्‌ ” इति। अज ज्िःकथने- 
नो त्तमत्वस्येव प्रथमत्वे पय्येबसानात्पुनरुक्तिः स्पप्टेव एबंचोक्तनिदशे नत्रयानुसा रेणादष्टा थे- 
कानां स्वगेकामादिवाक्यानामप्यप्रामाण्यमध्यवसातुं सुकरमेव । तथाच- 
भगवान्‌ गोतमः न्‍्यायदशने २ अध्याये १ आहिके 
तदप्रामाण्यमनतव्याघातपुनरुक्तदोषे स्यः ५६ इति । 
अद्ृश्ायेको वेदश्रेह तच्छब्दाये इते चेत्‌ न 
न कमेकतेसाधनवैगुण्यात्‌ ॥ ५७॥ 
अच्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनुवादोपपत्तश्र ॥ ५९ ॥ 
इति तदुत्तरसृत्रे: क्रमेण त्रयाणामप्याक्षेपाणां समाधानस्य भगवता5क्षपादेनेवो क्तत्वात्‌। 
तथाहि । न वेदाप्रामाण्यम्‌ प्राथाण्येडपि कमेकतेसाधनवैगुण्यात्‌फल।नुत्पत्तेरुपपत्ते: | कमेणो 
चेगुण्यम अयथाविधित्वादि । कठतुरवेगुण्यम््‌ मूखेत्वादि | साधनस्य हृविरादेः वेगुण्यम्र्‌ अप्रो- 
॥ भाषा ॥ 
एक ऋचा को तीन बार पटने से उस आअचा का अथे तो बदलेगा नहीं तब एक ही बात को 
अनेक बार कद्दने से पुनरुक्तदोष स्पष्ट है इससे भी वेद, उन्मत्तवाक्य के ऐसा अभ्रमाण ही 
सिद्ध द।ता है । 

( ४ ) इन तीनों आलज्षिपरों में दिये हुए उदाहरणरूपी तीन प्रकार के वेदवाक्यें। को 
हृष्टान्त बना कर “' स्वगंकाम। यजत ” आदि अहृष्टाथक अन्य वेदवाक्यों की अप्रमाणता भी यदि 
अनुमान स सिद्ध की जाय तो उस मं कुछ भी अब परिश्रम नहीं पड़ सकता । और पूर्बोक्त इन्हीं 
तीनों आध्षिपों को न्‍्यायदशन अध्याय २ आन्हिक १ सूत्र ५६ से भगवान्‌ गोतममहार्ष न 
भी कह्दा है। 

समाधान ( १ ) आक्षप का-कारीरी आदि यज्ञ करने पर भी जो कहीं २ बृष्टि आदि 
फल नहीं हाता है उसमें कम, कर्ता और द्रव्य भं स एक बा दो बा तीनों का दोष ही कारण है। 
फर्मदीष जसे-कर्मो के क्रम का बिगड़ना | कतो का दोप-मूखता आदि कारणों से अधिकारी न 
होना । द्रव्य का दोष-दृवि आदि पदार्थों में अशुद्धता | तात्यय यह हैं कि जैसे २ कम, कतो, 
द्रव्य आदि से संयुक्त क्रियासमूहरूपी यज्ञां का कारीरी आदि नाम से वेद में विधान है वेसे- 
यज्ञों के करने पर यह संभव ही नहीं है कि फल न हो । ओर जिन यकज्ञों में पूर्वोक्त दोष पड़ गये 
उनका ता न कारीरी आदि नाम है और न बंद में विधान है तो उनके करने पर फल का न होना 
उचित ही है ऐसी दशा में उनका दृष्टान्त छ कर कारीरी आदि पर आशक्षिप करना बसमझी का 
परिणाम है क्‍योंकि मूछित बा साय हुए कुम्हार के घट न बनाने का दृष्टान्त छे कर कैसे काई 
चुद्धिमान पुरुष कुम्हार के घटकता हाने पर आक्षिप कर सकता है इस समाधान को पूर्वोक्तसूत्र 
के अनन्तर ५७ सूत्र से मौतम महार्पि ही न कह्दा है । 

समा० (२) आशक्षिप का-पूर्वोक्त अग्निद्दोत्र के निंदाबाक्यों का तात्पय यइ्द है कि प्रथम- 
२ अप्रि के आधघान के समय में यदि कतो यह संकल्पवाक्य पढ़ चुका है के “मैं उदित दी में 
अभ्निद्ोत्र के छिये आअप्रे का आधान करूंगा ” तब यवि वह कतो किसी दिन अपनी उत्तप्रतिज्ना 

श्र 


१७० सनातनभर्मोद्धारे--- 


क्षितत्वादे | एवं च याद्शयाद्शविशेषणविशिष्टकतृकर्मेतिकत्तेव्वतादियटितामां येषां क्रिया- 
कहछापानां कारीय्योंदिपदप्रतिपाद्ानां वेदेन विधानं न तेपां कदाचिदपि फलान्वयण्यामि- 
चारः शक्‍य उदाहतुम्‌ कत्रोदिवेशुण्यप्रयुक्ततत्तद्विशेषणा भाववश्ञाद्रेषांक्रियाकलापानां नोक्त॑ 
विधान तेपां तु फलान्वयब्यपिचारदशनन ताहशफलसाधनताभज्नने5पि वेदिकस्य क्रिया- 
कछापश्य न किव्चिदपचीयते नहि मूछितस्य सुप्तस्य वा कुलारस्य घटकारणत्वाभावमा- 
त्रेण चक्रचीवरकुलालादिघाटितायाः सामग्न्या घटकारणत्वं शक्य भड़नकामाते क्‍प्रथमसत्रा- 
भिप्रायः । क्िंच अगन्याघधानकाले “ उदितेहवनायाधानंकरिष्ये ” इति सइझ्डल्पेनाभ्युपेत्य य; 
कदाचिदनुदित जुहोति तस्याहुति शवलोउ्भ्यवहति । स्वप्रतिज्ञातस्थ कालमियमस्य परि- 
त्यागेन पुरुषापराधातू एवपनुदितादिहोमसड्ल्पेठपि वध्यम् तथाचाधानकाले यः काल; 
सड्डल्पेनाभ्युपेतः तस्य भेदे-कर्थंचिदपि परित्यागे इ्यावेन शवलेन डभास्यां चाहुतेरभ्य- 
वहतिरूपस्य दोपस्य वेदेन वचनात्‌-कथनात्‌ स्वस्वप्रतिज्ञाततत्ततकालाबतिक्रमेण क्रृतेपूदि- 
तादिहोभेषु न कथंचिदपि निषघधस्पशे इति नाजत्रव्याघात इति द्वितीयसृत्राशयः । 
तथाच मनु। २ अध्याये 

उदितेज्नुदित चेव समयाध्यापिते तथा। सबेथा बतेते यज्ञ इतीये बैदिकी श्रुति: ॥ १५ ॥ इति । 

आपिच निष्प्रयोजनत्वं हि पुनरुक्तद्षफतावीजम्‌ उक्तस्थले तु अनुवादस्य उपपत्तेः 
सप्रयोजनकत्वसंभवात्‌ न पुनरुक्तिदंपण फ्ितुभूषणमव “इम्मह अ्रातृव्यंपज्चदशावरेण 
वाग्वजेण च वाधे योष्स्मास्द्राष्टि य॑ च बय॑ द्विप्प.” इति श्रयमाणं सामिधनीनां पञ्चदशत्वं 
पाठप्राप्मेनेंकादशल्वेन विरोधादपपादसितुसशक्य प्रथपेक्षमययोः सामिपेन्योंखिसख्रिरावतेननों- 
पपाद्यत इस्यनुवादप्रयोजनमिहस्पष्टमिलि ने प्रनर्राक्तिदोपायाव दतीयसत्राकृतम्‌ । एवं तावत्‌ 

॥ भाषा ॥ 

का उल्लंघन कर सूर्यादय के प्रथम अग्निहंत्र करता है तो उंसकी आह्ृति का शबल खा लेता 
हैं ऐसा ही अवशिष्ट दोनों बाकया का तात्यय समझना चाहिय । निदान वहू निंदा, अपनी 
प्रतिज्ञा के उल्लंघन करन की है न कि आग्निद्ठीत्र की । इस समाधान का भी उक्तमहार्प ही ने 
उक्तस्थानपर ५८ व सूत्र से कहा हूं । आर इसा समाघान क आमभ्रप्राय स अध्याय २ हऋाक १५ 
में मन जी न भी कहा है कि “यह वंदकी श्रुति है का अपने २ संकल्पवाक्य के अनुसार उदित 
अनुदित ओर समयाध्युपित रूपी प्रत्यक काला से यज्ञ कर ? । 
: 70... खेभा2 (३) आक्षप का-पुनर्रुक्तिदाप वहां होता हैँ जहां पुनः कहने का काइ फल न 
हां। आर जहां पुनः कहन का फल हूं वहां ता पुनर्मुक्त भूषण ही हू न कि दूषण । जसे कि अनुवाद 
में “ज्रि: प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम ” इस वाक्य से जा, ऋचाओं का तीन वार कहना विहित है 
उसका भा यह फरछ हूँ के उसा स्थान पर यह भा वंद मे कहा ह के “से अपने झत्र का सामिघनी- 
नामक १५ ऋचारूपी वज्ञ॒ स सारता हूँ”? आर सामधर्नानामक ऋचाएं ११ ही हैं तो यह विरोध 
पड़ता है कि इस वाक्य में सामिधनी १५ केस कही गह ? इसी विराघ के परिहाराथ आदि अत 
की ऋचाएं तीन २ वार पढ़ी जाती हैं जिसका कि विधान हैं आर तीन २ वार पढ़ने से दो पहिली 
ओर दो पिछली में अथात्‌ चार अधिक हो जाने से १५ संख्या पूरी होती है यह पुनः कटने का 


सामान्यकाण्टस्थ पू्वोद्धः १७१ 


पूर्वोक्तमानक्वाक्यस्य (वेदोसूलम्‌) हाते चतुरक्षरोंब्शों व्याख्यातः। उपपादितं च सा- 
मान्यत; रृत्स्नस्येव बेदस्य धर्मे स्वतःप्रापाण्यस्‌ । 

इसि वेदाथेबाधशड्ञासमाधिः । 

अथावयबचश्ञो वेदप्रापाण्यप्र्‌ | 

अथ विध्यर्थवादादीनां वेदावयवानां धर्म स्वतःप्रामाण्यग्रपयोगविश्वेषांश्व विशेषतो 
बणेयितुं तस्पेव मानववाक्यस्य ( अखिल: ) इति त्यक्षरोंडशों व्याख्यायते। तस्य च सद्ध- 
स्लेपतश्रत्वारि तात्पय्योणि यथा-- 

(१ ) बेदः पूर्बोक्तलक्षणलक्षितों मन्त्रव्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ ! इत्यापस्तम्बाद्य॒ुक्तो 
मन्त्रत्राह्मणसमुदाय एवं न केवर्ल धमूलम्‌ किंतु ( अखिल; ) श्रुतिलिब्नवाक्यप्रकरणस्था- 
नसमाख्या5्नुपितो5तिदेशकल्पो ४पीति पित्रमिश्रेणोक्त पद्म । 

(२) “सः त्रिमिवेदोर्वैधीयते ”? इत्यापस्तम्वादिवचनात्त्रय्या एवं पर्ममूलत्वम््‌ 
नाथबंणस्येतिशझ्ाव्याह॒त्यर्थ बा डखिलग्रहणम्‌ । आथवेणस्य प्राधान्येन बेतानिकाभिहोत्रा- 
दिधमोपतिपादकत्ते डाप तुलापुरुपशान्त्यादिसवेवर्णसाधारणधपप्रतिपादकस्वायुक्त॑ धर्ममूल- 
त्वामेति तदुक्तमेव द्धितीयम्‌ । 


॥ भाषा ॥ 
फल है तम्मात पुनरुक्तिदोप नहीं हैं । इस समाधान को उक्त महार्ष ही न उक्तस्थान पर ५९ वें 


सूत्र से कहा है । | 

(४ ) चाथ आक्षिप का समाधान भी इन्हीं समाधानां से हो गया। 

यहां तक “ वदोउम्बिल्ताधममूलम ” इस मनुवाक्य के “ वेदामूलम ” इन चार अक्षरों 
का व्याख्यान समाप्त हो गया। और सामान्यरूप स समस्तवेद की घम म॑ स्वतःप्रमाणता भी 
सिद्ध हो गई । तथा बेद के अथ में वाध की शक्क्ा का समाधान हा चुका । 

बंदके प्रत्येक प्रसिद्ध भागा का पृथक्र २ प्रामाण्य । 

अब वेद के अबयब, विधि, अधवाद, आदि की धर्म में स्वतःप्रमाणता और बिश्लेप 
उपयोग को विशेषरूप से वणन करने के अर्थ उसी मनुवाक्य के ( अखिल्ठ: ) इन तीन अक्षरों का 
व्याख्यान किया जायगा । इन तीन अक्षरों के तात्पय संशक्षप से चार प्रकार के हैं । 

(१ ) तात्पय--यह नहीं। हे कि “ मसन्त्रत्नाह्मणयोर्वेद्ना मघेयम्‌ ” इस, आपस्तम्ब आदि 
महर्पियों के वाक्य स वर्णित और उक्तलक्षण स भूपित जा, मन्त्र ब्राह्मण का समुदायरूपी बंद है वही 
धमम का मूल (प्रमाण) है, किन्तु सब, अथात्‌ उस वेद की आज्ञा वा तात्पर्य के बल से जो वाक्य 
कल्पित होते हैं वे भी धर्म के मूल हैं। जसे * स्वाध्यायोडध्यतव्य: ' ( बेदपढ़ ) इस श्रुति के अनुसार, 
“ वेद के वाक्यों को कण्टस्थ कर! “उनके अर्था' का समझे! “'मीमांसा के अनुसार उनको बिचारैे? 
इत्यादि वाक्य, कल्पित होते हैँ वे भी धर्म में प्रमाण है । अथवा जैसे “प्रतितिष्ठान्त ह बा यएता 
रात्रीरूपयन्ति ” ( राजिसत्र जा करते हैं वे प्रतिष्ठित हाते हैं ) इस अथंबाद से कहिपित 
* प्रतिष्ठाकामा:सत्रमासीरन ? (प्रतिष्ठा चाहने वाले सत्र करें) यह वाक्य धर्म में प्रमाण है। 

(२) तःत्पयं--यह्‌ नहीं समझना चाहिये कि “ स त्रिभिर्वेदाविधीयते ” इस आपस्त- 
म्वादिवाक्यों से तीन ही वेद धर्म के मूल हैं क्योंकि अप्रिहोत् आदि वैतानिक (मण्डप बनाकर 
जो किये जाते हैं ) यक्षरूपी धर्म का प्रतिपादन उन्हीं में है । किंतु सब, अथात्‌ जथववेद भी घर्म- 


१७२ सनातनपधर्मोद्धारे-- 


(३) कर्मोपासनाज्ञानप्रतिपादकानां त्रयाणामपि वेदकाण्डानामाविशेष्ट धर्ममूलत्वसम्‌ 
नतु कमकाण्डमात्रस्य, उपासनाकाण्डस्य हि “वायुबाव गौतम अग्नि:”*““योषा बाब गौतम 
आग्निे; ” “आदित्यो बे देवमधु ' इत्यादेराहायोपासनाविधायकतया तत्पतिपादानां तादशो- 
पासनानां स्वरूपतो न बाधः | विषयस्य च वाधे5पि- 

“पणिप्रदीपप मयोमेणिबुद्ध्याउईभिधाव तो: । मिथ्याज्ञानाविशेषे डपि विशेषो 5थक्रियास्पति! १। 
इत्यभियुक्तोक्तसंवादि श्रमोपपादनन्यायेन फलजनकत्व ताहशोपासनानां नासंमव- 
॥ भाषा शत 
का मूल है क्‍योंकि उसमें तुलापुरुष, शांति, आदिरूपी सब वर्णों के साधारण धर्म का प्रतिपादन 
है । इन दो तात्पयों को, पूर्बोद्धत, वीरमिज्राद्य के भाग में पण्डित मित्रमिश्र ने कहा है । 

( ३ ) तात्पये---कम, उपासना, ओर ज्ञान के प्रतिपादक तीनों काण्ड बेद्‌ के, तुल्यरूप 
से धर्म के मुल हैं न कि केवछ कर्मकाण्ड | क्योंकि “ स्वाध्यायो5ध्येतव्य: ?” इस वाक्य से स्वाध्याय 
( वेद ) के अध्ययन का विधान है । और जैसे कर्मफाण्ड, वेद है वेसे द्वी उपासनाकाण्ड भी तथा 
जैसे कमकाण्ड के ब्राह्मणभागों में यज्ञों के विधान ओर फछ का वणन है वेसे ही उपासनाकाण्ड 
में भी उपासनाओं का विधान आर उनके फल का | 


प्रशू--“ वायु, अग्नि है” “स्त्री, आप्रि है” “सूर्य, मधु का छाता है” इस प्रकार की 
रपासनाओं का विधान उपासनाकाण्ड में है । और एक विषय पर एकाकार ध्यानों की अवि- 
च्छिम्रधारा को उपासना कहते हैं | तो जब वायु आदि में आग्नि आदि का भद्‌ बहुत ही प्रसिद्ध 
है तब केसे उनमें उनकी “वायु ही अप्रमि है” इत्यादि रूप से उपासना हो सकती हू ? 

उत्तर--मभेद का ज्ञान रहते भी अभद सान कर ऐसी उपासनाओं का हाना असेभव 
नहीं है जैसे प्रतिमाओं में देवताओं की उपासनाओं का । 

प्रभ--हां ऐसी उपासनाएं हो तो सकती है. परन्तु उनसे जा फल होना उपासनाकाण्ड 
में कहा है उसका तो असंभव ही है कक्‍्योंक भद क निश्चय रहते जा अभद का ध्यान होगा वह 
भ्रम ही है और भ्रम स कदापि फल का लाभ नहीं हाता किंतु यथाथज्ञान हो से “हाथ कंगन 
को आरसी क्या ” भछा काई पुरुष ठिकरी का रुपया समझ कर क्‍या उस से रुपये के फल का 
छाभ कर सकता है ? 


उत्तर--भ्रम भी दो प्रकार का दाता है एक संवादी (जिस से फल होता है) दूसरा 
विसंबादी (जिस स फल नहीं हाता ) इसके उदाहरण ये हैं कि एक अधरी कोठरी में एक स्थान 
पर ज्वल्तिदीपक और दूसरे स्थान पर तजस्वीमांण का एक २ सच्छिद्र आध घट से ढांप कर रख 
दिया जाय और बाहर से दो मनुष्यों को यह कह कर नियोग किया जाय कि मणि छाओ और 
दोनों मनुष्य कोठरी में घुसे ओर उनमें स एक, घट के छिद्र से निकलती हुई दीप की प्रभा 
को माण समझ कर उधर जा पहुँच और दूसरा, घटके छिद्र स निकलछतो हुई माणि की प्रभा को 
मणि समझ कर उधर पहुंचे तो ऐसी दशा में यद्यपि मणि का ज्ञान दोनों पुरुषों का भ्रम ही है 
क्योंकि कोई प्रभा माण नहीं है तथापि पहिला पुरुष खाली हाथ पल्टेगा क्‍योंकि जब प्रभा पर 
हाथ लगावैगा ओर माणि न पावैगा तब श्रभा का मूल ढूढ़ला हुआ, उस शड़े को उठाबेगा तब भी 
दीपक ही पावगा न कि माण । ओर दूसरा मलुप्य प्रभा पर द्वाथ छग़ाने के अनन्तर उसके मूल को- 
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दुक्तिकम | एवंचोपासनाकाण्डस्यापे स्वाध्यायाध्ययनविधिपरियग्हीतत्वात्तत्तदुपासनाप्रकर - 
णोपदिष्ठभ्रयस्करोपा सनाप्रतिपाद क त्वान् धमंमूलत्वमती वप्तापाणिकम । एवम्‌ तक्ष्ममसी त्यादो 
सिद्धार्थे ज्ञानकाण्डे “ तरतिशोकमात्मवित्‌ ” “न स पुनरावत्तेते” इत्यादिपिः श्रुतिभिरन- 
न्तभ्रेयस्करत्वेनप्तिपादितस्य धर्मशिरोपणेनिंतत्तधर्मस्य प्रतिपधादकतया स्पष्ट धमूलत्वम््‌ । 
तदुक्तम श्री भगवद्गीतासु ४ अध्याये 
नही ज्ञानेन सदझश पवित्रापिह विद्यते ॥३८ ॥ इति । 
अन्यत्रापि 
स््ातं तेन समस्ततीयेसलिले दत्ताईप सवोध्वनी 
यज्ञानां च कृत सहख्रमखि ला देवाश्व संतोषिता) । 
संसाराच समसुद्धता; खापितरखंलोक्यपूज्यो5प्यसो 
यस्य ब्रह्मविचा रणेक्षणमपिस्थेय्यमनः प्राप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ इति । 
मनुरपि 
*प्रहत्त च निहत्तं च द्विविधंकर्म वेदिकस्‌ | इह बाउमुत्र बा काम्ये प्रहत्तमभिधीयते ॥ 
निष्कामं ज्ञानपूर्व तु निशत्तामिति कीत्यते! ॥ इति 
तथाच श्रीमद्भगवद्वटीतानुर॒ते काण्डाविभागे न कथ्निदपि वेदभागोंइनथेंक इति वो ध- 
नाथंम्‌ू (अखिल: ) इतीत्यस्मात्पतामहोपाध्याय,दर्शनहृत्तिपट्मदधिकारधिक्कृत्याद्रनक- 
निवन्धनिमोतृ, कृमोंचछामिजन, सारस्व॒तपुरुषावतार, पन्तापाहपृज्यपादश्रीधरणीधरश- 
मोक्त तृतीयम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
ढूढ़ता हुआ उस घट को उठा कर साणि को पा जायगा ऐसे दी बैदिक उपासनाएं संवादीभ्रम दोने 
से फल का लाभ कराती हैं इसी से उप|सनाकाण्ड के धमेमूलछ द्वोने में कोई संदेह नहीं है । एवं 
सदासिद्ध त्रद्मतत्त्व का प्रतिपादक “तत्त्यमसि ” आदि ज्ञानकाण्ड भी स्पष्ट ही घर्ममूछ है क्‍योंकि 
मेोक्षरूपी अश्वषयफलका देने वाला ज्ञानरूपी धर्मशिरोमणि ( निद्चततनामक धम) का प्रतिपादन उस 
में दे इसी से श्री भगवद्वीता अध्याय' ४ क्कोक ३८ में स्पष्ट दी कद्दा है कि “ ज्ञान के तुल्य पवित्र 
कुछ भी नहीं हे” ओर अन्यस्मृति में भी कहा है कि “वह पुरुष, सब तीथजडछों में स्रान, 
समस्तप्र्थिवी का दान, सहस्तों यज्ञों का अनुष्ठान, सब देवताओं को संतोषप्रदान, और अपने 
पितरों का संसारदु:ख से उद्धारविधान, कर चुका और वही पुरुष, तीनों छोकों का पृज्य भी 
है जिलतका मन, बत्रह्मतत््व के विचार में क्षणमात्र भी स्थिरता को प्राप्त द्वो जाय ” तथा मनु ने भी 
कट्दा हैं कि “वेदिक धम दो प्रकार का होता है एक प्रवृत्त, दूसरा निवृत्त । श्रवृत्त उसको कद्दते हैं 
जो लोफकिक वा पारछोकिक फछ की कामना से किया जाय, और निव्ृत्त उसको कहते हैं जो नि- 
प्कास हो कर ज्ञानपू्वंक किया जाय” । तस्मात्‌ उक्त रीति से ' आखिल ? अथेत्‌ सभी वेदभाग घमम- 
मूल ही हूँ न कि काई अनथक्र भी। यह तात्पय, षददर्शन के बत्तिकार, भदधिकाराधिक्क्ृति 
आदि अनेक प्रन्थों के कतो, कुमाऊँ के उत्पन्न, सरखती के पुरुषावतार, और मेरे पितामह के 
उपाध्याय, पूज्यपाद पण्डित श्रीघरण्णीधर पन्‍त जी का कहट्दा हुआ है । 


१७७ सनातनपर्भोद्धारे-- 


एवम्‌ लोकिकाना!म्रैव ब्राह्मणभागान्तगेतानां वेदिकानां “अग्निहात्र जुहयात्‌? न 
कलूऊज भक्षयेत्‌”* इत्यादीनां विधिनिषेधभागानां मदृत्तिनिदत्तिफलकत्वादौत्पांचकसज्रीय- 
तुयोशयवर्णनावसरे पूर्वेमुक्तया 'विधावनाश्रितेसाध्यः ” इत्यादिवार्तिकोक्तरीत्या पदायेस- 

मन्वयोपपादनाच्च सावेलौकिक सपपञ्न च धरममूलत्वं दुर्पहवत्वादास्तां नाम | भवतु च 

* तत्तु समन्बयात्‌ ? वे० द० अ० १ पा० १ स्त० ४ इत्यत्र हृदतरया श्रीमद्धगवत्पादोक्त- 
रीत्या सपपादितत्वात्सिद्धाथेस्योपनिषद्धागस्थापि तत्‌ । मन्त्राथेवादनामधरेयानां तु धमेसू- 
लत्व न प्रमाणमाचरतामनुभवितुं प्रभवति । भ्रहत्तिनिह त््योः साक्षादनुपयोगित्वात्‌ । विधि- 
निषेधोपसनेनताया आपिे सम्वन्धरूपद्वारविरहेणात्यन्तासंभवदुक्तिकत्वाब्ेत्याशड्ञानिवार- 
णाय ( अखिल ) इति । अनेन च विध्यादिभागानापिव मन्त्रादे पागानामप्यना दिमीमांसा- 
परिशोधितेरतिद्रनिरस्तसमस्ताशई: प्रमाणतर्ककल्लापर्बिध्याद्यपसजनतानिदानस्य सम्ब- 
न्त्ात्मकद्धारस्य विघटिताब्ञानकपाटस्वादिध्याझुपसर्जेनतया धमंमूलत्वमातिप्रामाणिकामेति 
पोढाविभागपक्षेदपि न कश्िद्धागों ब्नथेकः | यदा चानथेकानामापि स्तोभानां सामात्मकगी- 
तिकालपारिच्छेदकतया स्पष्टातिकतेव्यताकुक्षिनिःक्षेपत्वादुपपत्म॑ धर्ममूलत्व न केन चिदप- 
नेतु शकयते तदा साथेकानां मन्त्रादिभागानां धर्मभूलत्वे वक्तव्यमव किमस्तीति वोध्यत- 

॥ माषा ॥ 

(४ ) तात्पथ--वेद के ६ भाग हैं. १ विधि अथात्‌ विधान जैसे “अम्निद्दोत्न जुहुयात्‌ ” 

( अप्निद्दोत्न करे ) इत्यादि । २ निषेघ, अथात्‌ बारण जैसे “न फल भश्षयेत्‌ ” ( कलछूूज अर्थात्‌ 
विषदिग्ध आयुध से हत हरिणादि के मांस को न खाय ) इत्यादि ३ उपनियद्‌, ४ नामधेय, 
जैसे “ अक्निद्ोत्र ” आदि, यज्ञ का नाम | ५ अथवाद, जैसे “ बायुर्वें क्षपिष्ठा देवता ” (वायु 
बहुत शीघ्रकारी देवता है | इत्यादि । ६ मन्त्र, जसे “ अप्निमीले पुरोहितम ” इत्यादि-इन में पूज स 
पांचों भेद प्राय: ब्राह्मणभाग ही में हैं मन्त्र मात्र प्रथक्‌ है | विधि और निषेध भाग में घममूलस्व, 
छोक के विधिनिषधवाक्यों के नाई प्रसिद्ध ही है और पूर्वोक्त औत्पत्तिकसूत्र के चौथे तात्पये 
के अनुसार उसकी उपपत्ति भी हो चुकी है । और “ तस्‍्वमासे ”” आदि उपनियदों में भी घमे की 
मूलता, ““तत्तु समन्वयात्‌ ? इस, वदान्तद्शन अध्याय १ पाद १ सूत्र » पर भगवत्पाद श्री- 
शकझ्कराचाय जी की कथितयुक्तियों से सिद्ध है परन्तु नाम, अथवाद और मन्त्र, की धर्ममूछता में 
कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि किसी कार्य के करने वा न करने में इन का विशेष रूप (साक्षात्‌ ) से 
किसी प्रकार का उपयोग नहीं ज्ञात होता ओर विधिनिपषेधवाक्यों के साथ इन का कोई सम्बन्ध, 
भी नहीं कहा जा सकता, जिस से विधि ओर निषेध में परंपरा से भी इनके कोई उपयोग की 
कल्पना हो सकती है तस्मात्‌ इन तोन भागों का, धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस आश्षिप का 
समाधान, मनु जी ने “आखिल: ”? से दिया है कि वेद के सभी भाग धमम के मूल हैं अथान जैसे 
प्रथम तीन भाग घर्म के मूल हैं वेसे ही। अन्तिस तीन भाग भी । क्योंकि अनादि निर्दोष मीमांसा- 
दशन में वर्णित, अशप झक्लाओं के पूणनाशक, अतिप्रवल प्रमाणों और तकेों से, विधि और 
निषेधवाक्यों के साथ, नाम, अथवाद्‌ ओर मन्त्र का सम्वन्ध विशद्रूप से सिद्ध है । इसी से 
वेद का कोई ऐसा भाग नहीं हैँ जो धमंमूल न हो । और जबकि स्तोभ “हो ह्वाइ” आदि 
अनथकशब्द भी सामगान के नियतसमय का पूरण करने से यश्ञक्रिया में अन्तर्गत हो कर 
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इत्यस्मस्पितृथ्यश्रीतुलसी रामशमचरणोक्त॑ चतुर्थम्‌। 
एंतेषां च चतुणोमपि तात्पयोणां सम्ुद्चयय एवं न तु विकल्प: । सर्वेज्ञकल्पस्य धमोनुशा- 
सनाभियुक्तस्य ( मनुर्वैयदबदत्तऊ्लेषजम्‌ ) इतिवेदाविदितमहंमहिस शालिन३- 
वेदा्थपनिबन्दशस्वात्पाधान्य हि मनोःस्मृतम्‌। मन्‍्वर्थावपरीता तु या स्मृति: सा न शस्यते १॥ 
तावच्छाख्राणि शो मन्ते तकंव्याकरणा नि च । धमाथमो क्षोपदेष्ठा मनुयोवन्न दृश्यते।।२॥ इति । 
पुराण मानवो धमः साड्ोवेदशरिकित्सितम्‌ | आज्ञासिद्धाने चत्वार न हन्तव्यानि हेतामिः १॥ 
इति च वाहेस्पत्य मारतीयस्म्रातिगीतमोरवस्य च मनोरनेकतात्पय्यंस भवद्शायापेक- 
देशिनइवेकतात्पस्यकल्पनाया अल्वन्तान्याय्यत्वात्‌ । 
इृदे त्वन्नावधयस्‌ । 
पुण्यवानसुखीत्यादावुदेश्यतानियामकधमव्यापकताया विधेये तत्संसगें बा भान- 
स्योत्सर्गिकस्यद्वव्यंखूपवदित्यादों वाघेनाभानाद्वेदोधमम्‌लमित्यताददुक्तो मन्त्राथेवादा- 
दीनामापाततो भावनांशत्रयवहिभावानुभवाद्धभमू लत्वस्य बाघेन वेदत्वव्यापकरत्वं न बुध्ये- 
तेवि ताहशवाधाभाववोधनायेबा खिलदइत्युक्तम । 
अखिलशब्दस्य हि स्वेपय्योयत्वात्मकृते वेदत्वव्यापकधमेमूलत्वव्याप्यपय्यो- 
प्रिकयावत्वविशिष्टः शब्दमयादाउधीनो वाच्याथः । विभागो5पि च वेदस्य वेदत्वव्याप्य- 
परस्परासमानाधिकरणनानाधमंप्रकारकवोधानुकूलो व्यापार: स च “मन्त्रत्नाह्मणयोर्वेद- 
नामभयम्‌ ! इति कात्यायनापस्तम्बादिमि; कल्पसृत्रकारमेहार्पेमिः कृतोइतिभ्रामाणिकः । 
एवं सत्स्वषि ऋग्वदत्वांदकमारमभ्य वेदिकत्तत्तत्पदत्वपय्येन्तेप्वसडम्ख्यधमेंषु स्वच्छया 
यावतो धर्मांन समवलम्ब्य स्वतन्त्रो भगवान्‌ व्यासों वेद व्यास्थत्‌ तावतो धर्मानब॒लम्व्य- 
॥ भाषा ॥ 
धर्ममूल होत हैं तब अथवाधक वेदवाक्यों के धर्ममूछ होने में कहना द्वी क्या है | यह तात्पये 
पितृब्य श्रीतुलसीरामजी का कहा है । 
यहां-यह नहीं समझना चाहिय कि उक्त तात्पर्या में से एक काई तात्पय मनु जी का 
है किंतु यही समझना चाहिये कि चारो तात्पय मनु जी के हैं क्यांकि ऐस सर्वज्ञानमय घर्माभि- 
युक्त और “ मनुर्बे यदवदत्तद्भ्रपर्ज भेषजताया: ” ( मनु जा कहता है वह परमहित है ) इस बद- 
वाक्य तथा अनेक स्म्रतिवाक्यों से वार्णत महिमा बारे मनु जी क जब अनक तात्पय हो सकते 
हैं तब किसी अल्पज्ञ पुरुष के नाई उन के एक ही तात्पय की कल्पना वहुत ही अज्ञाचित होगी । 
अब यहां इस विषय पर ध्यान देना चाहिय कि अखिल! शब्द्‌ का वही अथे हं जा 'सब' शब्द 
का होता है ओर विभाग भी वेद का वही कह्दछाता है कि उस के अग्वयवों के विशेष स्वभावों को 
दिखला देना। वह प्रथम विभाग, कातयायन आपस्तम्ब आदि कल्पसूत्रकार महापियों का किया हुआ 
हू अर्थात मंत्र और ब्राह्मण, क्योंकि उनका सूत्र “मन्त्रत्नाह्मणयों वेंदनामधेयम”” ( मन्त्र और ब्ा- 
ह्ाण, इन दोनों का वेद नाम है ) है यह विभाग बहुत ही प्रामाणिक और अब तक प्रासद्ध है । 
वथा ऋग्वेद यजुर्वेदादि रूप चारो वेदों ओर उन के अनेक शाखाओं का विभाग जा व्यासों का 
किया हुआ है वह दूसरा है । वह भी आज तक प्रसिद्ध ही हे क्‍योंकि चत्र मैत्र आदि नामों के 
“बाई “व्यास! शब्द, किसी पुरुषविशष का नाम नहीं है किंतु प्राड़िचाक (जज ) आदि शब्दों के नाई 


रु 


किलप 
र्‌ 


२७६ सनातनधमभंद्धारे--- 


सो5पिवि भागः सम्भति यावत्‌ व्यवातैष्ठतेतराम्‌ ' व्यासशब्दों हि बेदब्यसनाधिकारप्रदृत्ति- 
निमिता प्राड़िवाकादिबदनादिरौपषाधेकी सछज्ञा कदा कदाचित्य कस्कश्निदेव सव्वेज्ञो 
महाशय/शिरोमणिव्योसाधिकारसमलडकृतो भवति यथेदानी भगवान्‌ कृष्णद्रेपायनः । 
तेम्य एवं च धर्मेम्यः कमेकाण्टत्वादीखीन्धमो ब्रिष्कृष्य तत्रभवन्तः श्रीभगवन्तो गीतानिमो- 
णपरिपाशीद्वारेण बेदं जेघा विभजु!। एवम्‌ मण्डलानुवाकसक्तत्यूचप्रपाठकाध्यायब्राश्म णादि- 
भेदेनापरे 5पि तेभ्यएवं कतिययान्कतिययान्धपोनादायादाय वेद यथायथा यथेच्छे बिभे- 
जिरे तथा विभागोपि यावदद्य ब्यवादियतएव । 
भगवानक्षपादस्तु विध्यथवादानुवादभेदेन वेदिक ब्राह्मणभागं त्रेधा विभज्य 
स्तुति, निन्‍दा, परक्ृति, पुराकल्पभेदेनाथेबादं॑ चतुधों, विध्यनुवादबिह्ितालुवादभेदेन 
चानुबादमपि द्वेधा बिबभाज | तथाच-- 
न्‍्यायदशने २ अध्याये १ आन्हिके सूत्राणि 
विध्यथवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ६१ 
विधिरविधायकः ६२ 
स्तुतिर्निन्दापरक्रृति! पुराकल्पइत्यथेवादः ६३ 
विधिविहितस्थान॒ुववनमनुवादः ६४ इति 
अच्च क्रमण दुक्तिग्रन्थः 
वेदे बाक्यविभाग दर्शयति-मन्त्रत्राह्मणभेदादद्विधा बेदः तत्र ब्राह्मणस्थाय विभाग: 
विधिवचनत्वेनाथेवादबचनल्ेनालुवादवचनस्वेन च बदस्यथ विनियागात्‌ विभजनात्‌ अथवा 
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विनियागत्‌ भदात्‌ तथाचावध्यादभदाद ब्राह्यणभागाख्रथात शप: ॥ ६१ ॥ 


तत्र विधिलशक्षणपाह | इष्ससाधनतावोधकप्रत्ययसमभिव्याहतवाक्यं विधिः “ आग्रेहोत्र 
॥ भाषा ॥ 
अधिकार ( वहदा ) की उपाधिभूत संज्ञा हूँ अथातव वेद के विभागकता को व्यास कहते हैं और 
अपने २ ससय पर कोई २ महाशर्याशशरामणि और सवज्ञसद॒श, पुरूष व्यासाधिकार पाता है 
जैसे बतमान समय म॑ भगवान कृष्णद्वपायन | एवं भगवद्टीता में छ २ अध्यायों से कर्म उपासना 
और ज्ञान के वर्णनद्वारा श्री १००८ परमेश्वर ने वद के तीनों काण्डों का तात्परय कह्दा है जिस से 
बेद के तीन भाग पाये जात हैं कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड. ओर ज्ञानकाण्ड, यह तीसरा विभाग 
है यह भी अद्यावधि प्रासिद्ध ई। हैं | तथा मण्डल, वर्ग, अनुवाक, सूक्त, व्यच, प्रपाठक, अध्याय, 
ब्राद्मण, बी, काणेडका आदि अनक भदों के अनुसार प्रत्यक वद के अनक शाखाओं का विभाग और 
अवान्तरविभाग, जा महार्पयों न अपनी २ इच्छा से समय २ पर अनक प्रकार से किया है वह 
चौथा विभाग है जिस का व्यवहार आज तक हाता है । एवं भगवान अक्षपाद ( गौतम ) ने न्‍्या- 
यदशन अध्याय २ सूत्र ६१ से ६४ तक चार सूजत्रा से वदा के ब्राह्षणभागां का तीन विभाग कि- 
या १ विधि रे अथवाद ३ अनुवाद और अथवाद का चार बिभाग ॥केया १ स्तुति २ निन्‍दा ३ 
परकृति ४ पुराकल्प, ओर अनुवाद का दी बिभाग किया ₹ विध्यनुवाद २ विद्वितानुवादू, और इन 
सब विभागों का उन्हीं चारो सूत्रों स क्रमपृवक लक्षण भी कद्दा जो यह है कि विधि उसको कहते 
हैँ के जिस वाक्य स यह बाघ कराया जाय कि यह क्रिया, इस इष्टफल का साधन है जैसे- 


साभास्यकाण्टस्थ पृपरोर्। १७७ 


जुहुयात्खमेकाम ' इस्थादि अरथवादः अर्थर्प प्रयोजनस्थ वदनस्‌ विध्ययेत्रशंसापरं बचन- 
प्ित्वथः अर्थवादों हि स्तुत्यादिद्वारा विध्यर्थ ज्लीघ्र, पहत्तये मशंसति ॥ ६२ | 

तत्र स्तुत्यादिभेदादयवाद विभजते स्तुति: साश्ाद्विध्यर्थस्पस्‍्शंसायेकंवाक्य॑ यथा 
* सवेजिता वे देवाः सर्वेमजयन्‌ सब्ेस्य आप्त्ये सबेस्य नित्य स्ेभेवेतेनामोति सर्वेशभय- 
ती' त्यादि। अनिष्टबो धनद्वा रा विध्य्थप्रवतेक निन्‍दा 'एप बाब प्रथमो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोबो 
थ एतेनानिष्टा अन्येन यजते स गर्ते पतत्ययमेबेतज्जीय्येते प्र बा मीयत ? इत्यादि । 

पुरुष बिशेषनिष्ठमिथोविरुद्धकधथनं परकृातिः यथा “हुत्बा वपामेवाग्रेडभिघार यन्त्यथ 
पृषदाज्यम्‌ तदुद चरकाध्वयेबः पृषदाज्यमेवाग्रेडभिघार यस्त्यप्रेः प्राणा: पृषदाज्यमित्याभि- 
द्धरती त्यादि | ऐतिह्यसमाघारेततया कीतेनं पुराकल्पः यथा “ तस्माद्वा एतेन पूरा ब्राह्मणा 
वहिष्पवमानं सामस्तोममस्तोपन्‌ यज्ञम्प्रतनवामहै' इत्येबमादि; ॥ $३ ॥ 

अनुवादलक्षणमाह | प्राप्तस्य अनु पश्रात्‌ कथनम्‌ सप्रयोजनम्‌ अनुवादः शते सामा- 
न्यलक्षणम्‌ तद्दिशेषः विधिविदितस्येति । विध्यनुबादों विहितानुवादश्रेत्यथेःअयंचायथवादालनु- 
बादविभागों विधिसमभिव्याहृतवाक्यानाम तेन भूतार्थवादरूपाणां वेदान्तवाक्यानामपारि- 
ग्रहान्न न्‍्यूनता ॥ ६४ ॥। । 

विध्यनुवादवचनं च अनुबादों विहितानुवादबचन च्‌ पूबेः शब्दानुवाद; अपरोश्यो- 
नुवाद; इति च तद्भाष्ये भगवान वात्स्यायनः ॥ ६४ ॥ 
“ अश्निद्दोत्र जुहुय/त्खग्रकाम: ?! (स्वगे के जिम मद करे ) इत्यादि । अथेवाद उंसको फद्दते 
' हैं जा वाक्य, स्तुति निन्‍दा आदि के द्वारा किसी विहितक्रिया में पुरुष की शीघ्र प्रवृत्ति कराता है । 
स्तुति, जैसे “ सबंजिता बे देवा: सबमजयन्‌?” (देवता, सवजित्‌ नामक यज्ञ करने से सर्व 
को जीतते हैं) इत्यादि | निन्‍दा, जसे “एप बांब प्रथमो यज्ञानां यज्ज्योधैष्टोमो य एतनानिष्टा अन्ये 
यजते स गर्ते पतति ? (ज्योत्तिष्टोम ही सब यक्षों में प्रथम दें इस के बिना किये अन्ययज्ञ जो 
करता है वह्द गदढे में गिरता दूँ ) इत्यादि । परक्ृति उस्तको कद्दते हैं जिस वाक्य से किसी पुरुष 
में अन्यन्यविरुद्ध दो काम कटद्दे जाय॑ जैसे “ हुत्वा बपा भेवाग्रेडमिघारयन्त्यथ प्रधदाज्यम्‌ तदहुहल 
परकाध्वयब: प्रूषदाज्यमेबासेडभिघारयन्यग्ने: प्राणा: प्रषदाज्यमित्यम्रिद्धति ” (द्वोम के अनन्तर 
पद्दिले पशु की चर्बी ही को बघारत हैं अनन्तर दद्दीमधुमिले घी को । चरक नामक यजुवेद के 
ऋत्विज प्रथम दृष्दीमघुमिले घी ही को बधारते हैं और कद्दत हैं कि यद्द थी अप्नि का प्राण तुल्य 
प्रिय है ) इत्यादि | तात्पय यह है कि बपा (चर्बी) बा प्रपधदाज्य ( दद्दीमधुमिछा थी) में कोन 
प्रथम बघारें इस प्रकार के संदृद से विलम्ब नहीं करना किंतु दो में से किसी एक के बघारने में 
प्रवृत्त हे जाना चाहिये । पुराकल्प उस कटद्दाबत को कहते दूँ कि जिस भें यह कट्दा जाय कि 
अमुक छोग इस फाम को प्रथम करते हैं जसे “तस्माद्वा पतन पुरा आक्षणा बाहिष्पक्सान सामसस्तोस- 
मस्कोरत्‌ बर्ध अ्रतसनवामद” ( यज्ञ के विस्तार की इच्छा से पूर्व समय में जझण, बद्धिष्पपमाननामक 
सामस्तोम अथीत्‌ गाने करके स्तुति करने वछे सामवेद के मन्त्रों की अशसा करते हैं ) और भाष्य- 
कार वात्स्यायनमद्दार्ष ने इंस ६४ वें सूत्र पर यह कट्दा है कि शब्द का अनुवाद विध्यनुवाद, 
और अर्थ का अनुबाद दिदितानुबाद है। ये चार विभाग उसी अथेषाद के दें जो कि विधिवाक्‍्य 

छ्दे - 


१७८ समातनधर्मोद्धागे--- 


भट्टफादास्त अनुवादमर्थवादेउन्त मान्य ते जेधा विभेजिरे । तथाच बार्तिके-- 


विरोधे गुणवादः स्यादनुबादो 5वधारिते। मूताथवादस्तद्धाना दर्यवादख्तरिया मतः ॥१॥ इति। 

एवम्‌ विधि निषधाथेवादसन्जनामधेयोपनिषदास्मके मेदे रतिक्रान्तविद्दुन्दा मिनन्दि तः 
पोदाविभागव्यवहारोअपि विच्छेदर हितों हश्यते | तथाच--- 

(श्रुति; स्थृतिः ) इत्यूदाहतयान्ववल्क्यस्मृतेब्योज्यानावसरे परिभाषापकरणे वीर- 
मित्रोदये भिन्नमिश्रः-- 

अत्र श्रुतिः पदभागा | विधिनिषवाथेवादमन्त्रनामधेयोपनिषदभेदात्‌ | तज विधे- 
स्‍्तावत्तत्तद्रिषयप्रवतेनावोधकत्वेन धर्मे प्रामाण्यम्‌, यथा 'बायव्यं श्वतमालभेत भूतिकाम! 
इंत्यादेद्रेब्यदेवतासंयोगानुमितवायुदेवत्ययागप्रवतेनावो धकत्वेन । निषेधस्थ तु निवतैनावो- 
धकत्वेन, यथा “ न कलज्ञमक्षयेदि ! त्यादेः | अथवादो द्विविधः प्रशेसाथेबादों निन्दाबेबा- 
दश्व तत्राद्यो विध्यपेक्षितप्राशस्त्यसमपेणेन, यथा “ वायुर्ब क्षेपिषप्टे” त्यादिवोयन्ययागादिप्र- 
शंसायेतया । द्वितीयस्तु निषेधापेक्षितनिन्दासमपणन यथा “यदश्र॒ अशीय्येत तद्रजतम- 

॥ भाषा ॥ 

का संबन्धी होता है न कि वेदान्तवाक्यरूप भूताथवाद का । ओर भूताथवाद का छक्षण आगे 
अर्भी कहते हैं । यह पांचवां विभाग है और प्रसिद्ध भी है | तथा भट्टपाद्‌ श्रीकुमारिल्स्थामी ने 
मीमांसावार्तिक में अथवाद का तीन ही बिभाग किया है और अथेवाद ही में अनुवाद का अन्तर्भाव 
माना है । उनका यह मत है कि अथवाद तीन प्रकार का होता है गुणबाद १ अनुवाद २ भूताथ- 
बाद ३ । गुणवाद अथात्‌ गौाँण व्यवहार, यह विरं(ध में हाता है जैस “ आदित्याबै यूप: ” ( यज्ञ- 
स्तम्भ सूय दी है ) इत्यादि । तात्पय यह है कि यज्षस्तम्भ का सूथ होना छोकरष्टि से विरुद्ध है 
इस।छिये इसका यह्‌ अथ है कि यज्ञस्तम्म, सूथ के समान पवित्र और प्रकाशमान (चमकीलछा ) है। 
लोक से निर्णीत विपय में अनुवाद द्वोता हैँ जैसे “ वायुवें क्षाप्ठा दवता ” (वायु झीघर॒कारी 
देवता है ) इत्यादि | गुणवाद और अनुवाद स अन्य जितने आख्यायेका आदि अथबाद हैं सभी 
भूताथवाद कद्दे जाते हैं यह विमाय ६ ठां और मीमांसाशाश््र में प्रसिद्ध भी है | एबं विधि १ 
निषेघष २ अथंबाद ३ संत्र ४ नामधय ५ उपनिपद्‌ू ६ यह विभाग भी पूबे विद्वद्दरों का किया हुआ 
आज तक व्यवहार में आता हूँ यह ७ वां विभाग है । ओर इस विभाग को वीरमित्रोद्य नामक 
ग्रन्थ के परिभाषा प्रकरण में “श्रुति: स्मृति: सदाचार:” इस पूर्बोक्त याज्ञवल्क्यस्म्ृति के व्याख्यान- 
समय में पण्डित, मिन्नमिश्न न इस अ्रकार से कहा हू कि श्रुति ( बद्‌ ) के ६ भाग हैं जो पूब में 
कहे गये । इन छ भेदों में, बिथि, उन २ यज्ञों में पुरुष की प्रवृत्ति कराने से धम में 
प्रमाण होता है जैसे “बायवठ्य खश्वतमालभत भूतिकाम: ” (ऐश्वय को चाहनेवाला पुरुष 
वायुदेवताबाले श्वत छाग का यज्ञ करे ) इत्यादि । और निषध, किसी पापकर्म से पुरुष की निवृत्ति 
कराने से धमं में प्रमाण हैं जैसे “न कछेे अक्षयेत्‌” ( विष में बुझे हुए बाण 
से मारेगये हरिणादि के मांस को न भोजन करै ) इत्यादि । और अर्थवाद दो अकार का होता है 
पक, प्रशंसा का अथेवाद, दूसरा निन्‍्दा का। प्रशंसाथंवाद, विधि में अपोक्षित पदार्थ की प्रशंसा 
करने से विधि के द्वारा धरम में ग्रमाण है जैसे “ कजुनें ऋषफिफ देवता? ( वायु बड़ा शीघ्रकारी 
देवता दे) इत्यादि । निनन्‍्दाथेबाद भी निषेध करने में अपेक्षित, बस्तु को निन्‍दा करने से निम्ने् 
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भवादि ! लादिः “तस्मादरहिंषिरलत न देव ' मित्यादिनिषिद्धरजतदाननिन्दाखेतया १ 
क्रिदर्थवाद: मशंसाधोंपि सन्दिग्धाथेनिणोयकत्वेनममाणम्‌ यथा “अक्ताः शकेरा 
उपद्ाति' तेजो वे घतामे' त्यादिः ' दिवस्यसत्वे' त्यादिमन्त्राणान्तु अलुष्टेयार्थस्मारकत्वेन । 
ज्योतिष्टोीमादिनामधेयानान्तु भावनाकरणी भूतधात्वरथपरिच्छेदकत्वेन । अनथेकस्तोभानां तु 
गीतिकालपरिच्छेदकत्वेन उपनिषदान्तु अनथेनिवहणसिद्धरूपब्रह्मज्ञानाथेत्वेनेत्येवमादे- 


स्ेमाकरे स्फुटमिति । 

अवणबाहुः (विभाजकस्य स्व॒तन्त्रेच्छतया न तत्र पय्येत्नुयोगावसरः ” इति एवमप- 
रानपि विसागानुच्छिड्खत्ठच्छाः कदा कदा कांस्कान्‌ के के नाम कत्तारहति नास्माइश्ा 
अभविष्यदनुभाविनो 5नु भवितुमपि प्रभवन्ति | 

एवम्‌ मलजुश्नब्दोएषपि धमशासत्ररचनाश्नेकव्यापारनिदानवेदिकाधिकारनिवन्धना 
व्यासादिवदेवोपाधिकी सज्ज्ा न तु चेत्रादिशव्दवन्कस्यचित्रामत्रेयम्‌ यथा अस्मिश्रेवा- 
न्तरे ताहआधिकारविराजितोभगवान्ववस्वतोमनु!आराद्धदेवोनाम । भगवता हैरण्यगर्भेणम- 

॥ भाषा ॥ 

के द्वारा धर्म में प्रमाण होता है जेसे “वार्हिषि रजत न देयम्‌ ”” ( कुश पर रजत दक्षिणा न दे ) इश्ध 
निषेध में अपोक्षित रजतदान की निनन्‍दा करने से “ यवश्र॒ अशीयेत तद्रजतमभबस्‌ ? ( रुद्र का जप 
अश्रु प्रथम गिरता है साई रजत हाता है ) यह अथवाद, सुवणदानरूप अथ में प्रमाण होता है इत्यादि । 
कोई अथवाद एस भी हाते हें जा प्रशंसा भी करत है आर सदिग्धवम्तु का निणय भरी करते ५ ) 
जैस “ अक्ता: शकरा उपदधाति ” (चोपरी हुई शकरा का उपधान करे ) इस विधि में यह 
संदेह है कि किस वस्तु से चोपरी हुई, ओर इस संदेह की निवृत्ति “तजों बै घृतम्‌ ” (घी तेज ही 
अथात्‌ तेज का कारण है ) इस अथवाद से हाती है इत्यादि | मन्त्र भी विधिविह्ेत कम के स्मरण 
करान से धम में प्रमाण हैं । एवं ज्योतिष्टाम, अश्वमथ और वाजपय आदि नाम भी क्रियासमुदायरूपी 
उन २ यज्ञों के बोध कराने से धर्म में प्रमाण हाते हैं यहां तक कि स्तोभ (हो ह्वोइ इत्यादि अनथक 
शब्द) भी सामसन्त्रों के गाने का समय पूर्ण करते हैं इस से वे भी धर्म में प्रमाण हैं. तात्परय यह है कि 
बद का कोई एक वण भी ऐसा नहीं हैँ जा धमम मे प्रमाण न हो। एवं सासारिक सब दु:खों की निदृत्ति- 
रूप सोक्ष के लिये ब्रह्मज्ञानरूपी। महाथम में उपनिषद्धाग प्रमाण है । इतना कह कर मिन्नसिश्न ले 
यह कहा दे कि मेरी कही हुई य सब बातें बड़ी हृढ़ २ युक्तियों के द्वारा मीमांसा ओर बदान्तदशन के 
भाष्य ओर वार्तिक आदि बड़े २ ग्रन्थों में सिद्ध की हुई हैं इति | यह्‌ संदह नहीं करना चाहिये 
कि एक दी बेद का सात २ प्रकार स केसे विभाग हुआ और इन में कोन विभाग ठीक है ? क्‍योंकि 
परीक्षक बिद्वानों न यह कहा है कि विभाग कोई व्यवस्थित वस्तु नहीं है किंतु विभाग करने वाले 
की इच्छा के अधीन है अथात्‌ अपनी २ इच्छा के अनुसार एक ही पदार्थ का विभाग अनेक प्रकार 
से पुरुष कर सकता है। ऐसी दशा में उक्त विभागों से आधिक किस २ प्रकार के कितने २ विभाग 
किस २ पुरुष के द्वारा कब २ होने वाले हैं इसका निम्थय हमारे ऐसे चमचप्ठु मनुष्य कदापि 
नहीं कर सकते । और “मनु' शब्द भी व्यास शब्द के नाई ओपाधिकी संज्ञा है अथात्‌ मलु झब्द से 
धर्मशाख की रचना और प्रजापान आदि अनेक व्यापारों में अपना बेंदिकआधिकार रखने बाला 
पुरुष कक्ष जाता है निदान देबदसादि शब्द के नाई 'मनु' क्रिसी पुरुषविशेष का नाम नहीं दे। जेख़े 


. शट० सनातनपर्षोदारे--- 


नुना च॑ स्वस्मिश्रन्तरे निर्मित पमेशा्ं महर्भीनसगवानभगुरनुभावयाम्वशूव यद्दिमिदानी- 
मपि प्रचरतितराम्‌ । उक्तेष्यर्थेप्रु प्रभाणानि च वेदरय ग्रन्थतोमहक्ष्ववणेनावसरे प्रदक्षेपिष्यन्ते 
सदीय एवं चायम्‌ आरिबिल' शब्दों य इदानीमस्मामिव्योज्यायते । श्रीपान्‌ हेरण्यगर्मश् 
भगवाँखिकालदर्शी स्वाउन्तरे शाख्रमिद निषोय युगान्तराणीव बहुतिथानि कलियुगान्यप्य- 
सकृत्साक्षाल्कृत्य तेषु चेदानीमिव वेदबिषये बिपस्येस्थतां मीमांसाममेशममूकमनसामनेके- 
घामाचाय्येमन्यानामाकालिकीरज्ञानोपजनिताः शड्जाकुसष्टीवेहुशओनिरूप्यापि न तन्निराक- 
शणाय स्वकीयं पर्मशास्र कचिदप्येशे कियदपि व्यत्यस्याति स्म | अतो निर्णीयते सक्ृम्रिमि- 
समाग्रस्य तावत एवं स्वशासतरस्थ तात्पपप्योलोचनया साबेकालिकताहश्सकसकुसाक्िने- 
बारण सुकरं सो5मंस्तेति | यादि तु कियदर्पि व्यत्यासिष्यत्‌ तहिं ते व्यस्यासभपि सोडन्यो शत 
कशथिदवद्यमस्मरिष्यत, न्यभन्स्स्यच्च कवित्स्वीयग्रम्थे, अन्ववत्स्यत्र स्पत्यन्तरवदद्यावत्तदपि, 
तमेब थ व्यत्यास तस्माइग्रन्थादूषादायानस्पकुकल्पनाजालपुर/सरं नास्तिकरर्गीणाः सान- 
न्दोपह् समनेकधोपादशयिष्यँश । एय्मू यथेदानीमनेकप्रकारा अज्ञानमछापा आधुनिकार्ना 
॥ भाषा ॥ 

इस मन्वस्तर में उक्त अधिकार से भूषित भगवान वैवस्बत (सूर्य के पुत्र ) श्राद्धवेबनामक मु हैं ऐसे 
ही भगवान्‌ स्वायंभुव ( ब्रह्मा के पुत्र ) मनु का अपने मन्वन्तर में निर्मेत धमंशास््र को भ्गुमहि ले 
मदर्षयों को सुनाया जिसका प्रचार अब तक निर्विन्न है। ओर उक्त बिषयों में प्रमाण, बेद के महत्व- 
बणेन में दिखलाये जायेगे उसी मनु के घर्मशासत्र का यह “ आखिल: ” शब्द है जिसका इस समय 
में व्याख्यान कर रहा हूं । 

अब उक्त विषयों पर ध्यान देकर इस क्षात पर हृष्टि देनी चाहिये कि जिकालदर्शी भगवास्‌ 
मनु ने अपने अन्तर (७१ चतुयुग ) के आरस्भ में इस धमंशार्त्र ( मनुस्ठति ) को बसमाया और उसके 
अनन्तर जैसे सस्ययुग आदि तीनों युग उनके समय में अमक बार परिवार्तित हुए वसे ही बहुत से कलियुग 
भी | ओर जैसे इस समय में मीमांसादशन के मारभिकअमिम्रायों के स्वप्त स भी बज्चित, अपने मन- 
माना आचाये बन बैठे और बिच्छू का भी संत्र भ जान कर खांप के त्रिल में हाथ डालमेताले महामदा 
महाश्ञयों की चार दिन ठहरनवाली अज्ञान की शड्ढाकुर्साष्टयां वेद के विषय में स्थान २ पर फेल रहीं हैं 
ऐसे ही उन ग्रलेक कलियुगों में भी श्री कल्किभगवान के अवलार खे पृत्र २ में फली ही थीं परंसु उन 
शब्व/कुसृष्टियों के निवारणार्थ इस अपने घर्मशास््र में मनुमगवान ने अधिक मिलाने को कोन कहे ? एक 
बण भी अदल बदल नहीं किया इस से यह निश्चित हात्ता हे कि उसी अपमे शास्त्र के व्याख्यानों 
से उन्हों न सब काल की श्ढाकुरष्टियों का निवारण सुकर समझा और यदि कुछ भी किसी अंश 
में बदलते तो बह स्वयम्‌ अथवा दूमरे महर्षि अवश्य उसः बदल को स्मरण कर अपने शाख्र में 
छिर्र देते और उसकी प्रसिद्धि अवश्य अद्यावाधि रहती जैसे पराशस्महार्थ ने कलिकाल के लिये 
को घ्मों का अदल बदल किया है उसकी पराशरस्मृति आज तक प्रसिद्ध है जिसका हृत्तम- 
ज्याख्यान मराधवफाराशर नामक प्रसिद्ध ही है। तथा उसी अदछ बदल को उस स्वृत्ति से ले २ 
कर अनेक कुत्सितकस्पलाओं के साथ नास्तिकलोग बड़े आनन्द और उपद्दासपृष्बंक अनेक प्रकार 
से अवइ्य छपवा भी देते । और (जैसे ) इस समय किसी २ आधुनिक महाश्ायों के जज्ञानमूलक 
प्रछाप॑ बेद्‌ के निषय में फैल रहे हैं, ओर जब कालि और द्वापरयुग की सादे ही भरें यदद दशा दो 


साभान्यकाण्हस्थ पूर्वार्सः श्८१ 


केषाइंपाशित्‌ वेदविषये प्रचरन्ति । यदाच कलिद्वापरसन्धाषपीदक्षी दशा तदा पौराणिकान्‌ 
मप्रिष्यद्वादान सत्यापयझनुदिनमेघपानो घोरः कलिकालोदरारो यानुदकांन निवितकेमनु- 
सापयति ते5उप्यज्ञानप्रलापा धर्मान्तराणामिव वेदस्यथापि विषये प्रचारिष्यन्त्येब, तथेव प्रति- 
कलियुग प्रयेररित्यत्रापि न कअश्वन संशय: | कलियुगत्वसाधनकानां तत्तदनुमानानां दुवो- 
रत्वात्‌ । यथा चातिक्रान्तेष्वसड्ख्येषु कलियुगेषु तात्कालिकेराकालिकेरीहशेरज्ञानभरछापेर- 
नाथनन्तस्यथ पेदस्य तदलुयाथेनः स्प्ृत्यादेबा न किश्विदष्यपाचायि, सत्यादिभियुंगैः 
कृतानां कलियुगोपमदोनामनादिपरम्पराप्राप्ततया वेदादेरद्ययावदुपलम्भात्‌ । तथा&धुनि- 
केभंविष्यद्धिश्र ताइशैरज्ञानालापरवेदस्य स्मृत्यादेबॉच्छेदो न झ्कक्‍यते शक्ष्यते बा कतुम्‌ ॥ 
प्रचारतारतम्यमात्रन्तु कलियुगान्तरेष्विवास्मिन्नपि श्वतवार।हकल्पे वेवस्वसमन्बन्तरे5ष्टा- 
विशातितमे कलावधुना भवति भाषिष्याति चाग्रे कियाब्रिदित्यन्यदेतत्‌ ! तथाच कालबत्रयेद्षपि 
यो यो व्भागो5वान्तरविभागो बा तत्तत्कालिकतत्ततपुरुषाभिलाधोन्भेषानुसारी बेदस्या 
भूत्‌ भवति भविष्यति बा तत्तदनुपातिनीषु तत्तद्रेदिकपदवणस्तोभपस्येन्तानुधाबिनीषु बेद।व- 
यवतद्वयवपरम्परासु ये ये वेदावयवा गुरवा रूघवो बा तेषु या या धमंमूलत्वशड्त, कस्य 
कस्यापि पण्डितम्मन्यस्य कथेकथश्ििदभूत्‌ भवाति भविष्यति बा तासां सवोसामव शझपि- 
शाचीनां विध्वेसनव्यसनी हृढतमममाणतकेसम्पकेसडुलानादिमीमां सायुम्फितासहुयतात्प- 


॥ भाषा 0 
रही है तब पुराणणण की सत्यभविष्यद्वाणियों के अनुसार, प्रतिदिन बढ़ता हुआ यह्‌ू कलिकाछ 


का घोर उद्भार, जिन भावी परिणामों का अनुमान कराता दे वे अज्ञानमूछक प्रछाप, सनातनधर्म 
ओर बेद के बिषय में आग चल कर अवश्यमव फेलेंगे भी । ऐस ही उक्त मनु के समयवाले प्रत्येक 
कलियुगें। में ये प्रताप फेले थे इसमें कुछ भी संदेह नहीं हैँ क्‍योंकि प्रत्यक कलियुगों के स्वभाव एक 
से ही दवोते हैँ । यह तो दूसरी बात हैं कि उन अतीत असंख्य कलियुगों में बसे २ चार दिन के 
अज्ञानप्रदपों से अनादि अनन्त बेद बा उसके अनुयायी धमंशास्त्रादि ग्रन्थें! का कुछ नहीं बिगड़ा 
क्योंकि प्रत्यक कलियुगों का सत्ययुगों से नाश ही हाता गया जिसका यह प्रत्यक्ष परिणाम हैं कि आज 
भी वेद्‌ और शाख्रों का प्रचार अधिक नहीं तो कुछ देखने ही में आता है ( वेसे ) ही बतेमान 
ओऔर अगामी बेस २ अज्ञानप्रदापों स वेद और शासत्र आदि का उच्छद्‌ नहीं हो सकेगा 
आर प्रचार में कुछ २ न्‍्यूनतासात्र तो जैसे अतीतकलियुगों में होता रहा बेसे ही श्वतवाराह- 
कल्प के बेवस्वत मन्वन्तर के २८ वें अथात्‌ इस कलियुग में भी इस समय है ओर आगामी में 
होगा भी । अब इस पू्ोक्त वृत्तान्त के वणन से बुद्धिमानों के ध्यान में यद्द बात आ गई होगी 
कि मनु जीके “अखिल: ” इस शब्द के जितने तात्पय हो सकते हैं उनकी गणना कोई नहीं कर 
छकता क्योंकि तीनों काल में उस २ काछ के असेख्य पुरुषों की असंख्य इच्छाओं के अनुसार 
बेद के जितने २ प्रकार के विभाग या अवास्तर ( विभागों में ) विभाग हुए वा द्वो रह हैं, दा दंगे 
अ्रथात्‌ एक २ पद, या बणे, बा स्तोभ तक, उन विभागों के अनुसार वेद के जो २ भाग, बा 
भागों के भाग हुए, वा द्वो रदे हैं, वा होंगे उनमें से जिस २ भाग के धम्मेमूछत्म में जिस २ पुरुष 
को जिस २ प्रकार की शक्काएं हुई, वा द्वो रही हैं, बा दोंगी, उन सब शक्लापिशाचियें के विश्वेस 
करने में प्रसमसमर्थ, और जत्यन्तदृद् प्रमाणों, वर्कों, से भरी हुई अनादि मीमांसा करने में प्रसमसमर्थ, और अत्यन्तद॒द प्रमाणों, तर्कों, से भरी हुई अन्यदि मीमांसा के अनुसार 
३ हो दोइ भादि अनशथ्क्‌ शब्द स्तोभ कदखाते हैं जिनका गान साममन्त्रें। में होता दे 


श्टर समातनधर्मोद्धारे-- 


येसहायो 5सो भानबस्श्यक्षरोहपिं सवेतोमुखो महामन्त्रः अखिल” इति । पृथक पृथक 
तक्तच्छड्गनिराकरण5पय्येवसानवाक्यमहागौ रबप्रसजाभ्यां विभ्यता तु भगवता गबुना 
सबसेपोष्यमादत इति । 


तस्मात्‌ विधिनेषेधमन्त्रार्थ वादादितत्तद्रेदभाग।नुवान्धिनः स्वस्वकालिकालुक्तबिधान- 
श्ञानपलापानुत्तिष्ठणानानवधास्ये तात्कालिकवैंदि कविददबुन्दा रके ने किश्विदपि चित्रीयितब्यम्‌ 
नापि तेषाइझालिकालिकत्वमाकलय्याचिकित्स्यता ध्थ्यव्सायेन कथमप्युदासितव्यम्‌ | किंत्व- 
नांदपीमांसानुसारिभेः पटुजातीयेः प्रमाणस्तकेंश्व श्षुद्ररोगोपद्रता इब सिद्धांपधराशु ते 
चिकित्सनीयाः । नापि मनोरियदेवतात्पय्यामिति सन्तुष्यद्धिः कर्थ तदतिक्रम्यैतानज्ञानपलछा- 
पाजिराकरवामेति मनागपि भेतव्यम्‌ | किंतु तत्तत्समयालुसारेण स्वस्वाभ्यूहिताने वेदशाख्र- 
सम्पदायाविरोधीनि प्रमाणतकंशतानि सकलान्येव मानवतात्पस्येपस्यौणद्धानीति पूर्वोक्त- 
रीत्या निभेरमम्युद्य तादशा अज्ञानप्रलापास्तत्पमाणा दि भिनिंखितरुक्तमात्ैबी क्षिप्रभेव प्रति- 
क्षपणीयाः इत्यसावखिलपदमूला द्रदीयसी मानवी शिक्षा निरीक्षणीया परीक्षादल्षे३ । 
अतएव १२ अध्याये मनुः- प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 

त्रयं सुविदितं कार्य धर्शुद्धियभीप्सता॥ १०५ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


सहस्यों तात्परयो' से पुण यह मनुजीका स्वते|मुख तीन अक्षर का महामन्त्र है कि * आखिल: ? 
ओर यदि उक्त असंख्यशहृयओं का प्रथक २ निराकरण किया जाता तो चुकता नहीं और अन्ध 
भी मद्दाविस्तृत है जाता इसी कारण स सनुभगवान ने इन तीन ही अक्षरों में पूर्बोक्त सब 
तात्परयो' का संक्षेप कर दिया हे तस्मातू इस “अखिल ' शब्द स मसुभगवान , हम लोगों को यह 
हृढशिक्षा देते हैं कि तुम छोगों के समय में बंद के छाट वा वध किसी भाग पर कलिकाल के 
दूतभूतपुरुषों के ओर से जब किसी ग्रकार के अज्ञानप्राप उठने छरगें तब तुम (कलिकाल के 
बैदिक बकिद्वानों ) को उन पर कुछ भी आश्चय नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐस अज्ञानप्रछाप तो 
गतकलियुगों में असंख्यवार हा २ कर नष्ट हो चुके हैं. और कछिकाल का यह्‌ स्वभाव ही है । 
ओर यह भी नहीं होना चाहिये के उन अज्ञानप्रढापों को कलिकाल के स्वभाव होने के कारण, 
दुबगर समझ कर कदापि तुम चुप बठो किंतु जैसे वेद्यगण छ्लुद्रराग के उपद्रवों का सिद्धौषधों से 
नाह करते हैं वेस ईा तुम भी अनादिमीमांसा के अनुसारी, दुर्भद्य प्रमाणों और तकों से उन 
अज्ञानप्रछापों का तुरित ही चिकित्सा किया करा | और मनु के वाक्यों पर इन के इतने हीं 
तात्पये हैं? यह संतोष कर कदापि यह भय न करना कि मलु के तात्पय से आशिक युक्तियों के 
द्वारा केसे इन अज्ञानप्रछापों का निराकरण करें | किंतु उस २ समय के अलुरोध से अपने २ 
उद्धापोष्ट के द्वारा, वेद ओर शास्त्रों के अविरोधी सेकड़े| प्रमाणों और तकों को पूर्बोक्तराति से यह्‌ 
समझ कर कि ये सब मनु के तात्पयों में अन्तगत ही हैं, उन प्रमाणों और तकाँ को यथाशक्ति 
ग्रन्थरूप में छिस्क कर, यदि न बने तो केबल कह कर उनके बढ्ठ से उन २ अज्ञानप्रहापों का प्रदीकार 
तुरित ही अवश्य किया करो। इसी अपने शिश्षारूपी तात्पये को मनु जी ने स्वयं अध्याय १२ 
ज्लोक १२०० ओर १०६ सर स्पष्ट द्वी कद्दा है कि धमंतत्त्व के निम्नयाथे, प्रयक्ष, भनुमान और सब- 


सापान्यकाण्दस्थ पूर्वो्ध रैट३ 


आर्ष धर्मोपदर्श च वेदशाखाबविरोधिना । 
यस्तकेणानसंघत्ते स धर्म बंद नेतरः॥ १०६ ॥ इति 


स्तृत्यन्तरमापे- केवर्ल शाखत्रमाअत्य न कतेव्यो विनिणयः | 
क्‍ युक्तिही ने विचारे तु धम्हानि; प्रजायते ॥ इति 
भ्रद्ठपाद श-- धर्म प्रमीयम्ाण हि वेदेन करणात्मना । 


इतिकतेव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ इति 
अतएवच २ अध्याये- योइनधीत्य द्विजों वेद मन्यत्र कुरुत श्रमम्‌ । 
स जीवश्नेव शुद्र॒त्व माशु गचछ्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥ 
इति मानववाक्यन 
न वेद मनधीत्यान्यांविद्यामधीयीतान्यत्र वेदाड़स्मातिम्यः 


इतिशह्लालिखितवाक्येन च वेदाध्ययनस्थात्यावश्यकत्ववत्‌ पराशरमाधवे आचार- 
काण्डे अध्ययनाध्यापनप्रकरणे -- कोम 
योअ्पीत्य विधिवद्वेदं बेदाथं न विचारयेत्‌ । स सान्‍्वयः शूद्रसमः पात्रतां न पपदते ॥ 
॥ भाषा ॥ 


विद्याओं से सहित वेद का भी भांति जानना चाहिय तथा बंद और वेदमूलक स्मृत्यादिभ्न्थों 
के तात्पय्यो का जा पुरुष वेद ओर शाम्त्रों के अविरोधी तक से अनुसन्धान करता है वही घम्म के 
तपत्व को जानता है न कि दूसरा, आर अन्यस्मृति का भी यह वाक्य हैं कि “शास्त्रों के पदाथ 
ओर बाक्याथ मात्र को समझ कर किसी विषय का निणय नहीं करना चाहिय किंतु प्रमाणों और 
तर्कों के अनुसार उनके वास्तविक तात्पर्यों के निश्चय से निणय करना चाहिय क्‍योंकि प्रमाण और 
वर्क स हीन विचार, धर्म का हानिकारक होता है? | ओर मीमांस।वारतिक में कुमारिलस्वासी ने 
भी कहा हैं कि 'जस छंदन का साधन टास्त्र हे परंतु पुरुपश्रयक्ञ के बिना उस स छेदनरूप फछ 
की सिद्धि नहीं होती अथात्‌ जितने साधन हैँ सवरी अपन फल के सिद्ध करने में क्रिया की आकांक्षा 
करते हैं और ऐसी ही क्रियाएं शास्त्र मं इतिकतंव्यता कही जाती हैं | बसे ही घम के यथाथेज्ञान- 
रूपी काय के सिद्ध करने में जा बदरूपी साधन का इतिकतव्यता भाग है उसको मीमांसाशास्त्र 
पूरा करेगा, अथोत्‌ मीमांसाशाम्त्राक्त प्रमाण आर तक की सहायता का बिना लिये कदापि बेद से 
धभानिणय नहीं हा। सकता? तथा जेस अध्याय २ क्लोक १६८ में मनु जी न कहा हैं कि “जो 
द्विज बेद पढ़े बिना अन्यग्रन्थ पढ़ता हैं बहू सपरिवार, शुद्रवन्‌ हैं तथा शह्ल ओर लिखित महार्ष 
ने भी कहा हैं कि वेद बिना पढ़े वेदाद्भ आर स्मृति से अन्यविद्या न पढे! वेसे ही माधव- 
पाराशर के आचागकाण्ड के, पढ़ने पढ़ाने के प्रकरण में उद्धुत कूमपुराण के वाक्य भें यह कहा है 
कि “जो वेद को विधिवत्‌ पढ़ कर वेदाथविचार अथान्‌ मीमांसा नहीं पढ़ता वह सपरिबार, शा द्र- 
यत्‌ बेदिक कम के योग्य नहीं होता? । ओर वर्तमानसमय में आमख्चर्य यह है कि मीमांसाशास्त्र 
का प्रचार संस्कृरतविद्या के पण्डितों में भी बिरलो हीं में है ओर मीमांसाशासत्र के तात्पये को कोन 
कहे ? उसके वाक्याथे का भी अनुवाद किसी दूसरी भाषा में अब तक नहीं है तथापि कलिकाछ- 
मदृःसज को अविद्यामहारानी के पेट स्ते उत्पन्न हुए, बेद से धर्म के निणेय करनेवाले, इतने ब़िद्वान- 


१८४ धनातनवर्मोद्धारे--- 


इति वेदायेविचाररूपाथा भीमांसायां अत्यावश्यकत्वमुक्तामित्यलं बहुना ॥ 
अश्न ग्रन्थे प्रतिपादितेषु श्रौतेष्र ष ट्स भागेषु विधिभागस्य धर्ममूलत्वमीत्पसिकसूत्रो- 
पम्यासपुरःसरं॑ “ विधावनाश्रितेसाष्य ” हत्यादिभद्वपादोक्तरीत्या पूजेमेब सरःक्षेपतो 
निर्णीतम्‌ तावता च प्रवतेनावोधकत्वेन विधिभागस्येब निवत्तनावोधकत्वेन निषेधभागे- 
स्यापि धमसूलत्वमुपपादितप्रायमव किंच अर्थवादमन्त्रभागयोरलुपदमेष विचारयिध्यमाणे 
धरममूलत्वे नान्‍्तरीयकतया विधिनिषेधयोघमंमूलत्व॑ भूयोगपि विचारायरष्यत एबं आपिच 
छौकिकयोरिव वेदिकयोरपि विधिनिषेधवाक्ययोः प्रहत्तिनिहत्तिफलकत्वेन प्रामाण्यं साबे- 
छोकिकमनतिविप्रतिपत्तिगहनआज अतो विधिनिषेधभागयोधेमंमूलत्व॑ नेह प्थगुपपाथते । 
एवं नामधेयानामापि धमेमूलत्वमाकरे विस्तरेण निर्णीतमपरि तेषां विधिवाक्यधटकतया 
विधेधेममूलत्वोपपादनेनैवोपपादितामीत नेह भूयः प्रथम्विचारमईतीति तद्िषये संप्राति 
जोषमास्यते उपनिषद्धागस्य धममूलत्वं तु “अखिलः ” इंतिपानववाक्यावयवस्य तृतीय 
तात्पय॑म्रुपवणेयाह्लिरस्मामिः स्तोकमुपवर्णितम्‌ वर्णायेष्यते च विस्तरेण दशेनकाण्डे । 
॥ भाषा ॥ 
हैं और हो गये कि जितने वषाऋतु में केंचुये भी नहीं होते । इससे अधिक अब, इस विषय में 
कटदना आवश्यक नहीं दे इस कारण यह व्याख्यान समाप्त किया जाता है । 
स्तगाति 
अनस्तरोक्त, विधिनिषधआदि ६ प्रकार के वेंदभागों में से विधिभाग की धर्ममूछता 
पे हीं ऑत्पत्तिकसूत्र के चतुथतात्पय के वणन में संक्षप स दिखला दी गई है । ओर उतने हीं 
से वेद के निषेघभारा की घममूलता भी प्राय: प्रतिपादित ही हा गई क्योंकि विधि स, प्रद्वत्ति आर 
निषेध से, निव्ात्ति, का बोध हाता है इतना ह। विशष, विधि ओर निषध क अन्योन्य में है और 
सब बातें ( भावना और लिइआदि प्रत्यय ) दोनों में तुल्य ही होती हैं। तथा अर्थवादभाग और 
मन्त्रभाग की धर्ममूछता का विचार जो अनन्तर ही किया जायगा उसमें भी विधि ओर निषेध 
की घमसूछता का विचार, अत्यन्त आवश्यक द्वोने से पुन: भी करना हीं पड़ैगा । 
तथा “ यह कर ” “ यह न कर ?” इत्यादि छाकिक विधिनिषेधवाक्यों की प्रमाणता 
पुरुषों की प्रवात्ति ओर निवृत्ति रूप फल के भनुसार जसे छोक में प्रासिद्ध हैं बैसे ही बेदिक विधि- 
निषेषवाक्यों की प्रमाणता भी । ओर इन की प्रमाणता में बादियों के झगड़े भी बहुत थोड़े हें । 
इन सब कारणों से बदिक, विधिभाग ओर निषेघभाग, ( जोकि प्रायः आह्षणभाग ही में होते दें 
ओर जिन का एकलछौता “ उपंदश ” यह नाम है ) की घममूलता का निरूपण प्रसिद्ध समझ कर 
यहां प्ृथक्‌ नहीं किया जाता है । 
तथा अभ्निद्दोत्र आदि यज्ञनामों की धर्ममूलता का प्रतिपादन यद्यपि आराष्यादिक महा- 
निबन्धों में बड़े विस्तर से किया है तथापि वे नाम विधिवाक्यों ह्वी के भाग हैं इसी से विधिवाक्यों 
की घर्ममूछता के प्रतिपादन ही से उन नामों की भी धमेमूछता प्रतिपादित हो गई यह समझ कर 
नामों की धमेमूछता के विषय में यहां कुछ नहीं कद्दा जाता है । ओर उपानिषद्‌ वाक्य की घर्ममूल- 
ता तो मलुवाक्य में “ अखिल: ” इस शब्द के ठृतीयतात्पय के वणन से कुछ बर्णित हो चुकी है और 
इस भप्रन्थ के तीसर भाग अर्थात्‌ दशेनकाण्ड में बड़े विशद्रूप से उसका वणेन किया भी जायगा। 


सामान्यकाण्टस्थ पूर्वार्ट: श्८ष 


तस्माप्त्‌ अथेवादमन्त्र भागयो रेव विशेषतो धर्मेमूछत्वस॒पयोगश्रोपपादायितुं पारिशिष्यते अस्था- 
वश्यकं च विशेषतस्तदुपपादनम्‌ वेदघाल्यानांविदृदेशीयानां च तत्रालेकधा विभतिपन्नत्वात 
अतस्ते एवं निरूष्येते । 
अथाथवाद प्रामाण्यम््‌ 
तत्रायवादमन्त्रयोविश्वषतों धर्ममृलत्वे धर्मोपयोगे चाथेवादानास्‌ , पूर्बपक्षस्य, पूबवेभी- 
मांसादशने प्रमाणलक्षण २ पादे १ संत्रम्‌ 
आज्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्यमतदथानां तस्मादनित्यमझुच्यत इति । 
अस्याये। । आज्नायस्य वेदस्य क्रियायंत्वात्‌ प्रहत्याद्यथत्वात्‌ धर्म प्रामाण्ये पूबेसुक्तम्‌ 
; । ॥ भाषा ॥ 
इस रीति से वेद के चार अथात विधि, निपथ, नामघथ, और उपनिषद्‌ भागों ( जो कि ब्राह्यण- 
भाजों के अवान्तर भाग हैं ) की घर्ममूछता, विशपरूप से भी वेसे ही सिद्ध है जैसे पूबे में बेदमात्र 
की घममूलता सामान्यरूप स सिद्ध ह। चुकी है । 
अब बच रहे वद के दो मार, एक अथवाद, जा कि ब्राह्मणभ,ग के उक्त अबान्तर 
चार भागों स अतिरिक्त अथान पशथ्चम भाग है । ओर दूसरा मन्त्र भाग | इन भागों की घममूलता, 
और इन भागों स थम भ॑ उपकार का. विशपरूप स बिचार ग्ह गया है | ओर विदशषरूप स इस 
विचार का करना अत्यन्त आवदयक भी है क्योकि अथंबादों ऑर मन्त्रों की घममूलता और घम 
में उपयाग के विषय में बदवाह्यों ओर अधपदढे वेंदिकों के भी अनक प्रकार के झगड़े हैं । इसलिये 
अथवा[द्भाग और मन्त्रभाग के विषय भ इन्हीं दानों बातों का बिचार अब किया जायगा। 
रुसमें भी मीमांसादशन अध्याय १ पाद २ भे उक्त, अथवा।दाघिकरण प्रथम लिखा जाता 
हैं ओर उसमें स्थान २ पर विदशदब्याख्यान भी आधुनकमनुप्यां क म्पष्टबोघ के लिय किये जायंगे। 
क्योंकि इस आधिकरण के संबन्ध मं जिन २ ग्रन्थों के भाग उद्धुत किये जायंग छन प्रन्धों का 
प्रचार अब बहुत ही न्‍्यून अथात नहीं के तुल्य दे ओर उन प्रन्थों की संस्क्ृतबाणी भी इस 
समय को संस्क्ृतबर्णा की बोल चाल स बहुत भेद रखनवाली ओर अत्यन्त संक्षिप्त भी है । 
तथा इस संब्क्पष का कारण भी यहां है कि पृथकालिक दाशानिक विद्वान अतेबुद्धिमान्‌ दोते थे 
जिन क वाधघ करान के लिय वह सक्षप ह। विस्तर समझा जाला था। तथा दशनों का प्रचार 
भी इतना था कि चुम्बकता (१ ) चार, उल्क भय स कर्सा २ नास्तिक्रपत्थलों को हृदयक- 
न्द्रा के अन्घकारों से लुक कर अपन जंबन का व्यतीत करती थी जा अब कलियुग ओर द्वापर 
के, संध्या में ऊक्तदशनरूर्प। सूय के संदप्रकाश हृं;न से बहुत सर छूदयों भें स्वच्छन्दाजिद्ार कर 
रही हैं । आर उद्धृत इस अथवादाधिकरण स॒दो बाते सिद्ध होगी (१) यह कि बेद के मथवाद- 
भाग ओर मन्त्रभाग किस प्रकार स विश्येपत: घम के मूल हात हैं (२) दूसरी यह कि अथबवादों 
से धर्मो, में क्या उपयोग दोता हैँ । इस ऋधिकरण में पृत्रपश्ष का प्रथम सूत्र १ यह हैं कि-- 
“& आज्नायस्यक्रियार्थत्वादानथक्यमतदथानां तस्मादनित्यमुच्यते २” 
इस का वाक्याथ यह है कि बेद, पुरुषों की धम में प्रद्मात्त और अधम स निवृत्ति के 
छिये है ओर अधवादूभाग बा मसन्त्रभाग से न॒भ्रवृत्ति द्वाती हैं और न निद्गत्ति, इस कारण यह्ढू 








(१) भनेक अन्थों को थोड़ी २ सी बाते सुन कर पण्डित बन बठने को बुम्बक्नता कहत हैं। 
र्ड 


१८६ सनातनधर्पोंद्धारे-- 


अतद्थानाम्‌ प्रवतेकविध्याध्घटितानामर्थवादादीनाम्‌ आनयेक्यम्‌ भ्रहवल्याथजनकत्वम्‌ 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ तेषु आनित्यम्‌ धमंप्रमित्यजनकत्वम्‌ उच्यतइति । 
अग्न भाई तन्त्रवातिकम्‌ 
“चोदनालक्षणो5र्थों धपे' इत्युपक्रपात्‌ “ तस्यज्ञाबशुपदेश ” इतिपरापशात्‌ “ तद्धृतानां 
क्रियायेन समाम्नाय' इत्युपसंहारात्‌ विधिप्रतिषधयोरवप्रामाण्यं प्रतिपादितम्‌ नच तम्यतिरि- 
क्तशब्दगम्यत्ब॑ धम्मोपषमयो:, नाप्यनधिगताथेवोधन सुक्त्वाउन्यः शब्दस्य व्यापारो5स्ती- 
त्युक्तमेव । अतश्र यावन्त्येव साध्यसाधनातिकतेव्यतावाचित्वेन विधिप्रतिपेधान्तर्गतानि 
तेषां भचतु प्रापाण्यम्‌ यानित्वतिरिक्ताथोन्यथेवादमन्त्रनामधयानुपातीनि सोरोदी दिषेत्वोजें- 
त्वोद्धिदेत्येवमादीनि तानिसत्यप्यपोरुपेयत्वे इर्थाभिधानसामर्थ्ये च धर्माधर्मयोरप्रभाणम्‌ 
अतदयेत्वात्‌ यथाश्रुतश॒हीतानां तावस्प्रतीत्यनुपलब्धेःप्रसिद्धमवा[तदथेत्वम्‌ अथ कयाचिच्छ- 
ब्दटत्या तादर्थ्य कल्प्येत, एवमपि व्यवस्थाहेत्वभाबान्न धपाधमेयोरवधारणं स्यात्‌ यदव 
हि वाक्य शृहीत॑ तदवाध्याहारविपारेणापादिभियथेष्ठ कल्पायितुं शक्यते । तद्यथा सो5रोदी- 
दत्यवम्व तावद्राक्य ववाशए्टपुरुपाचा रु तापन्यासद्वारा र्दनकत्तव्यतापरम्‌ अथवा महताम- 
प्यवावधाः प्रमादा; सभवान्त तस्मात्पयन्ननवजं।यतवन्यामात | अता |ाजग्राक्पधयारस्फुट- 
॥ भूषा ॥ 
कहा जाता है के ये दोनों भाग घर्म बा अधम में प्रमाण नहीं हूँ इति । ओर तन्त्रवातिक में इस 
सूत्र का तात्पय जा कहा है. उसका संक्षिप्ररूप यह हैं. कि पृश्चरण भें विधि और निषेध वाक्यों 
की प्रमाणता भरी भांत सिद्ध हे। चुकी तथा त्रिनिवाक्य और निपघव।क्य स अतिरिक्त किसी शब्द 
से घम ओर अधथम का ज्ञान नहीं है। सकता यह बात पृष्र है। सिद्ध कर दे। गई है तथा यह भी कहा 
जा चुका हू |के अन्यप्रमाणों स जो अथ ज्ञाद नहीं। ह। सकत उनके ज्ञान करा देन से आतिरिेक्त, 
कोइ काम वेद का नहीं है। इन उक्त सिद्धान्तों के अनुसार वे ही चदभाग घम्र बा अधम में 
प्रमाण हो सकते हैं कि जा किसी रीति स विधि था निषध में अन्तगत हा सकते हैं अथास्‌ वे 
भाग जो साध्य (स्वगांदि फल ) बा साधन (यज्ञादि क्रिया) वा उसकी इतिकतंव्यता (करने की 
रीति ओर अज्ञभूत क्रियाएं ) को वतलछाते हैं । 
परंतु “ साइरादीन्‌ ” (बह राता है) इत्यादि अथवाद, और “ इपेत्वा” (ए पलाश की 
शाखा अपने इष्टफल के लिय तुझ काटनता हूं ) इत्यादि मन्त्र, यद्यपि अपीरुषेय हैँ और अपने अथ 
की कह सकते हैं तथापि य घर्म बा अधम में कदापि प्रमाण नहीं हा सकत क्योंकि इनके यथा- 
श्रुत अथ (अक्षर का अथ ) के ज्ञान स किसी पुरूप की प्रवृत्ति वा निद्वकत्ति का न हाना अतिस्पष्ट 
है । और यदि खींच खांच. कर किसी रीति स प्रवृत्त बा निरवृत्ति में इनका तात्पर्य छगाया जाय 
तब भी इनसे घम बा अधम के निश्चय की आशा नहीं हो सकती क्‍योंकि निमश्चय का कारण काइई 
इनमें नहीं ह्‌ प्रसिद्ध हैं कि खींच खांच के द्वारा प्रत्येक वाक्‍्यों से अपने मनमाने भर बुरे अनेक 
प्रकार के अर्थों की कल्पना कुछ दुघट नहीं हाती । जैसे “सो5रोदीत्‌” इस डक्त वाक्य स रोने 
की विधि और निषेध दोनों एस निकछ सकते हैं कि यदि इस बाक्य का यह तात्पय है कि जब 
बड़े छोग रोते हैं तब मुझे भी रोना चाहिय तो रोने की विधि अथीत्‌ अवृत्ति इससे निकलती है । 
ओर यद्दि यह तात्पर्य है कि राना, है तो निश्दित वस्तु परंतु बड़ २ लोगों को भी किसी समय में 


पूबार्दध 
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त्वाद्धमापर्मलेन ननिणये शक्‍त्य पावः । शाखदृष्ठविरोधादयश्र स्थिता एवं यत्त भ्ूतान्वाख्या- 
नमाग्र यथावस्थितेः प्रतिपाद्मते तत्र यद्याप सत्यत्वमस्त्येब तथापि न तेन प्रयोननभित्यानथे- 
क्यम्‌ आपच धूमएवा्मर्दि व त्यादीनां स्वार्थेड्प्यप्रामाण्यं वक्ष्यते विध्येकवाक्यत्थवशेनव 
तेषां रूपभडू; कियते नच तस्यापे किश्ित्पमाणमस्ति भिन्नरपि हि तः किश्ित्पातिपादयतु 
शक्‍्यमव नच तत्प्रतिपादयत्ां निष्प्रयोजनतेत्यविज्ञायपानप्रयोजनबदथोन्तरकल्पना श्क्‍्या 
नहि छोष्ठ पश्यतस्तइशन निष्प्रयोजनामेति सुवणेदशनता कलूप्यते सवाण्येब च प्रमाणा- 
न्युपयुज्यमानमनुपयुज्यमान बा उथेमात्मगोच रतापन्न॑ गमयान्ति तनेव चपां हानोपादानापे- 
क्षाबुद्धयः फलत्वेन वण्येन्त अन्यथा द्यपादानपेवेक फर्ल स्यात्‌ आपिच प्रमाणोत्पस्युत्तर- 
काल प्रयोजनवच्ष्बमप्रयो ननवस्वं वा विज्ञायते नतु तदेन प्रमाणोद्धृति: | तस्याद्यों यद्धपो 5 ये: 
प्रतीय्त स तथेब प्रयोजनबस्वमप्रयोजनवस्वं बा प्रतिपद्यते नाहे प्रयोजनवदेब प्रमातव्य- 
मिति कश्निल्रियमहेतुग्स्ति | यत्रापि तावत्स्वाधीनः प्रमाणविनियोगस्तत्राप्येतददुलमं- 
॥ भाषा ॥ 


दबा लेता है इसलिये बड़े प्रयत्न से इसकों त्यागना चाहिये, सब इसी बाक्य से निपेघ अथात 
निवृत्ति निकलती है | इस रीति से जब एस वाक्यों में विधि बा निषध का स्पष्टनिश्चय नहीं हो 
सकता तब केसे इन वाक्यों स घमं बा अधम के निश्चय की आशा की जा सकती है । और जिन 
वृत्तान्तों का प्रतिपादन अथबवाद करते हैं थे वृत्तास्न चाह सत्य ही क्‍यों न द्वों, परंतु जब उनसे 
किसी मनुष्य की प्रवात्ते बा निद्ात्त रूप काईइ प्रयोजन नहीं सिद्ध होता तो वे अथंबाद सबधा 
व्यथ ही हैँ | ओर ' घूम एवाग्रार्देवा दशश "(दिन का आप्मे का धूम ही देख पड़ता है न कि 
आप्रि ) इत्यादि अथवाक्म के विपय में तो अगाड़ी चल कर यह भी कहा जायगा कि इनका अथ ही 
झूठा है । ओर यदि किसी विधि के साथ इन अथवादों का सम्बन्ध छगान के लिय इनके अथ को 
बदतल्शना चाहे तो उस बदलन में भी कुछ प्रमाण नहीं हैँ क्यांकि यदि य अथवाद, विधि के साथ न 
सम्बन्ध होन पर किसी अथ का प्रतिपादन नही करते हात तब ता सम्बन्ध छगान के लिये इन 
का कुछ मनमाना अथ करना किर्स प्रकार से उचित भी हं।ता परंतु जब विधि के बिना भी ये खतन्त्र 
हं। कर अपन सत्य बा मिथ्या किसी अथ का प्रीतिपादन कर रहे हैं तब कया कारण है कि जिस से 
इनका अथ बदला जाय | यदि यह कहा जाय कि इनके अक्षराथ स कोइ प्रयोजन नहीं है इस 
कारण इनका ऐसा अथ (स्तुति बा निन्‍दा) कल्पना करना चाहिय कि जिससे काई प्रयोजन 
(प्रवृत्ति बा निम्वत्ति ) निकले, तो इसका यह उत्तर है कि जिस शब्द का जा अथ होता है उसका 
बही अथ हाना हू चाह उससे कोइ प्रयोजन सिद्ध द्वा बा नहीं, कयाके यदि प्रयोजन के अनुसार 
अर्थ बदला जाय ते जब मृत्तिका क पिंड (ढेला) से इमको फाई प्रयोजन नहीं है तो बह सुब॒र्ण 
क्यों नहीं हो जाता, निदान शब्द को कोन कहें सबी प्रमाणों का यह स्वभाव हैं कि वे सच्च अथ 
का बाघ कराते हैं चाहे उसस कं।इई प्रयोजन हे। बा न हा, क्‍योंकि यदि यह नियम दोता-कके इृष्ट 
ही बस्तु का प्रमाण स॒ ज्ञान हो, तो आंख से सपांदि को देख कर त्याग केसे किया जाता ? आर 
प्रमाण से पदाथज्ञान उत्तरकाल ही मे यह निश्चय हो सकता है कि इसका काई प्रयोजन हे 
बा नहीं, न कि प्रमाण से अर्थ ज्ञान होने में किसी रीति से प्रयोजन की अपेक्षा होती है | तस्मात्‌ 
यह काई नियम नहीं है कि प्रमाण से सप्रयोजन ही अर्थ का ज्लञान द्वो निष्प्रयोजन का नहीं किंतु 


क 
फ. 
से 
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किमुतावुद्धिपूबेनित्यावस्थितथेदोत्थापितज्ञानग्राशे । नाहे वेदस्य प्रयोजनवद्थाभिषानशक्ति 
प्रथममवधृता । अयमब हि परीक्षाकाछों बतेते कीटश पुनव्रबीतीति तच्च विदित्वा यथासु 
रूपमनुष्ठातुं क्षमा व नतु बेदं पस्येनुयोक्तुं किमय॑ निष्पमयोजनमामिदघाति तद्घा अभिदष 
स्किपर्थ प्रयत्नेन धास्येतइति । स्वेपुरुषाणां केबर्ल प्रतिप्ुत्वेन पारतन्व्याद्वेदग्रहणोत्तर- 
काल च परीक्षाववसरात्‌ नद्यनर्धीत्रेद एवं आदों परीक्षितुं क्षमः । पश्चात्परीक्षमाणस्य तु 
नाबुद्धिपूबेमिश्नेत्तमध्ययनं प्रकरणगतन्यायन निश्चयहेतु भेवाति तस्माग्रर्थवापरदोत्रादिवाक्यानां 
गस्यपानपरयोजनवच्ष्वादानथेक्य॑ निष्प्रमाणकापाति नाश्रीयत नर्थवर्षा प्रयोजनव्त्य नाश्र- 
यितव्यस । नाहि यथागताभ्युपगमादन्यत्‌ किंचित्साधीयः परीक्षकाणाम्‌ | योधपि छेशेस 
॥ भाषा ॥ 
इतन्श ही नियम है कि जिस अर्थ का जे! ही म्वरूप है उसी का ज्ञान, प्रमाण से होता है तो ऐसी दशा 
में जो अथ, अथवादों स सहज में निकछ सकता हूँ उसी का बाघ वे करा सकते हैं चाह उससे 
कोइ प्रयोजन हा बा न हा अथात प्रयोजन के लिये खींच खांच से उनका दूसरा कोई अथ नहीं 
लगाया जा सकता । ओर यदि एसा किया जाय ता जस अथवादों क स्वाभाविकअथ बदके जायंग 
वेसे ही उन बकलेहुए अर्थां के अनुसार उनके शब्दों का भी अनन्यगति हा कर अबश्य ही 
बदछना पड़ेगा क्‍योंकि य अथ उनके वास्तविकशस्दों स नहीं निकछते | इस रीति से अथ्चादों 
के स्वरूप ही का सत्तास'श हा जायगा | ओर यह बात भी ध्यान देन के याग्य हूँ कि जिस वाक्‍्ध 
की रचना किसी वक्ता के अधीन होती हैँ उस वाक्य का भी खींच खांच ६ शा जथ लगाना 
कठिन होता हैं आर अथवाद ता अपारूपय (नित्य ) वेदवक्य हैं इसस इनका वही अथ हो सकता 
हे जा कि सूधघ २ इनके शब्दों स निकलता हैँ क्याक वाक्याथ में वाक्यकता की बुद्ध आर 
तात्पय के अनुसार ही स खींच खांच करन का अवसर मिलता हू सो तो अथवादवाक्यों मे हो 
ही रर्ीं सकता क्‍योंकि इनका काइ कता नहीं 6 । ओर यह भी हू कि अब तक इस विचार का 
अवसर नहीं आया था कि वेद सफल अथ का कहता है वा क्‍नषप्फट का, किंतु ' वेद कंसे अथ को 
कद्दता हूं! इस की परीक्षा का यहा समय हूँ आर पराक्षा कम्न के अनन्तर भी परीक्षा स सफल 
बा निप्फछ जसा अथ वेद का निश्चित होगा आंख मूंद कर उसके अनुप्रान हीं करने के हम 
अधिकारी हैं अश्लात यह पूँछ भी नहीं सकत कि क्‍या निष्भयाजन अथ को वेद कहता है ? बा 
जब निष्प्योजन अथ का कहता हे तब क्‍यों इस आदर स लोग पढ़त हैं, क्योकि सर्बी पुरुष 
बंदाथज्ञान से बेद ही के परतन्त्र ह और पढ़न के उत्तरकाल ही म वदाथ की परीक्षा का अवसर 
मिछता हूं क्या वद्‌ पढ़न स प्रथम, बिना जान कंस काइ वदाथ की सफल्ठता की पराक्षा कर 
सकल है ? ओर पढ़न के अनन्तर भी यदि व।ई पुरुष वेदाथ की परीक्षा करने छगे तो उस 
संमय में उसके पूब अध्ययन करने मात्र से यह निश्चय नहीं हवा सकता कि वेदाथ सप्रयाजन ही 
होता है क्योंकि यह निश्चय इसी मीमांसारूपी विचार के अधीन है जा इस समय हो रहा है । 
इसकिये जैसे विधिवाक्यों क; सप्रयाजन होना उनके अथ ही से निश्चित है इसस उनका निष्प्र- 
योजन द्वोना नहँ। स्वै।कौर कर सकते, वेस ही अथबादों के सप्रयाज्ञन होने का काई प्रमाण नहीं है 
इसी से इनका निष्प्रयोजन होना भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा क्‍योंकि परीक्षा करनंवाले का 
मुझज्य कश्म यह हाता है कि जी ही बात प्रमाणसिद्ध हो ( अधषन को इृष्ट वा अनिष्ट ) बर्स। का ख्रत्य 
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स्तुतिनिंदात्यफो 5थे! कस्प्येत स भावनयांउक्षत्रयानन्तःपासित्वान्न ग्ह्मते तयाचाशहीत 
न वियिप्रतिषधावाश्रपतः तदनाश्नितं च दूरे पुरुषार्थाहृवतीति अपिच एवंदिधेषु स्तुरतिनि- 
न्दाकल्पनायापितरे तराश्रयप्सझ्ञः स्तुतिनिन्दात्मकत्वेन दकवाक्यता तया चानुन्मीलित- 
स्तुतिनिन्दोत्मेकज्षामभयणम्‌ नचान्यतरमूलप्रसिद्धिरस्ति यतोथ्वांतट्ठेत तस्मात्‌ पृथगवास्थि- 
तानां दृष्त॒त्वादानथक्यमेवोपपन्नतरामीत । 

अधेदंमत्र हृत्यादों एसत्मत्रम्थ शावरं व तद्याख्यानान्तरेषु केवलाथेब्रादविषयक- 
स्वेन ब्याख्यातं सत्‌ कथ॑ मन्त्राविषयकत्वेन योज्यतइति चनत्न अक्रियायेत्वरूपस्थ साधनस्य 

॥ भाषा ॥ 


स्वीकार करे | और यह भी है कि यदि म्तुनि बा निनन्‍दारूपी अथ, अथवादों का खींच खांच से 
लगाया भी जाय तो विधि बा निपरध वाक्य स उसका कोई संबन्ध नहीं हं। सकता क्योंकि पूर्बोक्त 
साध्व, साधन और इतिकतंव्यता रूपी, विधि निषध के तीनों अशों स, स्तुति और निन्दा बाह़िभूत 
हैं। ओर जब विधि तथा नपघ स कोइ सम्बन्ध नहीं हू तब स्तुति निन्‍दा व्यथ ही है क्योंकि 
तब वह (स्तुति बा निन्‍्दा) न बिद्वित कर में प्रद्माच करा सकती और न निपिद्ध कम से निव्वात्ति | 


और यह भी है कि अथषादों स स्तुति बा निन्‍दा की कल्पना यदि की जाय तो अन्यो- 
न्याअयदोष से छुटकारा नहीं हा सकता क्‍्योक्रि जब अथवाद के शब्दों का स्तुति बा निन्दा 
वाच्याथ नहीं है तर उस्रक कल्पना में क्‍या प्रमाण हैँ । यदि यह्‌ कहा जाय कि अथवादों का विधि 
और निषेघ के पाथ जा मम्बन्ध हैं वही म्तुति और निन्‍दा की कल्पना में प्रमाण हैँ क्‍योंकि जब॑ 
अथवाद का अक्षरार्थ, विधि ओर निपध के सम्बन्धये।ग्य नही हैं तब स्तुति और निन्‍्दा रूप अथे 
की कल्पना के बिना, अथवादों का विधि और निषध के साथ सम्बन्ध ही केस हा सकता है १। 
सब इसपर यह भी प्रश्न हागा कि अथवादों का विधि ओर निपघ के साथ सम्बन्ध हीं में क्या 
प्रमाण है ? कि जा उसके अनुसार स्तुति और निन्‍दा की कल्पना की जाय | यदि इस का भी 
यह उत्तर दिया जाय कि स्तुति, निन्‍्दा, की कल्पना हैँ। उस सम्बन्ध में प्रसाण है । तब तो अन्यो- 
न्‍्याश्रयदाप (जिसके स्वरूप ओर फल का बिवरण पूर्व में हा। चुका है) स्वरूपधारी हं। कर यों प्रत्यक्ष 
हो। जयगा कि उस सम्बन्ध की कल्पन! स स्तुति निनन्‍दरा की कल्पना आर स्तात निन्‍्दा की कल्पना से 
सम्बन्ध की कल्पना की जा रहे है. अथान दोनों कल्पनाओं का मूल, वेही दो कल्पनाएं परस्पर हो 
सकती हैं और तीसरा काइ मूत्ठ नहीं हैं तो कसे एक भी एसी कल्पना हो सकती है ?। इन पूर्षोक्त 
युक्तियों स यह भछी मांति सिद्ध हा गया कि विधि आर निषेघ स अन्य, कमकाण्ड में पठित वदभाग, 
( अथवादभाग और मन्त्रभाग ) स्वेथा निप्फल ही हैं इसी स वे धम में प्रमाण नहीं हं। सकते इति | 

प्रशभ--बृत्ति आदि ग्रन्थों में कबछ अथंवाद ही के विषय में उक्त पृ्रेपक्षसूत्र गाया गया 
# तो क्यों उन अन्थों के विरुद्ध, मन्त्र के विषय में भी यह सूत्र रूगाया जाता हैं। आर इतना ही नहीं 
6 इस सूत्र के शावरभाष्य को भी भाष्य के व्याख्यानकारों ने केवछ अथंवाद ही फे विषय 
में लगाया हैं तो यदि मन्त्र के विषय में भी यह सूत्र छगाया जाता हैँ तो उन व्याख्यानों से 
विराध के बारण का क्‍या उपाय है ? 


उत्तर-- (१) यक्त सूत्र में मन्त्र बा अथवाद का नाम नहीं लिया गया है किन्तु 


१०० सनातनधर्पोद्धारे-- 


हा 


प्रन्त्रेजपि जागरूकत्वात्‌ वार्तिकाक्षरस्वारस्याश्ध अतणवात्रेवसूओे “तस्मात्‌ ” इतिउक्तंवार्ति- 
कृपती कम्मुपादाय न्यायसुधायास्‌ -- 
भट्ट सामेश्वर: 
इृह च यानि त्वतिरिक्ताथोन्यथंबादमन्त्रनामधयानुपातीनी ” ति सर्वेषां पूषरमि्दि- 
ष्टानां विध्येकवाक्यत्ववशन चेतेषा” मित्यादिभिनिदिष्पतिनिर्दिष्ठके! स्वनामानिः परा- 
मशोद्‌ 'घूमएवाग्रेटिवेत्यादीनामपी ? त्यत्राप्यादिशब्दस्योपक्रमबंशन स्वेविषयत्व/त्सदश- 
विषय त्व चाथवादानापाप सवपामपरामशापत्तस्तुल्यहतुत्वन चंतावता ग्रन्थन सवोनुपया- 
गप्रलिपादनपर बयतऊ्भाप्यं व्याख्यातधिति गम्यते मन्त्रेष्वपिच प्रयोगविध्येकबाक्यत्ववशे- 
नापू्वंसाधनरूपलक्षणा सिद्धान्तनाउभप्रतवाोत ने तद्रशेनाप्यथंवादमात्रपरत्वानेश्वय: 
व्याख्यातृणा त्वथवाद पात्रपर स्वन 4 ग्रन्थ व्याचक्षाणानाधाधप्राय न वद्म, हात | 
एवम्‌ तदथंशाखत्रात्‌* ३१ इति एतश्वरणस्थं सत्रमुपादाय बन्त्राधिकरण ज्ञासख्रदीपि- 
कायापम्‌ पाथेसारथिमिश्रो ईपि- 
गतोउयेबादप्रसडृ४ मन्वेष्विद्ानी चिन्ता तेषामप्याद्याधिकरणे आनथेक्यमाशडन्क्य 
स्वाध्याय|बाधवशना थव त्तया भावतव्यामत्यतावदपस्यवासत काथतम्‌ तत्पस्येव्सानायदा- 
नीमथविशेषश्विन्त्यते इति । 
# भाषा ॥| 
८४ अतदथानाम” इतना हैं| कहा गया है जिसका यह अथ है कि पव्रिधि और मिपेध से बद्दिभूत 
ब्राक्य' लो जैसे अथवाद, विधि निषय से वहिमुत है वैसे द्वी सन भी, इस स यह सूत्र मन्त्र 
में भी लगाया जाता है । 

(२) उक्त सत्र में धर्ममूल न होने का कारण “आक्रियाथल्वान्‌ ”' (पुरूष की भ्रव्ृत्ति 
बा निवृत्ति को न कराना) कहा है यह कारण भी अथवादों के सदश मन्त्रों मं भी वतसान है 
इस से भी मर्न्‍्त्री में इस सूत्र का छगाना उाचत ही है । 

(३) अनन्तराक्त तन्त्रवार्तिक के अक्षरों स भी बिना पीडन क यही स्वरस निकलबा 
है कि मन्‍त्रों के विषय में भी यह सूत्र है । 

(४) पूर्वोक्त तन्‍्ञ्रवार्तिक को “न्यायसुधा” नामक टीका में पं० सामंश्ररभद्ट ने 
कण्ठरव से यह कहा है कि इस सूत्र के शावरभाष्य को वारतिककार ने अथंवाद, मन्त्र और 
नामधेय, इन तीनों के विपय में तुल्यरूप से लगाया हैं कि इस बात का वार्तिक क अध्षर ही 
कह रहे हैं. में नहीं समझता कि भाष्य के अन्य व्याख्याकारों न किस आभिप्राय स इस श्ावर- 
भाष्य को अथंबाद ही के बिपय में लगाया है '' । 

(५) इस अधवादाधिकरण से अग्रिम, इसी पाद के मन्त्राधिकरण में “तदर्थशास्राध्‌”' 
इस सूत्र पर  शासखदीपिका' सामक ग्रन्थ में मीमांसकबर पं० पाथसारथिमिश्र न भी कहा है 
कि “अथेवाद का विचार समाप्त हो गया अब सन्‍्त्रों का बिचरर है क्‍योंकि अथवादाधिकरण में 
अथेदादों के नाई मन्त्रों पर भी अनथक होने की शाह की गई है तदनन्तर अथवादों के विषय 
मे तो समाधान विशद्वेषरूप सर कर दिया गया किंतु मन्त्रों के विषय से सासान्यरूप दी से समाधान 
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अयायेबादानामेवानथंक्धस्य साधनसत्राणि तत्रेव-- 
शाखदष्ठ विरोधाश २ 
अस्यार्थ: पश्चम्यर्थस्यानर्थक्यमितिपूर्वणसम्बन्धः एजम्नत्त रसृत्रेप्वपिवोध्यम्‌ ! झाद्तिण 
विरोधों यथा “स्तनेमनो5तुृतवादिनीयागि”” ति सिद्धाथस्थ केवलस्य श्रूयमाणस्य निष्फ- 
लतया मनः स्तने वाचमनतां कुय्यादित विधि;कल्प्यः तथाच “नाजतंवदेादि! ति शासखत्रांव- 
रोधः | तथा दृष्टम प्रत्यक्षममाणम्‌ ता्रिरुद्यम्‌ “तस्मात्‌ धूमएवामरदिवा दर्के” इतिवाक्यस्थ- 
बकारेण वन्हिदशन नेंति प्रतिपादन प्रत्यक्षविरुद्म । एवम “ नचलद्विद्यो ब्राह्मणाः स्मो5ता- 
हणाबा ” इति अन्न ब्राह्मणत्वज्ञातेः प्रत्यक्षसिद्धत्वात्तदकज्ञानोपन्यसनं प्रत्यक्षावरुद्धपिति । 
अत ब्रॉलिकस | 
बाहममनसया विंद्यमानमविद्यमान वा स्तयानतवदनप्ुच्यपान धर्म स्वार्थेडपि बा न श्रा- 
माण्यं प्रतिपद्यत। अथ त्वध्याहारादिभिरेव कलयत वाइमन स यो: सवशरीरेपु चष्टाः अति प्रा- 
धान्यादितग्भूतन्द्रय रपि तब्चारितमनुवर्तितब्यपिति, ततः ज्ाखविरोधः | तत्रेतत्स्यात्‌ विहित- 
प्रतिषिद्धच्वान्पो डश्यादिवद्विकल्प इति | इतरस्तु कल्पनी यक्झप्तस्वेन वेषस्यमाह | ननु चात्यन्त- 
दुवलोठपि विधिस्तदधीनात्मलछाभन प्रब्िपिधन तुस्यवलो भवतीति “पजिपधःप्रदेशेज्नार भय - 
विधानचे ” त्यत्रवश्यते सत्यम्‌ यस्य शाख्रमन्‍्तरणाप्राप्तिरस्ति तत्रबदेवम यस्पुनरथंप्राप्त 
निषिध्यते तत्र विध्यभ्यज्ुज्यव छब्घात्मानः प्रतिपधा दलीयांसो भवन्तीति तत्व वक्ष्यते 
८“ अशेपषाप्रवदितिचादे ” ति । स्तेयानत्वादयाशल विनेद शाख्रण प्रदत्तयोर्विधिनिरपक्षोउ्ब- 
स्थिलः पतिषेध इति कलूप्यं विधि वाधत तस्पादानथक्यमिति। नचैतडिद्इत्यापयवरणशपो 
उमभिमतः सचाय क्रियातत्सम्बन्धधबामिधानात्तद्वि पयत्वेनाप्माणम नांह ब्राह्मणत्वाज्ञान- 
सन्देहविपय्येयाः केनाचिदेशन कमण्युवयुज्यन्त नच प्त्यक्षविरुद्धा स्तुतिः संभवति नच- 
॥ भाषा ॥ 
किया गया उसी का बिशपषरूप से वणन करन के लिय अब मन्त्राधिकरण का आरम्भ किया 
जाता है! इते । 
अब केबल अथवबादों की व्यश्षता और असत्यता का सिद्ध करनेबाले सूत्र, क्रम से लिख जायंग। 
शगाखरद्रावराबाबध द 

इसका यह अथ है कि ज्ञाश्र और प्रत्यक्ष प्रमाण के विगेध होने से भी अथबादों के 
अथ झूठे है जेसे “स्तन मनोडनतवादिनीवाक ” (मन चोर और बाणी झूठी) यह्ट अथंवाद पुरुष 
की प्रवृत्ति बा नियास न कराने से जब निष्फल हाने लगता है तब अपन सफलता के अर्थ “मन:- 
स्तन बाचमनुततां कुयात्‌ ”' (सन का चार बनावे वाणी झूठी बाले ) इस घिथि की कल्पना कराता 
है किंतु यह विधि “नामृत बदेत्‌” (झूठा न बोल) इस निषेधशास्र स विरुद्ध है । ओर प्रव्यक्ष से 
विरोध के दो उदाहरण दे उनमें से प्रथम यह है कि “घूमएवाप्राईवा ददश ? (अप्लि का धूम ही 
दिन को दीखता है न कि अम्ने) इस अधथवाद का अथ प्रट्यक्ष स बिरुद्ध है क्‍योंकि आमि भी 
दिनको देख पड़ती ह। और द्वितीय उदाहरण यह है “ नवैतद्विओजाह्मणा: स्मोडजआह्यणाता ? 
(हम नही जाक्ते कि हम जाझण दें वा ज्ाह्मण से मिन्न) श्स अथकाद का अथ भी प्रलक्ष से 


१९२ 'खनातनधर्मोद्धार-- 


स्वतस्मत्नाह्मणत्वाज्ञानप्रातिपादनन प्रागाण्पम्‌ | कर्थ पुनरये दृष्ठविरोधो यदा समानाकारेषु 
पिण्हेषु ब्राह्मणत्वादिविभागः शाख्त्रेणेव निश्चीयते | नाये शाख्रविषयों लोकप्रासेद्धत्वाइन्ल- 
क्षत्वादिवत्‌ , कथं पुनरिद लोकस्य प्रसिद्धम्‌ प्रत्यक्षणति धूमः कस्मात्पुनमातापितृसम्ब- 
॥ भाषा 

विरुद्ध दे क्‍योंकि ब्राह्मणत्वजाति प्रत्यक्ष सा सिद्ध हैं तब यह कहना कि “अपना त्राह्मणल्र हम नहीं। 
जानते ” प्रत्यक्ष के विरुद्ध है । 

इस अन्तिम उदाहरण के विषय में जो उत्तम विचार, इस सूल्ल के बारतिक में भद्पाद 
श्री कुमारिलखामी का है उस का अब वणन किया जाता हैं । 

प्रश्न---इस उदाहरण में प्रत्यक्ष स विरोध केंश पड़ता हैं क्‍योंकि मनुष्यों के शरीर 
समानाकार होते हैं उनमें मनृप्यत्वजाति तो गा आदि में पशग्नु्नजाति की नाई प्रत्यक्ष स सिद्ध है 
तथापि गोत्व महिबत्व आदि जाति जैसे प्रत्यक्षसिद्ध हैं वेंस आद्यणल क्वत्रियत्व आदि जाति 
प्रयक्षसिद्ध नहीं हैं किंतु इनका विभाग णाम््र ही स निश्चित हाता हैं. ? 

उत्तर--ब्राह्मणल आदि जाति, शासत्रकवत्य (शास्त्र ही स ज्ञात ) नहीं हैँ किंतु वृक्षष्वादि 
जाति की नाई लोक में प्रासद्ध हैं । 

ब्रश्न--केस य, छाक मे प्रासिद्ध हैं ? 

उत्तर-प्रत्यक्ष स । 

प्रश्नजब कवल प्रत्यक्षमात्र स बआाह्यणादि शरीारों में ब्राह्मगलादिनाति नहीं। निश्चित 
होती तब केस वे लाकप्रासदड्ध हं। सकती हैं | यादे यह कहा जाय कि कवल प्रत्यक्ष स ब्राह्मण- 
त्वादिजातियों का निम्चय नहीं हाता कितु उनके निम्वय में उनके आश्रय (पिण्ड) के उत्पादक 
(माता ओर पिता ) की जातियों के ज्ञान का भी अपक्षा है अथात्‌ शरीर क॑ प्रत्यक्षमात्र स उसकी 
ज्राह्मणत्वदिजाति का निश्चय नहीं हा।ता जब तक कि उसक माता पिता की जाति का निश्चय नहीं 
होता, ता एसा कहन म॑ आत्माश्रयदप पड़गा क्‍योंकि यदि पिता म॑ ब्राह्मणल्वज्ञाति अन्य द्वोता अऔलर 
पुत्र में अन्य, ते। पिता का ज,लि के निश्चय से पुत्र की जाति का निश्चय हो जावा क्‍योंकि एक बम्तु 
का निम्वय दूसर वस्तु क निम्चय में कारण हाता है यहां तो पिता जोर पुत्र म ब्रह्मणल्जाति एक 
ही है तो उसी का निश्चय यदि उसके निश्वय में कारण हे। ता बिना उसके निश्चय, उसका निश्चय 
न होगा आर इसका परिणाम यही होगा कि ब्राह्यणन्यादि जाति का कदापि निश्चय ही न हागा । 
ओर उत्पादकजाति के ज्ञान से पृ. यदि किसी सलवार्द। पुरुष न कहा कि “थह ब्राह्मण हैँ?” 
इस वाक्य से ज्ञा ब्ह्मणत्व का ज्ञान हाता हूं वह प्रलक्ष नहीं हू क्‍योंकि वहू शब्द स हुआ 
न कि चल्लुरादि इन्द्रियां स, आर बिना कह कि “यह ब्राह्मण हैँ” जा मनुष्य माद्या पिता का 
सम्बन्ध (जस वर्याक्त भें नहीं। जानत उनके उस व्यक्ति में त्राह्मणत्वादि का ज्ञान भी नहीं होता । 
तब कैसे त्राह्मणत्वादिजाति, प्रत्यक्ष स प्रसिद्ध कही जाती है ? यद्वा जैसे दूतत्व (संदश पहुंचाना ) 
आदि त्व” शब्द से कह जात हैं तब भी व जाति नही है किंतु उपाध हूं बस ई। ब्रक्षिणल आदि 
भी जाति नहीं दें किंतु उपाधि ही हैं । क्योंकि समानपिंडों मं अनुगत और बिज्ञातीयों में न 
राहनबाला आकार जाति होता है जेस गं।त्वादि, ओर ब्राह्मण माता पिता के सम्बन्धज्ञान से भी, बआा- 
ह्ाणों में अनुगत और श्षत्रियादिकों म॑ न रहनवाल्य काइ आकारविशष, प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं होता 
इस से यही सिद्ध हाता हूं के जा माता पिता ज्ाह्मणादि शब्द स कहे जाते हें उसकी बशपरंपरा- 


सामान्यकाण"डस्य पू्ोर्् १९३ 


न्धानभित्ताथक्षु! समग्िकृष्टेपु मनुष्येष्‌ अनाख्यातं न प्रतिपद्यन्ते | शत्तथ पावात्‌ यथा बृक्षत्व 
पागमिधानव्युत्पत्ते: । नेतत्तुल्यम्‌ । हक्षत्व प्रागाभिधायकव्यापार ज्जात्यन्तरव्यबच्छिन्न॑ 


॥ भाषा ॥ 


में उत्पन्न होना ही उपाधिरूपी बआ्राह्मणलादि हैं तथा ब्राह्मण।दिशबव्द भी जातिवाची नहीं हैं। और 
बंशपरंपरा तो भिन्न २कालवर्ती भिन्न २ पुरुषों स बनी हुई होती द् ता वह कैसे एक समय के 
प्रत्यक्ष द्वान से जानी जा सकती हू । तस्मात्‌ त्राह्मणत्वादि केसे प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध कद्दे जात हैं ? 


उत्तर--यह्‌ एक प्रसिद्ध बात दे कि माता पिता के सम्बन्ध जाननवालरू 'को उनके 
लड़कों के देखने पर निःसन्देह, निबोध ओर अनुभवसिद्ध ऐस ज्ञान उत्पन्न हते हैं कि यह 
ब्क्षण है, यह क्षत्रिय है, इयादि | और ज्ञान कोइ निर्विषयक नहीं हं,त इसस इन ज्ञानों का भी 
कोई अवश्य विषय होना चाहिय | अब यदि यद्द विचार क्रिया जाय कि कोन विषय है तो प्रथम 
यही उपस्थित होता है कि त्राह्रणमातापिता को वंडशपरंपरा मे उत्पन्न होना ही इसका विषय है, 
किंतु थोड़े ही विचार करने से यद्द नहीं ठहर सकता, क्योंकि ब्राह्मणादिशव्दी का प्रयाग, बिना किसी 
विषयविशष के नहीं हा सकता ओर क्षत्रियादिवंशपरंपरा में न रहनवाला तथा बज्राह्मणवेश- 
परंपरा में शनुस्यूत (सीयाहुआ ) कोई विशष, जाति से भिन्न नहीं हो सकता तथा बंशपर्परा, 
जिसको कि संतान कहते हैं दो चार पीढ़ियों में समाप्त नहीं हाती कि उसका पूणरूप से ज्ञान 
होने पर उसका सम्बन्ध लगा कर बन्राह्मणादिशव्द का प्रयाग कर सके | दूसरे यह भी है कि 
संतान काई वस्तु नहीं है जैस एक मण्डल में स्थित बहुत स वृक्ष ही बन कहलाते हैं उनस 
अतिरिक्त कोई बन पदाथ नहीं हं।ता बेस ही बहुत काल से क्रमपृबंक उत्पन्न हुए उत्पाद्य और 
उत्पादक शरीर ही संतःन कहलाते हैं उनसे अतिरिक्त काइ संतान पदार्थ नहीं है । और जो यह 
कहा जाता है कि बआह्यणे में कोइ आकारविशप नहीं ज्ञात हाता, इस म॑ यदि आकारशब्द का 
संस्थान अथान अवयववबिन्यास (गढ़ेत ) अथ हैं ता ऐस आकार्विशेष का हम जाति नहीं कद्दते 
तब उतके ज्ञान न हान से हमारी क्षति ही कया है ओर संस्थान को जाति न कद्दने का कारण भी 
यह है कि साधारणसंस्थान जिसको कि आकृति भी कहते हैं वह सामान्यरूप से सजातीय 
बिजातीय सबी व्यक्तियों में रहन से जाति नहीं हा सकती ओर संस्थानविशेष ता प्रत्यंक 
व्यक्तियां का अपना २ निराला दी हाता हैं ता वह केस जाति हो सकता है तथा ज्ञान इच्छा 
आदि निरवयवपदार्था' में संस्थान का संभव ही नहीं है परतु उनमें भी ज्ञानलादिजाति स्वीकार 
किये बिना काम नहीं चलता । तस्मात्‌ समानाकारक पिण्डों मे भी “यह ब्राह्मण हे” “यह क्षत्रिय 
है! इत्यादि बिलक्षणाकारक ज्ञानों का विषय ब्राह्मणत्वादिजाति कदापि नहीं मर्टा जा सकती | ओर 
यह जाद्यणल्वादिजाति, कदापि शासत्र स नहीं ज्ञात हो सकती क्योंकि जब तक अन्य प्रमाण से 
ब्राह्मणत्वादिजाति का ज्ञान न हा जाय तब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी इत्यादि पदों का अथे ही नहीं 
खमझ में आ सकता ओर जब पदों ही का अथ नहीं ज्ञात है तब “ब्राह्मण से आह्याणी में जो 
उत्पन्न हो उसको ब्राह्मण कद्दते दे” इस वाक्यरूपी शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता 
इसलिये आद्वाणतलादिजाति का ज्ञान प्रथम २ शास्त्र क्या, किसी शब्द से नहीं हो सकता और 
जब तक ब्राह्मणत्व अप्रसिद्ध है तब तक उसका अनुमान भी नहीं हा सकता क्योंकि अप्रसिद्धसाध्य 

ब्द 


१०४ सनातनधर्मोद्धारे-- 


स्वव्यक्तिष्वनुगत शाखादिमद्रपेण दृश्यते नलु ब्राह्मणत्वम्‌। अपिच घ्युत्पन्नशब्दो5पि निमि- 
तान्तराहते नेव प्रतिपद्यते | नचोपवीताध्ययनादि निमित्तम्‌ वर्णेत्रयसाधारणत्वातू। अध्या- 
॥ भाषा ॥ 


का अनुमान ही नहीं होता । इससे अब अनन्यशरण हो कर यह अवश्य मानना पड़ेगा कि 
ब्राह्मणत्वादिजाति की प्रसिद्धि प्रत्यक्ष ही के अधीन हैं| हां ! इतना है कि मात्ता पिता की जाति- 
ज्ञान के बिना, प्रत्यक्ष से भी ब्राह्मणलरादिजाति का निश्चय नहीं हाता इस कारण न्राह्मणत्वादि- 
जाति के निश्चय करन में माता पिता की जाति का ज्ञान भी प्रत्यक्ष का सहकारी माना जाता है 
और इसके सहकारी मानन में जा आत्माश्रयदोप दिया गया वह भी नहीं पड़ सकता क्योंकि 
यद्यपि माता पिता ओर उसके लड़क में ब्राह्मणस्वदिजाति एक ही है तथापि माता पिता के 
सम्बन्ध के साथ उस जाति के निश्चय स लड़के भें उस जाति का निश्चय हं।ता हैं इसस सम्बन्धी के 
भेद से जाति के निम्वय, दोनों अन्योन्य में भिन्न हा! गय तब उन दोनों मे अन्यान्य कायकारणभाव 
निर्वाध है । हां ! यदि एक ही निश्चय का काय और कारण मानते ता आस्माश्रयदाप पड़ता आर 
माता पिता की जातिज्ञान फे सहकारी ह/न पर भी ब्राह्मणस्वादिजाति प्रत्यक्ष ही है | इन उक्त- 
विषयों में वृक्षत्वादिजातिरूपी दृष्टान्त प्रसिद्ध ही ह क्योंकि वृक्ष के शाखापत्रादिरूपी संस्थान का 
जाति न द्वोना पूबक्तयुक्तया स सद्ध ही ह और वृक्ष स अन्य का देग्व कर “यह वृक्ष है” यह बुद्धि 
नही हाती तथा अनक वृक्षव्याक्तया म “यह वृक्ष हू " “यह वृक्ष है ” एसी समानाकारकबु।द्धया 
हं।ती हैं आर इन बुद्धियों का विषय एक घर्म एसा अवद्य माना ज्ञाता है जो वृक्ष से अन्य में 
नहीं रहता तथा सब वृक्षी मे रहता हू उर्सा का नाम वृक्षत्त्रजात है लथा उसका ज्ञान प्रत्यक्षरूपी जो 

यह वृक्ष है! इव्याकारक प्रथम २ ब।लका का हाना ह वह भी कवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण स नहा हाता 
फकितु “यह बृक्ष है” आर “एसादही वृश्न हात, है” इस ब्ृद्धवाक्य स उत्पन्न जे। ज्ञान हे वह 
प्रत्यक्षप्रमाण का सहकारी माना जाता हैं नत्र भी ब्रक्षव!दिजा।त के प्रव्यरनासद्ध हान मं किसी को 
त्रिबाद नहीं होता एस हों ब्राह्मणत्वादिजात भी यप्रत्यक्षसिद्ध ही है कबल सहकारी अशमात्र में 
भद है अथात्‌ यद्यपि प्रत्यक्ष ही प्रमाण स ब्राह्मणत्वादि और वृक्षत्वादि, इन दे।ना का निश्चय होता 
हू तथापि ब्राह्मणलादि क निश्चय कराने भ॑ साता पिता का जाते का ज्ञान, प्रत्यक्षप्रमाण का 
सहकारी है ओर वृक्षत्वाद के निश्चय करान मे “एसा है। वृक्ष हातना हू! इस वाक्य से उत्पन्न 
ज्ञान, प्रत्यक्षप्रमाण का सहकारी हैँ परंतु ब्राअणत्वादि और वृशक्षत्तादि जाति का, प्रत्यक्षममाण से 
निश्चय हॉन में अणुमात्र भी विशप नहीं है तस्मात बृक्षत्वादिजानि को नाई ब्राह्मणस्वादिजाति भी 
प्रत्यक्षप्रमाण हा स सिद्ध है । 


प्रश्ष-- यह बृक्ष है ”” जाति का एसा ज्ञान यदि केवछ प्रत्यक्षरूपी लिया जाय तो उस 
में दाब्द्रूप सहकारी की काई अपेक्षा नहीं है क्योंकि वह्‌ इन्द्रय स हं। सकता हैं| किंतु उसमें 
शाखापत्रादिस्ष व्यज्ज॒क का अपक्षा ह ब्द्मणत्त्र के प्रयक्ष में तो संस्थानरूप ब्यआजञक है ही नहीं 
4 ह हघ रे जे ब्रा के बढ 
जिसकी अपक्षा ह। । और याद गशब्दाड्खी प्रत्यक्ष विवाज्ञषत ह॒ तत्र भी उलमे केवल शब्दरूप्र 
सहकारी की अपेक्षा नहीं होती किंतु बृक्षत्व से अतिरिक्त शाखापत्रादिसंस्थानरूपी व्यश्जञक की 
भा अपका हाती है आर त्राह्मणत्व का व्यखक तो ब्राह्मण में कुछ नहीं हैँ क्‍योंकि ब्राह्मणत्व अपना 
व्यजक अपने नहीं हा सकता, प्रासेद्ध हे कि व्यज्ञय से व्यजक भिन्न होता है और यज्ञोपवीच- 
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पनाथपि, भिन्नाचारक्षत्रियवेश्यपातियोगित्वात्संदिग्धम्‌ सर्वे च दुष्टशुद्रेषु संभाव्यपानत्वा- 
दनिश्चितम्‌ । यस्त्वविचारितसिद्धमेव प्रतिपद्येत स झक्तिकामप्रिजतं मन्‍्यपान: ऋरीणीयात्‌। 
नेष दोषः | कचिद्वे काचिज्जातिग्रहणे इतिकत्तेव्यता भवतीति वर्णितमेतत तेन यथैवालोकरे- 
न्द्रियानकपिण्डानुस्यृतिशब्दस्परणव्यक्तिमहत्वसब्मिकषोका रविशेषादयो 5न्‍्यजातिग्रह णे का- 
रणम्‌ तयेबात्रोत्पादकजातिस्मर णम्‌ । अयंचोत्पाद्रोत्पादकसम्बन्धों मातुरेव प्रत्यक्ष अन्ये- 
पांत्वुपानाप्तोपदेशाद्वगतः कारणं भमवति | नवावश्यं प्रत्यक्षावगतमंव प्रत्यक्षनिमित्तं भवति 
चक्षुरादेरनवगतस्यापि निमित्तत्वदशेनात्‌ आन्तरालिकस्मृतिव्यवहितमपिचेन्द्रियसंवन्धालु- 
॥ भाषा ॥ 

आदि तो क्षत्रियादि में भी रहने से ब्राह्मणत्व के व्यभिचारी हें इससे वे त्राह्मणत्व के ब्यज्ञक नहीं 
हो सकते एवम्‌ अध्यापनादि भी दुराचारी क्षत्रियादि में भी हाते हैं इससे वे भी ब्राह्मणत्व के 
व्यभिचारी ही हुए । निदान ब्राह्मणव्यीक्तियों में काई ब्राह्मणत्व का ब्यक्षक नहीं है तस्मात 
वृक्षत्वरूपी रृष्टान्त की तुल्यता जब ब्राह्मणत्व मं नहीं हैं तब केसे ब्राह्मणत्वादिनाति, प्रत्यक्ष- 
सिद्ध कही जाती हैं । 

उत्तर--यह पृ्र हीं कहा जा चुका है कि ब्राह्मणत्व का प्रथम २ ज्ञान, प्रत्यक्षप्रमाण ही 
सहोताह ओर माता पिता की जाति का ज्ञान प्रव्यक्षप्रमाण का सहकारी है तब एसी दशा में 
“वृक्षत्वरूप हृष्टान्त की तुल्यता नहीं है और अध्यापन आदि व्यज्ञक नहीं हो सकते? इतने मात्न से 
कोई दोष नहीं पड़ सकता क्योंकि यदि यह नियम होता कि ब्राह्यणत्वादि से अन्य सब जातियों के 
प्रत्यक्ष में एक ही प्रकार का सहकारी अथात व्यल्जञक होता है ता ब्राह्मणत्वादिजाति के पलत्यक्ष में 
नये प्रकार का सहकारी मानन स हृष्टान्तवेपस्य आंद दोप पड़त परंतु जब बृक्षत्वादिजाति के 
प्रत्यक्ष में संस्थान, सुवणत्वादिजाति के प्रत्यक्ष में रूप, एवम अन्य २ जातियो के प्रत्यक्ष में अन्य २ 
प्रकार के सहकारी होते है तब ब्राह्मणत्वादिजाति क प्रत्यक्ष में माता पिता की जाति का ज्ञान यदि 
सहकारी होता हू तो इसमें काइ वाधक नहीं है | और माता पिता की जाति का ज्ञान भी यथास भव 
चाहा प्रद्यक्षप्रमाण स चाहो अनुमानादिध्रमाण स हो सबी न्राह्यणत्वादिजानि क ज्ञान मं सहकारी 
होता हे क्योंकि पिता पुत्र का सम्बन्ध माता हां का प्रत्यक्ष होता है ओर दूसरों का तो अनुमान बा 
शब्दप्रमाण स उस का ज्ञान हं।ता ह । 

प्रभ- जो प्रद्यक्षप्रमाण स ज्ञात होता है वही क्रिसी पदाथ के प्रत्यक्ष में कारण होना 
है जैसे उद्धतरूप, घट के प्रत्यक्ष में । तब ग्राह्मणत्वादिजातति क प्रत्यक्ष में अनुमान बा शब्द से ज्ञात 
पिता पुत्र का सम्बन्ध कस उपयागी हा सकता हूँ ! 

उत्तर--यह्‌ नियम ही नहीं हें कि प्रत्यक्ष ही स ज्ञात बम्तु अन्य के प्रद्यक्ष में कारण 
होता हैँ क्‍योंकि ग्रत्यक्षप्रमाण स अज्ञात ही चश्लुरादि इन्द्रिय, घट!दि क प्रत्यक्ष म॑ कारण होते है । 

प्रभ--जब त्राह्मणादिव्यक्तियों स इन्द्रियसम्बन्ध होन पर भी माता पिता के सम्बन्ध के 
स्मरण ही से ब्राह्मणत्वादिजाति का ज्ञान हता हैँ तब वह ज्ञान प्रत्यक्ष कैस है ? 

उत्तर--जब कि स्मरण का विषय अन्य ही अथोन माता पिता का सम्बन्ध है और 
प्रत्यक्ष का विषय ब्राह्मणत्वादिजाति है तब स्मरण के सहकारी मात्र होने से उस ज्ञान की 
प्रद्यक्षरूपता नहीं नष्ट हो सकती । 


१९६ सनातनधोंद्धारे-- 


सारि भ्त्यक्षमित्येतत्साधितम्‌ नच यत्सहसा सबेस्य भत्यक्षं न भवति ताब्चमिपुणतो 5पि पक्यतां न 
अत्यक्षमित्येतदप्युक्तपव ''स्त्यपराधाक्षुदुज्ञोनोउयंसम्बन्ध” इति स्वयमेब घक्ष्यति नच ताव- 
॥ भाषा ॥ 


प्रशभ--त्राह्मणत्वादिजाति भी अन्य ब्राह्मणव्यक्तियों में दृष्ट हे उसका स्मरण ही इस 
ब्राह्मणव्यक्ति म॑ क्‍यों न मान लिया जाय, प्रत्यक्ष क्‍यों माना जाय ? 

डउ०--( १ ) अन्य आश्षणव्यक्तियों में जो ब्राह्मणत्व का ज्ञान प्रथम हुआ वह स्मरण- 
रूप है या प्रत्यक्षरूप ? यदि वटह्द भी स्मरणरूप है तो स्मरण से स्मरण समानविषयक नहीं 
हैं। सकता । क्‍योंकि स्मरण, अनुभव ही से होता है इसी से प्रथमस्मरण का कारण भी 
ब्राञ्णत्वादिजाति का प्रत्यक्ष ही मानना पड़ेगा न कि स्मरण, तब तो ब्राह्मणत्वादिजाति का 
प्रत्यक्षक्षान जस अन्यव्यक्तियों में सिद्ध हुआ वैसे इस व्यक्ति में भी । और यदि प्रत्यक्षरूप 
है तब भी वंसे ही इस व्यक्ति में भी त्राह्मणत्वादि का झान प्रत्यक्षरूप है । 

उ०--( २) स्मरण का विषय कोई ऐसा नहीं द्ोता जो कि उसे स्मरण के कारणभूत 
पूर्बानुभव के विषयों की अपक्षा नवीन हो जैसे गो के श्त्यक्ष के जो विषय थे अथात्‌ गोत्व, वह 
गोज्याक्ति और उनका परस्परसम्बन्ध, वे ही गोस्मरण के भी विषय होते हैं । इस नियम के अनुसार 
इस व्यक्ति में ब्राह्मणत्व का ज्ञान, स्मरणरूपी नहीं हों सकता क्योंकि अन्यब्यीक्तियों में ब्राह्मणत्व- 
ज्ञान की अपेक्षा, इस व्यक्ति में ब्राद्मणत्वज्ञान का विषय, अथीान्‌ इस व्यक्ति में त्राह्मणत्व का सम्बन्ध, 
नवीन ही है क्योंकि पूर्नज्ञान न इस व्यक्ति में आ्रह्मणत्व के सम्बन्ध को विषय नहीं किया था । 

उ०--( ३ ) ऐसा काई वैदिकवाक्य बा राजाज्ञा नहीं दे कि “ स्मरण के पूबे हीं जो 
ज्ञान द्वोता है वही प्रत्यक्ष हद ओर स्मरण के उत्तरकाल में जा ज्ञान होता है बह प्रत्यक्ष नहीं है ” 
तथा स्मरण में कोई शक्ति एसी नहीं है कि वह इन्द्रियों के व्यापार को ट्वोन न दे बा हुए व्यापारों 
को बिगाड़ दे कि जिस सप्रत्यक्ष हाने न पाव तस्मात्‌ ब्राह्णणत्वआदि जाति के प्रयक्ष द्वोन में 
काई बाधक नहीं है । 

प्रश्ू-यह बात बुद्धि में नहीं आती कि ब्राह्मणत्वादिजाति का प्रत्यक्षक्षान होता है 
क्योंकि यदि प्रत्यक्ष हाता ता गात्वादिप्रत्यक्ष क नाई माता पिता के सम्बन्धज्ञान के बिना भी 
ब्राझ्णत्वादि का ज्ञान हाता ओर यह विपरीतप्रसिद्धि ब्राह्मणत्वादि के विषय में हद कि माता पिता 
के संबन्ध न जाननेवालों को इनका प्रत्यक्ष नहीं हाता ? 

उ०--जैसे लोकिक बा वादक गान में षड॒जादि स्वरों के भ्रद उन्हीं लोगों को प्रत्यक्ष 
द्ोत हैं. जिनकी बुद्धि गान्धवबद मे व्युत्पन्न हाती दे आर सामानन्‍्यल्छोगों को गानमात्र ही का 
शान होता दूँ तथ।प सामान्यछागों के अज्ञात होने मात्र स यह नहीं। कष्ट सकते कि नादविया 
के पण्डितों को भी षड्जादिसभेदों का प्रत्यक्ष ही नहीं होता बैस ही माता पिता के सबन्ध न जानने- 
बाल को ज्ाश्मणत्वादिजाति के प्रत्यक्ष न होने मात्र से यह कहना कदापि उचित नहीं है कि उस 
संबन्ध के जाननेवालों को भी ब्राझणत्नादिजाति का प्रत्यक्ष नहीं होता ! 

प्र०--ख्तरियों में उयभिचारणी होने की शक्ल से माता पिता के संबन्ध का जब निश्चय- 
ही नहीं दो सकता तब लड़कों में दीक २ ब्राश्मणत्व का निश्चय केसे होगा ? 

उ०--यहद्द दूसरी बात है कि माता पिता के संबन्ध का निश्चय शीघ्र नहीं द्वोता केतु 











१ अपने पति स्रे भस्यपुरुष के अनुचितस्रंबन्ध को व्यभिनार कहते पे | 


सामान्यकाण्टस्य पूर्वार्ड!.. १९७ 


न्यात्रेण पत्यक्षता हीयते नहि यद्विरिपृज्षमारुश गशते तदपत्यक्षम्‌ नच ख्ीणां काचियभिचार- 
दक्षनात्सवेत्रेव कल्पना युक्ता | लोकविरुद्धानुमानासं भवात्‌ विशिष्ठेन हि प्रयतेन महाकुलीनाः 
॥ भाता ॥ 


यह नहीं है कि होता दही नहीं क्‍योंकि भारतवर्ष के आयेपुत्र॒लोग अपनी स्त्रियों को वड़े प्रयत्न 
से सुरक्षित रखते हैं. आर इन की स्त्रियां अनादिकाछ से बेद और शास्त्र के उपदेशानुसार भाय 
छाचितरीति से परतन्त्र ही हाती हैँ इससे व्यभिचार होने की शहृला इन स्त्रियों में प्रायः नहीं हो 
सकती इस लिये माता पिता के संबन्ध का निश्चय प्रायः सुलभ होता है जिस से कि ज्राह्मणत्वादि- 
जाति का प्रत्यक्षक्ञान होता 6 | ओर न्राक्षणत्वादिजाति के प्रत्यक्ष में मातापित्सम्बन्ध के निश्चय 
न दोनें तक जो विरूम्ब होता है उस से ब्राह्मणत्वादिजाति की दु्ज्शानतामात्र प्रकट करने द्वी के 
अर्थ, पूर्वोक्त अथंवाद में गाणी रीति से जआइझणल्व में सन्देद दिखलाया गया दै और बह भी, 
काचित्क स्नली के अपराध को सूचित करता है । और उस्र अथवाद का यही तात्पय छगा 
कर, सिद्धान्त करने के समय, भाष्यकार श्री शवरस्वामी पूबंपक्षोक्त इस दृष्टविरोघरूपी दोष 
का परिद्दार करेंगे । 

प्रइन--जब ब्राह्मणलादिजाति दुल्लान हैँ तब तो अप्रय्यक्ष ही हुई ऐसी दशा में उन 
को प्रत्यक्ठ केस कद्दा जाता दे । 


ज०--जो दूरस्थपदार्थ भूमिस्थितपुरुष को नहीं प्रत्यक्ष होता बही पदार्थ परिश्रम से 
गिरिश्ृज्ग पर चढ़ने के अनन्तर उस पुरुष का जैसे प्रत्यक्ष होता है बसे ही मातापिता के संबन्ध- 
निश्चय से पददिले नहीं प्रत्यक्ष हुई भी ब्राह्मणत्वआद जाति यदि उक्तसम्बन्ध क निश्चय से भ्रत्यक्ष 
इं।ती हैं. तो उन का प्रत्यक्ष भा प्रयक्ष दी दे । 


प्र०--जिन स्वियं का व्यभिचार प्रत्यक्षासेद्ध है उन को हृष्टान्त बना कर स्वीत्वरूपी 
देतु से भर्न्यास्षयों में भी व्याभेचार का अनुमान दवा सकता हूं क्‍योंकि चेंचलत्वरूपी स्वभाव 
स्त्रियों का प्रत्यक्षासद्ध ही। ह जो कि शरुतियों और स्मृतियों में भी छाक के अनुवादरूप स कट्दा 
है जेस “न वे स्णानि सख्यानि सन्ति! (स्ञियों क हृदय में मित्रता नहीं द्वाती ) 'झ्ाछाबकाणां 
हृदयान्येता: स्थिय: अशास्यंमनः” (स्त्रियो के हृदय बृकों के हृदय के नाइ क्रूर होते ओर 
घमंशिक्षा के पूण अधिकारी भी नहीं द्वोते हैँ ) इत्यादि श्रुतियों में, तथा 'सरूपं बा बिरूप बा पुमालि 
त्पेब भुव्जते! (स्थियों को पुरुष के सोन्दय पर आग्रह नहीं होता किन्तु वे अपने भोगाथ पुरुषमात्र 
चाहती हैं ) इत्यादि स्मृतियां मं | जब इन वक्त प्रमाणों स यह निश्चित द्वोता दे कि ब्यभिचार तीनों 
( मानस, वाचिक आर कायिक ) स्त्रियों का स्वभाव है, तब जस पलाश (ढाख ) लव से वृक्षत्व 
का अनुमान द्वोता है बेस ई। खीत्व से सब स्त्रियों में स्वाभावेक व्याभेचार का अनुमान करन में 
कोई वाधक नहीं दीखता क्याकि व्याभेचार का कारण ख्रीत्व ही है जो कि सब स्त्रियों में समान 
है और ऐसी दशा में पिता के संबन्ध का पुत्र में ठीक निम्धय द्वोना जब दुघेट द तब पूर्वोक्त 
संबन्धनिश्चयरूपी सहकारी कारण के बिना आब्राज्मणत्वादिजातियों का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? 

उ० (१) उक्त अनुमान, छोकविरुद्ध होने से प्रत्यक्षयाघित है क्‍योंकि मदहाकुलन- 
छोग अनादिकारछ से प्रमाद छोड़ कर बड़े अयत्न से स्त्रियों की रक्षा करते चले आते हैं और 


१९८ सनातनधर्मोद्धारे-- 


किक 5... पक >> पी.«> कप दे थे 
परिरक्षन्त्यात्पानमनेनेव हेतुना | राजभिन्नोह्मणेश्व स्वॉपितृपिता पहादिपारम्पय्याविस्परणा 
सम्ूहलेर्याने प्रवतितानि तथाच प्रतिकुर्ल ग्रुणदोषस्मरणात्तदनुरूपाः प्रह सिनिहृत्तयो 


॥ भाषा ॥ 


“जायायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवत्ति रक्षित:” (जाया की रक्षा से अपनी रक्षा होती है ) इत्यादि 
स्मृतियों सें भी ख्लीरक्षा को आवश्यक कहा है | तभा उत्तमकुछ के राजा ओर ब्राह्मणलोग, 
पिवापितामहादि के स्मरणार्थ अपने २ कुछ का समूहलख्य ( बंशपत्रिका ) को प्रयत्न से लिखकर 
सुराक्षित रखते हैं । यदि स्त्रियों में व्यभिचार के अभाव का निश्चय नहा सकता तो उक्त सब 
बातें व्यथ ही हो जातीं । तथा कुल्ण के गुण ओर दोप की परीक्षा के अनुसार लोक में विवाद्यादि 
अनेक व्यवहारों की अब्ृत्ति ओर निवृत्ति जो सहस्रश: होती हैं ये भी न होतीं, यदि ख्ररियों में 
व्यभिचार के अभाव का निश्चय न होता । इस स यह निश्चित होता है कि किसी २ प्रमादी 
दुप्कुल की कोई २ स्त्रियाँ यद्यपि व्यभिचारिणी हो जाती हैं तथापि उन के व्यमिचारेणी हेतने में 
स्रीत्व नहीं कारण है किंतु उन दुष्कुलां के प्रमाद स उन स्त्रियों की रक्षा का न होना ही कारण 
है अथात्‌ (जैसे ) कातिपयपुरुषों के व्यभिचारी होने से यह नहीं कह सकते कि व्याभिचार में 
पुरुषत्व कारण हू क्‍योंकि यदि ऐसा हो ते। सबी पुरूषों का व्यमिचारी होना सिद्ध हो जायगा 
जो कि प्रत्यक्ष स विरुद्ध हैं और यह भी ध्यान करना चाहिय कि पुरुष, प्राय: स्वतन्त्र होते 
हैं तब भी कुसद्भआदि दोपों के अनुसार कातिपय ही पुरुष व्यभिचारी हांत हैँ न कि सब 
( वैसे ही ) खीत्व भी व्याभिचार का कारण नहीं हू और जसे कतिपयपुरूषों के व्यभिचारी होने 
से सब पुरुष व्याभेचारी नहीं सिद्ध हं।त बेस ही दुप्कुल् की उक्त करतिपयस्त्रियों के व्याभिचारिणी 
होने स उन दुष्कुलों की भी सब स्त्रियां व्यभिचारिणी नहीं सिद्ध हो। सकतीं और महाकुलों की 
स्त्रियों क व्यभिचारिणी हाने की ते सम्भावना भी नहीं हा सकती । तथा यह भी है कि जब 
स्वतन्त्रपुरुषों म भी कातिपय ही, कारणविशघष क वश व्यभिचारी होते हैं तब भारतबष की अत्यन्त- 
परतन्त्रस्नरियों पर व्यभिचार की शक्ल बहुत ही कम है| सकती है । तात्पय यह है कि मानसव्यभि- 
चार, अन्य पुरुषों के इन्द्रियगम्य नहीं हाता ओर न उस स त्राह्मणत्वादिजाति में कोई बाघा ही 
पड़ सकती | तथा वाचिकव्यमिचार यद्यपि अन्य के श्रवण्न्द्रय ( कान ) से गम्य है तथापि वह 
ब्राह्मणत्वादिजातियों का वाधक नहीं हैँ | अब अवाशष्ट रहा कायिकव्याभिचार, जो कि अनेक 
इन्द्रियों स गम्य होता हैं । और यह भी नियम हैं कवि जा पदार्थ जिस इन्द्रिय स प्रत्यक्ष होता है 
उस पदार्थ का अभाव भ॑ उसी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है । अब ध्यान देना चाहिये कि दुष्कुछ 
ओर प्रमादी ग्रहस्थों की भी बविरल दी स््रियाँ एसी होंगी कि जिन का कायिकव्यभिचार, उस 
प्यभिचारी से अन्य को प्रत्यक्ष हुआ होगा पर तु व्याभिचार के अभाव का प्रत्यक्ष तो प्रायः सब 
ख्वियों में सवी का होता है सो यह व्यभिचार के अभाब का प्रयक्षज्ञान, उक्त अनुमान का ऐसा 
प्रबछ बाधक है कि उस अनुमान को ठहरने ही नहीं देता । 

उ० ( २ ) आर जो श्रुति तथा स्मृति दिखलाई गई हैं वे भी आशज्ञारूपी नहीं हैं किंतु 
कत्तिषययस्त्रियों के छोकासेड्ध व्याभिचार का अनुवाद ही करती हैं आर अनुवाद का प्रयोजन भी 
यही है कि जिसमें छोंग डर कर स्त्रियों की रक्षा में आलस्य छोड़ पूणे उद्योग किया करें । और 
धर्मशास््रों में जो स्वीरक्षा का विधान है उसका मूल भी, यद्दी वेदाक्त अनुवाद है। इस कारण इस 


/ 


सामान्‍्यकाण्डस्थ पू्वारद्धः १९९ 


हर्यन्ते नच भवेव्यतिरेककृतेन वणेसकरो 5पराधेन जायते | दश्यते हपराधिनीनामपि स्वभ- 
तेनिमित्त: प्सवः तदपराधनिमित्तस्तु तासामशुभफलोपभोगों भवेत्‌ नत्वपत्यानां वरणसझ्रः 
नच नियोगतो बणोन्तररेव सह प्रमादा; । स्र्णनचोत्पादितस्थ नेव वर्णान्तरत्वापात्ति: 
॥ भाषा ॥ 

अनुवाद से उक्त अटकलूपच्चू ओर दुवल अनुमान को कदापि कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती। 
इसमें दृष्टान्व यह है कि जेस सायकाल में आये हुए पथिकों को चकित ओर जाग्रत्‌ करने के लिये 
यह कहा जात है कि “इस आम के छांगा का चोरी करना स्वभाव है यहाँ बच के ठद्दरना” और 
ऐसी बात वहीं कद्दी जाती हूँ जहाँ कातिपय ही चोर द्वोते हैं क्योंकि चोरी भी स्त्रीमात्र बा पुरुष- 
मात्र बा मनुष्यमात्र का स्वभाव नहीं है वैंस ही उक्त श्र और स्मृति स्त्रीरक्षा में पुरुषों को 
केवल उत्तेजित करने के लिये हैं नाके उनका, स्त्रीजालिमात्न के व्याभिचारस्वभाव होने में तात्पय है । 

उ० ( ३ ) यदि थाड़े समय के लिय मान भी लिया जाय कि व्यभिचार का उक्त अनु- 
समान हो सकता है तब भी यह नियम नहीं हूँ! सकता कि व्यमिचारिणी का अपत्य ( लड़की वा 
लड़का ) ब्राह्मणादि बण न हो किंतु व्णसझुर ही हा।, क्योंकि व्यमिचारिणी का भी अपने 
पति स अपल्य उत्पन्न हो सकता है ऑर वह वणसझकुर नहीं कहा जा सकता यद्द दूसरी बात है 
कि उसकी माता को व्यभिचार का फल दुःख भागना पड़गा तथा व्यभिचार स उत्पन्न अपल्य भी 
तब तक वर्णसहुर नहीं कहा जा सकता जब तक यह निश्चय न हो जाय कि उसकी माता का 
व्यभिचार किसी अन्य बण के साथ हुआ तम्मात्‌ ब्राह्मणादिवर्णा का निश्चय होना बहुत सुगम है 
वणसक्ूकुर दी का निश्चय हाना अतिकठन है क्‍योंकि यह नियम नहीं। हैं कि जब स्त्री का प्रमाद 
हो तब अन्य वण ही के साथ हा । 

प्रश्ू---जब धमंशास्त्र में यह कहा हुआ है कि “ विज्ञास्वघ विधि: स्मृत: ” (अपनी 
विवाहिता स्त्री स जो पुरुष का अपत्य होता हूं उसके विषय में यह त्राह्मणादि वर्ण का विधान है ) 
तब ता अपन पति स आतिरिक्त, म्त्री के तुल्यवण स उत्पन्न अपलय भी केंस उस पत्ति के बण 
को पा सकता हैं ? 

उ०--गो महिष आदि पशुओं में भी यह दखा जाता हूँ कि उत्पादक के सजातीय ही 
अपय्य होता है उसी दृष्टान्त से यह भी सिद्ध होता हैँ कि उत्पादक का तुल्यवणे ही अपत्य 
उत्पन्न होता हैं चाहे वह परख्री ही स क्‍यों न है । और कक्तब्राक्य का यही अथ द्व कि वेसा 
अपत्य वणघरम का अधिकारी मात्र नहीं दाता । 

प्रक्ष--धमंशासत्र में जब यह्‌ कहा है कि व्यभिचार से उत्पन्न, सधवा ( अहिवाती ) 
स्त्री का अपल “कुण्ड” और विधवा का ऐसा अपत्य 'गालूक” कहलाता है तब कस उसको 
बराह्मणआदि शब्दों खरे कद्ट सकते हैं ? 

उत्तर--कुण्ड आर गोछक, एक संज्ञाविशेष मात्र हें जिसका इतना ही प्रयाजन है 
कि इन संज्ञावले, देबपघितृकाये के लिय निन्दित हैं न कि इन सज्ञाओं से ब्राह्मणलादिजाति 
मिट जाती है । जब कि अन्यान्यवर्ण मातापिता स उत्पन्न अपत्य भी घमशास्तरों में उन दो में से 
एक के तुल्यबण कहे गये हैं जसे “ ब्राह्मण स क्षत्रिया में उत्पन्न अपस्य क्षत्रिय ही हंस है ? 
इत्यादि, सच माता पिता के तुल्यवण होने पर अपत्य के अन्य वण होन का सम्भव द्वी कया है । 


२०० सनातनपधर्मोद्धारे-- 


संकरजातानामपि च पुनरुत्कपोपकर्षाम्यां सप्तमे पञ्ममे वा उन्‍्यतरबर्णापाक्तिः स्मय्येते। तत्र 
ल्वेतावन्मात्रमागमिक प्रत्येतव्यम नहृयं पुरुषेयत्तानियमो लोकिकममाणगम्यः । तस्मात्स- 
स्थपि सारूप्ये बथा केनचिलह्नैमित्तेन सत्रीपुंसको किलादिविभागज्ञानं तयेब दशेनस्मरण- 


॥ भाषा ॥ 
और जो अपत्य वर्णसझुंर हैं उनका भी उत्कर्ष ओर अपकषे के अनुसार ७ वीं बा ५ वीं पीढ़ी 
में चछ कर पिता बा माता अथात्‌ एक का वर्ण हो जाता है केवछ इतना मात्र शास्त्रीय है क्‍योंकि 
इस विषय में याज्ञवल्क्यमहूर्षि का यह वाक्य है कि “जास्युस्कर्षो युगे क्षय: सप्रमे पत्च मेडपि बा। उ्यत्यये 
कर्मणां सासये पूजवशाधरोत्तरम” इसका, प्रकृत में उपयोगी यह. अथ्थाश है कि क्षत्रिया में आश्मण 
से उत्पन्न कन्या “मूघोवसिक्ता” कहत्ठाती है वह यदि ब्राह्मण से व्याह्दी जाय तो मूधघावसिक्तजाति 
से उत्कृष्ककन्या को उत्पन्न करेंगी और वह कन्या भी यदि ब्राह्मण से ब्याही जायगी तो अपनी 
जाति स उत्कृष्ट कन्या का उत्पन्न करेंगी इस क्रम से पांचवीं पीढ़ी में जो कन्या उत्पन्न होगी वह 
अह्मणी होगी | ऐसे ही आक्ञण से वद्या में उत्पन्न कन्या यदि श्राह्मण से ब्याही जाय तो उसकी 
छठी पीढ़ी में पूर्वोक्त क्रम से उत्पन्न कन्या, ब्राह्मणी हा जायगी । और ऐसे ही त्रापझ्मण से शाद्रा 
में उत्पन्नकन्या की कन्यापरपरा सातवीं पीढ़ी में ब्राह्षणी हं। जायगी । इस रीति से जाति का 
उल्कर्ष होता है ओर यदि उक्त कन्यापंरपरा के स्थान में पुत्रों की परंपरा चली तो मूधोबसिक्त 
से क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र की पुन्नपरपरा पांचवीं पीढ़ी से क्षत्रिय हा। जायगी और वेश्या में उत्पन्न 
पुत्र की पुत्रपरंपरा छटीं पीढ़ी स वश्य हैं| जायगी एवे शुद्रा में उत्पन्न पुत्र की पुत्रपरपरा सातवीं 
पीढी से शुद्र हा जायगी इस रीति स अपकष हं।ता हैं । 

प्र«--उक्तस्मृनति के अनुसार उन २ पढिया में ब्राह्मणत्वजानि का जो संबन्ध है बड़ 
प्रयक्ष स नही ज्ञान हा सकता ओर ब्राद्मणल्वादिजाति जब प्रत्यक्ष दी स सिद्ध हैं न के शास्त्र स, 
तब ऐसी दशा में यह स्मृतिवाक्य कस प्रमाण हा सकता है १? 

उ०--अन्य ब्राक्षगादिव्यक्तियों में ब्राह्मगग्लआदि जाति प्रत्यक्षसिद्ध ही हैं तथा वे ही 
ब्राह्मणआदि शब्द के अर्थ हैं ओर उक्त स्मृतिवाक्य में भी 'जाति' शब्द से उन्हीं ब्राह्मणत्वादिजा- 
तियों का ग्रहण होता हैं विशेष इतना हीं है कि अन्यव्यीक्तयां में ब्राह्मणत्वादिजाति प्रत्यक्ष 
ही से ज्ञात द्वाती है इसी से उनक ज्ञान में शास््ष का काई प्रयोजन नहीं है और उक्त स्मृतिवाक्‍्य 
के विषय अथातू उन २ पीढियों में ब्राह्मणत्वादि का ज्ञान प्रत्यक्ष नदी हा। सकता क्योंकि प्रत्यक्ष 
स्वतन्त्ररीति से यह नहीं बतछा सकता कि के पीढ़ियों के अनन्तर ब्राह्मणत्वादिजातियों का 
संबन्ध हूं।तता है इसलिय केवल इतन अश में शाम्त्र का उपयोग अवश्य है | 

प्रशर--जब मनुष्याकार, सब मनुष्यों में एकसा ही है तो ब्राह्मणलादिजाति का प्रत्यक्ष से 
विवेक कदापि नहीं हां। सकता इसलिय ऐसी दशा में ब्राह्मणस्वादिजातियें। को शास्त्र ही से गम्य 
क्यों न मान लिया जाय ? 

ड०--जस स्त्रीकाकिल, पुंस्कोकिठ आदि का कोकिलादिआकार यद्यपि एकसा ही 
होता है तथापि खरविशेष।दे के अनुसार स्त्री ओर पुरुष का विशेष, प्रत्यक्षसिद्ध ही होता है 
बैस ही माता और पिता की जाति के दशेन और स्मरण की सद्दायता से आ्राह्मणत्वादिजाति भी. 
प्रयक्ष से लिद्ध है तस्मात्‌ यह सिद्ध हो गया कि उक्त अथंवादवाक्य में जो यह कहा गया है कि 
“हस अपना ब्राह्मण: ह्वोना नहीं जानते” यह प्रत्यक्ष से विरुद्ध ही है । 


सामान्यकाण्डस्य पूबाद्धेः २७० १ 


पारम्पय्योजुग्रहीतप्त्यक्षगम्यानि ब्राह्मणस्वादीने इति मवत्यज्ञनेबचनस्य प्रत्यक्षविरोध: । 
येषामप्याचार निमित्ता ब्राह्मणत्वादयस्तेषामापे दृष्ठवरोधस्तावदस्त्येव नत्वाचारानिमित्तत- 
णेविभागे प्रमाणं किंचित्‌ । सिद्धानां हि ब्राह्मणादीनामाचारा विधीयन्ते तत्रेतरतराश्रय- 
ता भव्रेत्‌ ब्राह्मणादीनामाचारस्तद्शन ब्राह्मणादय इति । स एवं शुभाचारकाले ब्राह्मण: 
पुनरशुभाचारकाले श॒द्र इत्यनवस्थितत्वम्‌ तथकेनेव प्रयक्षेन परषीडालुग्रहादि कुवतां युग- 
पट्टाह्मणत्वान्राह्मणत्वविरोधः एतामिरुपपात्तिभिस्त्वयं प्रतिपाद्यत न तपआदीनां समुदायों 
ब्राह्मण्यम्‌ न तज्तानतः सँस्‍्कारः न तदभिव्यडमया जातिः कं तहिं मातापितजातिज्ञाना- 
॥ भाषा ॥ 

प्रः---' हम नहीं जानते के हम ब्राह्मण हैं बा नहीं” इस अथवाद में प्रत्यक्ष का 
बिरोध तो सहज रीति से यो पड़ता हैं कि “ शमोदमस्तपः शॉच सत्यमाजवमेव च । ज्ञान विज्ञान- 
मास्तिक्य ब्राह्म॑ कम प्रचक्षत ” इत्यादि म्छलिवाक्यों के अनुसार तप आदि कर्म ही जाह्मणस्व जाति 
हू बह ता प्रलक्ष मिद्ध ही है ऐसी दशा में उसका अज्ञान कद्दना प्रत्यक्ष से विरुद्ध ही हुआ । 
ते इस सुगम मार्ग को छाड़कर क्यों इतन कुश से ब्राद्यणत्वादि नित्य जाति सिद्ध की जाती ह़ ? 

उ०--ब्राह्मणत्वादिनाति आचारनिमित्तक यदि मान ली जाय॑ तो भी प्रत्यक्षविरोध 
की उपपत्ति हो सकती है परंतु ब्राह्मणादि बर्णों का आचारमूलक होना ही स्वीकार के याग्य नहीं 
हैं क्योंकि उसमे चार दोष एस पडत हैं जिनका समाधान ही नहीं हो। सकता । ह 

१. यह कि आचार स वणाबभाग में काई प्रमाण ही नहीं है ओर जो स्मृति दिखलाई 
गई है उसका भी स्पष्ट ही यह अथ हे कि तप आददिक ब्राह्मण के काम हें और यह अथ नहीं है 
कि तप आदि कामों से ब्राह्मण होता हे । 

२. ब्राह्मण आदि के आचारों का जा धमशाम्त्र में विधान है वह आचारों से पह़िले 
जो ब्राह्मण आदि वण जन्म ही स सिद्ध हैं उन्हीं के छिय आचार का विधान है. थदि एसा न 
माना जाय तो उन शास्त्रों में स्पट्रूप से अन्योन्याअ्रय पड़ता हैं क्‍योंकि जब बे त्राह्मण हो लें 
तब उन आचारों का कर सकते है ओर जब उन आचारों का कर छें तब ब्राह्मण हो सकते हैं 
अथोन जिना उन आचारो क ब्राह्मण नहीं हा सकता आर बिना ब्राह्मण हान के व आचार नहीं 
ह्दा सकते । इसका परिणाम यह होगा कि न काई ब्राह्मण ही द्दागा आर न वे आचार ही किये 
जायंगे तथा इसी कारण से उन आचारों का विधान करनेवाले धमझासत्र भी ब्यथ ही पिलायग| 

३. एक ही पुरुष अच्छे आचार के समय में ब्राह्मण है और निकृष्ठ आचार के समय 
में शूद है ऐसा भी मानना पड़गा ता ब्राह्मगत्वयादि जाति क्‍या हूं माना बालका को क्रौड़ा है जा 
क्षण २ में बदलती रहती है और न्राह्मणत्वादि जानि का व्यवहार तो जिस पुरुष में दोता है बह 
उसके मरण पयन्त रहता हैं इसलिय कर्ममुलक जाति का मत लछाकव्यवहार के विरुद्ध है । 

४. जिस समय अपने एक ही व्यापार के द्वारा पुरुष एक को सुख ओर अन्य को 
दुःख पहुचाता दे उस समय उस पुरुष में त्राह्मणत्व और अन्राह्मणत्व दोनें विरुद्ध घम आ जायेगे 
जिनका एक में रहना स्पष्ट दी अनुभव के विरुद्ध है । कप 

प्रश्र--यदि्‌ तप आदि आचार नहीं आ्यणत्व हैं तो उन आचारों के कताओं को 
क्‍यों आदह्यण कहते हैं. ? 

ब६ 


५०२ सनातन॑धर्षोद्धारे-- 


मिख्यरूम्या प्रत्यक्षमधिगम्या | तस्मात्पूर्वेणेव न्‍्यायेन वर्णेविभागें व्यवस्थिति “मासे* 
न श॒द्रों भवती “त्येवपादीने कमेनिन्दावचनानि अथवा वणेत्रयकमेहानिप्रतिपादनाथों- 
नीति वक्तव्यम्‌ । पूर्वचच्चात्रापि क्लप्नन्वात्त्यक्षस्थ कसल्प्यनाज्ञानविंधिना सह विकल्पों 
न संभवति । अपिच तत्रानुष्ठानात्मकत्वाद्धवेदपि नत्वन्न, वस्तुरूपाणामेंकात्म्येनावि- 
कब्प्यस्वात्‌ इति । 
विज्ञानेश्वरस्तु मिताक्षरायाम््‌ आचाराध्याये -- 
सपर्णेभ्य:ः सबणोसु जायन्ते हि सजातयः। अनिन्ध्रपु विवाहेषु पृत्राः सन्‍्तानवर्धनाः॥९ ० 
इति याशवल्क्यस्मृतिव्याख्यानावसरे, सवर्णेम्यः ब्राह्मणादिभ्यः सवर्णासु ब्राह्म- 
ण्यादिथु सजातयः मातापितसमानजातीयाः पुत्रा भवन्ति । “विन्नास्वपविधिः स्थृत! 
हाते स्वेशषत्वेनोपसंहरणात्‌ विज्ञासु सवरणास्विति सम्बध्यते विज्नाशब्दस्य सम्बन्धिशव्द- 
त्वाद्नेत्ुम्यः सर्वर्णेम्य इति लब्यते | एकः सवणशब्दः स्पष्टाथः अतश्रायमर्थ: संहत्तः 
॥ भाषा ॥ 

ड०--उक्त दापों के भय से जब यह नहीं मान सकते कि तप आदि आचारों का 
समुदाय ही त्राह्मणत्व हे तब यह अवधच्य ही सिद्ध हागा कि ब्राह्मणत्वादि जाति नित्य हैं ओर 
उन्हीं के अनुसार ब्राह्मणादि शब्दों का प्रयाग होता है और उन २ जाति वाले पुरुषों के ब २ 
आचार प्राय: स्वाभाविक होते हैं इसी स धमशाम्रों में उनके वे २ कम कहे हैं । 

प्रश--यदि कर्म स जाति नहीं हाती तो “ मासनशुद्राभतति ब्राह्मण:क्षीराविक्रयात्‌ !! 
(श्राह्मण मास पयन्त दूध बचन स झूद्र हो जाता है) इत्यादि स्म्रात वाक्‍यों का क्या अथ हद? 

उ०७ -- एस वाक्यों का कसंनिन्दा मात्र मे तात्पय है । अथवा उनका यह तात्पय है कि 
मास भर दूध बचन स ब्राह्मण का, जवार्णिक के कम में अधिकार नष्ट हो जाता है अथात शूद्र के 
तुल्य हो जाता है तस्मात्‌ यह सिद्ध हा गया कि ब्राह्मणत्वादि जाति प्रत्यक्ष ही। से सिद्ध है ओर 
माता पिता की जाति का ज्ञान, केव्ठ सहकारी मात्र हे जिसका यह परिणाम हूँ कि पशुल्ल, 
मनुप्यत्वादि की नाई ब्राह्मणत्वादि जाति का सम्बन्ध भी जन्म दी स होता है । 

पण्डित विज्ञानिश्रर जी न ता, याज्ञवन्क्यम्मति आचाराध्याय “सवर्णेस्य: सवर्णासु 
जायन्तें हि सजातय:। अआनिन्ग्रपु विवाहपु पुत्रा:ःसन्तानवधना: ।॥| ९० ॥ ” इस ऊफ्रोक की 
मिताक्षरा में यह कहा है कि समान वण अथान ब्राज्षण आदि स समानवण म्ब्री अथान ब्राह्मणी 
आदि में अपने मातापिता के सजातीय पुत्र उत्पन्न होत हैं | यद्यपि यहां केवल्ः सबणा कहीं हुई है 
तथापि सबणा विवाहिता हो छूना चाहिय क्‍योंकि इस प्रकरण के अत में यह कहा है कि “ बिनज्ञा- 
स्वपर्विधि:स्मृत: ” (विवाहिताओं में यह पुत्रों का विाघ कहा गया) और जब विवाहिता सबर्णा 
छी जायेगी तब तो पति अवदय ही सबण रहेगा इसस इस म्सति में एक सबणणब्द म्पष्टाथ है 
अथीत इसका काई प्रयाजन नहीं है । इस रीति स इस ऋक्‍य का यह अर्थ होता है कि शाखीय 
विवाहबिधि से व्याही हुई सबणा स्त्री में उसके सबणपति से जो पुत्र उत्पन्न होता हैं वह उनका 
सजीय होता हैं। और इस वाक्य से यह उक्त हा गया कि कुण्ड (विधवा में पुरुषसम्बन्ध से 
उत्पन्न ) गोलक (सधवा में अन्य पुरुष से, पति की उचित आज्ञा के बिना उत्पन्न) आदि,(जो 
क्र एक ही वण वाले स्त्री पुरुष के व्यवह्वार से उष्पन्न होते हैं) अपने माता पिता बा उपपिता के 
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उक्तेन विधिना ऊठह़ायां सवर्णायां बोहुः सवर्णादुत्पन्नः समानजातीयों भवति अत 
कुण्डगोलककानीनसहोढादीना पसव णणेत्वपम्नक्त॑ भवति ते च वर्णेश्यों इनुलोमप्रतिलोगेभ्यथ 
भिद्यमाना; साधारणधंमरहिंसादिभिरधिक्रियन्ते “ झ॒द्राणां तु सपधपोणः सर्वे5पध्वेसजा: 
स्मृता ” इति स्मरणात्‌ अपध्वृंसजा: व्यभिचारजाः झृद्रभेरपि द्विजशुश्रूषादिमिरणि- 
क्रियन्ते । ननु कुण्डगालकयोरब्राह्मणल्त्रे आ्ाद्धे प्रतिषधा उनुपपन्न। न्‍्यायविरोधश्र यो 
यज्ञातीयात्‌ यज्जातीयायास॒त्पन्नः स तज्ञातीय एवं यथा गोगेवि गोः अश्वाह्ृदवा- 
यामश्वः तस्माद्राह्मणाद्राह्मण्यामुत्पन्नो न ब्राह्मण इति विरुद्धमू। तथा कानौनपोन- 
भेवादीनलुक्रम्य 'सजातीयप्वयं प्ोक्तस्तनयपु मया विधि !-रिति वचनविरोधश्व । नेत- 
त्सारम्‌ । ब्राह्मणन ब्राह्मण्यामुन्पन्नो ब्राह्मण इति श्रमानेदत््यथः श्राद्धे पतिपेषः यथा उत्य- 
॥ भाषा ४ 

सबण नहीं होत किंतु वे वर्णा और वणसझूरों स भी अन्य ही हैं ओर तज्रेवर्णिक के धर्मों में उनका 
अधिकार नहीं है किंतु अहिंसा आदि समान्‍्य घर्मा ही में, क्योकि “ शूद्राणान्तुसधर्माण: सर्वेडप- 
ध्वंसजा: म्मृता: ” (व्यमिचार से उत्पन्न जितन हैं वे सब झुद्रों के सधर्मा हात हैं अथात्‌ त्रेवर्णिकों 
की सवा भादि धर्म मे उनका अधिकार हे) एसी स्मृति है । 

प्र---इस स्सखति का ऐसा अथ करने सें तीन दोष पड़ते हें । 

( १ ) यदि कुण्ड आर गोलक ब्राह्मण नहीं है ता श्राद्ध में उनको भोजन कराने का 
निषेघवाक्य, ठ्यथ ही हो जायगा क्योंकि श्राद्ध म॑ं भोजन का अधिकार शाम््र स ब्राक्षण ही को 
है इस स कुण्ड आदि का श्राद्ध में भोजन कराना प्राप्त ही नहीं है । 

( २ ) लछाकन्याय का विरोध भी इस अथ में है | क्‍योंकि जिस जाति से जिस जाति 
में जा उत्पन्न हाता हे वह उन्हीं की जाति हाता है जम अश्व स अश्वा मं उत्पन्न अश्वय इत्यादि ॥ 
तम्मान ब्राह्मण स त्राह्मणी मं उत्पन्न हान पर भी कुण्ड आदि का ब्राह्मण न होना वक्त न्याय सर 
विरुद्ध ही हू । 

( ३ ) उक्त अथ, घमशास्त्र स भी विरूद्ध है क्योंकि कानीन आदि पुत्रों के प्रकरण में 
“सजातीयष्वय प्रोक्तस्ततयपु मया विधि:” (यहाँ तक जा में (याज्ञवल्क्य) ने कहा, वह जाता पिता 
के सजातीय पुत्रों के विषय मं है ) यह वाक्य है जिस से म्पष्ट यह कहा गया हैं कि ठयमिचार खे 
उत्पन्न, कानीन आदि पुत्र अपन माता पिता क सजातीय हात हैं । 

हउु०--नीनों दाषों के वारण के लिए तीन उपाय क्रम से ये हैं । 

उपाय ( १ ) श्राद्ध में कुण्ड, गालक, आदि का भाजन करान का निषेध, शास्त्र में इस 
लिये है कि किसी को यह श्रम न हा। जाय कि “ब्राह्मण से ब्राह्मणी मं ( चाहा किसी रीति से ) 
जो उत्पन्न होता हे वह त्राह्मण ही हैँ ” अथात उस निषेध का यह तात्पय है कि कुण्ड गोलूक 
आदि में ब्राह्यगल का संभव ही नहीं है क्योकि वे व्यभिचार से उत्पन्न हैं इसी से उनको श्राद्ध 
में नहीं खिलाना चाहिय । 

प्र०--यदि वे जाह्मण हीं नहीं हैं तब तो श्राद्ध में उसको भोजन कराने की प्राप्ति द्वी 
नहीं हो सकती ओर बिना प्राप्ति के कैस निषेध हो सकता है ? 

इ०--जो श्रम प्रथम कट्दा गया है उसके अनुसार कुण्ड और गोलक में जब माइाणरव 
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न्तमप्राप्तस्थ पतितस्थ आद्धे प्रतिषिथः नच न्यायविरोधः यत्र प्रत्यक्षमम्या जाति- 
अवति तत्र तथा, ब्राह्मणन्वादिमातिस्तु स्मृतिलक्षणा यथास्मरणं भवाति यथा समाने5पि 
आह्मण्ये कुण्डिनो वसिष्ठी गौतम इति स्मरणलक्षणं गो तथा मनुष्यत्वे समाने5पि ब्राह्म- 
ण्यादिजञाति: स्मरणलक्षणा । मातापित्रोश्वतदव जातिलक्षणम्‌ नवानवस्था अनादित्वात्स- 
सारस्य, शब्दार्थव्यवहारवत्‌ 'सजाती येप्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधि ”-रिति तृक्तालुवाद- 
त्वाद्यथासं भव व्यास्य्यास्यते क्षत्रजस्तु मात्समानजातीयों नियोगस्मरणात्‌ शिष्टसमाचाराश्च 
यथा ध्तराष्ट्रपाण्डविदुराः क्षेत्रजाः सन्‍तो मातठ्समानजातीयाः इत्यूचे 
अत्रेदपवधयम्‌ विज्ञास सवर्णास्विति सम्बन्धेडपि स्ववेत्तमभ्यः सवर्णम्य इत्यर्थों न 
शक्‍्यते लब्घुम, तथा सत्येकस्य स्मातस्थ सवणशब्दस्य वेयथ्यापत्तः अत एवं “एक: सव्ण- 
शब्दः स्षष्टाथ” इति वेयथ्यापरपसय्यायं स्पष्टाथत्वं स्वयमेव कण्टत उक्तस्‌ विज्नाशव्दस्य कन्या- 
॥ भाषा ॥ 

का अम है तब आद्ध में उनको भोजन कराने की प्राप्ति हो सकती है आर घक्त भ्रम के निवृति 
द्वारा भोजन का निषथ भी हो सकता है । ओर अत्यन्त अप्राप्त का भी निषेध धमशास्त्रों में कहा 
गया है जैस श्राद्ध में पतितों का भाजन कराने का निषध है | 

उपा. (२ ) लाकन्याय का विरोध भी नहीं हैं क्‍योंकि अश्वत्व आदि, जो जाति, प्रत्यक्ष से 
सिद्ध हैं उन्हीं के विषय में “अश्र से अग्या में उत्पन्न, अश्व ही होता है" इत्यादि नियम है और 
आद्यणत्वादिजाति तो केवल शाम्त्रगम्य है इसी से उसकी व्यवस्था लछोकन्याय के अनुसार नहीं 
होती । जैसे सब ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्वजाति साथारण ही है तब भी कुण्डिन, वासिष्ठ, गौतम आदि 
अनेक गोत्र ब्राह्मणों के. शास्त्र के अनुसार हाते हैं वस ही ब्राह्मण क्षत्रिय आदि म॑ मनुप्यत्व के साधा- 
रण द्वोने पर भी शास्त्र के अनुसार त्राह्मणत्वादि अनक जातियाँ भिन्न २ होती है तथा माता पिता 
की जाति का भी शाख्त्र ही प्रमाण हे और संसार अनादि है इसी स पिता पितामह आदि में जाति 
की परंपरा अनादिददी है । 

उपा० ( ३ ) “< सजातीयेष्वय प्राक्त: " इत्यादि वाक्य से विरोध भी नहीं पड़ता क्योंकि 
वह वाक्य कुछ अपूब शास्त्र नहीं हैं किन्तु पूर्वाक्त ल्वाकन्याय का अनुवादक ही हैँ अथास उसका 
यह सात्पय है कि जैसे अश्व से अश्वा में अश्व ही उत्पन्न होता हैं बस ही कानीन आदि पुत्र. पिता 
के सजातीय होते हैं । और शास्त्र उसका कहते हैं कि जिस का अर्थ ल्लोक की अपेक्षा नवीन हो ! 
इसी से यह कहा है कि “ अप्राप्रे शाम्रमधवन " ( ज्ञो अथ पृणरूप स छाकसिद्ध नहीं होता उसी 
का वोध कराना शास्त्र का काम है) तस्मास “सजातीयप्वये प्राक्त:" यह वाक्य शास्त्र नहीं है इसी से 
इस के साथ विरोध द्वोना काई दोप नहीं है | और क्षेत्रज़ पुत्र जा माता का सजानीय हाता है जसे 
घृतराष्ट््‌ पाण्डु ओर विदुर, उस में दे! कारण हैं एक यह कि द्वापरादि युग में नियाग, घर्मशाखत्र से 
सिद्ध है ओर दूसरे, शिष्टमहाशयों का, क्षेत्रजपुत्र में माता के समानजातीय हान का व्यवहार है इति ॥। 

इस मिताक्षरा पर यह विचारणीय है कि--- 

(१ ) उक्त, याज्ञवल्क्यस्मृति के वाक्य में यदि सवर्णा विवाहिता ही ली जाय तो भी 
यह अथ, उस वाक्य का नहीं हो सकता कि “उसके पतिही सवर्णा से जो उस में पुत्र दो, वही 
माता पिता का सजातीय द्वोता है ” क्योंकि ऐसा अर्थ करने में उस स्मृति का एक सवर्ण शब्द, 
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व्याहत्तितात्पस्यकतयोपक्षयेण वेत्रूपसम्बन्ध्याक्षेपक्रतायामक्षमंत्वात्‌ एतदमिप्रायेणेवोक्त- 
वात्तिफे “ सबर्णेन चोत्पादितस्य नव वर्णान्तरापात्ति ” रिति स्पष्टमेवोक्तम्‌ भट्टसोमेश्वरेण च 
ननु विज्ञास्वेष वाधेः स्मृत इत्यादिवचनाउदतेव्यातिरिक्तसवर्णोत्पन्नस्यापि वर्णान्‍्तरापत्तिः 
स्यादित्याशइन्‍्क्याहे त्युक्तवारतिकमवताय्य गवादावुत्पादकसजातीयापत्योत्पादकत्वद्श- 
नेनेहापि तथा उनुमानानन व्णान्तरापात्तः संभवतीति व्याख्यातम्‌ किंच बिन्नास्विति- 
वचनस्य कुण्डगोलकयाब्राह्म णत्वेषपि ब्राह्मणादिविहितकम्मानधिकारप्रतिपादनरूप॑ कन्या- 
व्याहक्ष्यातरिक्तमपि प्रयोजन तदनन्तग्मव तनोक्तम्‌ | तदनन्तरमपिच “ अमृत जारजः 
कुण्डो मते भतारे गोलक” इतिवचनमनुसन्धाय “ कुण्डगोलकवचनमापे सत्येव ब्राह्मण्ये 
बवान्तरसज्ज्ञापतिपादनपरापिती ” त्यपि तनोक्तम्‌ | एतेन अनश्रकुण्डगोलकेत्यादे अआधिके- 
यन्त्र इत्यन्तं निरस्त वदितव्यम्‌ आपच मिताक्षरायां नन्वित्यादिना विशषश्रेत्यन्तेन 
श्राद्धपतिपधानुपप त्ति;,न्यायविगरो ध;, सजातीयप्वयप्राक्तइत्यादि वचन विरोधश्र ति यानि त्रीणि 
दूषणानि कुण्डगोलकयोग्ब्राह्मणन्वपक्ष शक्लितानि तानि तत्र दुरुद्धराण्येव । यत्त नतत्सा- 
रमित्युपत्रम्य ब्राह्मणनेत्यादिना पूवदूषणमुद्धतम्‌ । तदसत । ब्राह्मणेनब्राह्मण्यासुत्पन्रों ब्राह्मण 
इति प्रत्ययस्य श्रमत्वे मानामावात्‌ किंच ब्राह्मणत्वप्रयुक्तायामेव ग्राप्तो श्राद्ध तयो।प्रतिषे- 
! भाषा ॥ 

व्यथ ही हो जायगा, क्योंकि इस अथ में एक ही “' सबण ” शब्द से काम चछ गया और उस 
बाक्य में दो 'सबण ' शब्द हैं । 

(२ ) चक्त ब्यथता का जो अन्यन्यगति हो कर विज्ञानश्वर जी ने स्वीकार कर लिया 
हैं बह भी अनुचित है क्‍योंकि यदि सबर्णशब्द न रहेगा ता अन्यवणवॉोलछ पिता का वारण केसे 
होगा । और जा “विन्ना (विवाहिता ) शब्द के सम्बन्ध सर विवाहिसा सबणों का सबर्ण ही पति 
लिया जायगा "' यह कहा गया है वह भी ठीक नहीं हैं क्योंकि विन्नाशब्द से यही निकछ सकता 
हैं कि “ कन्या में नहीं किंतु विवाहिता में ” । 

(३ ) “ विज्नास्वप बिधि:स्सृत: " इस वाक्य का अलग भी यह अथ हं। सकता है कि 
४ कुण्ड आदि को, वणघरम में अधिकार नहीं है " तम्मात इस वाक्य स यह नहीं निकछ सकता 
कि कुण्ड आदि, वर्ण मं अन्तगत ही नहीं है । इसी स भट्टसामश्वर ने, न्‍्यायसुधा (मीमांसा 
वार्तिक की टीका ) में यह कहा हैं कि “कुण्ड आदि, ब्राह्मण तो अवश्य ही हैं और धमंशास्त्र में 
उनका संज्ञाभदमात्र कह्दा है” । 

(४ ) जिन तीन दृषणों की शह्का कर उनके समाधान किये गये हैं वे दूषण भी दुबार ही 
हैं समाधान ठीक नहीं हैं । 

( के ) इस समय तो यह विचार ही हो रहा है कि “ब्राह्मण से ब्राह्मणी में जो, 
व्यभिचार द्वारा उत्पन्न होता है वह ब्राह्मण हे बा नहीं” अथात्‌ इन दोनों में कोई एक पक्ष 
निम्चित नहीं हो चुका है तब ऐसी अवस्था में “उक्त व्यभिचारज पुत्र, ब्राह्मण है” इस ज्ञान को 
अ्रम कहने में काई प्रमाण नहीं है ओर जो, बिना प्राप्ति के निषेध में हृष्टान्त दिखलाया गया है 
वह भी विरुद्ध हे क्‍योंकि ब्राह्मण दोने से पतित को भी श्राद्ध में भोजन कराना प्राप्त द्वी है, पतित 
दोने से जिसंका निषघ शाख्रों में कट्टा दे । इसी से प्रथम दृूषण का समाधान ठीक नहीं है । 


२०६ सनातनधर्मोद्धारे-- 


धस्य साथकता सूपवादेव | अपिच यथेतिदृष्ठान्तोषपि विषमः तत्र ब्राह्मणत्वप्रयुक्तायां 
शाम्ता सत्यापव पातत्यमूलकप्रातपधस्य साथकताया अश्युपगमात्‌ यदाप नचत्यादिना 
व्यवहारवदित्यस्तेन मध्यम दूषणं निराक्ृतम्‌ | तदत्यन्तमयुक्तम्‌ । ब्राह्मणत्वादेंः शाखंकसम- 
ए्रगम्यत्व माना भावात्‌ प्रत्युतपूब मुपन्यस्ताभवातकन्यायसुधाक्तगुक्ताभस्तत्पत्यक्षताया 
निर्विचिकित्सत्वाच । किंच प्रत्यक्षकप्रपाणवादिनां चावोकाणां, जातिस्माईइ्य पूजपक्ष 
समाधिदुर्भिक्षप्रसज्ञः | एवं श्रुतिस्मृतिप्रामाण्यानम्युपगन्त्णां बाद्धादीनां तादशि पूर्जपश्षेउपि । 
सजातीयेष्वित्यादिवचनविरो धपरि हा रस्त्व तिफल्‍्गुन्वा दे वोपेक्षणी य: अपिच प्रत्यश्वसिद्ध 5पि 
कुण्डगोलकयाब्राह्म णादत्व यागाशग्वचन सवणपद हयग्रहणमाप मानम्‌ मिताप्षरोक्तरी- 
त्या योजने तदन्यतरवेयथ्योपत्ते: पूत्रेमापादिताया दुष्पारिद्रत्वात्‌ इति । 

नजु मूलब्राह्मणक्षत्रियादिषु प्रकृवातिकोक्तस्थ मातापितृजातिस्मरणादेर।भिव्यश्न- 

॥ साधा ॥ 

(ख ) और द्वितीय दूषण के समाघान में भी तीन दोष हैं । एक यह, कि आ्राह्मणत्वादि 
जाति के शा्मेकगम्य होने म॑ काई प्रमाण नहीं है वरूक वातिक और न्यायसुधा की पूर्बोक्त युक्तियों 
से ब्राह्मणत्वादि का प्रत्यक्षमम्य ही हाना हढरूप स सिद्ध हो चुका | दूसरा दाष यह ह कि जो, 
प्रत्यक्ष से अन्य प्रमाणों को मानता ही नहीं वह यदि ब्राह्मणत्वादिजात्ति का व्वण्डब कर बेठे तो 
विज्ञानश्वर जी काई उसका उत्तर नहीं द सकत क्योंकि वह तो शायम्त्र मानंगा ही नहीं | तीसरा 
यह दोष है कि वाद्ध आदि नास्तिक जा श्रुति स्मृति को प्रमाण नहीं सानते वे यदि अपन शास्त्र 
के अनुसार ब्राह्मणत्वादि जाति का निराकरण करें ता उनका उत्तर देना भी कठिन ही होगा। 
ओर त्राह्मणत्वादि जाति क प्रत्यक्ष सिद्ध मानन में य तीन दाप नहीं पड़ते । 

(ग) जसे “ सजातीयप्वयेप्रक्त: ” यह म्मृतिवाक्य छोकलिद्ध अथ का अनुवादक 
है बस ही “ सवर्णभ्य:सव्णासु जायन्त हि सजातय: ” यह वाक्य भी लाकानुवादक ही है जिस 
का व्याख्यान विज्ञानश्वर जी न किया हैं ऑर जो अथ उन्हों न किया है उस स सबण पद की 
व्यथता नहीं हटती इस स तीसरे दोष का समाधान भी अनुचित ही है । 

(५ ) कुण्ड गोलडक आदि में ब्राह्मणलादि जाति, प्रत्यक्ष से ता सिद्ध ही हैं किंतु 
:« सर्बर्णेभ्य:सव्णासु ”' इस याक्षवल्क्यस्मृति में सवण पद का दाबार। कहना भी इस विषय में 
प्रमाण है क्‍योंकि दो बार सबणशब्द कहने से इस वाक्य का यही अथ स्पष्ट हाता है कि “जो 
सबण स सवणा मे उत्पन्न होता हैं" अथान वह चाह उचित बा अनुचित किसी रीति स उत्पन्न 
हो परन्तु माता पिता का सजातीय हैं यह दूसरी बात हैं कि हाचित रीति हीस उत्पन्न पुत्र, 
पिता के पिण्डदान आदि का अधिकारी होता हैं परन्तु कुण्ड, गोलक, को अपने पिता के 
सजातीय होने म॑ कुछ बाधक नहीं हैं तो एसी दशा से उयमिचार के द्वारा उत्पन्न होनेसात्र से 
यह सम्भव नहीं है कि वह माता पिता के वणस अन्य वण हा। जाय किंतु गा अब्ब के नाड 
माता पिता का सजातीय ही हाता हैं | उक्त वाक्य का विज्ञानशर जी न जो अथ किया हैं उस 
में तो यह दोष दुबार ही ह जिसका कि उन्हों न भी स्वयं स्वीकार किया है कि “एक सवर्ण 
यद वज्यथ ही है” इति । 


बाप 


प्र०--स्ष्टि के आदि में जो मूलभूत ब्राह्मण आदि उत्पन्न हुए उन में ज्राह्मणलादि- 


सामान्यकाण्डस्थ पूर्वोर्द: २०७ 


कस्या भावाड्राह्मणत्वादेदग्रेहतया तत्पुत्रादाबाप तज्जातिस्मरण[संभवेन तैस्य दुग्रेहत्वमेवेल्पथ 
यावदपि ब्राह्मणत्वादेः कस्यांचिद्पि व्यक्तो ग्रहण न स्यात्‌ । मूलब्राह्मणादो माता- 
'पिठजातिस्मरणं बिना व्यज्लकान्तरेण ब्राह्मणत्वादिग्रहाई्कार तु तेनव सवासु व्यक्तिषु 
ब्राह्मणत्वादेग्रहस मवादर्ल मातापितृजातिस्मरणस्य व्यश्ञकत्वाम्युपगमेनेति चनन आदि- 
गवादावपितुल्यत्वात्‌ । कर्य तावदादिगवे गोत्वग्रहस्तवश्यवहारोवा । अथ॑ सगानन्‍्तरीयगोत्व- 
ग्रहशालिनो हिरण्यग मादेरुपल्शात्तड़ हः गोत्वस्थ तत्सम्वन्धस्य च नित्यैतया गवान्तग्बदा- 
दिगवेडाप हि तत्सच्च निरावाधभेव अथवा गोपदज्ञक्तिग्रह एवं तत्र हिरण्यगभादेरुपदेशा- 
द्भवति गोच््वप्रत्यक्ष तु प्रकृतसामग्रीवशादेव नचतन्मूलब्राह्मणादों संभव्ति | प्रकृतसामग्री- 


॥ भाषा ॥ 

जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान, वार्तिफकार के मत में नहीं हो सकता क्‍योंकि माता पिता का जातिस्मरण- 
ऋूप व्यल्क उस समय में नहीं था और जव उनमे ब्राह्मणत्वादिजाति का प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ 
तब उसके पुत्रपात्रादिरूप शास्त्राओं में भी मूृन्ठप्राह्मणादिम्पप माता पिता की जाति का स्मरण नहीं 
हो सकता क्योंकि बिना अनुभव के स्मरण केस हागा ओर स्मरण न होन से जितनी ब्राह्मणादि 
शाखाएं आजलक हुई उनमें स किसी व्यक्ति में मी त्राह्मणत्वादिजाति का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। 
और यदि मृलत्राह्मणादि में त्राह्मणत्वादिजाति का काई आर ही पदार्थ. व्यज्ञक मानकर उसके 
प्रत्यक्ष का निर्वाह किया जाय, तो उर्सी व्यज्जञक स अद्याबधि सब ब्राह्यमगादि व्याक्तियों में ब्राह्मण- 
त्वादिज्यति के प्रत्यश्न का निवाह हा जायगा, ता एसी अघस्था में मातापता के जातिस्मरण को 
क्यों व्यश्ञक माना जाता हे ? 

उ०-न्यह प्रश्न, आदिसाप्रिसमय में उत्पन्न मृलमृत गा अश्व आदि के विपय में भी 
हो सकता है कि “ उस में गात्व का प्रत्यक्ष बा व्यवहार केसे हुआ क्याके वे भी गो आदि से उत्पन्न 
नहीं हुए ” तात्पय यह है कि इस प्रश्न का जा समाधान होगा, ब्राह्मणत्वादि के विषय में भी 
पूर्वोक्त प्रश्न का वही समाधान हैं । 


प्र०---प्रथम गा आदि में हिसरण्यगर्भ आदि के उपदेश से गात्व का निश्चय होता है 
क्यांकि अन्यान्य पृ खष्टियों म॑ उन (हिरण्यग्भादि ) का अन्यान्य गवादि व्याक्तियों म॑ं गोत्वादि 
का निश्चय हुआ रहता हू और गवादि व्यक्ति यद्यपि अनित्य होती हैं तथापि गोत्वादि जाति ऑर 
व्यक्तियों में उनका सम्बन्ध लो नित्य ही हैं वह जस अन्यान्य सर्रष्टियों में था वेस इस सृष्टि के 
प्रथम गी आदि में भी है | अथवा आदि गा में हिरिण्यगर्भादे के उपदेश स इतना ही निम्वय 
होता है कि एसी व्यक्तियां गा कहलाती हैं ओर उनमें गात्व का प्रत्यक्ष तो उन व्यक्तियों के 
अवयब संस्थान ( गढ़ंत ) ही दखन से हाता है नकि माता पिता के जातिस्मरण से । प्रथम गौ 
आदि पर यक्त प्रश्न के य दा समाधान हैं । ओर मूलब्राह्मणादि में मनुष्यत्व के प्रश्न में भी एस 
ही दो समाधान हो सकते हैं क्‍योंकि मनुष्यत्व का प्रत्यक्ष भी अवयवशधस्थान के देखने से होता 
ह्टे। परन्छु मूलत्राह्मण आदि म॑ जो बत्राह्मणत्वादि जाति का प्रश्न किया गया उसका समाधान इन 
में से एक भी नहीं हा सकता क्योंकि ब्राह्मणलादि के प्रत्यक्ष में अवयवसंस्थान, व्यजक नहीं 
हो सकता और ब्राह्मणत्वादि के प्रत्यक्ष में जा माता पिता की जाति का स्मरण सहकारी माना गया 
है, मूल ब्राह्मण आदि में उच्चका संभव द्वी नहीं हे क्‍योंकि वे माता पिता के सम्बन्ध से नहीं होते । 


श्ण्ट८ « सनातनधमपोंदधारे--- 


घटकस्प मातापितृनातिस्मरणस्य तत्र दुवेचत्वादिति चन्‍न यथा हि पराक्मपितृजातिस्परणं 
गोत्वादिभत्यक्षकारणाति रेपक्तघचुनातनीषु ब्राह्मणादिव्याक्तषु ब्राह्मणत्वादिप्त्यक्ष प्रात 
कारणतया फलबलात्कल्प्यत तथा हिरण्यग भादीनां, मृलब्राह्मणादिकाल धियमाणानाम- 
न्येषां च मूलब्राह्मणादिषु झ्ह्मणत्वादप्रत्यक्ष प्रति मुखादिजन्यत्वज्ञानमब कारणतया5- 
अयुपगम्यते फलवछात्‌ तथाच-- 
हारीतस्मृतो १ अध्याये 

पुरा देवों जगत्सष्टा परमात्मा जलापरि । सुप्वाप भोगिषयद्ढ शयने तु थिया सह ॥ ९॥ 
तस्य सुप्तस्य नाभों तु महतृपद्ममभूत्किल । पद्ममध्ये5 पवद्ह्मा वेदबदाइभूषणा: ॥ १० ॥ 
स चोक्तो देवदेवन जगत्सज पुनः पुनः | सोडपि सष्टा जगत्सवे सदेवासुरमानुपम््‌ ॥११॥ 
यज्ञसिद्धययमनघान्त्राह्मणान्धुखतोउसजत्‌ । अस नत्क्षत्रियान्वाहों वेइ्यानप्यूरुद शतः ॥। १ २॥ 
शद्राँशव पादयोः सष्टा तपां चवालुपूर्वश: | यथा पावाच भगवान अह्ययोनि: पितामहः ॥१३॥ 
तद्॒चः सम्प्रवक्ष्यापरि शृणुन द्विजसत्तमा: | धन्‍्ये यशस्पमायुप्यं स्वस्य मोक्षफलप्रदम्‌ ॥१४॥ 
बाह्मण्यां बाह्यणनव सुत्पन्नो वाह्मणः स्मृतः। तस्य धम प्रवक्ष्यामि तथोग्यं दशमब च ॥१५॥ 
कृष्णसा रा मृगा यत्र स्व भावन प्रवत्तत | तास्मन्दश बसद्धमे: धिध्यन्ति द्विजसत्तमा: ॥१६॥ इति । 

अन्न हि हारीतनानादित “ ब्राह्मण्यां ब्राह्मणनेवम्नुत्पन्नो ब्राह्मणःस्पृत ” इति भग- 
बत्पितापहवाक्य “एवम्‌” इतिशव्दोपादानात्‌ यथा मूलब्राह्मणपु मन्म्रखजन्यत्वज्ञानं 
ब्राह्मणन्वव्यश्ञकम्‌ तथा व्राह्मण्यां ब्राह्मणनात्पन्नपू शासवात्राह्मणषु मातापितृज्ातिस्परणं 
ब्राह्मणस्वव्यज्ञकमित्यस्पदुक्तं मूलशाखय/(ब्रोद्मणन्वादिव्यज्ञकट्र्य करतलामरूकव॒त्स्प्टत- 
रमेव प्रतीयत । 

उदयनाचार्य्यस्तु न्‍्यायकुसमाजलो २ स्तवके २ छोकस्य ३ पादम्‌ “उद्धिदुश्ि- 
कवद्धणो ” इति व्याचक्षणे---- 

॥ भापधथा ॥ 
तस्मात्‌ यह कथन कैसे उचित है कि वही समाधान इसमें भी है ? 
उ०--( १) जसे इस समय के ब्राह्मणादि व्यक्तियों में ब्राह्मणत्वादिजाति का प्रत्यक्ष- 

निश्चय देखकर व्यवहार क बल स॒ माता पिता का जातिम्मरणरूपी एक नवीन कारण, ब्राह्मण- 
त्वादि क प्रत्यक्ष का सद्ध हाता ह जा कि गात्वादि क प्रत्यक्ष का कारण नहीं है बसेही मूल 
ब्राह्मण आदि में, जो आदि सृष्टि में बतमान हिरण्यगभादि को ब्राह्मणत्वादि जाति का प्रदयक्ष 
होता हूं उसक व्यवहारब॒ल से मुख आदि स उत्पन्न हान का ज्ञान रूपी कारण, उस श्रत्यक्ष का 
सिद्ध इं।ता है जा मूठ गवादि में गातवादि जाति के प्रत्यक्ष का कारण नहीं है | इसी से दार्रीत 
स्‍्म्रति अ० ९ ज्छा०९ स २६ तक जा कि ऊपर संम्कृत में लिख हैं उनमें “ ब्राह्म ण्यांत्राह्मणनिवमु- 
त्पन्नो ब्राह्मण: स्वत: ? इस, हिरण्यगभ ( ब्रह्मा ) के वाक्य को हाराीत मद्दार्ष ने उद्धृत किया है जिसका 
यह अर्थ हैं कि “एस ” ज्राह्मण स्तर आह्मणी में उत्पन्न, ब्राह्मण होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे 
मेरे मुख से उत्पन्न होने के कारण इन मूलब्राह्मणों में त्राह्मणलादि जाति का सम्बन्ध हैं वैसे ही 
आह्षण से आह्मणी में उत्पन्न द्वान के कारण शाखात्राह्मणों में ज्राह्मणलजाति का सम्बन्ध है । 
यही व्यवस्था मूल क्षत्रिय आदि में भी है । 


सामान्यकाण्डस्य पूवोद्धे २०९ 


बे 
इश्चिकतण्डुलीयकादिवदणाोदेव्यवस्था उप्युपपद्यते यथा हि हश्षिकपूबेकत्नेडपि हृश्षि- 

कस्य, गोमयादाद्यः तण्डललीयकपूबेकत्वेषपि तण्डुलीयकस्य, तण्डुलकणादाद्ो, बन्हिपूबेक- 
स्वगपि बन्‍्हे ररणराद्ः एवं क्षीरद्धिघ्रृततलकदलीकाण्डादय; तथा मानुपफ्शुसोत्राह्मणपू- 
बेकत्वेएपि तेषां प्राथपिकास्ततत्कर्मोपनितद्धभूतमददेतुका एवं स एव हेतु: सर्वेत्रानुमत 
इति सर्वेषां तत्सान्तानिकानां समानजातीयत्वमिति किमसद्जतम्‌ । गत॑ तहिं गोपूबेको््य 
मोत्वादित्यादिना । न गतम्‌ , योनिनेष्वेब व्यवस्थापनात्‌, मानसास्त्वन्यथा5पीति । गोम- 
यहश्रिकादिवदिदानीमपि कक न स्यादिति चेत्‌ न कालविशेषनियतत्वात्काय्येविशेषाणाम्‌ 
नहि वर्षासु गोमयात्‌ शाल्ृक इति हेमन्ते कि न स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ | 

स्योरूयोंत च वधेमानोपाध्यायेन तत्रेव प्रकाशे-- 

तण्डुलीयकम्मुझिद्‌ दृष्टान्त;। एवमिति क्षीरादक्षीराच परमाणो: क्षीरम्‌ एवं दध्याद्य- 
पीत्यर्थं: नाग्विदानीं ब्राह्मणत्वादिव्यवस्थापर्क विशुद्धमातापितृजत्वादिकं, सगोदातु 
कर्मेत्यनन्रुगमइत्यतआह । स एवेति इदानीमप्पदष्ठविशेषोपशहीतभूतजनितत्वेनेवतम्य- 

॥ भाषा ॥ 

(२) न्यायकुसुमाअ लि-स्तवक २ लोक २ चरण ३ “उद्धिद्दुश्विकवद्व्णो:” के ख्या- 
रूयान में उदयनाचाय जी ने जा कहा है ओर उसकी टीका, प्रकाश म॑ वद्धमाने।पाध्याय न जो 
उसका विवरण किया है उन दोनों से भ्री इस प्रश्न का उत्तर होता है इसाछये उन प्रन्धों का 
मिल्ित अनुवाद किया जाता है कि “बिच्छू और चोराई साग आदि के नाई आदिस्वृष्टिसमय में 
बण की व्यवस्था हावी है. अथात्‌ (जस ) बिच्छू. बिच्छू स यद्यपि हुआ करता है तथापि प्रथम 
बिच्छू, गोबर से, और चौराई के बीज से चोराई हं।ता दे परन्तु प्रथम चोराई, चावलछ के कन फे, और 
आंम्म से अग्नि द्वाता है किन्तु प्रथभ आप्रि अरणि से, तथा अवयवबदूध से अवयबीदूध हूं।ता है 
परन्तु प्रथम दूध निरवयवपरमाणुओं से हं।ता है एवं प्रथम दाघि घृत तेल आदि, परमाणुओं सदी 
इ्ते हैं ओर परमाणु, दूधि घृत तेल आदि स॒ भिन्न दीं हैं क्योंकि दूध दाध आदि नाम सावयब 
कार्यो ही के हैं न कि निरवयव परमाणुओं के (एस) ही मनुष्य पशु ब्राह्मण गा आदि, मलुष्यादिकों 
से हाते हैं परंतु प्राथमिक मनुष्यादि, अपने २ पूब्रजन्मकृतकर्मों के अनुसारी प्रथवीआदि 
पश्चमूतों के उन २ अशों द्वीस होते देँ। और इससे यह नहीं ध्यान करना चाहिये कि इस 
समय में ज्राह्मणत्वादिजाति की व्यवस्था, विशुद्ध ब्राक्षण सातापिता स्॒ उत्पक्ति के अनुसार हुई 
और आदि र॒ृष्टि में तो पूवजन्मकूत कर्मों से हुई इससे उक्त व्यवस्था का कारण एक काई अनुगत 
नहीं हुआ, क्‍योंकि आदि ब्राह्मण और उनके सनन्‍्तान इस समय के ब्राक्षण, दोनों में पूरब जन्म के किये 
हुए घधर्माधमंविशेष से अ्धित पश्चभूतविशषरूपी एक ही अनुगत कारण है न कि दो। ओर यही 
व्यवस्था क्षत्रियांद और गो आदि में भी एकाकार दी है ता बतलाइय कि क्‍या असंगत है । यदि 
यह कहिये कि अब गो आदि स उत्पन्न होने का, गोत्त आदि से अनुमान तो हाथ से गया, 
क्योंकि प्रथम गो आदि में व्यमिचारं हो जायगा, तो इसका यद्द उत्तर हैं कि द्वाथ स नहीं गया 
क्योंकि योनि से उत्पन्न हुए ही गो आदि में यह अनुमान की व्यवस्था है न कि आदि सृष्टिकाल की 
मानसी श्रजारूपी गो आदि में । यह तो नहीं कट्ट सकते कि गोबर आदि से उत्पन्न बिच्छू आदि 
के नाई अब भी मानसी प्रजा क्‍यों नहीं द्वाती ? क्‍योंकि काछविशेष भी कार्य विशष का अवश्य- 





#१ प्रथम गो में गोंझ् हैं तोभी बह, गो से नहीं उत्पन्न हता । 
२७ 


२१० सनातनधर्मोद्धारे--- 


चस्थेत्यथेः गतामेति समोद्यगोज्यक्ती ब्यमिचारादित्यथे! योनिजेष्विति योनिजमात्रहत्ति- 
गोत्वादिजातेस्तत्रहतुत्वादित्यथेः तब्निश्रयश्व कालविशेषदत्येतिभावइति । 
अत्रायमाशयः: अदृष्टविशषोपग्रहीतगूतननितत्वमव मूलशाखात्राह्मणादनुगतमित- 
रब्याहृर्त च व्राह्मणत्वादिजातिव्यश्लकम्‌ पव्यश्वजकत्वमात्रे तु तस्य द्विविधम मूलब्राह्मणा- 
दिपु तात्कालकिकानां सुक्ष्मग्यवहितविप्रकृष्ठदर्शिनामतीरदियापूतरेविशेषधटितताइशधमेविषयक्क॑ 
यदलाकिकं प्रत्यक्ष तदहारकमेकम्‌ शाखाब्राह्मणादिषु तु मातापितृजातिस्परणद्वा रक॑ ट्वितीय- 
पति | परममूलब्राह्मणस्तु भगवान बत्रह्मव । 
तथाच श्र॒ति 
सपा क्षत्रस्य योनियंदवह्य (6, उ, अध्या. $ ब्रा, ? वा ११) इति। 
ध्वनितश्वा यमर्थों मनुना 
क्षत्रस्यातिप्रबृद्धस्थ ब्रह्मणान्‌ प्रति सबेशः । त्रह्मेव संनियन्तू स्यात्‌ क्षत्रं हि ब्रह्मसम्मवम्‌ 
॥३२०॥ इॉते (मनु अ. ९ ) 
स्पष्टीकृत च हिरण्यगर्भस्य ब्राह्मणत्वमत्रेव मन्व्थमुक्तावल्यां क्ुल्लकरेन “ क्षत्रियो 
ब्राह्मणात्पसतः, ब्राह्मणवाहुप्रमूतत्वात्‌ ” इति । 
॥ भापा ॥ 
कारण द्वोता है। प्रासिद्ध ही हे कि जो कार्य, जिन कारणों स जिस ऋतु में होते हैं बे उन कारणों 
से भी अन्य ऋतुओं में नहीं दंत जस वर्षा में गावर स शाह्यक ( सरुकी ) होता हैं न कि अन्य 
ऋतु में ” इति । 
इस ग्रन्थ का गृद तात्पय यह हू कि पृत्रजन्म के किये हुए घरमोधमविद्वपें। से झथित 
पश्चभूतों से उत्पन्न होना ही एक अनुगत वस्तु हू कि जा सूलब्राह्मणादि आर णाखाब्राह्मणादि दानों 
में अनुगत हो कर बत्राह्यणलादि जाति का व्यजक (प्रव्यक्ष हान म॑ सहकारी कारण ) हूं विश्ञप 
इतना हृ। हक उसम च्य्जकता दा चाल का हाता हू एक यह कक मलल्लाह्षणाद स उस काछ 
कक त्रिकालद शा। हिसणएयगभ आद का, पृथवजन्सक्रेन घमावसावशप के अल्ाक अत्यक्ष स इस 
डय चजक का छान हाता है, आर दसरा यह कक शास्चात्राकह्मण आआद स माता पता का जात क्‌ 
स्मरणद्वारा हम साधारण मनुष्यों को व्यज्ञक का ज्ञान होता है जिस स कि नब्ाह्मणत्वादि 
जाति का लोाकिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । क्योकि व्यश्वजक वही कहलाता हैं कि जॉ 
अपन ज्ञान स दूसरे का ज्ञान करा दे जसे दीप का प्रकाश, अपने प्रत्यक्ष से अन्धकारस्थित 
घटादिकों का प्रत्यक्ष ज्ञान कराता हे इस स घटादिकों का व्थच्जक कहलाता दे एस ही उच्त 
व्यज्ञक के वक्त दानों प्रयक्ष ज्ञान, भी ऋ्राह्मणस्वादि जाति का प्रत्यक्षज्ञान कराते हैं इति । 
परम मूल ब्राह्मण ता ब्ह्मदेव ही ह जसा कि “ संपाक्षत्रस्ययोनियद्रह्य ” (ब्व, उ. अ. ३ 
बा ४. बा ११. ) यह वेदवाक्य है जिसका यह अथ हूँ कि यह ब्राह्मण जो है वह श्षत्रिय का कारण है 
अर्थात्‌ जिसके वाहु से प्रथम क्षत्रिय उत्पन्न होता हू वह ब्रह्मा, ब्राह्मण हैं. इति | तथा मनु ने 
भी “क्षत्र हि ब्रह्मसम्भवम ”! (अ. ९ स्छाक. ३२०) इस वाक्य से कद्यदेव का ब्राह्मण होना 
सूचित किया है जिसका अक्षरार्थ यह है कि क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण से उत्पन्न होता है इति | तथा 
मनु के टीकाकार कुलद्धकभट्ट ने इस मनुवाक्य के बिवरण में यह कहा है कि “क्षत्रिय, जाहझ्ण ख्र 
उत्पन्न है क्योकि जिनके बहु से प्रथम क्षत्रिय उत्पन्न हुआ वे बामदेद त्राह्मण द्वी हैं ? । 


सापान्यकाण्हस्य पूर्वार्ध २११ 


कार्तवीयाजेन प्राति देबदूतो वायुरपि 
अथवा ब्राह्मणश्रेष्टमनुभूतानुपा छकम्‌ । कतोरं जीवछोकस्य कस्माज्जानन विमुद्यसे ॥| १४ ॥ 
तथा प्रजापतिब्रह्मा अव्यक्तःप्रभुर्ययः। यनेद निखिल विश्व जानेत॑ स्थावरं चरम्॥ १५।॥। इति। 
(मं, भा. अनु. प, अ, १७०३ ) 

तथाच हि रण्यगर्भ गवत्यन्तरविरहादबब्याज्ञीकरणीयमदष्टाव शेपापग्रही तत्वमेव॒ब्राह्म- 
णत्वस्यव्यज्ञकामिति मुखजेषु तज्लेष्वपि च तदेव तद्यज्लकमस्त्वितिध्येयम्‌ । 

यद्यप्युक्तवार्तिके ब्राह्मणत्वादिजातीनां प्रत्यक्षतामुपपाद्र तासामाचारानेमित्तकत्वं 
दुरुद्धराण दूषणातन प्रदव्ये खाण्डतम्‌ तथाप ताहढंपय नास्माकामेदार्नीतन धृलिक्षेप- 
माजनाय [वविचारावसर। / सम्प्राते पर्मंममाच्छदामभक्ष्यभक्षणादल्छम्पटाना करालकाल- 
कालबलडशाः।टतल्ना वणनास्तकानां तत्पपाणतको भासानां चातवाहुल्यनात्रव तन्मतखण्डन 
प्रकरणविच्छेदप्रसज्ञात्‌ अताविशपकाण्डे ब्राह्मणादिव्णनिरूपणावसरे तेपां निराकरण स्या- 
वह्योपोज्जिघांसनी यतया तत्रेव तान्मपाणतका भासान्वालब मीपिका कल्या नाप समूलसुन्मू- 
लगिष्याम इत्यलप्रिहतिपल्ठविनेन । 

( मू० तथा फलाभावात्‌ ३ ) 
अस्याये। तथेतिदूषणान्तरघोतकम्‌ फलशाभावात्‌ गगत्िरात्रब्राह्मणे ” शोभतेउस्यपु- 
॥ सापा ॥ 

तथा सहाभा० अनु० पं अ० ३०३ में देवताओं का दूत हो कर वायुद्‌व ने राजा 
कातंबीय अजुन (सहस्तरवाहु) स कहा है कि--- 

'अथवा'० अ. हूं अजुन ! अथवा वास्तविक में तू स्वयम्‌ इस बात को जानता ही हैं 
कि खब प्राणियों के पालन करनेवाले और जीवलाक के कता घता, ब्राह्मण श्रष्ठ हैं ता जानबूझ 
कर तू क्‍यों मूढ हो रहा हैं १४ । 

अर्थात्‌ “ तथाप्रजा०" प्रजाओं के स्वामी जिन ने स्थावर और जदह्लम रूपी इस जगत 
की सृष्टि किया व तऋरद्यदव _तथा' (ब्राह्मण ) है ॥ ५५७ ॥ 

तो जब ब्रह्मदव (मूत्यअह्मण ) के त्राह्मणत्व के ब्यज्ञक, घम और अधम के बछ से 
मिलाये हुए प्रथिवी आदि पांचभूत ही हं तब यही स्वीकार करना उचित हैं कि शाखान्राह्मणों में 
ब्रा्मणत्व के भी त्र ही व्यक्ञक हैं । 

यद्यपि पूर्बोक्त वार्निक में अटल दूपणों स त्राह्मणत्वादि जाति के कमनिमित्तक होने 
का भी पूर्णरप स खण्डन हुआ है तथापि उसके दिपय सें आघिक विचार करने का यह अवसर 
नहीं हैँ क्योंकि वतमान समय में धर्म के मर्मच्छेदी, अभक्ष्यभक्षण आदि दुराचारों क व्यसनी, 
कराल कलिकाल के बछ से बलवान आर वर्णो के नास्तिक ( ज्राह्मणादि वण काई वास्ताविक नहीं हैं यह 
कहने वाले ) मनुष्यों ओर उनकी कुयुक्तियों की भी संख्या बढ़ती जाती हैं इस से यहां उनके खण्डन 
के विस्तर सत्र प्रकरण का विच्छद हा जायगा ओर बविशेषकाण्ड में ब्राह्मणादिवणननिरूपण के 
अचसर में, उन कुयुक्तियों के खण्डन बिना, वर्णाभ्रमघमं॑निरूपण न होन के कारण उनका खण्डन 
अवच्य है| कत्तव्य होगा इसालिय उन कुर्युक्तिरूपी वारूविभीषिकाओं ( छड़कों के लिये भयावनी, का- 
को, घाघोसाई, आदि वाणी ) का उसी वशेषकाण्ड में समुछ उन्मूलन किया जायगा । 

( सू० ३ तथा फलाभावात्‌ ) गर्गत्रिराज्र नामक ब्राह्मण म॑ “शोभमतडस्य मुख य एवं- 


श्१२ सनातनधर्मोद्धारे-- 


खयबएवबबेदे ” ति श्रतम्‌ कुमुखस्थेतज्ज्ाने मुखं न शोभते अतःफलाभावोदृष्टशति ३ । 
(सू० आनथेक्यात्‌ ४ ) 
अस्यार्थ: “पू्णाहुतिमृत्तपां जुहोति सवेगेवामोती ” ति श्रवणात्पूणाइुत्यवसवफललामे 
तदातिरिक्तानां यावतां कमेणां वेयथ्यमित्यमिप्रायेणाह आनेति आनथेक्यात्‌ वेयथ्योत्‌ हति ७ 


(सु० अभागिप्रतिषेघात्‌ ५) 
अस्याथेः लछोके केनचित्पाप्तस्थ निषधोद्इ्यते अथेवादे अत्यन्तमप्राप्ताथनिषेधो 
“ज्ान्तरिक्षे चिन्वीते”” ति अत५स्वार्थे अप्माणं सद्धमें कथथप्रमाणभवेदित्याइअभागीति अभा 
गिनः अत्यन्तमप्राप्तस्येति ५ । 
( स्‌० आनित्यसंयोगात्‌ £) 
अस्याथः पूर्व “ बबरः प्रावाहणि ” रितिजन्मवत्पुरुषसंयोगाद्वेदा अनित्याइतियो- 
ब्यमाक्षेपः तमेवाक्षिप प्रकृतपूर्व पक्षोपोद्रलकत्वेन अनुवदति अनित्याति पूर्व व्याख्यातम्‌ । 
अन्न वार्तिकम्‌ | 
सबपाख्यानेष्वन्यपरत्वासभवात्स्वरूपप्रतिपादनादानित्यसयोग/ सच समस्तवेदप्रा- 
# भाषा ॥ 
वेद ” (जा पू्रेक्त विषय को जानता हैं उसका मुख सुन्दर होता है) यद्द अथवाद हैं इस में जो 
झान का फल कहा हुआ हूँ वह झूठा हैँ. क्‍यों('के कुत्सितमुखवाद्ध का मुख, उक्त ज्ञान से सुन्दर 
नहीं हातता दे इस स अथवाद अप्रमाण है । 

( सू० ७ आनथक्यान्‌ ) “ पूर्णाहुतिमुत्तर्मा जुहोति ” (यज्ञान्त में पूणाहुति होम करे) 
यह बिधि हे आर “ सबमेवाप्राति ” ( सबी फल पाता है ) यह अथवाद है | यदि यहद्द्‌ सत्य माना 
जाय ता पृर्णाहतिमात्र स जब सब फल मिल सकता हैं तब उस स अन्य कोन सा फल हैं जिस 
के लिय उससे पूब की क्रियाएं की जाये | इस से यज्ञ का विधान द्वी व्यथ दवा जायगा तस्मात्‌ यह 
अथवाद मिथ्या है । 

(सू० ० अभागिप्रतिषघान्‌ ) यह बात छाोक मे प्रासेद्ध ह कि निषेघ उसी का किया 
जाता हैं जिसकी प्राप्ति किसी कारण स हा सकती है जस पिपासा स जलसामान्य की प्राप्ति 
होने पर यह निषेध होता है कि तड़ाग का जछू न पीओ इत्यादि | परंतु अथवादों में एस काम का 
भी निषध किया जाता हैँ जिसका सम्भव दी नहीं हा। सकता जस “ नानन्‍्तरिक्षचिन्बीव?” ( आका- 
शर्म आमि का स्थापन न करे) तो जब ऐसे वाक्य, अपन अथ में भी प्रमाण न द्वोन स ढोकिक 
वाक्यों के भी तुल्य नहीं हैं तो घममम म॑ इनका प्रमाण द्वाना बहुत है दूर है । 

( सू० ६ अनित्यसंयोगात्‌ ) ““बबर: ग्रावाहणिरकामयत ” (प्रावाद्णि के पुत्र वर्वर ले 
चाहा ) इस अथवाद के देखने से यह सिद्ध हैँ कि आनित्य पुरुषों की कथा बंद में है और इस 
खे वेद अनित्य है | यह आक्षिप ओर इसका समाधान भी पूछ में बद के अपेरुषेयस्वसाधन के 
अवसर पर कहे जा चुके हैं उसी आशक्षिप का यह सूत्र अरथंवाद अंश में अनुवादक है क्योंकि 
अथवबाद, बेद का भाग हैं। ओर वारतेक भें इस सूत्र का भाव जो कहा है वह बह है कि-- 

सिद्धान्तयुक्ति--अथवादों का जथ्थ सत्य न हो परन्तु स्तुति ता असत्य गुणों से भी 
द्वोवी हे इस स “अथवाद स्तुति के छिय हूँ” सद्धान्ती के इस सत का कैसे निराकरण हो- 


सापान्यकाण... पूवोद्धे २१३ 


माण्ये सते कर्थचिदन्‍्यथा नीयेत यदातु ययेव प्रमाणानां मध्ये शब्दस्तत्रापि च वेदर 
प्रमाणं तथेब वेदेडापि विधिमात्र युक्‍त्या करुपयते तदेतरेकदेशवदनित्यार्थेक्देशाभामाण्य॑ 
ययाध्रताथंग्रहणादापन्मं के निवाय्येते | तस्मादेबमादीनामनपक्ष्याथमध्ययनमात्रादेव फू 
कस्प्यम् । अथवा ययेतान्युपेक्षाफलानि तथा तद्विपयं प्रत्यक्षपपि प्तिपत्तव्यम्र अथ 
कस्मान्मन्त्रवद्यथप्रकर्णं प्रयोगकाले न युज्यते प्रयोगरूपसाप्रथ्यो भावात्‌ नहि मन्त्राणां 
पाठमात्रेण विनियोगः किंतहिं तत्सामथ्योत््‌ नचात्र तदस्ति अथवा यथा तेषां पूर्बपक्षे 
काय्योन्तराभावादपमात्र॑ ग्रद्दीष्यते तथाउनच्नाप्यस्तु यत्तु सूत्रकारेणानित्यत्वमुक्त॑ तत्मामा- 
ण्यापेक्षया नाप्रयोज्यतया इति ॥ 
इत्यथेवादमात्रस्य घर्मे मूलत्वोपयोंगयोः खण्डनयुक्तिसज्राणि ॥ 
॥ भाषा ॥ 

सकता है क्‍योंकि अथवादों का अपने वाच्याथ में नहीं मुख्य तात्पय है तो वाच्यार्थ के झूठे 
होने स हानि ही क्या है ? कुछ नहीं । 

खण्डन--यदि वाच्याथ में अथवादों का नहीं तात्पय है तो दूसरे में तात्पय हो ही 
नहीं सकता क्‍योंकि वे कुछ विधान कर ही नहीं सकत और उनमें कोई शब्द, एसा नहीं है कि 
जिसका अथ स्तुति हो सके, तो ऐसी दशा में जो उनको प्रमाण मानता हैं उसको अनन्यगति 
हो कर यह अवश्य मानना पड़ेगा कि अथवादों का उनके वाच्याथ दवीमें तात्पय है तब तो 
“ बबर:प्रावाहणि: ” इस अधबाद के प्रमाण होन स वद्‌ अनित्य हो जायगा। 

सि०-वेद के अपीरूषयत्व प्रकरण में “ परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम ? इस सूत्र से बवरादि 
शब्दों का वायुआदि अर्थ किया गया है जो कि नित्य हैं तब केसे वेद अनित्य दो खकता है इस- 
लिये अथवाद प्रमाण हीं हैं. । 

ख०--अथवाद के सब उपाख्यानों में उक्त रीति से शब्दों के अथ बदले नहीं जा सकेंगे 
इसालिये उन उपाख्यानों का अबइय ही अप्रमाण मानना पड़ेगा, तो एक उपाख्यान में इतने कलश से 
अथ बदलने में प्रयोजन ही क्‍या है, यह भी अप्रमाण ही क्‍यों नहीं मान लिया जाता ? हां यदि 
सब बंद प्रमाण हाता ओर “ बबेर: प्रावाहणि:” यही वाक्य केवल अग्रमाण होने लगता तो यह 
उचित था कि छेश से भी इसका अथ बदला जाता परन्तु ऐसा है नहीं, क्योांके जैस प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणों में से शब्द एक प्रमाण है ओर शब्दों में बेद, वैसे ही युक्ति स यहां ज्ञात होता है कि वेदों 
में भी विधिवाक्य ओर निषेघवाक्य ही प्रमाण हैं ओर अवशिष्ट भाग अप्रमाण ही हैं । तब ऐसी 
दशा में वाच्याथ के अनुसार “ वबेर: प्रावाहणि:” आदि अथवादों को क्‍यों नह्दीं अप्रमाण ट्वाने 
दूत क्‍यों इतन छेश से इनकी प्रमाणता सिद्ध की जाती है ? 

सि०---“ स्वाध्यायोडध्येतव्य:”” ( वेद अबश्य पढ़े ) इस विधिवाक्य के बल से यह 
निश्चित होता है कि वेद का सब अंश पुरुषार्थ (सुख बा दुःखाभाव ) का साधक है तब कैसे 
कोई अर्थवाद अनर्थक हो सकता है । 

ख०---अथेवादों में पुरुषा्थ की साधकता तो इतने मात्र से हो सकती है कि उनके 
पाठ से कोई पारत्मे किक पुरुषार्थ सिद्ध दोता है और इतने हीं से उक्त अध्ययनविधि भी चरितार्थ 
दो जाता है तो अध्ययनाबिधि के बल से यद्द कदापि नहीं सिद्ध द्वो सकता कि अथेवादों का अपने- 


२१७ समातनधर्मोद्धारे-- 


मन्त्रार्णा तु॒धर्मे मूलत्वघ्ुुपयोगश्चाथवादसाधारणेनाक्रियायेत्वेन “४ आज्ञायस्ये ” 
त्यादिप्रथमसूत्र एवाक्षिति। अथ मन्त्राणामथेवादानां च विशेषतों धर्ममूलत्वे5्थेवादानां 
धर्मोपयोगे च सिद्धान्तमृत्रमू-- 
इनका विधिना त्वेकवाक्यत्वास्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥। ७।। इति | "कक 
अस्यायथे: | विधिना स्तुतिसाकड्क्षेण प्रयोजनसाकाइसक्षाणामथंवादानाम्‌ एकवाक्य- 
त्वात्‌ विधीनाम्‌ विधयानाम् स्तुल्थेन स्तुतित्रयोजनकेन, स्तुतिरूपेण प्रयोजनसाकडशक्षेण 
लक्ष्येण वा बेन आनथथक्यामावात्‌ अथेबादा धर्मे प्रमाणं स्युरिति । अत्रशावरे “वायव्यं 
बतमालभेत भूतिकाम ” इति विधेः “वायुर्वे क्षापेष्ठा देवता वायुगेव स्वेन भागधेयेनोप- 
धावाति स एवंने भूतिज्ुमयाति ” इत्यधवाद डदाहतः 
॥ भाषा ॥ 
अर्थ में तात्पर्य भी है | यहां तक ५ सूत्रों से अथंवादों के घममूलस्व और घर्मोपयोग का खण्डन 
हो चुका तथा मन्त्रों के घर्ममूछत्व आर धर्मपियोग का खण्डन भी अथवादों के घर्मूलत्व और 
धर्मोपयोग के खण्डन ही से “ अम्नायस्य ” इत्यादि प्रथम सूत्र में हो चुका ओर यह पृत्रपक्ष 
भी समाप्त हा गया | 
अब विशेपरूप से मन्त्र और अथवाद का घमंमूछत्व और अथवाद का धर्मोपयोग भी 
सिद्ध करने के लिय, सिद्धान्त का प्रथम सूत्र यह हे कि-- 
इुंबाक-  विधिना स्वेकवाक्यत्वात स्तुयधैन विधीनां म्यु:” अ० १ पा० २ सू० ७ || जा 
अर्थ इसका यह है कि विधिवाक्य, अपने बिधय यज्ञादिक्रया में पुरुषा की प्रवृति 
के लिये विधयस्तुति की, तथा अथवाद वाक्य भ्री अपन प्रयोजन की, आकाड्डा करते हैं इस से 
स्तुत्तिरूप अथ के द्वारा अथवादवाक्य, विधिवाक्यों स ।मलकर विधिवाक्यों ही में अन्तगत दो 
दोनों एक महावाक्यरूपी हा। जात हें । आर विधिवाक्य ते पुरूुप की अबृति करान से धर्म में प्रमाण 
हा।ते ही हैं. इसी से उनके अन्तगत अथवाद मी धघम मे प्रमाण हंत हैं । तात्पय यह है कि विधि- 
वाक्य, अथंबादों को लकर ही पूर्ण वाक्य कहलाते हैं ओर विधि से प्रथक्‌ वे काई वस्तु नहीं हैं 
किन्तु उसी के अज्ञ हैं । यद्यपि विधिवाक्य यज्ञादि कर्मों म॑ पुरुषों का भ्रवृत्त करते हूँ तथापि यज्ञों 
में परिश्रम आर धनब्यय अधिक हान के कारण, जब पुरुपां का मन यज्ञों स हटन लगता है तब 
अथवादवाक्य ही यज्ञों की प्रशंसा के द्वारा पुरुषों को यज्ञोीं स हटने नहीं देते । इसी सहायता देने 
के कारण, अथवादवाक्य, विधिवाक्यों के अक्भः हा। कर धरम मे प्रमाण हंतते हैं इति । 
ओर यह काई अपूब कल्पना नहीं हैं किन्तु छोकअ्सिद्ध ही विपय हैँ अथात्‌ जैसे छोक 
में यद्द विधिवाक्य होता हैँ कि “ इस गो का कीनो " ( खरीदे) और अथवाद यह है कि “ यह गा, 
बिकाऊ ओर बहुत दूध देन बार ह तथा इसके बच्चे जीया करते हैं अथात्‌ यह म्तवत्सा नहीं 
है ओर बछिया ह्वी बियाती हूँ तथा श्रति बष में बियाती दैँ ” इत्यादि, उक्त विधिवाक्य पुरुष को 
उसके क्रय में प्रवृत्त करता है परन्तु यदि मूल्य अधिक होन से पुरुष उसके क्रय से हटन लगता है 
तब उक्त अथवाद, गो के उक्त गुणों को दिखिछाकर उक्त पुरुष में, गो के गुणों के अनुसार आधिक 
मूल्य की भी न्यूनतानिः्वय, उत्पन्न करता हुआ छाभ दिखाने के द्वारा पुरुष को उस गौ के क्रय 
से हटने नहीं देता। भाष्यकार शबरस्व्रार्मी ने इस सूत्र का उदाहरण यहू दिया है कि विधि-- 


सामान्यकाण्डस्य पूवाच्े! २१५ . 


विचारपरिषाटीय बाटी दूगोन्‍्तरोद्धवा | दब्येते सरलीकृत्य तरलीकरणी द्विषाम्‌॥ १ ॥ 
ननु वायुवें क्षेपिष्ठेत्ि शावरोक्तमुदाहरणमसड्नतम््‌ । अस्योदाहरणस्य पू्वेपक्षेडजुप- 
न्‍्यासेन पूर्वेपक्षसिद्धान्तयोर्मियोमिज्नविषयकत्वमसडृवत्‌ । नच पू्बेपक्षोदाह॒तवाक्यानामि 
बास्याप्यथेवादतया तत्समानयोगल्षेमत्वादिदमपि तत्रोदाहतप्रायमेवेत्यमिप्राय णेतदुदाह रणो- 
पन्‍्यासः शावर इति वाच्यम्‌ ! एक्मपि पृ्बपक्षोदाहरणानां परित्यागे बीजाभावेन भाष्य- 
कृतामनपुण्यापतेदेबोर॒त्वादिति चेन्न । पूरोंदाहतेपु वाक्येषु हि न केवर्ल धर्ममूलत्वाभाव 
एवाशडक्यते किंतु स्वाथेवाधोडपि एवंच तेषु धर्ममूलत्वाभावः स्वार्थवाधश्रेति द्धयमिहा- 
पाकरणीयम्‌ वायुवांक्‍्ये तु पूर्वेपश्षिणा स्वार्थवाधस्यापादयितुमशक्यत्वाद्धमेमू लत्वा भावमारज- 
॥ भाषा ॥ 
८ बायव्य श्रेतमालमेत भूतिकामः ? (ऐश्वय चाहनेवाल्य पुरुष, वायु देवता का यज्ञ करे जिस में 
अ्वत छाग का आलम्भ अथान्‌ विधिवन्‌ बलिप्रदान हाता हू) इस विधि का अथवाद यह है कि 
“ वायुर्वे क्लापिप्मा वृवता वायुमव स्वेनभागधयनोपघावति स एवेन भूतिं गमयाति ” (बायु अति झीघ्र- 
कारी देवता दूँ जा उसका यज्ञ करता हू उसका वही वायु एख्रय दता है) इति । 


॥ बृहदव्याख्यान ॥ 


बेद दुग के भीतर लगी हुई, प्रतिपक्षियों को हिला देनेवाली, मनोहर बाटिकारूपी यह 
बिचार की परिपार्टा, (रीति) अब सहज कर दिखलाई जाती है ॥ १ ॥ 

प्र<--शावरभाप्य में इस सिद्धान्तसूत्र का जो “बायुर्वे क्षापर्ठ/” यह्‌ अथवाद उदाहरण 
दिया गया सा कयें। असह्गत नहीं है ? क्‍योंकि यह उदाहरण पृवपक्ष म॑ दिखकाया नहीं गया है. 
तो इस पर जब पृबपक्ष ही नहीं हुआ तब |सद्धान्तसत्र का यह केसे उदाहरण हवा सकता ह्दे 
प्रसिद्ध है कि पृवपक्षरूपी प्रश्न का सिद्धान्तरूपी उत्तर होता हैँ और जो बिपय प्रश्न का हो बह्ी 
, विषय जब उत्तर का भी हो तर्भी वे प्रश्ष ओर उत्तर उचित समझ जात हैं क्‍या ? वरूक उन्हीं 
का नाम प्रश्न आर उत्तर है १। 

उ०-यद्यपि यह उदाहरण पृवपश्ष म॑ नहीं दिखलाया गया तथापि यह उन्हीं अथवाद- 
वाक्यों के तुल्य अवज्य हैं जा कि पृबरपश्च में उदाहरणरूप से दिखलाये गये ते! ऐसी दशा में यह 
समझना चाहिय कि इस अथवादवाक्य पर भी पृथपश्च हा चुका हैं इसी आभिप्राय से शावरभाधष्य में 
इस सिद्धान्तसूत्र का यह उदाहरण दिया गया । 

प्र०:--यहू मान लिया गया कि इस सूत्र का यह भी उदाहरण हो सकता है परन्तु जब 
पूतपक्ष में कह हुए उदाहरण भी एस दी हैँ तब बिना किसी कारण के उनका परित्याग करने से 
भाष्यकार की कुशलता म॑ त्रुटि पड़ती हैँ तस्मान्‌ यह अवदय बतलाना पड़गा कि किस कारण से 
भाष्यकार ने उनका परित्याग किया क्‍योंकि य भाष्यकार मीमांसकां के शिरोमणि गिने जाते हैं ? 

उ०---( १ ) पूबपक्ष में कहे हुए उदाहरणों के त्याग का यह कारण है कि उनपर पृरपक्ष 
में दो प्रकार का आक्षप किया गया है एक तो यह कि “ वे घर्म के मूछ नहीं हो सकते ” दूसरा यह 
कि “उनके अथे, बाधित अथात्‌ झूठ हैं?” इस दशा में उनमें से यादे फोई उदाहरण इस सूत्र का 
दिया जाता तो उक्त दोनों आक्षपों के प्रथक २ समाधान करने से प्रक्रियागौरव अवश्य हाता ओर 
४ बायुर्वे क्षपिष्ठा ” इस उदाहरण पर, इसके अथे में बाघ का आश्षिप नहीं हो सकता इससे केवल, 


२१६ समनातनधम्मोद्धारे--- 


निराकारणीयपिति वायुवाक्यस्योक्तरीत्योक्तप्रायस्वेषपि पूर्बोक्तताक्यानामिहोदाहरणतयो- 
पन्‍्यासे समाधानगोरवमेव तषां त्यागे वीजमिति लाघबादिह बायुवाक्योपन्यासः शावरे- 
किंच “विधिनात्वि' त्युक्तसत्रेण 'तुल्यथेचे” त्यादितदव्यवहितोत्तरसत्रेण चार्थवादानां 
धर्ममूलत्वमुपपाथ पूर्वपक्षोक्त धर्ममूलत्वा भावमात्र॑ निराक्रियते स्वाथंवाधस्तु पूबरप्तोपन्या- 
सक्रमेण शृड़ग्राहिकया ततो5प्युतरेंः सत्रेनिराक्रियते एवंच पृबपक्तोदाह॒तानि वाक्यानि 
नास्यसूजस्यासाधा रणान्युदाहरणानि किंतु स्वाथवाध॑ निराकरिष्णनामुक्तोत्तरसत्राणा म- 
न्‍्यतमस्यापि । वायुवाक्ये तु धर्ममूलत्वाभावमात्रस्य निराकरणीयत्वात्तनब्निराकरिष्णुनोर- 
नयोः सूत्रयोरुदाहदरणता न सूत्रान्तरसाधारणीत्यसाधारण्याद्वायुवाक्यामैहोंदाहत॑ भाष्य- 
कृद्धिरिति । अथ कथमियं सूत्रोक्ता विध्यथंवादेकबाक्यता | नच यथा लोके इसमांगां 
क्रीणीया इत्यादिविधीनामियं गोः क्रय्या वहुक्षीरा जीवद्वत्सा स्त्यपत्या समांसमीनेत्या- 
दिभिलोंकिकेरथेवादे; तथा वेदेडपे तयारेकवाक्यता सपपादा अतएवं “कथमेकवाक्य- 
॥ भाषा ॥ 


धमेमूल न होने के आक्षिप ही का उत्तर देना है इसमें प्रक्रियालाघव है इसी से अह्दी उदाहरण दिया 
गया । यह उत्तर वार्तिककारों का है । 

उ०--( २ ) यह सूत्र और इससे अव्यवहित उत्तर सूत्र ये दोनों केवल प्रथम डौ आशक्षिप 
अथोत्‌ धमंमूछ न होन के उत्तर हैं और इनसे भी उत्तर सूत्र सब, पूबपक्ष के क्रमानुसार केवल दूसरे 
ही आश्षप अथीत्‌ अर्थों के मिथ्या होने के उत्तर हैं तो ऐसी दशा में पूबपक्षेतक्त उदाहरण सब, इन 
दी सूत्रों के उदाहरण तो हैं क्योंकि उनपर भी घममूछ न होने के आक्षप का समाधान इन दोनों सूत्रों 
से किया जाता है किन्तु वे इन दो सूत्रों के असाधारण उदाहरण नहीं हैं क्योंकि उनपर अथबाध के 
आक्षेप का समाधान इन दो सूत्रों से अश्रिम सूत्रों के द्वारा होता है इससे उन सूत्रों के भी व उदाहरण 
हैं। और “ वायुर्वै क्षपिष्ठा” इस वाक्यपर एक ही आशक्षप हो सकता है कि “यह घममूल नहीं है? 
जिसका उत्तर इन्ही दो सूत्रों से ह। सकता ४ न कि अग्रिम सूत्रों से क्‍योंकि व सूत्र अथंबाघ ही 
के आक्षिप का उत्तर देते हैं जो आक्षप इस वाक्य पर ह ही नहीं सकता इसलिये यही अथवादबाक्य 
इन दोनों सूत्रों का असाधारण उदाहरण है इसी अभिप्राय से भाष्यकार न पूबपश्चाक्त उदाहरणों का 
परित्याग कर इस नवीन “ वायुर्वे क्षेपिष्ठा ” वाक्य का इस सूत्र के उदाहरणरूप स उपन्यास किया । 

प्र<--इस सूत्र में अथवादवाक्यों की बिधिवाक्यों के साथ जा एकवाक्यता (अन्योन्य 
में मिलकर एक वाक्य हा जाना ) कही हुई है वह कैसे हो सकती है ? 

समराधान--उक्त एकवाक्यता काई अपूबे कल्पना नहीं है किन्तु लोक में प्रसिद्ध है जैसे 
छोक में “ इस गी को कीनो ?” (खरीदो ) इस विधिवाक्य की “यह गे! विकाऊ और बहुत दूध देन 
वाली है इसके बच्चे जीया करते हैं अथात्‌ मृतवत्सा नहीं है और बछिया ही बियाती है, बरसाइन भी 
है” इस अथेवादवाक्य के साथ एकवाक्यता होती है अथोत्‌ अथवाद का यही तात्पर्य होता है कि 
इस गो का लेना अच्छा है ओर दोनों के मिलने से यह एक वाक्य सिद्ध होता है कि “इस गौ को 
फीनो क्योंकि यह बहुत अच्छी है?” इत्यादि । एसे ही उक्त “बायुर्बै? इत्यादि अर्थवाद की “बा- 
यठ्ये ख्ेतम्‌ ” इत्यादि विधि के साथ एकवाक्यता हो कर यह एक वाक्य सिद्ध होता हे कि 
“४ ऐश्वयकामी पुरुष, वायुदेव का यज्ञ करे जिस में श्वेत छाग का बाक़षिप्रदान होता है फ्योंकि- 
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भाव; इतिप्रश्ने “पदानांसाकाल्षत्वाद्रियपेःस्तुवेश्रेकवाक्यत्व”” मिति श्षावरेडमिदितस्‌ 
तेन चायेबादानां धर्मेमूकतया विध्येकबाक्यता, तस्यां च स्तुत्यर्थत्व॑ कारणमिति सत्रार्थों 
रूमभ्यतएबेति वक्तुं यूक्तम्‌ | विध्येकवाक्यतायां सत्यां तदबुरोषिनी लक्ष्यस्तुत्यथेता तसयां 
च सत्यां तत्साध्या विध्येकवाक्यतेति परस्पराश्रयप्रसब्गात्‌ लोके तु विनेवलक्षण।मथेवा- 
द्घटकपद।नां बिधिघटकपदे! साकाडक्षतया शकक्‍्याथोन्वयादेकवाक्यता भवतीति नान्‍्यो- 
न्‍्याश्रय इति विशेषात्‌ । नचेकवाक्यत्वानुरोधेन स्तुत्यर्थे लक्षणा तव्द्वारेव चेकवाक्यताया 
अथेवादीयायामुपयोगरूपधमेमूलतायां कारणत्वं भाष्याभिप्रेतं न तु साक्षात्‌ विधिस्तुति- 
पदसाकाइस्क्षत्वकथनं तु भाप्ये सम।भेव्याहारावगपरेकबाक्यतानिवोहायेव एवेचेकवाक्य- 
तायां समाभिव्याहारैकसाध्यायां लक्षणया स्तुत्ययेत्वमर्थवादानां नापेक्ष्यते । स्तुत्यथेलक्षणा 
तृक्तामेकवाक्यतामपेक्षतएवेति क्ान्योन्या श्रय इति वाच्यम््‌। अथेवादानामथ्थेस्थ साध्यत्व साध्य- 
| भायथा 

यह यश इस कारणसे बहुत अच्छा है कि वायु बहुत शीघकारी देवता है शीघ्र ही ऐश्वर्य देता 
है ”” क्‍योंकि पुरुष की प्रवृत्ति के लिये विधि के पद, स्तुति की और अपने को घमंमूल बनाने के लिये 
अर्थवाद के पद, विधि की आकाह्ला करते हैं तथा यज्ञ से फल की आशा होने पर भी श्रम और 
ठयय के भय से, पुरुष की प्रवृत्ति, बिना स्तुति के नहीं हं।ती । तथ। अथैबाद का अर्थ, सिद्ध ही होता है 
इस से अथंवाद, बना विधि के किसी पुरुष की प्रवृत्ति, किसी क्रिया में नहीं करा सकता इसालिये 
क्रियरूप धसमे का मूछ नहीं हो सकता | और सिद्धान्तसूत्र का भी यही अर्थ है इसी से विधियों 
क% स(थ उनकी एकव।क्यता होती है और स्तुति, अथंबादों का मुख्याथे इस कारण से मानी जाती है 
कि बिना स्तुति के व धम में मूल नह्दीं दं। सकते । 

खण्डन--इस विषय में छाक के दृष्टान्त से काम नहीं चछ सकता क्‍्योंके लोकिक्र अथे- 
याद के जितने पद्‌ हैं उनके वाच्याथों का विधि के अर्थ से सम्बन्ध रहता है इस से एकव.क्यता द्वो 
सकती है, और वैदिक अथवादों के तो किसी पद्‌ का यह वाच्याथे नहीं द्वोता कि “यह यज्ञ अच्छा 
है” ता यद्द अर्थ, जब अथेबाद्‌ का वाच्य द्वी नई द्वैे तब केले इस्न अथ को रेकर एऋवाक्यता 
दो सकती हे ? 

समाधान--पदों का अथे चाहो जो द्वो परन्तु पूणे अथबादवाक्य का स्तुति (यद् यज्ञ अच्छा 
है) दी अर्थ दे अथात्‌ इसी अर्थ में अथवादों का तात्पर्य है ओर यद्द अर्थ उनका वाच्यार्थ नहीं है 
किंतु लक्ष्याथे है । सिद्धान्त है कि अर्थोंके साथ शब्दों के दो सम्बन्ध द्वोते हैं. एक सन्निद्वित, 
साक्षात्‌ जिसको शाक्ति कहते देँ, दूसरा व्यवाहित, (परंपरा ) जिसको छक्षणा कद्दते हैं | और 
शक्तिसम्बन्धबाले अथेको शक्‍य, तथा लक्षणासम्बन्धवालडे अथें को छक्ष्य, कद्दते हैं | जैस दण्ड 
शब्द का सोंट! में साक्षात्‌ सम्बन्ध अथीत्‌ शक्ति है इस से सोंटा दण्ड शब्द का शक्यार्थ है और 
जहां दण्डवाले को कददने की इच्छा से यह वाक्य क॒द्ा गया कि “ दण्ड को भोजन कराओ ? 
बद्टां दण्ड शब्द का सोंटा अथे नहीं है क्‍योंकि उसके भोजन का सम्भव ही नहीं है इस से दण्ड 
शब्द का शकक्‍्याथे जो दण्ड है उसका संयोग सम्बन्ध जो पुरुष में दे वी परंपरासम्बन्ध, पुरुष 
में दण्ड शब्द का है उसी को रक्षणा कहते हैं और इसी लक्षणा सर दण्डघारी पुरष का दण्डशब्द 
बोध कराता है इस कारण उक्त वाक्य में दण्डधारी पुरुष दण्डशब्द का छश्व्याथे कद्दछाता ह्दे। 
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सम्बन्धित्वयोर भावाभ्यां सामान्यतः पुरुषाथानुवान्धित्वाभावनिश्चये पुरुषा थानुवन्धित्वज्ञा- 
नाधीनलक्षणकसमप्पेणीयस्य स्तुत्याद्ररथेरूपस्य द्वारविशपस्यव दुर्निख्पतया स्तुत्यादिदा- 
रेणकवाक्यतायाः प्रामाण्योपयोगस्य खम्मसाम्राज्यायमानन्वात्‌ | गज्गायां धीष इत्यादो हि- 
॥ भाषा | 

ऐसे ही अथंवाद भी लक्षणा से इस अर्थ को कहते हैं कि “यह यज्ञ अच्छा है” इसी अथ को 
स्तुति कहते हैं. इस रति से लाकिक अथवादों के नाई वैदिक अथेवादों की भी विधियों के 
साथ एकवाक्यता होती है । 

ख०--ल्ं।किक अथवादों की एकवाक्यता तो होती है किंतु वैदिक अथेवादों की एक 
वाक्यता कैसे हा। सकती है ? क्‍योंकि छोकिक अथबादों की किसी अन्य अथ में लक्षणा नहीं 
होती किंतु उनके पर्दों का जो शक्याथथ है उसी का विधि के अर्थ से सम्बन्ध हो जाता है और 
ब्ैेदिक अथवादों के तो म्वुतिरूपी लक्ष्य/थ का विधि के अथ से सम्बन्ध होने के कारण एकवाक्यता 
कदी जाती है परंतु अथवादवाक्य की स्वुलि भ॑ छक्षणा होती है, प्रथम इसी विषय में काइ 
प्रमाण नहीं है । यदि यह कहा जाय कि स्तुति मं अथवाद। की लक्षणा के बिना, विधियों के साथ 
अथवादों की एकवाक्यता हैं नहीं हा सकती इसा।ल्ये वह एकवाक्यता ही लक्षणा में प्रमाण हे. 
सो इस पर यह प्रश्न होगा कि एकवाक्यता ह। कक्‍्ये होती है ? क्योंकि अथवाद में स्थित पदों क 
शक्याथे का तो विधि के अथ में काई सम्बन्ध है। नहीं हा सकता | यदि यह कहा जाय कि 
स्तुति में अथेवादों की लक्षणा होती है. और स्तुतरूवी लक्ष्याथ का विधि के अर्थ में सम्बन्ध है 
इस रीति से लक्षणा ही एकवक्‍्यता में प्रभाण ४, तब तो म्पष्ट ही अन्योन्याश्रय दोष पड़ गया 
क्योंकि बिना एकवाक्यता के लक्षणा प्रामाणिक हैं| नह; हू आर एकवाक्यता भी बिना लक्षणा 
के प्रमाणिक नहीं दूँ इसलिय दं।नों अप्रमाणिक हूँ। गई * 


स०-स्तुतिरूप अथ में अथवादों की लक्षणा इससे होती है कि वे धर्म के मूल हैं 
और जब वे केवछ अपन पदार्थ दी को कहेंगे तब धर्ममृल नहीं हो सकते क्योंकि उनके पदों 
के अथ सिद्धरूप होते हैं ते उनके ज्ञान से घमरूप क्रिय; म॑ पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती जसे 
“यह घट हूँ? इस वक्‍य से किसी क्रिया भे पुरुष को प्रव्रत्ति नहीं होती इसी से स्तुतिरूप अथ 
में अधवादों की लक्षणा मानी जाती है और म्तुनिरूप ल्क्ष्याथ का विधि के अर्थ में सम्बन्ध के 
द्वारा अथबादों की वाध से एकवाक्यता होती हू तथा विधि से क्रियारूपी धर्म में पुरुषों की 
प्रयृत्ति हे।ती हैँ इस चाल से विधि के द्वारा अथवाद, घसे से प्रमाण हात हैँ इस्र रीति में अन्या- 
न्‍्याश्रय दाप की शह्का ही नहीं हा सकती । 

ख०--जब यज्षरूपी क्रिया था उसका कारण, अथवादों का अथ ही नहीं हैं तन 
अर्थवादों के अथ से कोई पुरुपार्थ ( सुख्व वा दुःख।भाव ) सिद्ध ही नहीं हो सकता और जब यह 
निश्चय हो गया कि अथबाद, पुरुषाथ का मृलठ्ठ नहीं हू तब यदू भी निश्चय हो चुका कि वह घर्म 
का भी मूल नहीं हू ओर छक्षणा के द्वारा स्तुलिरूप अथ तो दूर हैं। रहा । और * दण्डों को भोजन 
कराओ !? इस वाक्य में ते। दण्ड आर भोजन झब्द की एकव्राक्यता अप सर आप ही झलकती है 
तब उसके अनुरोध से दण्डपद्‌ की छक्षणा, दण्डधार्रापुरुष में हाती हैं तब केसे छाकदृष्टान्त से 
छेदिक अथंवादों की एकवाक्यता कही जाती है ? 
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स्व॒रसत:प्रतीयमानेकवाक्यता इन्यथानुपपत्त्या श्रौताथेत्यागः स्वीक्रियते नवायेबादेष्बेकवा- 
क्यता स्व॒रसतः प्रतीयते | नाप्यथेबादानां पुरुषाथालुवन्धिस्वान्यथालुपपत््या5वधाययेमा- 
णस्य लाक्षणिकस्तुत्यथेत्वस्य बलादेवात्र स्व॒ससतोड्पतीयपानाउप्येकवाक्यता झक्या 
कल्पयितुम्‌ । अथवादेषु पुरुषाथोलनुवन्धित्वस्याप्यप्रामाणिकत्वात नच लोकिकब हु प्षी रादिवा- 
क्येषु लक्षणया5पि पुरुषार्थथयबवसायित्वस्य दशनाद्रोदिकाथेवादे 5पि वाक्यत्वेनेव हेतुना 
तदनुमातु शक्यतएवात वाच्यम्‌ | लाक वाक्याथस्य प्रमाणान्तग्गम्यत्वानयमन लाककप्र- 
माणानुसाराच्छोताथेत्यागात्मकरूपभज़पूरबक लक्ष णाड़ीका रे ६पि वेद।थस्यात्यन्तातीन्द्रियत्वा- 
देदे श्रौताथेस्‍्य मनागपिव्यत्यास।भ्युपगमे पॉरुषेयत्वापत्तेदुबा रत्वात्‌ तथाच लक्षणया पुरू- 
बायेपयेवसायित्वे साथ्ये वाक्यन्वहेतों प्रमाणान्तरगम्यत्वम्पाधः | किंच लोके 5पि यानि- 
॥ भाषा ॥ 

स०--यदि विधि के साथ एकवाक्यता न हो तो अरथंवाद कैसे पुरुषार्थ के कारण हो 
सकते हैं ? क्‍योंकि वे किसी क्रियारूपी घम्म में ता प्रवृत्ति करा ही नहीं सकते आर बे पुरुषा्थे 
के कारण अवदइय हैं इसी से यद्यपि उनकी एकवाक़्यता, विधि के साथ आप से आप नहीं 
प्रकाशत होती तथापि स्तुति म॑ उनकी लक्षणा कर उसके द्वारा उनकी एक्रवाकक्‍्यता विधि के 
साथ की जाती है । 

ख०--इस उत्तर का ते मृल् ही अशुद्ध है क्‍योंकि अर्थवाद, पुरुषार्थ के कारण हैं इस 
अश में काइ प्रमाण ही नहीं द्वे ता कस म्तुति में लक्षणा हा सकती है क्योंकि लक्षणा का तो 
सूल ही कट गया ? 

स०--जैस पूर्बोक्त लौकिक अथबादबाक्य की म्तुलि (यह गो अच्छी है) में लक्षणा 
हो कर विधि के साथ एकवाक्यता हें।ती हैं अर उस एकवाक्यता के द्वारा बह अथवादवाक्य, 
दुग्ध के भाजन स उत्पन्न सुखरूप्ी पुरुपाथ का कारण होता ह वेसे है। वदिक अथवाद की भी 
स्तुति में छक्षणा हैं। कर विधि के साथ एक्रवाक्यता होता हू आर इसी रीति से यज्ञ के द्वारा 
उत्पन्न पुरुषाथ का, अरथवाद कारण होता हे क्योंकि अथवादवाक्य का यही स्वभाव है चाहै 
वह लोकिक हूँ। बा वदिक । 

ख०८(१)--लोकिक अथव।[द्वाक्यों की रचना करनवाला पुरुष, अन्य प्रमाणों से अर्थों को 
समझ कर उसके अनुसार अथवादवाक्यों की रचना करता है इसस लोकिक अथवादों की प्रमाणता 

अन्य प्रमाण के अधीन हैं इसी कारण वक्ता का तात्पय, म्तुति में समझ कर लछोौकिक अथबादों का 

बाच्याथ छाड, स्तुति मे उनकी लक्षणा श्रेता, समझ छता हू इसी सर उन बाक्यों के वाच्यार्थ का 
रूपभज्ञ हा जाता है पंरुषय वाक्यों में यही रीनि हूँ । परन्तु वबदिक अरथवाद तो अपे।रुपेय वाक्य 
हैं और उनका अथ भी अन्य प्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता, जसे वायु का, देवता होना, 
इस से वक्ता के तात्पय आर प्रत्यक्षादि प्रमाण के अनुसार से भी उनके बान्याथ का 
भक्त नहीं हो सकता और न लक्षणा हा सकती है क्योंकि यदि ऐसा हो तो वे भी लोकिक अर्थ- 
वादों के नाई पौरुषय हो जायंग । तस्मात्‌ उनका जा अक्षरों स अर्थ निकूझे बदी अथ दो सकता 
है अन्य अथ में उनकी लक्षणा हो ही नहीं सकती । 

सख्व०(२)--कछोक में भी चिकित्साशासत्र आदि के ऐसे वाक्यों में छक्षणा नहीं होती 'कै- 


२२० सनातनघर्भों दारे -- 


वैद्कादिवाक्यानि प्रमाणान्तरानवगम्याथकत्वेडपि व्क्राप्तत्वप्रत्ययमात्रेण ओतुर्णा स्वाये- 
प्रभाप्रपजनयन्ति तेष्वपि न श्रौताथत्यागेन लक्षणा5भ्युपगम्यते इति चाक्यत्वहेती ज्यभि- 
चारः | यदाच छौकिकाप्तवाक्येष्वपीदशी दशा तदा निर्दोपापौरुषेयवेदबाक्येषु श्रौतार्थपारि- 
स्पागकल्पनायाश्र्चापि कर्य नाम चातुरीं प्रात | तस्मादथवादानां पुरुषायोनुबान्धितायां 
हृटतरंभ्रपाणमवद्यो पन्‍्यसनी यम यतस्तस्या एवान्ययाउनुपपत्त्या स्तुत्यथेकक्षणा भवात्ति 
यद्शन विध्येकवाक्यता रूभ्यते | एकवाक्यताया छौकिकवाक्येबव्विव परकृत स्व॒रसतःपतीय- 
मानत्वा पावेनान्यतो दुलेभत्वात्‌ ताहश॑ च धमाणं नास्तीति मूल एवं कुठारः । यक्ु “ तुल्य॑- 
चसाम्पदायिक ”” पिव्यनन्तरसत्रेण समस्तस्य वेदस्य पृरुषाथोलुवन्धित्वम्ृपपायते कि 
पुनरथवादमात्रस्य तस्यह्मनादि गुरुपरम्परासंप्रदायप्राप्मनध्यायपाठाभावादि रूपपालनादिक॑ 
यतोविध्यथवादयोस्तुल्यमतो 5थेवादानामपि पधर्मेश्रामाण्यं न निराकर्त्तु शक्‍्यमित्यर्थ: धर्मे 
प्रामाण्यमेव च पुरुषाथोनुवान्धित्वपर्यवसन्नम्‌ अस्य सत्रस्य तात्पर्य्य तु नश्यास्मानुपकारिणं 
सन्तमेनम्वाद॑ प्रेक्षावन्तः पुरुषा आयासपूब्कपाद्रियेरन्रिति प्रेक्षावत्कवेकायासबहुकाद- 
रान्यथानुपपत्तिरेवारथवादानां पुरुषायेत्व मानमिति । नच ताहश स्यादरस्य, व्यामाहेनान्य- 
थोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ यदि हि काचिदेव तथा55द्वियेरंस्तदा भवेदपि तेषां व्यामोहेनान्य- 
थोपपात्तिः नचेह तथा । सर्वेषां चातिक्रान्तानां प्रेक्षावत्मवराणां प्रमादस्य चक्षुपी निमील्य- 


॥ भाषा ॥ 
जिनका अर्थ अन्य प्रमाणों से नहीं ज्ञात द्वो सकता किंतु उन्हीं से ज्ञात द्ोता है और शाख्मकारों 
की सतधादिता पर विश्वास ही के अनुसार भोता छोग उन वाक्यों के ऊअथे को सत्य समझते हैं 
उनका भी जो अक्षरानुसारी अथे दे वही माना जाता है अथात्‌ ऐसा कदापि नहीं हं।ता कि उनकी 
अन्य अथ में छक्षणा कर अपना मनमाना कोई अथ निकाल लिया जाय तो जब लोकिक आप्र- 
वाक्यों में भी एसी दशा है तब निर्दोष और अपारुषेय वैदिक अथवादों में बाच्याथ के त्याग की, 
फल्पना करन को कोन कहे, च्चा भी करने के योग्य नहीं है तस्मात्‌ अथवाद पुरुषाथ के सहकारी 
कारण हैं इस अद्य में कोई दृढ़तर प्रमाण अवश्य द्वोना चाहिये जिसके अनुराध से स्तुतिरूप 
अर्थ में अथवादों की लक्षणा के द्वारा विधियों के साथ एकवाक्यता दो क्योंकि वैदिक अथवादों 
में छोकिक वाक्‍्यों के नाई आप से आप एकवाक्यता नहीं झलकती । परन्तु * अथंवाद पुरुषाथ के 
सहकारी कारण हैं? इस अंश में कोई प्रमाण नहीं है इस से एकवाक्यता के मूल ही पर कुठार है । 

स०--- तुल्य च साम्प्रदायिकम्‌ ”” ( अनादि सम्प्रदाय से सिद्ध, अनध्याय में न पढ़ना 
इत्यादि नियमों का पाछन जेसे विधिभाग में किया जाता है वेसे ही अथवाद भागों में भी । इस 
से अथवाद भी धमे में प्रमाग हैँ) इस, प्रकृतसूत्र के अब्यवदित अग्नेम सूत्र से अथेवाद का 
कोन कटद्दे ? वेद्‌ के सब भागों का धमे के प्रति भ्रमाणद्दोना सिद्ध होता है और धमसे के श्रति 
प्रमाणद्ोना ही पुरुषाथे का सहकारी कारण होता है इस रीति से यही सूत्र इस अंश में युक्तिरूप 
से प्रमाण है कि अथंवाद, पुरुष/र्थ के सहकारी कारण हैं । और इस सूत्र का तात्पये तो यद्द है कि 
भ्र्थवाद यदि उपकारी न होता तो विचारशीछ पुरुष इतने बड़े आदर ओर परिश्रम से इसका 
अध्ययन न करते । इस रीति से उन पुरुषों का ककिया हुआ आदर और परिश्रत् द्वी इस अंश में- 


सामान्यकाण्डस्य पूवोर्द्ध: २२१ 


कल्पना तु न केनापे प्रमाणेन निर्दोइं शकक्‍यते। कर्य हि देदस्येव निर्दोषस्यानादिपर म्परापए- 
प्स्यथ सकलप्रेक्षावदपोक्षितस्पाया सवहुलस्योक्तादरस्प प्रमादमूलकत्व॑ कल्पायेतुं शब्यते 
लोकोत्तरप्रश्ेन । तथाचायेवादानासुक्तरीत्या सिद्धायाः पूरुषाथो नुवान्धताया अन्यथालनुपप- 
सयैव स्था्थेत्यागात्मकरूपभड्ढा म्युपगमपूर्बक॑ स्तुत्यर्थ लक्षणां स्वीकृत्य तदुपपादितया 
विध्यकवाक्यतया सुव्याख्याना अयेवादा इति। तम्नम युक्तम्‌ तथासत्यथंवादप्राभाण्यस्य 
पुरुषाधीनत्वप्रसम्ेन निरपक्षमापाण्यव्याघातापत्ते:। नच लोकिकाप्तताक्यवदथवादमात्रस्य 
पुरुषाधोनत्रामाण्याड्ीकारेशप को दोष इतिवाच्यम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ तथाहि अयेवादषु- 
पुरुषाथा नुव॒न्धित्वं कि स्वादरान्ययानुपपस्या कल्प्यते पुरुषान्तरादरान्यथान्रुपपत्त्या बा 
नाध्यः स्वादरात्पुरुषाथानुवन्धित्वावगमः प्ुरुषाथानुवन्धित्वावगमान्च स्वादर हत्यन्योन्या- 
अ्रयप्रसड्रात्‌ नद्वितीय/ तथासति मूलप्रमाणविरहणान्धपरम्पगान्यायावतारापत्तेः सत्र हि 
पुरुष असावेबदेदेस्थेव प्रत्ययो भवर्ति नत्वर्थोष्प्यवमवाति । एवंच तेषु तेष्वध्येतृषु “नूनमयं 
पुरुषों वेदे पुरुषाथोनुबन्धितां मन्‍्यते ” इत्येब तचेष्ठादिना5नुपातुं शक्यते । नचतावन्मात्रेण- 
कै साथा ॥ 

प्रमाण है कि अधवाद पुरुषाथ के कारण हैं । यह तो कट्द नहीं सकते कि अज्जान के कारण ये 
पुरुष, इतना आदर और परिश्रम करते हैं क्‍योंकि आंखें मूद कर यद्ट मान लेना कि अनादि कात्ठ 
स असंख्य, व्यतीत सघी महाशय, अथवादों में आदर और परिश्रम प्रमाद ही से करते आये, प्रमाण 
से वहिभूत दे तस्मात्‌ अथवादों के वाच्यार्थों को छोड़ स्तुतिरूप अर्थ में उनकी छक्षणा मानकर 
विधियों के साथ डनकी एकव।क्यता सिद्ध करना दुलरूभ नहीं है । 

स्व०---यदि ऐसा माना जाय तो अथवादों का प्रामाण्य, पुरुष की कल्पनाओं के 
अधीन हो गया तब बेद के स्वत:प्रामाण्य ही पर ब्याघात पहुंच जायगा । 

स०--पूर्वोक्त वेद्यकवाक्यों के नाई अथवादों का प्रामाण्य यदि पुरुषाधीन दी मान 
: छिया जाय तो क्या दोष दे ? 

ख०--काई पुरुष यदि आदर और परिश्रम के अनुरोध से अथंवादों का, पुरुषार्थ के 
प्रति कारण होना सिद्ध करन छगे तो उस स पूछना चाहिये कि वह अपने आदर और परिश्रम 
से सिद्ध करता है अथवा अन्य पुरुषों के ? यदि पहला पक्ष दे तो अन्योन्याश्रय दोष पड़ेगा 
क्योंकि अपने आद्र से उस पुरुष को यह ज्ञान होगा कि अथंवाद पुरुषा्थ के सट्दकारी कारण हैं 
ओर इस ज्ञान स ही वह पुरुष आदर करेंगा । ओर यदि दूसरा पश्च हे तो एक के आदर से 
दूसरे ने, और उसके आदर से तीसरे ने आदर किया इस रीति से कोई मूलप्रमाण न होने के 
कारण अन्धपरंपरान्याय द्वो जायमा अथात्‌ एक अन्धे न क॒द्दा कि दुग्ध काछा दोता है इस को 
सुनकर ऐसा ही दूसर अन्ध न ओर उसकी बात को सुनकर तीसरे अन्ध ने, इस रीति से 

अन्यान्य अन्धों ने भी वैसा ही कहा तो यहू वाक्य किसी अन्धे का, इतने मात्र से प्रमाण नहीं 

हा सकता कि बहुत से अन्धे ऐसा ही कद्दते आते हैं क्‍योंकि इयामरूप का मूलप्रमाण चक्षु, किसी 
अन्ध को नहीं है ऐसे द्वी दूसरे को अथवादों का आदर करते देख कर पुरुष इतना हीं समझ 
सकता है कि यद्द पुरुष अथेवादों को पुरुषार्थ का मूल समझता है और इतने से यह नहीं सिद्ध 
हैं। सकता कि वास्तविक में अथवाद पुरुष/थ के मूल हैं क्‍योंकि जब इस जंश में काई मूलप्रमाण- 


४२२२ सनातनधर्मोद्धार -- 


बेदसामान्यस्थापि पृरुषाथीनुवर्धिता सेडुं शक्कोति द्रागेव त्वथेवादभागपात्रस्य, सूलप्रमा- 
णजासभवनाध्येत्समवेतस्यादरस्यानन्यगत्या अ्रयेकमूलकताया एवं स्वीकास्येत्वापातात्‌ 
तथाच नानुमाननाथवादस्य पुरुषाथोनुवन्धिता साध्या उक्तयुक्तिभ्यः नापिप्रत्यक्षादिम्िः 
असंभवात्‌ नच वदवाक्यमापे किंचित तत्र ध्रमाणतयोपन्यसितुं शक्यते नच शक्‍्यमानमापि 
तत्‌ स्वस्थापि परुषाथोलुवान्धित्व॑ प्रमापायितु पर्ल भाविष्याति । प्रमाणारनां स्व॒स्मिन्व्यापारा: 
संभवात्‌ | कर्थ च स्वयमप्रमाणं परस्य पुरुषाथानुबन्धितां प्रमापयिष्यतीति बद एवं सकले 
सस्‍्वात्मनि पुरुषाथानुवन्धितां यावज्ञ प्रमापयत्तावदयमप्रमाणमेवेति महदेवाथवादारनां 
सम्त्राणां च दोभोग्यम्‌ यदा च परुषाथानुवन्धिताया एवेट्शी गातस्तदा तस्याः पुत्री लक्षणा 
दौधिम्री च विध्येकवाक््यता सुद्रतरनिरस्तेव वद्रद्धिवीदतव्या। अनेनव च न्यायेन मन्त्रा- 
णामपि पुरुषाथोनुवन्धिता, अपूबेसाधनत्वविशिष्टाथेलक्षणा, प्रयोगविध्येकवाक्यता च 
प्रत्याख्याता इति चेत्‌ 
अन्रोच्यते । स्वाध्यायो5्ध्येतव्य: ( शतपथ ब्रा० ११ । ५ । ६।७। ) इति वेदिकं 
विधिवाक्यमेव तावत्‌ स्वस॒हिंतस्य समस्तस्य वेदस्य पुरुषाथोनुवान्धित्वे हृढतरं प्रमा- 
णम्‌ नहींदे वाक्यम्‌ वेदघटकस्य कस्य चिदेकस्याप्यक्षरस्थ पुरुषाथोननुवन्धितारूपां नि- 
॥ भाषा ॥ 
नहीं है तो अनन्यगति हो कर यहां यही स्वीकार करना पड़ेगा कि उस पुरुष का यद्द समझना 
अममात्र है न कि यथाथ । इन उक्त युक्तियों से यदह्द निश्चित हो चुका कि अथवादों का स्वगोदि- 
रूप पुरुषार्थों के प्रति मूल होना, अनुमान से नहीं मिद्ध हो सकता । एस दी प्रत्यक्ष प्रमाण से भी 
यह सिद्ध नहीं हो सकता क्‍योंकि जब स्वर्गादिरूप पुरुषाथ द्वी नहीं प्रत्यक्ष हें तब उनके प्रतिकारण 
होना कब प्रद्यक्ष हा सकता है। एस ही कोई वेदवाक्य भी इस विषय में प्रमाण नहीं कहा जा 
सकता | और यदि कहा भी जा सके तो वह यह नहीं कह सकता कि “में भी पुरुषाथ का मूल 
हूँ ? किंतु इनना हीं कहेगा कि “ अथवाद, पुरुषार्थ के मूल हैं” आर जब तक वह स्वये प्रमाण 
नहीं होगा तब तक अथवादों का पुरुषाथ के प्रति मूलहाना उस से ठीक निश्चित नहीं हा सकता । 
तस्मात्‌ जब तक काई वदबाक्य ही ऐसा न मिलगा कि जो अपने में भी पुरुषाथे का सूल होना 
सिद्ध करे और उसी रीति स अथवादों और मनन्‍्त्रों में भी, तब तक वह वेदवाक्य अप्रमाण ही है 
उस से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता यह बड़ी ही मन्दभाग्यता अथवादों आर मन्त्रों की है । 
तथा जब अथेबाद और मन्त्र के, पुरुपाथमृल ही द्वान में यह दशा है तब उसी क बल से होने 
वाली, स्तुतिरूप अथ में छक्षणा और डसके बल से भी दंनवाली विधि की एकवाक्यता वेचारी 
की दुदंशा को काई कहां तक वणन कर सकता है । 
स०८--''स्वाध्यायाइध्यतव्य:?! (शत्त ०त्रा. ९ ९५।६।७) (वेद अवश्य पढ़ा जाय अथांत वेद फा 
अध्ययन,अवश्यही करें ) यही वदिक विधिवाक्य अपन से सहित समस्त वेद के, पुरुषाथमूल हैें।न में प्रमाण 
हू क्‍योंकि यह वाक्य वेद के एक अक्षर में भी पुरुपाथमूछ न हान को जब नहीं क्षमा कर सकता तब अथवाद 
और मन्त्ररूपी इतने २ बड़ वेदभागों में पुरुपाथमूल न होने को कब छमा कर सकता है क्‍योंकि यह 
विधिवाक्य पुरुषों की वेदध्ययन में प्रवृत्ति कराता है और जिस से कोई पुरुषा्े न हा। ऐसे एक बणे के 
अध्ययन में भी व्विकी पुरुष की प्रवृत्ति जब कोई नहीं कर। सकता तब इतने बड़े वद्‌ के अध्ययन में- 


सापान्यकाण्टस्य पूदोर्द्ध २२३ 


प्मयोजनतां कर्थंचिदपि सोढ़पहति क्िंपुनरियतोमेहतोरथेवादमन्त्रभागयों:। पुरुषमठत्तये- 
हि विधिभंवति अये च विधिः स्वाध्यायाध्ययने पुरुष प्रवतेयति । परुषार्थाननुवन्धिनि च 
वणमात्रस्याध्ययने5पि न प्रेक्षापूषकारिणः पुरुषाः प्रवत्तयितुं शक्यन्ते किम्रुतेयतावेदराशे- 
रिति वणमात्रस्यापि पुरुषाथाननुवन्धित्वे प्रवत्तेकत्वाभावलक्षणमस्यविधेरप्रामाण्यं दुवारं 
स्यात्‌ नचार्थबादादीनां पाठमात्रण प्रुषाथानुबन्धितामादायवेतद्रिध्युपपत्तो तेषु स्त॒त्याग्र- 
थैलक्षणाविध्येकवाक्यताभ्यां जलाज्जललिरेव दीयताशिति वाच्यम्‌ अथेज्ञानरूपटष्ठाथद्रारेव 
विधीनामिवाधेवदादी नामप्यटएपुरुषार्थानुवन्धिताया एतद्विधिबलनव सौरूभ्यात्‌ अय॑ 
विधिहिं यथा विधिवाक्यरूपे वेदभागे विषये नियमविधिः गुरुपृवेकाध्ययनपर णहीतेगेज 
बेदे रथान्ग्रहीत्वा तेपामनुष्ठाने स्वर्गादिपुरुषार्थंसिद्वेः नतु निरुक्तव्याकरणादिवब्युत्पन्नन 
स्वयमेव वेदेम्योथानगरहीत्वा तेषापनुष्ठान इति। व्याकरणनिरुक्तादिभिव्युत्पन्नानायेनं 
विधि बिनाउपि स्वथमेतर शब्दश क्तिस्वाभाव्याद्रिध्यथग्रहणानुष्टानयोः सिद्धतया वेयथ्याप- 
॥ भाषा ॥ 

प्रवृत्ति को कौन कहे ? ऐसी दशा में यदि वेद्‌ का एक वर्ण भी पुरुषार्थ का मूल न होता तो यह 
बिघवाक्य उसके अध्ययन में किसी की प्रवृत्ति न करा सकता । नम्सान यह विधिवराक्य ही इस 
अंश में अटल प्रमाण हैं कि इस वाक्य स गार्बत समस्त वेद में एक वर्ण भी ऐसा नहीं है कि 
जो पुरुषार्थ का मूल न हू। । 

ख८--अब यह सिद्ध हं। गया कि वद का सब्र अंश पुरुपार्थ का साधन है क्‍योंकि 
उक्त अध्ययनाविधि का यद्दी तात्पर्य है परन्तु यह अध्ययनावाव, यह नहीं बतलाता कि वेद का 
कौन अंश, किस रीति से पुरुषाथ का साधक होता है ? तो इस दशा में यह भरी भांति कह 
सकते हैं कि अथवाद आदि भाग, (जिनके विपय में इस समग्र विचार हो रहा है) केबछ अपने 
अक्षरपाठमात्र के द्वारा पुरुषाथ के साधक होते हैं इस से उनके अर्थज्ञान का काई काम नहीं है तो 
अब स्तुनि आदि अर्थों में लक्षणा और विधियों के साथ एकवाक्यता ये दोनों बातें अथंवाद 
आदि बेदभागों की, मुठ ही स उन्मूलछित हो गई क्योंकि उनमें अब काई प्रमाण नहीं रहा तो 
क्यों उन दोनों बातों को जमिनिमहार्ष ने उक्त सिद्धान्तसृत्र में कहा ? 

स०--इसी अध्ययनविधि से विधिवाक्यों के विषय में जंस यह बात निकलती हैं कि 
वें अपने अर्थ का ज्ञान उत्पन्न कर उसी के द्वारा पुरुष स यज्ञादि क्रियाओं को करवा कर 
अलौकिक स्वगादिरूप पुरुपार्थों के साधक हे।ते हूँ अर्थात्‌ उनके, पुरुपाथसाधक होने में अधज्ञ।न- 
रूप लछोकिक ही पदार्थ द्वार द्वोत हैं वे हू। अथंबाद आदि वेदभागों के विषय में भी उसी 
अध्ययनविधि से यह बात सुलूभ हू कि वे भी अथज्ञ।नरूप हृष्ट पदार्थ ही के द्वारा अरृष्ट स्वगादि- 
रूप पदार्थों के साधक होते हैं न कि अपने अक्षरपाठमात्र के द्वारा । क्योंकि उक्त अध्ययनविधि. 
विधिवाक्यरूप वेदभाग के विषय में नियमविधि हँ। कर यों छगता है कि “ गुरुपृबक अध्ययन ही 
से बेदों को पढ़, उनके अर्थों को समझ, कर जिय हुए यज्ञों स स्वर्गादिरूपी पुरुपाथ की सिद्धि हाती 
है न कि निरुक्त और व्याकरण आदि के बोध से आप ही आप वेद के अथों को समझ कर चन्नों 
के करने स” इति, क्‍योंकि व्याकरण ओर निरुक्त आदि में व्युत्पन्न पुरुषों को इस अध्ययनविधि 
ह बिना भी आप से आप शब्दों के शक्ति स विधिवाक्थों के अर्थ! का बोध, ओर यज्ञों का- 


२२७ सनातनधर्पषोदारे-- 


रुवैवास्य विधरभाप्रविधित्वासि द्वेः | तथा अयेवादादिरूपे वेदस्थ भागान्तरे5पि नियंम- 
विधित्वमेवास्थयुक्तम्‌ तस्यापि वेदत्वाविशेषात्‌ नियमविधित्व॑ चाथेवादादेः पाठमात्रेण 
घुरुषाथा नुवन्धित्वे तदशेविधरस्यथ नेबोपपद्मते । तथासति तस्यात्यन्तमप्राप्ततया तदंज्षेव्स्य 
विधेरमाप्तविधित्वस्येबापत्ते:ः । नचास्य विधार्वेधिवाक्यांशे नियमाविषित्वमर्थवाद।र्श्रे 
स्वप्राप्तविधित्वमास्ताम्‌ उमयविधयोर्विधित्वयोर्विरोधस्तु न शडक्यः विध्यथेवादादिरूप- 
योविंषयांज्ञयोभेदेन तदुभयसमावेशसभवादिति वाच्यम्‌ समावेशसंभवे<पे विशषिवेरूप्या- 
पत्तेदेरुद्धरत्वप्रसज्रात्‌ नवेष्टापत्तिः नहेकेनेववाक्येन प्राप्तांशव्यवच्छेदो 5प्राप्तांशश्रेत्यु भये 
शक्‍्यते विधातुम्‌, छोकानु भवसिद्धशब्दमय्योदानुसारिणा सकृदुच्चरितन्‍्यायेन वाधात्‌। नच- 
॥ भाषा ॥ 


अनुष्लान जब सिद्ध हो सकता है तब यह अध्ययनविधि आप से आप सिद्ध उक्त विषय के विधान करने 
से व्यथ दी हो जायगा क्‍योंकि विधि, वही नहीं व्यर्थ द्वोता, जाकि किसी अप्राप्त विषय का विधान 
करता है जैसे “ स्वगकामा यजेत ” (सवगे का चाहन वाला पुरुष, याग स स्वगेलाभ करे ) इत्यावि। 
इसी से यह अध्ययनविधि, विधिवाक्यरूपी वेदभाग के विषय में अप्राप्रतिधि नहीं दै किंतु 
नियमविधि है, ता एसी अवस्था में अथंबाद और मन्त्र रूप वेदभागों के विषय में भी इस 
अध्ययनविधि को नियमविधि ही होना चाहिये क्योंकि जैसे विधिव।क्य बंद हैं वैसे दी अथवाद और 
सनन्‍्त्र भी । और अथवाद तथा मन्त्र, यदि अक्षरपाठमात्र से पुरुषार्थ के साधक माने जाये तो 
उनके विषय में इस अध्ययनविधि का नियमविधि हा।ना नहीं उपपन्न हो सकता क्योंकि जैसे 
विधिवाक्यों स निरक्त और व्याकरण आदि के द्वारा अथज्ञान होना तथा अभज्ञान के द्वारा यज्ञों 
का करना, अध्ययन विधि के बिना भी लोकानुभव ही से सिद्ध है बस अथेवाद और मन्त्र के 
अध्षरपाठमात्र से स्वगादिरूप पुरुषाथ का छाभ हाना छोकानुभव से प्राप्त नहीं है किंतु अध्ययन- 
विधि दी से प्राप्त हो सकता है इसी से उनके विषय में यह अध्ययनविधि अप्राप्राविधि ही हो जायगा। 

ख८--यदि यह एक ही अध्ययनविधि, नियमविधि और अभ्राप्रविधि दोनों हो, तो 
क्या हानि है ? और यह भी नहीं हू कि एक ही विषय में नियमविधि ओर अप्राप्तवाधि मानना 
पड़ता है जिस से विरोध की शह्ला हं। क्‍योंकि विधिवाक्यों के विषय में अध्ययनाविधि, नियमविधि 
होगा और मन्त्र अथंवाद के विषय में अप्राप्तविधि | 

स०--एक ही अध्ययनविधि की दो प्रकार की विषम घटना नह्दों दा सकती । 

ख०+-हैं। जाय तो ह्वानि ही क्या है ? 

स०--ह।नि हो चाहो न हो परन्तु ऐसी विषम घटना हो ही नद्ीीं खकती क्योंकि एक 
ही अध्ययनविधिवाक्य से दो बातों का विधान करना पड़ेगा एक तो यह कि बिना गुरू के 
व्याकरणादि की व्युत्पत्ति स वेदार्थ समझ कर यज्ञ करना जो लोक से प्राप्त है उसका निषध कि 
£ ऐसे न करो ! । दूसरा यह कि स्वगोदिरूपी पुरुषाथ के लिये मन्त्र और अथंबादों का पाठ, जो 
कि लोक से नहीं प्राप्त है उसका विधान कि उसको करो! | सो यह कदापि नहीं हो सकता 
क्योंकि शब्दों की यह मय्यादा, लोकानुभव से सिद्ध है कि एक वाक्य एक द्वी काम का विधि बा 
निषेध कर सकता है। जैसे 'ऐसा करो” अथवा “ऐसा न करो? तस्मात्‌ एक ही अध्ययनविधि 
से निषेध और विधि दोनों का बोघ, कदापि नहीं हो सकता । 


सामान्यकाण्डस्थ पूर्वाद्धे श्श्५ 


विधीनामपि पाठमात्रेणटष्टाथीनुवन्धित्वमादाव वर्देशेअ्प्यस्याप्राप्तविधित्वमेबास्तु ऋतमथग्र 
हणे पुरुषाथोलुवन्धित्मपय्वेन्तमे तस्थापा रकल्पनया तथाचो भयांशे5पि विधेरस्यापाप्तविधित्वमे 
जाति कपेरुप्यापत रवकाश इति बाध्यम्‌ ' संभवति दृ्फलकत्वे तदद्वारंबाहप्रपुरुषाथानुब- 
म्धित्वकल्पनाया युक्ततया पाठवात्रेण केवलाहष्टपुरुषाथोनुवन्धित्वकल्पनाया अल्यन्तान्या- 
य्यत्वात्‌ अतएवं वेदाथेषिचाराय मीमांसादर्शनारम्मःसाथेकः । वेदस्य पाठमात्रिण पुरुषार्था 
नुषबन्धिताया एतद्विधिविषयत्वे तु तत्र विचारस्यानवसरनिरस्तत्वात्स ब्यध एब स्यादिति 
धर्मजिज्ञासाशधिकरण एवं स्पष्टम पुरुषाथोंनुवान्धिवेदाथाबवोधपस्येन्तस्थ प्रकरतविधिवाक्य- 
घटकाधीड्थेत्वे दृष्टालुग्रहरूपपूर्वोक्तयुक्त्या स्वीक्रियमाण तु वेदाथवोभस्याप्रामाण्य ज्ञानाना- 
स्कन्दितानि श्रयरूपस्यैव संभवत्पुरुषाथो नुवन्धिताकतया ताइशनिश्चयस्थ मीमांसादशेने बिना 
द्रुःसाधत्वात्मकृतविधिश्ठातिरेवोक्तदशनारम्भे गर्भश्वातिरिव कुमारीपूंयोगे मानामात वेदबदेत- 
द्विधिवोधितप्रामाण्यत्वान्मीमां सादशनमप्पतीव प्रामाणिकय_त तथाचेतदध्ययनविधिवलात्स- 
मस्तस्थव वेदस्य पुरुषाथोनुवन्ध्यथेपय्येबसायिस्वेसिध्याति किमुताथवादादि भागमात्रस्येत्यत्र- 
॥ भाषा ॥ 

ख०--जब विधिवाक्यों और अथवादादि वाकक्‍यों में अध्ययनविधि की घटना एकरूप 
ही करना उचित है तो इस आमप्रह में क्या कारण है कि नियमाविधि ही बना कर उसकी घटना 
की जाय ? उक्त दोनों विषयों में अप्राप्तावाधि ही बना कर घटना क्‍यों न की जाय अथाोत्‌ जैसे 
अथवादादि वाक्‍्यों के अक्षरपाठमात्र का, स्वगदिरूपी पुरुषाथ के लिय अध्ययनविधि , विधान करे दस 
ही उन्हीं पुरुषार्थों के लिये विधिवाक्यों के भी पाठसात्र ही का विधान करे न कि अधज्ञान का, 
सबन्च इस शातस स्त अथवादादि कक अथज्ञानरूप फल कल्य यतज्नष करत हुए ।सद्धानता का, वाघधया 
का भी अथक्षानरूप फल द्वाथ स नष्ट हा गया जसस [ससद्धान्तो का वही दशा हुई जा कि व्याज 
के छोभ से ऋण देनेवाछ घनिक की मूलनाश होने पर होती हूँ और ऐसी दशा में अथवादों की, 
/ स्तुतिरूप अर्थ में लक्षणा की ख्रम्भावना भी कहां से हा सकती है ? 

स८--अध्ययन का अथज्ञानरूप फल छोक में प्रासद्ध हू आर अक्षरपाठ का काई फलछ 
लाकप्रसिद्ध नहीं है एसी दशा से लोकप्रास्रद्ध अथज्ञानरूपी फल को छोड़ कर आंखे मीड़ अप्रसिद्ध 
फल की कल्पना करना अत्यन्त अनुचित हैं तम्मात्‌ अध्ययनविधि का वक्त दोनों बिययों म॑ नियम- 
विधि होना द्वी उायचित है इसी स वदाधविचार के लिय मीमांसादशन का आरम्भ भी सफल 
होता है क्‍योंकि यदि उक्त अध्यबनविधि स इतना ही निकले कि “ बंद के अक्षरपाठमात्र स पुरुपा्थ 
होता द्वै ” तो जब अध्ययनविधि स अथज्ञान ही नहीं निकला तब वदाथे का विचार तो अध्ययन- 
विधि से बहुत ही दूर हा। गया इससे म॑मासादशन का प्रयाजन ही क्‍या रहा ? आर याददे वक्त 
अध्ययनविधि से छोकानुभव के अजुसार वेदों का अथेज्ञान निकलता है तब तो यह कह सकते 
हैं कि बदार्थ के सामान्य ज्ञान स पुरुपाब केस हा सकता है क्योंकि उस में संदह्यदिरूपी अनेक 
विन्न पड़ सकते हैं इस से वेदार्थ का निश्चय करना चाहिय और निश्चय तो बिना विचार के दो दी 
नहीं ख़कता इसी से वेदाथविचार के लिये मीमांसादशन अत्यावश्यक है ओर जसे अध्ययनबिधि, 
बेद के अध्ययन का विधान करता हुआ वेद में प्रामाण्य सिद्ध करता है वैसे ही वक्त रीति से 
बेदार्थ के विचार का विधान करता हुआ यही अध्ययनविधि, मीमांसावशेन में भी प्रामाण्य सिद्ध- 
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२२६ सनातनथ्भाद्धारि-- 


हर | 
ने कश्षतर सन्देशवसरः । नचास्याध्ययनजिपेरेव कुतः पुरुषाथोलुवस्ध्ययेपय्ये वसापित्वम, 
समानपदोपात्तत्वादध्ययनस्थेबात्र तव्या थभावनाभाव्यत्वावगमेन पृरुषाथेपर्य्यवसाने सा- 
नाभावात्‌। अध्ययन च न पुरुषाथः, आयासवहुलत्वन दुःखकतानत्वात्‌ एवं बिध्येश्षे 5पि 
नास्यविधे:पुरुषाथेपय्येबसायित्वमिति कर्थ तदकरूप्यायाथवादायंश्व5प तदड्जीकर्तु घ्रक्यत 
इति वाच्यस्‌ । अत्र हि. “के भावयेदिति' भाव्याक्राटक्षायापध्ययनं समानपदोपात्तदपि 
न माव्यतया निविश्य, वां पूरयितुमहम्‌ | तथासति भावनाया अपुरुषा्थ भूताध्ययनभाव्यक- 
तथा<नेन विधिना5ध्ययने पृरुषाणां प्रवतेयितुमशक्यस्वात्‌ नशपरदेशसहस्रेणापि फश्चिदपि- 
्रेश्नाबान्स्वानिर्णीतापुरुषाथताके जन्यताडनादो शक्यते प्रवतयितुम्‌ कि तु समागपदोपाक्ष- 
स्वात्मवंतकत्वविरोधरूपानन्तरोक्तवाधका भावाद करणांजे निविश्य ' केन भावयेदि ' तिक- 
रणाकाइलैबाध्ययनेन पू्य्यते | करण हि स्वयमपुरुष थे भूनेउपि पुरुषाथो नुवान्विनि डोकि- 
केडज्ञनालिज्नादावाकीटपतडु प्रहति: सबंपःम ठुभव सिद्धबति स्वयवपुरुषा थ स्या प्यध्य य न स्य- 


॥ भू था ॥ 


करता है इसी स मीमांसादशन भत्यन्त प्रामाणिक है. तम्सात जय्य उफ्त अ्रध्ययनविाधि के बक सर 
समस्त वेद ही स्वगादिरूपी पुरुपाथे का स्राथक है दव उसके भाथ सन्‍्त्र अथवाद आदि के पुरुषाथ- 
स्राघक द्वान में संदेह भी कस हा सकता है । 


ख०--उक्त अध्ययनविधि से यह अथ कदापि नहीं निकल सख्कता कि “बड़ पुरुषाथ 
का साधक है?” क्योंकि "अध्यतब्य:" इस तब्य' शब्द ले इतना ही निकल खकता है कि 
४ अध्ययन अवध्य किया जाय ' और पुरुपाथ (सुख आर दु:स्वाभाव) का तो गन्ध भी इस वाक्य में नहीं 
हैं | तथा यह भी नहीं कह सकत कि अध्ययन ही पुरुपाथ ह क्‍योंकि अध्ययन तो परिश्रमरूपी दुःख 
से भरा हुआ हू उस में सुस्त्र वा दुःखाभाव का चचा भी नहीं हा सकती और यह गति दानों 


अध्ययनों की हूं चाहा वह अध्ययन विधिवाक्यों का हा था अथवाद आदि वाक्‍्यों का । 


स०--वक्त “तव्य? झब्द का भावना (कर ) अथ है इस में भाव्य (काम ) की आका- 
डक्षा होती है कि * किस काम को ” आर उसी * अश्येतव्य: " इस शब्द मे * तव्य ' स अबशिष्ट, 
'अधि! *इ? भाग का अथ जो अध्ययन है वही उक्त आकाकक्षा का पृण करता है जिस स्॒ कि “अध्ये- 
सब्य: ! 3 यह अर्थ होता है कि “ अध्ययन कर" इतन सात्र से यह विधि (उपदेश) सफल नहीं हा 
सकता किंतु व्यथ ही हो जायगा क्योंकि उक्त भावना का अध्ययन ही भाव्य हुआ जा 
है. वरुक खल्टा दुःखमय है आर जिस भावना का भाव्य, पुरुपार्थ नहीं होता उस में करा 
से भी किसी विवकी पुरुष की कद्ापि प्रद्ति नहीं हा सकती इसी स एस उपदेश व्यथ् मु 
हैं जैसे कि “जजवाड़न करो? इत्यादि, क्योंकि उपदशों का फल पुरुषों की प्रवृत्ति ह्देतो & 02 कर 
हुई तब केस उपदेश सफल हं। सकता हैं ? तस्मास अध्ययन, उत्त भावना का भाव्य नहीं हा खकता 
किन्तु करण (सिद्ध करन का उपाय ) है ओर करण हो कर करण की आका कक्षा को पूर्ण करेगा जैसे 
उक्त भावना में यह आकाइक्षा द्वार्ता है कि “किस से कर” और इस आकाक्क्षा की पूर्णता अधि! 
“इ? से होती है कि “अध्ययन से” तब यह अर्थ होता है कि “ अध्ययन से सिद्ध करे ? इस- 


खामास्पकाण्टस्य पूवोर्द्ध: २२७ 


करणांशे निवेशे कथमपि न प्रद्त्तिविरोंधशड्ठावका शः नामार्थस्तु पदान्तरोपासतया संनि- 
हितत्वा मावादेव न करणांशे निवेशमतीति न तप्मवेशन सह वैशसावसरः। नचात्र 
शुवस्य कस्यचिद्भाव्यस्यापाबादश्रतमप्यदष्टम्यव भाव्यतया कल्पनीयधिति नाविमतस्य 
बाक्यायेबोधपय्येबसायित्वस्य सिद्ध! संभवतीत वाच्यम्‌ । तथासत्यरष्टस्थ स्वरूप, 
तस्थाध्ययनेन जन्यजनकभावश्व कल्पनीयं स्यात तदपेक्षया च दृष्टे वाक्याथवोधे 5ध८ययनस्य 
जन्यत्बमात्रकल्पनायापेव छ|घवात्‌ नचेवमप्यध्ययनानन्तरं दृष्टनवाक्षरग्रहणमात्रेणोक्ताका- 
इनक्षाप्रशमनस भवात्पुनरप्यमिमताथासि दधरिवेति वाच पमम | एवमप्यक्षर प्रहणस्यापि स्वतोउपघु- 
रुपाभेत्वा सिनापिकि! पित्याकाइक्षायाः पदावधारणन पूरणे5ठपि तस्याप्यपृरुषाथेत्वा 
ज्षमापिकि! मित्याकाइक्षाया: पदाथज्ञानन तिनापिक्रे! मित्यकाइक्षाया वाक्याथेज्ञानन 
वेनापिकि! मित्याकाहुक्षाया अलुप्ठानन पुनः पुनः पूरणडपि तस्याप्यपुरुषाथेत्वात्पुनश- 
॥ भाषा ॥ 
शीति स्र करण फी आकाडृक्षा तो पूर्ण हुई परन्तु भावय की आकाडक्षा ( किसको ) पुनः भी 
अपूण ही रही | उसकी पूति यदि अध्ययन सर साध्य अकश्वग्ग्रहण से कर यह अर्थ किया 
जाय कि “अध्ययन स वेदाक्षरों का ग्रहण करे” सब भी पूर्वाक्त रीति स यह उपदेश व्यथ ही 
होता है क्‍योंकि अक्षरपहण भी पुरुषाथ नहीं है किंतु दुःखमय ही है इस्री स्तर पुनः भी दूसरे 
भाव्ज की आकाक्क्षा होगी कि “ अक्षरप्रहण स भी क्‍या कर" और इसकी बूति, यदि पदक्षान 
से की जाय तो वह भी नहीं पुरुपाथ हू इस सत्र पुनः भी आकाउक्षा होगी कि “उससे क्‍या करे?” 
उस्रकी पूर्ति पदाथज्ञान तर, आर पुन: भी आकाइशक्षा, कि ' उससे क्या कर! और उसकी पूर्ति, 
वाक्याथे के ज्ञान स की जाय, ता भी आकाहक्षा होगी कि “उससे भी क्‍या करे” उसकी पूर्ति 
यघ्वानुप्तान ख्ल की जाय, तो वह भी पुरूपाथ नहीं हैं कितु दुःखमय हू इससे पुनः भी आकाइम्क्षा 
होगी कि “उससे भी क्या करे ” यह आन्तम आकाइक्षा हू अब इस आकाइश्षा की पूर्ति किसी 
लछाकप्रसिद्ध पदाथ स बह्ीं हा। सकती ओर पव आकाइक्षाओं की पूर्त जा लछाकप्रसिद्ध पदार्थों स की 
गई उसका कारण यह है कि अप्रसिद्धपदार्थ श्र याद आकाकइल्ला पूर्ति की जाय ता दो करठ्पना 
करनी पड़ती है. जसे “ अक्षरग्रहण स क्‍या कौ” इस जाकाझुक्षा की पूर्ते यदि स्वर्गादिरूपी 
अप्रसिद्ध पदार्था से की जाय ता अध्ययनवाधि का यह आकार बनेगा कि “ अध्ययन से अश्लर- 
ग्रहण क द्वारा स्वगंतु का छाभ कर ” लब एक ता स्वगरूपी अप्रसिद्ध पदार्थ की रत्पना, 
दूसरी अक्षरप्रहण में स्वग के साधक होने की कल्पना करनी पड़गी | ओर यदि पदक्लान से उस 
आकाइक्षा की पूतति की जाय तो अध्ययनावधि का यह आकार होगा कि “अध्ययन स अक्षर ग्रहण 
के द्वारा पदक्षान करे” तब पदजशानरूप फल की कल्पना न करनी पड़गी क्‍योंकि वष्ट लाकानुभव ही 
स सिद्ध है केवल एक ही कल्पना करनी पड़ेगी कि “ अक्षरग्रहण, पदज्ञान का कारण हैं” सा भी 
लाक में प्रसिद्ध ही है नाके नवीन, इसी लाघव से प्रसिद्ध ही पदार्था से अब तक आकाडश्ष।ओं की 
पूर्ति की राइ किन्तु उन सं स काइ पुरुषाथरूपी नहीं है इस से उन में किसी की प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती जिस से कि अध्ययनविधि व्यर्थ न हो अं.र आकादक्षा भी उन अक्षरग्रहणादि पदार्थों के 
मिलन स शान्त न हुई किन्तु घृत डालने से आम्न की नाई आधिक ही भड़कती गई और अक्षरगअहणादि- 
रूपी ।जिन २ लोक प्रासिद्ध पदार्थों को आकाइक्षा ने पकड़ा, पुरुष/थरूपी न होने के कारण उस' सब 


२२८ सनातन धर्मोद्धरे -- 


व्युस्पञ्माय्ा 'स्वेनापिकि' मित्याकाइश्षाया; स्वतःपुरुषार्थेन खगांदिना फलेनैव निव्सनीय- 
तया स्वगादेरेघ, तस्यापे च वाक्याथोववोधद्वारेबोक्ताध्ययनभावनाभाव्यताया अभ्युपग- 
न्तुमीजित्यात । नचेये रीतिरध्ययनविधावेव किंतु सर्वेषामेब विधीनां प्रार पुरुषाथेलाभाद्धा- 
ब्याकाडशक्षाया अपस्थैवसानमनयैबदिशाउवसेयम्‌ । नचाधानादिविधीनामपुरुषाथ रूपा हवनी - 
यादिमात्रेण नराकाइक्ष्यदशेनादिहाप्यक्षरग्रहणादिना भाव्याकाडूक्षानिह॒तिः कि न स्वीक्रि- 
यत इते वाच्यस् आध।नादिविधीनामड्रविधित्वेन पुरुषाथाशस्थ प्रधानविधिव्यापासल भ्यत- 
या तदंक्षे व्यापाराभावेन तेषु तथा 5ड्ञीकारेउपि परकते विधावन्यषु च विधिषु तथा 5ड्वीकारे मा- 
नाभावात्‌ नचेव॑ तहिं अध्ययनविधों स्वगोदिः पुरुषाथे एव भावनाया; साक्षात्फलत्वन कर्थ न 
स्त्री कियते लाघवात्‌ कृतमन्तर्गडु भिवोक्यार्थवोधादिभिरिति बाच्यम्‌ । दृष्टमथेवो धादिकाय्ये- 
कारणभाब मलुसरनन्‍्त्या परम्परयोपपादितेन पुरुषाथानुबन्धित्वनेवाध्ययनविधेरुपपत्तों से भ- 
वसरणिमधिरोहन्त्यां नियोगवलास्साक्षादेवादष्टपुरुषा थफलकत्वकल्पने प्रामाणा भावात्‌ नचा- 
तरहप्ठफलकत्वनिश्व यो 5 पि कस्य प्रामाणस्य वलाद्भविष्यतीति बाच्यम्‌ । योग्यतया हि यास्मिमन- 


॥ भाषा ॥ 


को भावना के कारण कोटि द्वी मं डाछती चली गई इसी से भाव्य (पुरुषारथरूपी फल) कोडि, भावना 
की अब तक शून्य ही पड़ी है । इसी से पूर्वोक्त आन्तिम आकाइक्षा अब तक शान्त नहीं हुई और भध्य- 
यनविधि अब तक व्यथ ही गष्ट गया इस से अनन्यगति हां कर अप्रसिद्ध ही पदाथ अथोत्‌ स्वगगांदिरूपी 
पुरुषाथ, ओर उस में भाव्यत्व (भाव्य होना) की कल्पना कर उसी स्र अन्तिम आकाइछहा की पूर्ति की 
जाती है और वह खये पुरूपाथरूपी है इसी स पुन: भावय की आकाकइश्षा नहीं होती कि “उस से 
भी क्या कर" । यह लोक में अत्यन्त प्रसिद्ध विषय है कि सुख के उपायों में यह आाकाइस्षा होती दे 
कि “उस स॒ क्या करे” परन्तु सुख में यह आकाकुश्ला कदापि नहीं हाती कि “इस स भी क्‍या 
करे ” | अब अध्ययनविधि का यह आकार प्रकट हुआ कि “ अध्ययन से, यथाक्रम, अक्षरमहण, 
पदज्ञान, वाक्याथज्ञान ओर यज्ञानुप्रान के द्वारा खगादिरूपी पुरुपाथ का लाभ करें? अब यद्ष 
में भी पुरुषों की प्रवृत्ति होगी क्‍योंकि बह अन्ञलना5डलिज्ञान (युवती स छपटना ) आदि के नाई 
सुख का साधन है । इस रीति स वाक्याज्जज्ञान में भी प्रवृत्ति हागी क्‍योंकि वह यज्ञ का कारण 
है, आर पदज्ञान में भी प्रवृत्ति होगी क्योंकि वह वाक्यार्थज्ञान का कारण है, तथा अक्षरप्रहण 
में भी प्रवृति हगी क्‍योंकि वह पदक्षान का कारण हे आर अध्ययन में भी ग्रवृत्ति होगी क्योंकि 
वह अक्षर ग्रहण का कारण है ! तात्पय यह है कि साक्षात्‌ बा परम्परा से जा, पुरुषाथ का कारण 
होता हू उस में पुरुष फी प्रवृत्ति छाक में प्रसिद्ध हू ओर उसी रीति से पुरुषा्थरूपी एक ही भाग्य 
ने अपने साक्ष.स्कारण, अथात्‌ यज्ञानुप्रान और परम्परा से कारण, अर्थास्‌ वाक्यार्थज्ञान पर्यन्त में पुरुषों 
की प्रवृत्ति को सिद्ध कर दिया जिस स कि उक्त अध्ययनविधि चारितार्थ (सफल) होता है और यहदी 
रीति सब विधिवाक्यों में समझना चाहिये क्‍योंकि पुरुषाथ के छाभ बिना, किसी विधिवाक्य की 
भाव्याकाकुक्षा पूर्ण नहीं हा। सकती और न कोइ विधिवाक्य, किसी पुरुष की किसी क्रिया में 
प्रवृत्ति करा कर चरितार्थ हा सकता | ओर जब उक्त अध्ययनविधि से यह सिद्ध हो चुका कि 
समस्त बेद, अपन अथधज्ञान ही के द्वारा पुरुषर्थ का साधक द्वोता है तब अ थंबाद आदि बाक्यों- 


सामान्यकाण्डस्थ पूवोर्ध २२९ 


म्तरभाविनि यस्य व्यपारो हृइयते तदेव तस्य फलामित्यवधाय्येते ततञ् दृष्टासुसारिम्याम- 
न्वयब्यतिरेकाम्यामेव सिध्यन्ती पुरुषाथानुवान्धिता रघीयसीति छाघवमेष दृह्दफलकत्ये 
मानम्‌ नचेवं सति होमादावप्याहवनीयप्राप्त्यादिख्पदृष्टफलकत्वसभवात्तत्राप्यदष्ठकल्पना, 
प्रमाणवलोलड्टिनी कथमवकल्पेत विश्वेषा भावादिति वाच्यम्‌ आहवनीयप्राप्त्यादेः स्वत 
इव परम्परयाऊपि प्रुषाथान्रुवन्धितायाः संभवा भावेन तत्र फछत्वस्य शह्लितुमप्यशक्यत्वात्‌ 
यत्रहि भाव्याकाक्क्षया तत्तदथानुसरण कियतीशित्कक्ष्या अतिक्रम्यापि पुरुषार्थो छभ्यते 
सत्र पारम्परिक्रयोजनेनापि श्ुतस्य विधेरुपपत्त्या न साक्षादद्॒प्रयोजनकल्पना भवति 
अन्यथानुपपत्तिविरहत्‌ यथेहैेवाध्ययनविधो यत्र हु दृष्ठपनन्तरभावि कार्य्ये न स्वयं- 
॥ भाषा ॥ 

का भी ऐसे अथे का ज्ञान अत्यावश्यक है कि जिसके छ्लानद्वारा परम्परा से पुरुषाथ का छाभर 
दी सकता द्वो किंतु एसा अर्थ उनका वाच्याथे नहीं है ॥कैन्तु स्तुतिरूपी छक्ष्यार्थ ही है इसी से 
अथवादों की स्तुति में लक्षणा और स्तुति ह्वी के द्वारा विधिवाक्यों के साथ उनकी एकवाक्यता 
भी होती है । 

ख०--जैसे “वसन्तेत्राह्मणोउप्रिमावधीत ” (वसनन्‍्त ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का स्थापन 
करे ) इस विधि की भाव्याकाछक्षा आहवनीय (होमयोग्य अप्रिविशष) आभप्ने ही से पूणे होती है 
जो कि पुरुषाथ नहीं हे वेसे ही उक्त अध्ययनबिधि की भाव्याकाक्क्षा भी अपुरुषाथरूपी अक्षर - 
प्रहणादि दी स्तर क्‍यों नहीं पूर्ण होती ! 

स०--आधानविधि का दक्त हृष्टान्स स्वेथा अयुक्त हैं क्‍योंकि वह अज्ञविधि है और 
उसका प्रधानविधि वही है जो अग्निहात्रादि का विधि है और उस विधि में स्वगोदिरूपी पुरुषा्थ 
कहे हुए हैं जैस “अग्नहोत्र जुहुयात्खगेकाम:”' इत्यादि आर प्रधानविधि का जो फल होता है 
बही अड्भग विधि का भी फल होता हैँ | एसी दशा में अज्ञविधि पुरुपा्थ का बाघन, इस कारण 
नहीं करता कि उसका लाभ प्रधानविधि ही से हो जाता हैं इसी स आदहवनीयरूपी फल से भी 
अद्गभविधियों की भाव्याकाक्क्षा, निवृत्त हा जाती हैँ और उक्त अध्ययनाविधि तो किसी का अक्ला- 
विधि नहीं है किन्तु प्रधानावधि है. इसी स इसकी भाव्याकाइछा पुरुषाथ ही से पूर्ण होती हे 
न कि अक्षरप्रहणादि स । 

ख०--यदि पुरुषाथ द्वी से विधियों की आकाइश्षा पूण होती है तब तो इसी में बड़ा 
लाघव है कि अध्ययनविधि में स्वगांदिरूपी पुरुषाथ ही, भावना का साक्षात्‌ फछ, मान लिया 
जाय वाक्यार्थज्ञान आद्‌ की कर्पना क्‍यों की जाती है ? 

स०--जब छोकसिद्ध अक्षरमहण आदि यज्ञानुष्ठान पय्यन्त उक्त पदार्थों के द्वारा 
अध्ययनविधि, पुरुषाथेपयेन्‍त पहुंच सकता है तब ऐसी दशा में लोकानुभव ही के अनुसार कारये 
और कारण द्वोने की कल्पना उचित है क्‍योंकि काई कारण नहीं है कि जिस स छाोकानुभव का 
उल्लज्ञन कर पुरुषाथ, साक्षतत्‌ ही अध्ययनभावना का फल मान लिया जाय क्‍योंकि दृष्टकल्पना की 
अपेक्षा अदृष्टकल्पना में गौरव पूबे ही दिखला दिया गया है । 

ख०--किस प्रमाण के बल से यह्‌ निमश्वय द्वोता है कि अर्थज्ञान आदि टदृष्टपदार्थ, 
अध्ययन के फछ हैं ? 


२३० सनातनधर्मोद्धारे -- 


पुरुषार्थों नापे परम्परया परुषार्थे पध्येवसातुमहेस्‌ यथा होमस्यानन्तरभाविनी दृष्ट/55६- 
वनीयप्राप्तिस्तथाविधो भस्मसाद्धावो बा तत्रेव तयोस्त्यागेन कमेण: साक्षादेबाद्ह फर्ल 
कल्प्यते । अन्यथोपपक्ष्यभावेन गत्यन्तरातिरहात्‌ नचेवमपि परम्परया पुरुषाथोंलुवान्धित्वा- 
दनन्तरद॒एत्वाच्ाध्ययनस्य फलत्वमक्षरग्रहण भवतु नाम भवतु बा साक्षात्पुरुषा्ेरूपे 
स्वगादौ तस्य तत्‌, वाक्याथ्थज्ञानस्य त्वनन्तरद॒एत्वाभावात्स्वयमपुरुषायेत्वाश कथपिष फलू- 
त्वसभव द॒ति वाच्यम्‌ । अय हि सवेविधिसाधारणो न्‍्यायविवेकः | तथाहि। वीही नवहन्ती त्या- 
दिना बिहिते5बघातादाबपरुपाथ भूतवैतुष्ियादिदष्ठकास्येपरम्परायायनुखिय पाणायां तस्य- 


॥ भाषा ॥ 

स्क्‍र०--योग्यता ही प्रमाण है जिसके बल्ठ से उक्त निमग्यय होता है अथान्‌ जिस के व्यापार 
फे अनन्तर, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका वही फल होता है जैसे बाण के प्रवेश का फल, बध है 
इत्यादि, इसी छोकानुभव के अनुसार से अथज्ञान, अध्ययन का फल है ओर रष्ट्रानुसारिणी 
फल्फ्ना में पूर्बोक्तराति से जो छाघव है वही लाघव उक्त निम्चय में प्रमाण है ! 

ख०--यदि एसा है तो होमविधि में भी स्वर्गादिरूपी अरृष्ट की कल्पना न होगी 
और छाघव के बल स होम का, आहवनीय झप्षप्नि में द्रव्य की प्राप्रि ही फल माना जायगा १। 

स०--आहवनीय में द्रव्य की प्राप्ति, न ख्वयं पुरुपाथ है और न परम्परा सर भी किसी 
पुरुषाथ का खाधक है तो वह केसे फछ कहला सकता है क्योंकि जिस विधिवाक्य में माव्य की 
आकाकश्षा को पूण करन के लिये अनेक क्रमिक पदार्थों की कल्पना करने ले पुरुषा्थ का लाभ 
हो सकता है वहां उसी पुरुषाथ स मध्यवती पदार्थों के द्वारा विधि, चरितार्थ (सफल ) हो। जाता है 
इसी से विधि का, वह अदृष्ट पुरुषाथ साज्ञात्‌ प्रयाजन नहीं होता क्‍योंकि विधि का काम, सध्यवर्ती दृष्ट 
पदार्थ के द्वारा अदृष्ट पुरुषाथरूपी फल स चल जाता हू जसा कि अध्ययनविधि में पूव ही कह 
चुके हैं | हामविधि में तो उस से विपरीत ही हैं क्योकि होम से अनन्तर भावी, आइवनीय में 
द्रव्य का गिरना, बा भस्मीभाव, है जाक न आप पुरुषा्थ है ओर न उस में पुरुपार्थ का परम्परा- 
सम्बन्ध ही हो सकता है इस्सी स एसी दशा में अनन्यगति हं।कर यह माना जाता है कि अदृष्ट 
पुरुषाथ, उस होम का साक्षात ही फल हैँ क्योंकि एसा मान बिना उस विधि स किसी की हम 
में प्रवृत्ति नहीं ह। सकती इस्ली स हामावात्रि का वाक्य ही व्यथ हा जञयगा। 

ख०--अध्ययनविधि में अक्षरग्रहण तो अध्ययन का फल हो सकता है क्योंकि वह 
अध्ययन के अनन्तर समीपवर्ती हैं और पूर्बाक्त रीति से पुरुपाथ के साथ उसका परंम्परा संबन्ध 
भी है | तथा यह भी हो सकता हैं कि होमादि के नाई अध्ययन का भी अरृष्ट पुरुषाथरूपी अथोत्‌ 
स्वगांदि, साक्षात्‌ फछ हू । परन्तु वाक्याथ का ज्ञान, केसे अध्ययन का फल है| सकता है क्योंकि न 
जहू अध्ययन का अनन्तरभावी हू आर न स्वयं पुरुषाथ ही है ? 

स०--सब विधिवाक्यों के विषय में मीमांसा के अधिकरणो का यह विवेक हैं कि 
८ ब्रहनवहन्ति ”? ( घान कूट ) इत्यादि वाक्‍्यों में अवधात (कूटन) का विधान हैं जिसका फल 
वैतुष्य ( भूसी छूटना ) इत्यादि क्रमिक कार्य लोकदृष्ट ही हें जो कि ख्य पुरुषार्थ नहीं हैं इसालिये 
उन में पुरुष की प्रद्मत्ति के अर्थ, पुरुषाथंरूप भाव्य की आकाइश्षा जब तक शान्त नहीं होती तब तक 
मध्य ही में, भाग के लिये पुरोडाश (हावि ) का, ओर स्वग।दिरूपी पुरुषाथ के छिये यज्ञों का, अन्य- 
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पुरुषाथपर्यव सानात्मागन्तराल एब यस्पुरोडाशादिक क्रतवे यागादिक वा पुरुषाथोय 
विधीयते तदेव प्रोडाशादेक तस्थ क्रतोः साधनम्‌ तदेव च यागादिक पुरुषाथेस्थ साधनम्र्‌ 
नत्ववधघातादिः अवघातादिविधेस्तु ताहशपुरोडाशादियागादिरूपसाधनोपकाग थेत्वमात्रस्‌ 
नतु पुरुषाथेपस्येवसायिता | अवधाततादशपूरोडाशादिसाधनयोभंध्ये विधीयमानानि पेष- 
णादीनि तु ताहशसाधने निष्पादयितव्ये*वघातस्य व्यापारतया द्वारमात्रत्वनोपयुष्यन्ते 
नतु पुरुषार्थे पय्येवस्यन्ति एपां द्वारत्व॑ च नानतरीयकत्वात्‌ नहि पेषणादिकं बिनाउवघा- 
तादिभि; पुरोंडाशादिक शक्‍्यत निष्पादायतुम । अवधातादेः पेषणाथेत्व॑ पेषणादेश्व पुरो- 
टदाक्षाअर्थत्वामिति तु नाज्नीकत्तपहम्‌, यादें ल्वघातादिविधेः भाक्‌ पषणादेः पुरोडाशसाध- 
नत्वमवगतं स्थात्‌ तदा तस्य प्रयोजनवत्वेन योग्यत्वादबघातफलत्व॑ कल्पयितुं युज्यत 
इह्त्ववघातस्येव पुरोडाझ्षप्कृतिशतत्रीछ्मदेशनविधानात्पुरो डाशसाधनता प्रथमतरमवगम्यत 
इत्यवघातफलछत्वमव पुर।डाशादेरिति तदुपपादकतया द्वारत्वपेब्र पेषणादीनामझाचतम्‌ नच 
दाहादरेण दरृष्टनालुगीयमानस्य विधवेलाद्धस्मस|द्धावस्याप्यदप्टफलसाधनत्वावगमेन फल- 
तया दृएन तेनवाश्ु॒तवफलूस्य होमस्य साफल्योपपत्तहमिजप नाहष्टफलकल्पना स्यादिति- 
॥ भाषा ॥ 
विधिषाक्यों से विधान होता है इसी से उक्त पुराडाशोदिक ही यज्ञ का, और यागादिक ही पुरुषा्थ 
का, साधक होता है. आर अवधातादिक तो इन दोनां में स किसी का साधक नहीं है इसी स उसका 
पुरुषाथ में पयवसान नहीं हं।ता किन्तु अवधातादिक से, पुरोडाश ओर यागादि रूपी साधकों का 
उपकारमात्र हता हैँ । तथा अवधात स छकर पुरोडाश के साधन तक अथात्‌ मध्यकाल में जिन 
कार्यों का अन्य वाक्यों से विधान हाता है जस "' तण्डुलानपिनाप्ट ” इत्यादि से पेषण आदि का, 
बे काय तो पुरोडाशादि की सिद्धि क लिय अवधातादि के द्वार अथात व्यापारमात्र हैं क्योंकि बिना 
- पषणादि के भवघातादि स पुराडाश की सिद्धे नहीं हा सकती इसी कारण से पषणादिकों का भी 
पुरुषाथ में पयवसान नहीं द्वाता । और यह ता कट्द नहीं सकते कि “पपणादिक ही अवधातादि के 
फल हैँ ओर पषणादि का फल पुरोडाश्य हे ! क्यांकि यद् तब कह सकत कि जब अवघाततादि के 
विधान से प्रथम हीं यह्‌ ज्ञात होता कि पपणादि के फल पुरोडाशादि हैं, और यहां ता अवधातादिक 
ही का विधान प्रथम हू आर पुराडाश जिसका ह्वाता हू उन ज्र/हये ही में अवधातादि का विधान 
भी हे इसी खरे प्रथम यही ज्ञान हं।ता हैँ कि अवधातादिक, पुरोडाशादिक के साधक हैं तब यह 
जिज्ञासा हाती द्वे कि किस व्यापार के द्वारा ? और इली जिज्ञासा का पेपणविधि, पृण करता है. 
इससे यह सिद्ध हो गया कि पुरोडाशादिक पपणादिक का फल नहीं है किन्तु अवधातादिक ही का | 
आर यह भी नहीं कह सकते कि यदि अवधातादिरूपी अज्ञविश्रियां में पुरुपाथपर्यवक्षान नहीं 
है तो होमावेधियों में भी अदृष्ट पुरुपाथ का कल्पना नहीं हानी चहहिये प्रसिद्ध हू कि हवन किये 
हुए द्रव्य के भस्मीभाव में छाग श्रद्धा करते हें तो उस श्रद्धा क अनु छार इस विधि की कल्पना 
हं। सकती दे कि “ हुत॑ द्रव्य भस्मीकुर्यात्‌ ” (द्वाम किये हुए द्रव्य को भस्म कर दे) तो ऐसी 
दशा में जब होमविधि के समीप में काई अरृष्ट पुरुषार्थरूपी फल नहीं कहा हैं तब इस भस्मीभाव- 
रूपी दृष्ठ फछ ही से होम की भाव्याकाक्क्षा पूर्ण हो सकती है ओर अरृष्ट पुरुषार्थ की कल्पना 
में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि हृ॒वि के दाह में श्रद्धा इसलिये होती है कि यदि ह॒वि बसा दी बना- 
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वाच्यम | क्रत्वथेस्य दाहादरस्याभावे दग्धावशिष्ठस्य हविष: कदाचिदृपघासे सति प्रसजन्त्या! 
ऋतुवैगुण्यापत्तेः परिजिहीषेया दाह्मदरस्यान्यथोपपत्त्या तेन विधेरनु भानासंभवात्‌ | कथाचि- 
दनुमानठपि दाहादरस्य द्वारमात्रत्वेनाप्यन्ुमितस्य विधेरुपपक््या भस्मसा्धावे तत्फलत्व- 
फल्पनाया अअमाणकत्वात्‌ एव च यानि प्रधानविधिवाक्या नि श्रुतफल त्वास्क्ष प्पृरुषाथोनि 
याने चाश्रुतफलस्वात्कल्पायेष्यमाणपुरुषाथीानि तानि सब्रोणि पुरुषाथेप्रतिपादनपस्येन्त- 
व स्वाध्यायाध्ययनविधिना नीयन्ते छोकिकस्यार्थिकसामथ्येस्यानुरोधादिति । तथाच- 
€ फलवश्वहाराज्भूताथेप्रत्ययाइता । निष्फलत्वेन शब्दस्य योग्यत्वादवधाय्येते ! ॥ 
इतिन्यायेन स्वाध्यायमहिश्य वाक्‍्याथेज्ञानार्थ विहितस्यथाध्ययनस्य, ब्रीहीनुद्दिश्य 
पुरोडाशार्थ विहितस्यावघातस्य पुरोदाशायेत्ववद्ाक्याथेज्ञानाथेत्वमध्ययनस्थ घाक्याथमण्यो- 
दालभ्यमेवेति वाक्‍्याथेज्ञानस्याध्ययन भावना भाव्यस्याध्ययनफलता निष्पत्यूहा । अध्यय - 
नवाक्याथेज्ञानयोरन्तरालवर्ततिनामक्षरग्रहणादीनां त्ववघातपुरोडाशमध्याध्यासीनपेषणादि- 
न्यायेन।वान्त्रव्या पा रत्वमात्र युक्तम्‌ । 
॥ भाषा ॥ 
रहे तो अस्प्ृश्यस्पश आदि अनेक दापों स उस्रके दुष्ट होने से यज्ञ ही के बिगड़ने की संभावना 
है तो ऐसी दक्षा मं जब उक्त विधि के बिना भी श्रद्धा की उपर्पात्ति होती है तब उक्त श्रद्धा से उक्त 
विधिवाक्य का अनुमान ही नहीं हीं। सकता । ओर यदि थाड़े काल के हहिये उक्त अनुमान मान 
भी लिया जाय ते भी यह नहीं कह सकत कि भस्महाना, हं।म का फल है क्‍योंकि यदि टद्वीम स 
अरृष्टरूपी पुरुषाथ की उत्पत्ति में, दाह की श्रद्धा, हाम का द्वार अथात व्यापार ही मान लिया जाय 
तब भी पूर्बोक्त अनुभित्त विधिवाक्य चरिताथ हं। सकता ह्‌ | त्तात्पये यह है कि जो “ स्वगकामो- 
यजेल ” इत्यादि भ्रधान विधिवाक्य ऐसे हैं कि उनमें पुरुष.थ कद्दा हुआ है अथवा ऐस हैं. कि उनमें 
पुरुषाथ नहीं कहा हैँ जस “ विश्वजितायजत ” इत्यादि, उन दोनों प्रकार के बिधिवाक्यों को उक्त 
अध्ययनबिधि, उनके अर्थों के ज्ञान और अनुष्ठान क द्वारा पुरुषाथ प्यन्त पहुंचाता है इति । 
इस बचक्त न्‍याय क अनुसार जैसे पुराडाशसिद्धि के अथ, विधानकिये हुए. धानों के 
कूटने का फल पुरं/डाश होता हैं वेश ही वाक्याथेज्ञान के लिय विधानकिये हुए वदाध्ययन का 
भी वाक्याथज्ञान ही फलछ होता हू अर जस पुरोडाश यद्यपि पुरुप.थरूपी नहीं है तथापि वह 
कूटन का फल होता है. क्‍योंकि पुरोडाश, यज्ञद्वारा पुरुपथ का साधक हैं, वेंसे ही वाक्याथज्ञान 
भी वेदाध्ययन का फल है क्‍योंकि यह भी यज्ञद्वारा पुरुषाथ का साधक है। और जसे '“ ब्रह्यीन- 
बहनिति ” इस विधिवाक्य के अथ ह्वी स यह भी सिद्ध है कि पुरोडाश, कूटन का फल है केस ही 
उक्त अध्ययनविधिव।क्य के अर्थ हा स यह भी सिद्ध हे कि वाक्याथज्ञान, वदाष्ययन का फल तथा 
अध्ययनभावना का भाव्य (फल) भी है । आर जैस कूटन ओर पुरोडाश्ञ के मध्यवर्ती पेषण आदि 
कूटने के फल नहीं हैं किन्तु उनके व्यापारमाज्र हैं वेस ही अध्ययन और वाक्याथज्ञान के मध्य- 
वर्ती अक्षरम्रहण आदि भी अध्ययन के फल नहीं हैं किन्तु उसके व्यापार द्वी हैं ओर यह कल्पना 
भी नबीन नहीं है किन्तु लोकानुसारिणी है क्योंकि यह बात छोकानुभव से सिद्ध है कि पुरुषाथेरूपी 
(सुखादि ) फल भोजनादि क्रियाओं ही स द्वोता है जिनको व्यवहार कहते हैं और बे क्रियाएँ 
अथज्ञान ही से होतीं हैं तथा अर्थज्ञान, शब्द से होता है और शब्द का फल भी है, ऐसे ही 
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नथ॒पुरोढाशस्य विध्यन्तरेण - ऋत्वयेत्वनिणेयादबघावफलत्थ॑ निर्णीयते३ त्यस्तु 
तदडझ्लीकारः वाक्याथब्वनस्य तु ऋत्वयेतायां प्रमाणाभावात्कथमध्ययनफलत्बाड्ीकार 
इति वाच्यम | 
यदेब विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव बीय्येदत्तरं भवाति। 
इति श्र॒त्यव विद्यारूपस्थ वाक्‍्याथेज्ञानस्य कमविशेषरूपक्रत्वथताया निषुणतरं 
निर्णतुं शक्यत्वात्‌ । नचेव॑ वाक्याथज्ञानस्य क्रत्वथेत्वनिणये5पि पृरुषाथालुवन्धितायां न 
प्रमाणमस्ति, अध्ययनविधेवोक्यमस्योदया वाक्याथेज्ञानपय्यन्तमेव व्यापारस्य न्याय्यत्वात्त 
दुस्तर॑ं तदपरमे वाक्याथथेज्ञानस्य क्रत्वथताया “यदेवविद्यये”तिश्वत्यन्तरेण सिद्धार्वाप 
ततो5प्युत्तरं तस्या आपि व्यापारोपरपण तदानीं सिषपाधायिषितायां वाक्याथज्ञानस्य पुरु- 
पाथानुवन्धितायापुक्तस्याविधरुक्ताया: श्रुतेश्रोपरततया तयोः प्रामाण्यस्य दुर्बचत्वादिति 
वाच्यम्‌ यथा हि 'वाक्‍्याथज्ञानं भावये' दित्यध्ययनविधेव्योपारः पूर्ब भवति तेन च 
वाक्याथेत्ञानस्याध्ययन पावनाभाव्यस्याध्ययनफलत्वं - सिध्याति यथा च यदेवेत्युक्त श्र॒ते- 
यच्छव्दघाटितत्वादनुवादकत्व अपि तत्कल्पितस्य विधेव्यापारेण “ज्ञानन कर्भावये' दित्या- 
॥ भाषा ॥ 

स्वगादिरूपी पुरुषाथ, यज्ञादिरूप व्यवहार स, और वे व्यवहार, वेद्किविधिवाक्यों के अर्थज्ञान 
से, और वह अधज्ञान, उन विधिवाक्यां क अध्ययन से तथा अध्ययन का विधान इस अध्ययन- 
विधिवाक्य से, होना है कवछ इतना नियमसात्र छोकिक नहीं है कि “ ब्रद्माचर्यादानियमपूर्बक, 
गुरुमुख से अध्ययन के द्वारा उत्पन्न ही वेदाथज्ञान, यज्ञानुप्ठान के द्वारा पुरुषर्थोपयोगी द्वोता है न 
कि निरुक्त व्याकरण आदि के द्वारा स्वयं वेदपुस्तकों क दखन स उत्पन्न वदाथज्ञान भी! । 

ख०--पुरोडाश जो अवधात का फछ माना गया हैं सो उचित हैँ क्‍योंकि पुरोडाश से 
. यज्ञ का उपकार, अन्यविधिवाक्य स सिद्ध हे परन्तु वाक्यार्थज्ञान स यज्ञ का उपकार जब 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है तब यह केसे स्वीकार के योग्य है कि वह अध्यन का फल है ? 

स०--'' यदेव विद्यया कराति श्रद्धयापानिपदा तदेव बीयंबत्तर भवाते ? (जो ही घमकारय, 
विद्या, श्रद्धा और नियम स किया जाता है वही वीयवत्तर अथान अधिक फलदायक होता ६ ) यही 
श्रुति इस अश में प्रमाण हू कि वेदवाक्यों का अर्थज्ञान, (जाकि इस श्रुति मं विद्याशब्द का अथ है) 
यज्ञ का साथक है । 

ख०--पूर्बोक्त रीति के अनुसार अथनज्ञानपर्यन्त का छाभ अध्ययनविधि से होता है 
उसके अनन्तर अध्ययनाबाधि निव्यापार (चुप) हं। जाता है तब “ यदेव विद्यया करोति” इत्यादि 
श्रुति अपने व्यापार स इतना ही बतलछाती है कि “वाक््यार्थज्ञान यज्ञ का साधक है?” और इसके 
अनन्तर यह्‌ श्रुति भी निव्यापार हूं। जाती है तो अब बतलाइय कि किस प्रमाण के व्यापार से यह 
अश सिद्ध होगा कि “ वाक्याथे का ज्ञान यज्ञ के द्वारा स्वगादिरूपी पुरुषाथ का साधक है?” ९ 

स॒०--जैसे #& अध्ययनविधि का यद्द व्यापार हुआ कि “अध्ययनन वाक्याथज्ञानं भा- 
बयेसू ” (अध्ययन से वेद्वाक्यों का अ्थज्ञान करे) । यद्यपि “यदेवविद्यया ” इस श्ष॒ति में यदू? 
(जो ) ओर “तद्‌? (वह) शब्द के रहन से यह श्रुति विधान नहीं कर सकती किन्तु अनुवाद ही करती 
है जैसे कि “ जो भोजन घृतयुक्त दोता दे वह उत्तम द्वोता दं?” इत्यादि छाकिकबाकक्‍्य, तथापि 

द्टेक 


२३४ सनातनघर्धाद्धारे-- 


कारेणोक्तव्यापारानन्तरभाविना वाकक्‍्यथेज्ञानस्य ऋत्वथेत्वं मिध्याति तथैव ततो<प्यत्तर- 
आविभिः स्वगेंकामोयजतेस्यादिविधिवाक्यानां “यागेनस्वर्ग भावये ! दिव्याश्याकारैव्यापारे 
यागभावनाभाव्यतया स्वगांदीनां यागादिफलत्वसिद्धों यागानां साक्षात्पुरुषाथीनुवन्धितिव 
यागाथस्पाथेज्ञानस्य तदथस्याध्ययनस्य च सिपाधयिपिता पुरुषाथानुवान्धिताउथेसमाज- 
ग्रसता परम्परीणा लक्ष्मीरिव प्रत्यक्षछक्षणीयकल्पेवाविकल्पमवकल्पते । नच प्रधानविधि- 
वाक्यानां स्वाथप्रतिपादनमात्रे पय्यवसानात्तेषु 'एतेपामध्ययनेनाथज्ञानंभावये ” दितरी- 
त्याः्थ्ययनविधिसमन्वयों भवतु । अज्ञविधिवाक्थेषु तु नासो रीतिःसंभवति । नहीं तेषां 
स्थार्थेप्रतिपादनमात्रे पस्येवसानम्‌ यथा हि प्रधानेग्थेद्रारण दब्दस्वरूपस्यापिग्रहणान्मम्त्राणां 
कमेकाल पाठोडपि भवतीति ते स्वार्थप्रतिपादनथात्र न पर्यंवस्यन्ति किंतु स्वाक्षरपाठे 
तथा उविधीनामप्यथद्रारण प्रधानेः स्वरूप ग्रहीतुं शक्यत एवं | एवंच यथा मन्त्रेपु अध्य- 
यनेनार्थ ब्ात्वा पाठे भावये दितिरीत्याउध्ययनविधि समनन्‍्वयस्तथेवाड्ाविधिष्वष्यसो युक्त इति 
॥ भांपा ॥ 


जैसे इस ल्लौकिक वाक्य स, “जो उत्तम भोजन की इच्छा करे बह भजन में घृत छगादे?” इस 
लाकिक विधिवक्य को कल्पना, पुरुषा की प्रद्नति के लछिय हाती हू व ही उक्त अनुवादक श्रुति 
से भी “ यजक्ष वीयवत्तरतकःमी वाक्याओ टियात्र ” (जा यह चाह कि मरा यज्ञ अधिक फछूदायक हा, 
वह वाक्याथ को जाने) इस विधिवाक्य की कल्पना होती हैं ओर यह विधिवाक्य भी मीमांसा- 


दशन के अनुसार वद ही ह आर जेस इसका व्यापार यह है कि ' विद्यया कस सावयत ”' (वाक्याथ- 
जान से यज्ञ कर) + वस ही इस थे के निव्वल हान के अननन्‍तर “स्वगकामों यजत!?? 


इत्यादि अनेक विधिवाक्य है, “ यागन स्वर्ग भावयन ” (याग भर स्वग की प्राप्ति करें) इत्यादिसूपी 
अपन ० व्यापार स यह सिद्ध करत हं कि “दर्मप्रगममसादि यक्ष, स्वगादिसरूपी पुरुपाथ के 
साथक हैं ” और इसी ले जप पृरयुझपे की समादझ्धि उतदरापिकारियों को मिलती है ठोक उसी 
के विपरीतक्रम से, वाक्याथश्ञान, परद/थज्ञान, पदज्ञान आर अश्वरग्रहणरूपा पूर्बोक्त प्रथम २ 
बस्तुओं को पुरष्थ की साथकता परंपरा स मिन्ठती है । 

ख०--जा कि “ स्वगंकामा यजत ? इत्यादि प्रधान विधिवाक््य हैं उनके विपय में अध्ययन 
विधि की उक्त घटना हा। सकती | क्योंकि उनका तात्यय अपन अथ के ज्ञान करान ही में है । 
परन्तु “ब्रीह्ीनवहन्ति ” (घथान क्ूट ) इत्यादि अक्लविःज्यों के विपय से अध्ययनविधि की उक्त 
घटना कैसे हो सकती हू ? क्योंकि उनका तात्पय अपने अथ के ज्ञान कराने ही में नहीं समाप्त 
हो सकता किन्तु मन्ध्र। के नाइ उनका अपने अक्षरपाठ में भी तात्पय हो सकता है अथात जैसे 
प्रधालविधियों के वल स मनन्‍्त्रों क अथे और हाब्द इन दोनों क ग्रहण हान के कारण, कम के 
समय में सन्त्रों का अक्षरपाठ होता है वस ही प्रधान विधिवाक्यें के बछ स ग्रहीत अथ के द्वारा उक्त 
अम्गविधियों का भी कम के समय में पाठ हो सकता है और अध्ययनविधि की घटना मी मन्त्र 
और अद्भविधियों में ' अध्ययननाथे ज्ञाला पाठ भावयत ” (अध्ययन से अर्थ समझकर पाठ करे ) 
इस्र रीसि से तुल्य ही हैं ता ऐमी दशा में यह केस कद्दा जाता है कि अध्ययनविधि का व्यापार 
अधमझान के अनन्तर ही निवृन हो जाता है क्‍योंकि जब तो फर्मकाल में अज्ञविधियों के ऋष्वरपाठ 
फ्येस्त अध्यवमविधि का व्यापार हो राया ? 


सामान्यकाण्हस्थ पूर्बाद्धे! श्श्५ 


तेषु स्वाध्यायाध्ययनत्रिधरेनोथज्ञानपस्येन्तो व्यापार: संभचतीति वास्यम | अम्त्राणां हि 
नाहथूताथेपतिपादनमात्रेण प्रधानविधिमि; स्वरूप ग्रहते किंतु “उरू प्रवक्व्ल पेडा- 
हे प्रधयती ” त्यादिविधिवाक्थवलनेव । अज्गभविब्वीनां विषये तु न कश्रित्ताह॒शों विधान 
येन॑ मधानावैधिवाक्येस्तेपापपि स्वरूपप्ुपशतेत । आरभ्याधातेष्वपि प्रयाजादिवाक्यपु 
प्रक रणपाठेन स्व्रूपोपग्रहः संभावयितुर्मेव शक्यते नतु साधगितुम, अर्थे प्रधानाडुत्ववोध- 
नेनेव प्रकरणपाठस्योपक्षीणतया स्वरूपोपग्रहसाथने सामथ्याभावात्‌ । प्रधानविधिबोधि- 
तस्य ऋतोरपि न तज्न सामथ्येम्‌, तस्यादृष्टाथेत्वादद्टोपकारापेक्षत्वेडपि दृष्टस्थाजुबाक्यरू- 
पस्याथेस्य ग्राहकत्ते पाना मावात। साक्षास्क्रतुर्सबन्धाया पि ऋतुका लछेपडुविधिवाक्यपा ठकल्प- 
ना न सेभवाति | अथद्वारकपरम्परामात्रणाप पुरुषाथेनुवन्धित्वलाभस्य संभवेन तस्या 
गोरबपराहतृत्वात्‌ एबमारम्याधीतानाथइविधीनामथभूतान्यारादुपकारकाणि यान्यवघा- 
तादीन्यज्वकपोणि तानि प्रधानावधिवाक्यानीवेकान्तरितपुरुषाथानुवन्धिन्वात्मथानादााशा- 
नि। तद्वोधकान्यजझाविधितक्यान तु अन्तरितपुरुषाथो नुवन्धित्व त्स्वाथेकमा पेक्षया प्रधा- 
नाद्राह्मतगगणीति कथपिव तम्स्वरूुपाणि प्रधानोपग्राह्तया से शावनापथारोहणाहाण्यपि मवेयुः 
सेनिपत्योपकार काइविधिवाक्यानां तृबनयनादिदत्पमानन सह व्यवधानबहिमेव स्वरूपोषग्र- 
हशड्रामुच्छिनात्तितमाम्‌ । इयधयचातारभ्याधीतेष्वापि 'यनकमंणर्सेत्‌ तत्र जयानजहुया* 
दित्यागड्विधविवाक्यपु प्रधानसजिधानव्यवधानय्यवस्था सुधी मग्सुसन्धया । नच व्यवस्था- 
साम्ये कथमनारम्याधीतानां प्रकरणाधीनेश्यो दोवल्यमिति बाच्यम्‌ असंवद्धवाक्यान्तर- 


# भाषा |॥ 

स०--मन्त्रों का कम्म के समय से अक्षरपाठ, प्रधानविधियां के बल स नहीं होता 
किन्तु “ उरूप्रथस्वति पुरोड.श॑ प्रथयति ” (*उमू प्रथस्व' हस मंत्र से पुरोडाश की प्रथा करे ) इत्यादि 
अन्यान्य विधिवाक्यों हीं के बल स होता है और अदन्ञाविवियों क विषय में तो ऐसा काई विधि- 
वाक्य नहीं है कि जिसके बल स कमकाल में अज्ञविधियों का अध्षरपाठ हो तस्मान्‌ अज्ञविधियों 
के विषय में भी अध्ययनविधि का व्यापार अथज्ञन्पयन्त ही हं । 

ख०--विधिवाक्यों फे अनन्तर यज्ञां के प्रकरण ही में जो अद्भाविधिवाक््य पढे थे जसे 
“ समिघायजति ” (समिधनामक याग करे ) इत्यादि उनका अक्षरपाठ, कर्मकालछ म॑ क्‍यों नहीं 
होता क्योंकि प्रकरण द्वी, एस पाठ में प्रमाण हू रकता हैं ? 

स०---प्रकरण इनना ही मात्र में प्रमाण हा सकता है कि “सामिघ आदि याग, प्रधान 
यागों के अज्ज हैं” क्ष्योंक प्रकरण की उपर्पात्ति इसन ही से हो जाती है । 

ख० - प्रधानविधिवाक्य ही क्‍यों नहीं अद्भाविधियों क उक्त अध्षरपाठ में प्रमाण द्वोता ? 

स०--इस कारण नहीं प्रसाण हाता कि उससे विहित यज्ञ, स्वर्यादिरूपी अध्ृष्ट 
पुरुषाथ के साधक हें इसी से उसका अहृष्ट ही उपकार की आकाड्डा हें जिसकी पूर्ति शामिघआद 
अनज्ञयागों से अदृष्ट (अपूज-अथवा घम ) के द्वारा होती हैं और अद्गविधियों का अक्षरपाठ तो 
छोकर॒ष्ट है इससे इसमें प्रधानावाध कसे प्रमाण हा सकता है ? 

ख०--कमंकाल में अक्षरपाठ हान से अद्ञविधियों का यज्ञ के साथ साक्षात्‌ सबनप 
होता है इसलिये उस समय उनका अश्षुरपाठ क्‍यों न उचित साना जाय ! 


२३६ सनातनधर्पादारे-- 


उ्यवध।नेन प्राकरणिकाइवाक्यव त्तेषां प्रधानवाक्येक्वाक्यस्वस्यास भवात्‌ अनड्ञघानादिवा- 
क्यानां तु फलवल्क्रत्वड्भाहबनीयादिसंस्कारप्रातपादनपय्यवसायिनापतिद्रण्यवधानाक्ताह- 
शपरम्परयेवान्ततःपुरुषाथानुवन्धित्वम्‌ । नच पूर्वोक्तेन द्वारेण केवर्ल विधिवाक्येष्वेव सर्जेषु 
पुरुषाथा लुधान्धिन: कर्ालुष्ठानस्योपयोगि वाक्याथन्नानमध्ययनावैेधिभावनाभाठय्य संभवति 
नस्वेतत्‌ समस्तवेदव्यापकम्‌ अध्ययनविधिश्व॒ समसस्‍्तवेदव्यापक इंति तदालुरूप्या पावात्क- 
थ॑ वाक्याथेशन तस्य विधेः प्रयोजन स्यात नष्यपनिषद्राक्येष्व्ययनावाधिसमन्वयो 5ध याव- 
दपि भतिपादित हाते वाच्यम्‌ । क्रत्वर्थकतृस्वरूपात्थकवाक्याथंशानरूपद्रा रस्य तास्वप्पनपा- 
हततया55घानादिवाक्योक्तन्यायेन दुरस्थेन क्ररफलनब तासां नराकाइछ्यसंभवात्‌ | क्तु- 
विधिमिर्ि कतेम्वरूपज्ञानमतितरासपक्ष्यते पार्लोकिकफलशालिषु कमसु कत पाक्तनित्या- 
त्मज्ञानं विना कस्याचेदापे प्रह्वस्यनुपपत्तेः | नाहे लाकिकनाहंप्रत्ययमात्रेण ताहुशपु कमसु 
प्रहत्तिरुपयादायेतुं शक्यते | स्वर्सवाहिनस्तस्य देहविपयकताया आपे संभवात्‌ | नचेह- 
लाककदेहम्य तादशफलभोगयोग्यता, इहेव तद्रिनाशदशनात । नाप्युक्ताहप्रत्ययस्य नित्य- 
कतृ भात्कात्मविषयकत्वे४प देहादिविविक्तस्य तादहशस्यात्मनस्तत्र स्फुटतरमवभास:, अहंप- 


त्ययस्य गामयपायसायन्यायन दहतादहशात्मा बयसाधाण्यात्‌। नच नत्य भाक्तार विनाशि- 


॥ भाषा ॥ 
स०--जब अद्भावाघधया का उनक अथा क अनुष्तान द्वारा यक्षे म सम्बन्ध है! सकता 


है तब किसी वेद्किवाक्यरूपी प्रमाण के बिना, कमकाल में उनक पाठ की कल्पना कदाफ नहीं 
हा सकती क्योंकि यदि बिला प्रमाण भी हो सकती ते मन्त्रों के अक्षरपाठ के लिये “जउरुप्रथम्व॒ति 
पुरोडाशं प्रथयति ”” इत्यादि विधिवाक्य व्यर्थ ही हा जाते । 

ख्०--बउक्त रीति स सब विधिवाक्यों में अययनविधि की घटना यद्यपि हो सकती है 
तथापि अध्ययनविधि, केवछ विधवाक्यों हीं के लिय नहीं है किन्तु समस्त वद के लिये है ओर 
उपनिषदू बाक्ये। के विषय में इस अध्ययनवाक्य की घटना अब तक नहीं कह्टी गई हू तो कंसे 
अध्ययनविधि, समस्त वेद के विषय में हा सकता है ? 

स०--जुस आम्म क आधान का विधिवाक्य, दूर स यज्ञापकारी हाता है वसे ही देह 
इन्द्रिय आदि स भिन्न ओर नित्य जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने के द्वारा सपनिषद्‌ बाक्य भी 
यज्षापकारी है क्‍योंकि पारलाकिकफलवाले यज्ञों में कर्ता, भोक्ता और नित्य जीवात्मा के ज्ञान 
बिना, किसी की प्रवृति नहीं हो सकती ओर ऐस आत्मा का ज्ञान उपनिषदवाक्यों ही से होता है। 
लोकिक “अहं? बुद्धिमात्र स तो एप कम में प्रव्नसि नहीं हा सकती क्‍्यकि हौरीर भी उस बुद्धि 
का ।वेषय हो सकता हैं जोकि इसी छाक में नष्ट हं। जाता है तो पारछाकिक फल किसको होगा ? 
जिसके लिये प्रद्ृत्ति हो । और यदि उक्त बुद्धि नित्य आत्मा और अनित्य शरीर इन दोनों को 
वषय करता हूं तब भा उसका विषय एसा ही हुआ कि जेस “गाबर से सनी हुईं खीर” अथात्‌ 
उस बुद्धि में आत्मा के वाम्तविकरूप का शरीर से मिल जुलकर प्रकाश होता है न कि अछग 
आर ऐसी दशा में पारहाकिकफलवाले यज्ञों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसी से आत्मा के वास्त- 
बिक रूप के ज्लानपयन्त, अध्ययनविधि का व्यापार, उपनिषदों में भी है । 

ख०--आत्मा का ज्ञान, यज्ञादि के नाई क्रियारूप नहीं है तो कैसे उसका बिधान-, 


सामान्यकाण्डस्य प्रूवोर्दः २३७ 


देहेल्तियादिसंघातानिश्नत्वनिश्च्य बिना कस्यचिदपि भ्रेक्षावत आत्मनः पारलोकिकफलला- 
भनिणयों भवितुमईत्ति, नच ते विनाइत्यन्तासष्टफलपषु क्रतुषु भ्रहत्तिट, नचोपनिषद्धागा 
ब्राह्मणकिनियुक्ता मम्त्रा:, येन तेषां स्व॒रूपपाठ एवं कतुषृपथुज्येत। एवंचानार भ्याधीतामि- 
स्ताभिरुपानिष ऊ्नर्दिहि तस्य मित्यकतृ भास्क्रात्मज्ञानस्थाथिकसामथ्यादेवप्रसिध्यन्ती क्रत्व- 
डुता, पूर्वोदाहतेन ज्ञानस्य फलातिशयलक्षणवीय्यबत्तरत्वहेतुतां प्रतिपधादयता 'यदेवविद्यये' 
त्यादिना वेदवाक्यन द्विद्धमितिन्यायादठिमान नीयते । ज्ञानस्य चाव्यापाररूपतया स्व- 
रूपतोविधेयताविरहे 5प्युपासना 5पर पथ्यायं ध्यानमेव “ आत्मा ज्ञातव्य ? इत्यादिशिविंधी- 
यते। अप्रतिपजन्नस्य च स्वरूपस्य ध्यातुमशक्यत्वादेव “अविनाशी बा अरे अयमात्मे! स्यादि- 
भिवाक्‍्यें! क्रियमाणमात्मयथार्थस्वरूपप्रातिषादन विधिमिरत्यन्तमंपक्ष्यते अतएवायेवादे- 
प्विव नेताइशेषु वाक्येपु श्रोताथेरूपस्वरूपभड़माश्रित्य लक्षणा शक्या55श्रयितुम्‌ तथाच 
संसारिणो नित्यकतेभोक्तरूपस्यात्मनः स्वरूप प्रतिपादयन्तीनामुपानिषदां वाक्याथेज्ञानद्वा- 
रण पुरुषाथाजुवान्धता निव्युटव | एव्मससारिरूपसगुण्णानगुणात्मज्ञानस्याप्यभ्युद यानि: श्रेय- 
ससाधनत्वात्सिद्धाथप्रतिपादनपराणामप्युपनिपदां यथामतं॑ परोक्षण “ दशमस्त्वमसी 
त्यादाबिवापरोक्षण बा वाक्याथज्ञानन पुरुषाथान॒ुवान्धताया उपपत्तिवेद्धिमद्धिरवधेया । 
उपासनाविधिशेषता सामखरभद्वाक्ता त्वासामयुक्तेव-- 

यन्मनसा न मनुत यनाहुमेना मतम । 

तदेव ब्रह्म त्वं त्रिद्धि नदे यदिदप्ुपासते ॥ इत्यादिश्नतिविरोधात्‌ । 
सबेत्रेव हि विज्ञान संस्कारत्वन गम्यते। बराडूं चात्मावज्ञाना-दन्‍्यत्रेत्यवधायताम्‌ ॥। 


इतिव्याकरणाधिकरणस्थभटद्गपादी यवाक्यावराधाबातिध्येयम्‌। पन्च्नामधेययोरध्ययन- 
विधिसमन्वयप्रकारस्तु विशेषतो मन्त्रादिपरामाण्यविचारावसरे दशयिष्यते । नच भाव्यकरण- 
तिकत्तेव्यतारूपभावनां5शत्रितयान्यतमानभिधायित्वनाक्रियाथत्वादा “म्रायस्ये'! त्यादिसू- 
अरणाथवादादीनामानथक्यमाशद्वितम, नच तत्क्रियार्थतामनुपपाद् निराकर्तु शक्यते, तत्कर्थ 
तामलनुपपाणथव तेपामर्थवत्ता प्रतिपाद्यत इति वाच्यम्‌ । अनन्तरमेव हि भावनां5शभूताथप्रति- 
पादनेनव तेषामथंवत्ता प्रतिपादयिष्यते तन्मेव त्वरिष्ठाः | इदानीं हथवादोपयोगस्य द्वारावे- 
शेपानभिधानेउप्यध्ययनविधिवलात्सामान्यतो मन्त्रब्रह्मणात्मकस्थ समस्तस्येब॒बेदस्य 
वाक्याथज्ञानद्वारा पुरुषार्थोषयोगः सम्यगुपपादितः एतच्च सामान्यतः सर्वोपयोगप्रतिपादन 
विधिनात्वकवाक्यत्वा ' दितिसूत्रारूठमेव द्रष्टव्यम “सृत्रेप्ववहितत्सवे यदबूत्तो यज्नवार्तिक 


शतन्यायात्‌ अत्राह तु शब्दनानथक्यानराकर णजाथन सामान्यतः; समस्तस्य बदस्याथवच्ष- 
॥ भाषा | 
अध्ययनबिधि से हो सकता है ? 
स८--“ आत्मा ज्ञातव्य:” ( आत्मा को अवच्य जाने) इत्यादि वाकक्‍्यों से उपासना- 
रूपी ध्यान हीं का विधान हे ओर वह ध्यान, विना स्वरूपज्ञान के नहीं हो सकता इसी से स्वरूप- 
ज्ञान के लिये “अबिनाशी बा अर अयमात्मा”? ( अरे ! यह आत्मा कदापि बिनाशी नहीं है ) 


इत्यादि उपानेषद बाक्य हैं. जिनकी अपेक्षा, करमंकाण्ड के बिधिवाक्यों में भी है इस से सिद्ध 
हो गया कि जीवात्मा के स्वरूपससपक उपनिषदवाक्यों के विषय में भरी अध्ययनविधि का- 


श्३८ .... हनातनधर्थोद्धारे-- 


प्रतिज्ञासतब॒व | इसश्र सत्राच्छृतिहस्या क्रियाथताया अनघगगे5पि क्रियाविध्येकवाक्यताया 
अज्रस्फुटतरप्नक्तत्वेन तद्शशादवाथवादादिभिविंध्यपेक्षितप्रशंसाादिख्पलाक्षणिफायेभविपाद- 
नस्यावध्य/अयणीयस्वात्तेघा॑ क्रियाथता पभतिपादितेब अन्यथा पूजेपशसूअस्थस्याक्रिया थे 
त्वहेतोरेकवाक्यतामात्रेणतदभा वा ना त्मकेन निराकसेमशक्यत्वात्सोत्री यमेकवाक्यतोक्तिनिं- 
घफलेव स्थादिति ध्ययम्‌ । अथवं समस्तवेदस्याथज्ञानद्ाारापुरुषाथालुवन्धितोपपादनेःप्य र्ख- 
वादानां फस्याथस्य ज्ञान द्ारीकृत्य विध्येकवाक्यताक्रियाथते स्याताम्‌ । नक्लेषां सिद्धार्थों- 
पनिषद्वाक्यानामिव साक्षान्निःअयससाधनजन्नान विषयाथेप्रतिपादकता, येन पिनाटइपि क्िया- 
थेतामिमे म्रामाण्यमासादयित॒रमीशत सोउथेथ्दा्नी यावदपि न भ्तिपादितः। कथ बा, “(क्रिया 
हि भावना वत्मतिपादकत्वं च क्रियाउथेत्वम्‌, तच्चौथवादानां न संभवति नहाथेवादैराख्यातै- 
रिव क्रिया स्वरूपतः प्रतिपाग्मते नवा स्वर्गादिपदोरिव भावनाया: कश्रिद्धाव्यांशः नाप्यद्ू- 
विधिभिरिव कश्चिदितिकत्तेब्यतां5शः एवंचाथेवादानामथंस्थ भावरननाउश्न्नयवहिंभूतत्वाज 
भावनारूपक्रियाशथेत्व॑ तेषां संभवाति नच तदन्तरेण तेषां भावनया ग्रहणं संमबती-” 
॥ मसाथा ॥ 

अधथज्ञानपयन्त ही व्यापार है। ऐसे ही असंसारो सशुण बा निगशुण परमात्मा का ज्ञान भी 
अभ्युदय बा मोक्ष का साधक है और परमात्मा के स्वरूपप्रतिपादक उपानषद्वाक्यों के विषय 
में भी अध्ययनविधि का अथज्ञानपयन्त ही व्यापार है। ओर मन्त्रों के विषय में अध्ययनाबाधि 
की घटना का प्रकार तो मसन्त्रप्रामाण्य के बिचारसमयपर कहा जायगा । 

ख०--इतने बड़े प्रकरण से इतना तो निर्णीत हो गया कि समस्त वेद, अपने अधज्ञान 
ही के द्वारा पुरुषाथे का साधक है परन्तु श्रकरत विषय अभी कुछ भी नहीं सिद्ध हुआ कि “ किस 
अयथे के ज्ानद्वारा विधि बाक्यां के साथ अथबादवाक्यों की एकवाक्यता द्ाती दे? यह तो 
नहीं कह सकते कि स्वत:सिद्ध आत्मारूप अर्थ के भ्रतिपादक उपनिषद्‌ बाक्यों के नाई एक- 
वाक्यता अथबादों की हा सकतीं हें, क्‍योंकि उनकी तो विधिवाक्यों से एकवाक्यता ही नहीं 
होती, इस में कारण यह हू कि उनके अथज्ञान ही का मोक्षरूपी फल “तरत्ति शोकमात्मवित”? 
( आत्मज्ञानी, संसाररूपी दुःख का तर जाता है ) इत्यादि श्रुति ही में कहा हैं । और “ वायुर्वे 
छेपिष्ठा” आदि अथबादों की एकबाक्यता तो यदि हाती है ता कमकाण्ड के बविधिबाक्यों हीं से 
होगी ओर जब अथेबाद, क्रियाथ हों तब ही यदह्ट एकबाक्यता भी हा सकती है और अथबादों 
का क्रियाथे होना तो किसी प्रकार संभव में नहीं आता क्योंकि क्रिया नाम, भावना ( झनुष्टान 
था करना ) का है जिसका स्वरूप प्रथम में बिशप रूप से कह आये हैं, तथा भावना, एक साध्य 
( सम्पादन करने योग्य ) प्रदा्थ हैं तथा अथबादबाक्य, वायु आदि सिद्ध दी पदार्थ को कइते 
हैं इस से क्रिया ( भावना ) अथबादों का अथ नह्दीं हो सकती । और जैसे बिधिबाक्य के स्वरगादि 
जाब्द, भावना के भाव्यांश को कहते हैं वैसे किसी भाव्यांश को भी अथबाद नहीं कहते और न 
“ब्रीइीनवहुन्ति!” इत्यादि अद्भाविधियों के नाई किसी इतिकत्तव्यवांडश ( प्राक्रिया ) का कहते 
ओर न अख्मेधादि के नाई किसी करणांश को कह्दते | तस्मात्‌ जब भावना ओर उस्रके आउठय, 
करण, इलि कत्तेज्यता, रूप तीनों अशों से भी वहिभूत ( सम्बन्ध धह्दी रखते ) हैं तब अशेवाद 
केस क्रिया हो सकते हें 


सामान्यकाण्टस्क पू्षोर्द्ध २३९ 


त्यादयः पूरपश्युक्तयों निराक्रियन्ताम्‌ । नच विधिबाक्यविहितस्थ करण: प्राश्नस्त्यशापक- 
सयेवाथवादानां विधिवदलुष्ठापकत्वा भावेअपि क्रियाउयत्वम्‌ प्रन्नसायां तेषां लक्षणा तु स्वा- 
श्यायाध्ययनविधिसंवन्धल स्यपुरुषायो न्ुवान्धितो पपाद का क्री या येतोपपाद कै क व क्यता +न्‍्य था - 
सुप्पसिरूपप्रमाणवरूदिव सेत्स्यति। तदुक्तम्‌ अधिकरणमालायाम्‌ माधवेन “स्वाध्यायबि- 
घिना वेदः पुरुषाथोय नीयते । तेनेकवाक्यता तस्माहादानां धर्ममानता! इतीति वाच्यम। 
अध्ययनविधिवर्लेन हि नाथेवादानां श्रौतार्थेशानस्यथाध्ययनफलत्वासिद्रि जानम- 
योदया तस्य साक्षात्परम्परया वा पुरुषाथासुवन्धिताया असंभवात्‌ । प्राशस्त्यक्ानस्थ तु 
नाध्ययनफलत्व॑ संभबति । तस्य कतेव्यतायाएवाप्रामाणिकत्वात्‌ नहि रागतो विधितोबा- 
॥ भाषा ॥ 
स०---बिधिबाक्यों से विद्वेत यकज्षादिकर्मे! की प्रश्सा ही अथंबाद बाक्यों का अथ है 
कि “ये यज्ञादि कर्म प्रशस्त हैं? इसी स यद्यपि बिधिबाक्यों के नाई ये अर्थवादबाक्य, कर्मों 
के अनुश्तान का साक्षात्‌ उपदेश नहीं करते तथापि प्रशासा के द्वारा परम्परा से भावना के उपकारी दो 
कर (क्रयाइथ अवश्य हूं । आर यद्याप प्रशसा, जस 'प्रशंसा शब्द्‌ का बाच्य हू वंसख अ्वादों का 
धाच्याथ नहीं है तथाप लक्ष्याथ अवश्य द्द क्यांके अथबादवाक्यों की प्रशसा में लक्षणा द्वाती है 
ओऔर छश्षणा का स्वरूप पूर्व ही कहा जा चुका हैं तथा लक्षणा में प्रमाण भी पूर्वोक्त अध्ययरनबीघ, 
अथात्‌ “'स्वाध्यायाउध्येतव्य:? यहां है क्‍योंकि पूर्वोक्त रीति स इस विधिबाक्य न यह सिद्ध कर 
दिया है कि “ अथज्ञान के द्वारा समस्त वेदू, पुरुपाथ का साधक हैं ” तो जब अधबादबाक्य भी 
बंद दी में अन्तर्गत हैं. तब वे भी अभज्ञान के द्वारा पुरुषाथ के साधक हुई हैं किन्तु अथेबार्दों 
का बाच्याथ, सिद्धरूप है इस से वह, यज्ञादि क्रिया में वा किसी अन्य क्रिया में भी पुरुष की प्रवृत्ति 
' नहीं करा सकता जिस स कि क्रिया क द्वारा पुरुपाथ का साधक हा, इस कारण अथबादों की 
एकबाक्यता, शत त्तकरानवाल ।ब।घबाक्या क साथ हाना हूं जस स कि अथबाद था कियाथे 
ही कर पुरुषाथ के साधक हाते हैं और यह एकवबाक्यता, तव हो सकती हैं कि जब बिधिबाक्य के 
अथ में अथबाद्‌ के अथ का सम्बन्ध द्वा किंतु यह सम्बन्ध अथवाद के बाच्यार्थों का नहीं हो 
सकता क्योंकि विधि का अथ अनुप्ठानरूपी आसिद्ध अर्थात्‌ साध्य हू और अथबादों का बाच्याथे, 
सिद्धरूप हैं इस स इन दानों के एक हान का संभव नहीं हू इसी स॒ प्रशंसा में अथबादें की 
लक्षणा सिद्ध हती है ओर तब पग्रशेसरूपी लक्ष्याथ का अनुप्रानरूपी विध्यर्थ में सम्बन्ध ठीक 
है। कर बिघि आर अथबाद की एकवाक्यता सिद्ध हं।ती हू इसी स विधि और अथबाद को मिला 
कर यह एक वाक्य सिद्ध द्वाता हैं कि “अ्रशस्तनानन यज्ञन स्वंग मावयेत्‌” ( इस प्रशस्त यज्ञ 
से स्वगे की भावना करे ) इत्याद । 
ख०--अध्ययनबिधि के बल से जेसे यह नहीं सिद्ध हो सकता कि “अथबादों के 
वाच्याथे का ज्ञान, उनके अध्ययन का फल हैं” क्योंकि वे बाच्याथ सिद्धरूपी होन से पूर्वोक्त युक्ति 
के अनुसार पुरुषाथ के साधक नहीं हा सकत बेसे ही प्रशसारूप लक्ष्या्थ का ज्ञान भी अर्थबादों के 
अध्ययन का फल, तब तक नहीं हा सकता जब तक कि उस श्लान की कतंव्यता में काई दृढ़ प्रमाण 
न मिले क्योंकि यह छोकालुभव हैँ कि जिस काम में अपन अनुराग वा बविधिवाक्य के अनुसार 
कच्तेव्यता नहीं ज्ञात द्वोती बढ़ किसी क्रिया का फल नहीं हो स्रकक्ष और कत्तेव्यता ट्री को- 


२४० पनातनपर्मोद्धारे-- 


यस्य भाव्यता ना बगम्यते तदपि कस्यचित्फरूस्थेनाज्ञीकर्तु श्क्यते अनुभवविरोंधात्‌ | 
फरणहात्तिगोणी भाव्यतव च कत्तव्यता एवंच प्राशस्त्यज्ञानस्य विध्यथेभावनांउच्ने निवेज्ञ 
बिना कत्तेव्यताउइबगमाभववादध्ययनफलत्व॑ संभावायतुमपि न शकक्‍यं किशुत साधयितुम्‌। 
प्राशस्त्यस्य भावना:स्तर्भावस्तृक्तयुकत्या न संभवत्यवेति चेन्न | प्राशरत्यज्ञान स्याथ्योम्भावना- 
यामन्त भोवा संभवेटाप शाव्य तस्थामन्तमोवस्य सुवचत्वात्‌ । लिब्यादियुक्तेषु हि वाक्पेषु द्वे 
भावने गम्येते, एका आर्थी द्वितीया शाब्दी | तत्राद्या सवोख्यातसाधार गी लकारान्तरेष्विव 
लिड्यदिष्वांप गम्पते सा च परवृत्तिर्पा । अथयतहइत्यथेः फलकाम! प्रुरुषः तस्येयपार्थी 
इत ब्युत्पत्तेः रथोंगच्छतीत्यादों तु लक्षणाति भावाथाधिकरण भट्टसोमश्वर:; | तथाच आधि 
करणमालायाम्‌ २ अध्याये १ पादे माधवोषपि- 
“ सर्वेधात्वथसंवद्धः करोत्यों हि भावना! ॥ इति । 
॥ भाषा ॥ 

जोणी (छोटी) भाव्यता कहते हैं इसी से कत्तव्य, भाव्य, फल, इन तीनों शब्दों का एक ही अथ है 
और यह स्मरण रखना चाहिये कि यह पूत्र ही कहा जा चुका है कि “अथबादों का अथे, बविध्यर्थभा- 
बना के तीन अशों म॑ स किसी अंश मं नहीं आ सकता? ता एसी दशा मे अथबादों का प्रशंसारूपी 
छक्ष्याथे भी अध्ययनाबाध के भावनारूपी अथ का छाटा भाव्य अधात फल नहीं हो सकता और जब 
प्रशसारूपी लछक्ष्याथ का ज्ञान, अध्ययनभावना का भाव्य ही नहीं हुआ तब उस की कत्तव्यत्ता, 
अध्ययन बिधि से भी नहीं सिद्ध दो सकती । तस्मान प्रशेसारूप. अथबादा के छत्ष्याथ को 
अध्ययनभावना के भाव्यांश में छ आन की प्रबल युक्ति दिखलाना चाहिए और यदि यह न 
बन पड़े तो अथबादों के प्रामण्य की चर्चा का भी अपनी जिब्हा पर नहीं लछाना चाहिए। 

स०--सद्य है कि प्रशेसारूपी, अथवादों का लक्ष्यथ, अध्ययन 'बिधि की आर्थी भावना 
के किसी अश अथोत्‌ भाव्य, करण, इतिकत्तव्यता, में कदापि नहीं आ सकता परन्तु अध्ययन- 
बिशि की शाब्दी भावना में उसका छे आना बहुत ही सुगम है क्योंकि बिधिवाक्यों में, बिघान 
करने वाछे 'लिक?, आदि अत्यय अवश्य रहत हैं. जिनका व्याकरण के अनुसार 'एन! “यात्‌! आदि 
अनेक रूप हं।ते है. जस 'यज़त' 'मिनुयान्‌! इटादि, और बिधिबाक्यों मं दो भावनाओं का बोध 
होता है उन में एक आर्थ, और दूसरी शाब्दी हू । मीमांसाबारतेंक की टीका न्‍्यायसुधा के 
निर्माता भद्ट सामेश्वर के मत से आर्थी भावना का स्वरूप यह हैं कि अर्थ ( अथना अथ।त्‌ फल 
की कामना करने वाल्डा पुरुष ) की जा भावना है उस आर्थी कहते हैं | अथान पुरुष के आन्तरिक 
प्रयत्न को आर्थीभावना कहते हैं ओर यह आर्थी भावना केबल लिछः छोट ही का नहीं किंतु 
सब आख्यात ( क्रिया शब्द अथातन्‌ “ पचति ? पकाता हूँ “ खादति ” खाता है इत्यादि 
में (ति! आदि ) का अथ हैं और “रथोगच्छति” रथ जाता है इत्यादि बाक्यों में (तः आदि 
आख्यातों का आर्थी भावना अथ नहीं कह सकते क्योंकि रथ अचेतन पदार्थ है और आर्थी 
भावना पुरुष अथात्‌ सचतनहीं में रहती है इसलिये ऐसे आख्यातों की क्रियामात्र में छक्षणा होती है 
अथात्‌ ऐसे आख्यातों का क्रियासामान्य रक्ष्यार्थ है जो कि सचतन और अचेतन अथोत्‌ सब में 
रह सकता दे । मीमांसा की अधिकरणबाढा अ० २ पाद १९ में माघवाचार्य ने भी कहा है कि 
“पच्रति” 'खाद॒ति! आदि शब्दों में 'पच्‌! 'खादू” आदि धातु के अर्थ ( क्रिया ) से सम्बद्ध कृ- 


सामान्यकाण्टस्थ पूव्बोर्ट: २४१ 


अयश्वायेस्ताकिकाणामंपि संभतं:। अतएव न्‍्यायकुसुमाझ्लो ५ स्तवके न्‍्यायाचार्योंठपि- - 
भापनैद हि यत्र[त्म सवीरझ्यातस्य गोचरः। तया विवरणधौव्यादाक्षेपालुपपक्तित: ॥ इति । 

प्रहवेश्र, मोजनाय काष्टादिना पाको भवतु, स्व॒गोय हृविरादिना यागो भवत्वित्या 
 दीइअछासमानाकारायाखिविधा विषयता भव॒ति, फरछता विधेयतोपादानता च, तत्र भोजन- 
स्वर्भादिनिष्ठा फरूता35रुया विषयतोदेश्यता5परपय्येया, यां भाव्यतामाचक्षते यदाश्रयश्रो- 
हेश्यो भाव्यः फू चोच्यते, स च सुखरूपो दुःखाभावरूपश्र मुख्यो यथा स्वगोदिः, तत्सा- 
घन तु गोणः यथा भोजनादि;। द्वितीया पाकयायादिनिषप्ठा साध्यताउपरपय्योया यदाअयो 
विषयः साध्यः करणं चोच्यते, तृतीया तु पाकयागादिकरणीभूतकाष्टहविरादिनिष्ठा यदा- 
श्रयं सिद्धमाइुः । 

तदुक्तम्‌ भट्टपादे: 

सिद्ध साथ्य फल चेति परहत्तेविषयाख्रिधा | तत्रसिद्धमुपादान क्रिया साध्य फल सुखम ।। १।|इति । 

अन्न सुखपदमजहत्स्वाथलक्षणया सुखदुःखाभावतत्साधनपरम्‌ तथा न्यायपरिभा- 
चायाम्‌ अस्मत्पितामहचरणराप “' इच्छायनादिनिरूपिता फलविपयतादेश्यताऊपि प्रकारता- 
भेदो विशेष्यताभेदश व्यवस्थया5वसयः | स्व॒गोय यागो भवत्वित्या्राकारकेज्छादिनिरूपिता 
स्वगोदों प्रकारतारूपा, यागात्स्वर्मों भवन्वित्याद्राकारकेच्छादिनिरूपिता विशेष्यतारूपा । 
विधेयता5पि यागा[दों, प्रथमोपदर्शितच्छादिनिरूपिता विशेष्यतारूपा, उपदर्शितद्धितीयेच्छा- 
दिनिरूपिता प्रकारतारूपा। विधयतेवचप्रहातिनिरूपिता साध्यताति गीयते, उपादानवाउ।पे, 

॥ साषा ॥ 

घातु का अर्थ (करना ) द्वी भावना हैं जो कि 'ति” आदि आख्यातों का अथ हैं इति । ओर यह बि- 
पषय नयायिकों के भी समत है क्‍योंकि न्‍्यायकुसुमाजालि स्तवक ५ मं उददयनाचार्य न भी यह कहा 
. हैँ कि पुरुषों का आन्तरिक प्रयत्न अथान्‌ प्रवृत्तिरूपी भावना ही सब आख्यातों का अथ है इति। 
आर इस प्रवृत्तिरूपी भावना का यह आकार होता है कि “भोजन के छिय, काप्ठ आदि से पाक, 
हा”? तथा “स्वर्ग के लिये, हवि आदि सर याग, हं।”” इत्यादि । तथा इस प्रव्बाति का, भाजन स्वर्ग 
आदि भं जा सम्बन्ध हू उसका नाम 'फलता' 'उदृश्यता' आर “भाव्यता? भी हैँ इस स भाजन 
भर स्वर्ग आदि का, 'फल? “उद्देश्य ओर “'भाव्य! भी कहत हैं । तथा मुख्य फल, सुख आर दु:स्ब 
भाव है जैसे स्वगे आदि, ओर मुख्य फल के साधक हॉन से भाजन आदि भी फल कहलाते हैं 
इसी से व गोण फल हैं । ओर पाक् याग आदि में जा उक्त प्रवृत्ति का सम्बन्ध है उसका नाम 
साध्यता!ः और “बिघेयता' भी है इसी स पाक याग आदि का “'साध्य”ः 'बिघय” और “करण' भी 
कहत हैं । ओर पाक याग आदि किया के साथक, का हवि आदि सिद्ध पदार्था में जो उक्त 
प्रवृत्त का सम्बन्ध है उस “डउपादानता” कहते हैं इसी स काठ हवि आदि 'सिद्ध' ओर “उपादान! 
कहलाते हैं | इस बात को श्री कुमारकभद्ट जी ने एक छाट से इलोक से कह्दा है जो कि संस्कृत 
भाग में छिखा है। और मेंने जो बिशदरूप स उस का विवरणकिया है वह भी मेरे पितामह 
पूज्यपाद प्रयागदष्त द्विवेदी के रचित न्यायपारैमाषा नामक अन्थ में कद्दया हुआ है जो कि संस्कृत 
भाग में लिखा हुआ है । और शाख््रदीपिकाकार पार्थसाराथि मिश्र जी ने तो भावाथाधिकरण- 

३१ 


२४२ सनातन धर्मोद्धारे -- 


यागकरणीभूतहविरादिनिष्ठा प्रहत्तिनिरूपिता प्रकारताविशेषएवे ” प्युक्तम्‌ । पायेसारथि- 
भिश्नास्तु, प्रायेण धुरुषधर्मः प्रयोजकव्यापार रूपव त्वसौ, रथोगच्छतीत्यादावापे गत्पनुकूलछ- 
चक्रश्नम्पादिख्याउस्व्येवेति न लक्षणति भावाथोधिकरणे वणयामासुः । साच “कि 
करोति, पचति पाकंकरोति ” इति च करोतिसामानाविकरण्यात्सवॉख्यातवाच्या, करोतिश्र 
किशिदुत्पाद्यपरत्वन्तरत्रिषयं प्रयोजकव्यापारमेवामिधत्ते तस्याश्र पूबरोपरीभूत सबेकार- 
कान्वययोग्य क्रियारूपमारूयातेनेवोच्यत इत्यनन्याख्येयों भावार्थ इति तु सबेमीमांसक- 
सिद्धान्त; । तदुक्तम्‌ भट्टपादे 
यादक्षी भावना55ख्याते धात्वथश्रेव यादशः । नासी तेनेव रूपेण कथ्यते नये! पदेःऋझचित्‌ ॥ शति 

इयं च भावना, चेतनप्रवतेनाउत्मकविध्यवरुद्धा पुरुपाथेरूपं भाग्य बिना विध्यन्नुप- 
पत्या पुरुषार्थ रूप॑ भाव्यमबलम्वबमाना भाव्यस्यानिज्ञातकरणकत्वादानिज्ञ तेतिकतेव्यता- 
कत्वाद्याप्रशान्ताकाडश्ना स्वयं शाख्रीया सती शासत्रीये एव करणतिकतंव्यते गद्धाति । छौकि- 
की तु छोकिक्यावेव ते | इयमेव हि भावना मीसांसकर्मत स्वेतत्तत्कारकावाशष्ठत्वरूपेण 
सपघेत्र वाक्या्थों नतु नयायिकानामिव संसर्गो वाक्याथेः । 

तदृक्तम तद्धताविकरण भट्टपादे 

भावनेव हि वाक्याथेः स्वेत्रास्यातवत्तया | अनेकगुण जा त्यादि कारका थांलुरज्ञिता ॥ १0 इति। 
४ अर्थकस्वादेकम्‌ ? इत्यादिसत्र 5पि -  भावनव च वाक्याथः स्वका रकाविशेषिता ! ॥ इति । 

भावना च्‌ सर्वे: पं! कारकविशिष्टत्वन लक्ष्यत तत्रापि तत्तत्कारुकपदेस्तत्तदेकेक- 
कारकविशिष्टल्वेन | क्रियापदेन तु सबकारकविशिष्टचनातिविशपः तदृक्तम्‌ २ अध्याये 
२ पादे ? आधिकरण शावर “यादि हि धमस्वरूपप्मिधरीयत ततः “कि पदेन पदेनोीच्यते”! 
इति विचारो युज्येत छाक्षणिके त्वयुक्त' इति। तत्रव वातिकपि 'वाक्‍्यार्था लक्ष्यणाणो हि सब- 
अबेति नः स्थिति$! इति । लक्षणा च पदायघर्मा नतु पदथम:, अमभिहितान्व यवादस्येव भट्टपा द- 
सम्पतत्वात्‌ | तस्यचार्य निष्कपष: । पदः स्वशाक्तिवशात्‌ पदा्था अमिधीयन्ते नतु स्मायन्ते 
स्मायस्मारकभावातिरिक्तस्थ तन्मूलसम्बन्धस्य कल्पनाप्रसज्ञात्‌ एकसम्बन्धिज्ञानं बपरैस- 
स्वन्धिस्मारकम्‌ नतु स्मारकत्वयेव सम्बन्धः, हस्तिपकादिषु तथा दशशनात्‌ उक्त हि भद्नपादे: 
'पदमम्यधिका भावात्स्मारकन्नविशिष्यत” इते | अम्यच, अज्ञातज्ञापकत्वाभावात्पदं नानु 
भावकम्‌ सम्बन्धान्तराभावात्च न स्मारक किन्तु शकत्तया ज्ञातज्ञापक्म स्मारकसहश्ष- 
भिल्यथे: किश्व स्पुनिनियतस्य तत्तेल्ेखस्य पदाथेज्ञांनष्व भावादपि पद न स्मारकम्‌ | तत्ता- 


प्रमोषस्य सचेत्र शब्दस्मतों कल्पना तु गुरुतरा प्रमाणनिसुक्ता च, स्मृत्यनु भवातिरिक्त च- 
4 भाषा ॥ 
में यह कहा दे कि भावना, व्यापारबिशेषरूप है जिस से कि दूसरी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जैस 
कि पुरुष के आर्न्तरिक व्यापार से पाकक्रिया होती ह और व्यापाररूपी भावना ग्रायः सचतन 
ही में रहती दे परन्तु यह नियम नहीं है. क्योंकि “रथो गच्छति” ( रथ जाता है ) इत्यादि 
वाकक्‍्यों में चक्रश्रमण आदि व्यापार रूपी भावना हुई है जिस से कि अग्रिमदेश की प्राप्ति के 
छिए रथ में गमनरूपी क्रिया हाती है। तस्मात्‌ “रथों गच्छति” आदि में भी 'तिः आदि 
आख्यात का भावनारूपी सुख्याथ ही हो सकता है छक्षणा का कोई प्रयोजन नहीं है इति । 


सामान्यफाण्डस्य पूवोद्धे: २४३१ 


जान प्रभाणवलादायातमज्ञीकायमेव एवश् पदजन्येन स्मृत्यनुभवविलक्षणेन प्लानेन विष- 
यीकृता: पदाथो अभिविता इत्युच्यन्ते ! उक्तञञान बिषया श्र ते पदाथों एवं ताइशपदाय विषय- 
फमुक्तशानमेववा55कां क्षाग्ननुसारंण स्वान्वयानुभव स्वावषयाथान्वयानुभववाप्रजनयन्तात्य 
तावता सवत्र वाक्यार्थों लक्ष्यत इत्युच्यते | पदेन यद्‌ वोध्यते तच्छकयं पदार्थेन यद्‌ बोध्यते 
तल्लक्ष्यमाति नियमात्‌ | यद्यपि गह्नायाद्योपइत्यादों पदाभिद्वितपदार्थेन स्मायेल्रमेव तीरादो 
लक्ष्यत्वम्‌ वाक्‍्यार्थे तु तथाभूते:पदार्थेरचुभाव्यत्वं तादिति विशेष! तथापि पदार्थजन्यवों 
धषपिषयत्वमादायेव वाक्‍्यार्थे लक्ष्यत्वव्यपदेश! | आस्मिश्व मते जातिरूपस्य पदाथेस्य नित्य- 
त्वेन, कथमतीतानामनागतानां चाथोनां साम्पतिकेउन्वयबोधे हेतुतामिति शझ्लाया नावका- 
भः | उक्तज्ञानस्यान्वयवोपहेतुत्व तु सुतराम्‌ । अतएव पदार्थेन पदाथस्य लक्षणायां पूर्व सम्ब- 
न्धशानमपेक्ष्यते नतु वक्यार्थे लक्षणायाम्‌, तस्यानुभाव्यत्वन पूवेसम्बन्धज्ञानानपेक्षत्वात्‌ 
तथाच पदार्थलक्षणायां पूवसम्बन्धनानमंव नियामकम्‌ बाक्याथेलक्षणायां त्वाकाडशक्षादि- 
कमेवेति परस्परनिरपेक्षमुभयं नियामकम्‌ | एतनापूर्वे वाक्‍्यार्थ शक्‍्यसम्बान्धितया शातुम- 
शक्य कथलक्षणाप्रसर हात नरस्तम्‌ | पदाथल क्षणाया एव शक्यसम्बन्परूपत्वात्‌ अतश्र 
पदशक्तेः पदार्थोपस्थितावेबोपक्षयात्‌ पदाथानां चोपास्थितानामन्वयानु भावकत्वान्न सवेपद- 
छालाणकत्वड्ाप वदवाक्यानामन्वयानु भावकत्वस्या न पपा त्त शा पे | तदुक्तमभट्ूटपाद: ततन- 
तछ॒क्षितव्यक्ते:क्रियासस्वन्धचोदना ” इति अन्न तच्छब्दनाकृति! परामउ्यत इति दि 
अस्यां चाथंभवनायां यद्यपि नाथेबादानां लक्ष्याथस्य प्राशसम्त्यस्य शान कस्मिन्नप्यंश्रे 
शक्यमन्तभावायेतुम्‌ , पू्षपक्षाक्तानां तत्खण्डनयुक्तोनां दुष्प्रत्यादेशत्वात्‌ नवा तत्र तदन्त- 
भव: फाशादष्यतदाप तथाप यसया शनतकतब्यताजश पराक्तप्राशस्त्यकज्ञानस्यान्तभावों बवब- 
ति सेब द्वितीया लिडादीनामसाधारणोउ्थः शब्दभावना नाम, यामभिधाभावनाभाचक्षते 
॥ भाषा ॥ 
यह तो सब मीमांसकों का सिद्धान्त हैं कि 'सब आख्यातों का, आर्थीभावना अथ है” अब इस 
भावना के तीनों बिषय अथांत अंश प्रकट हा गए जैसे छाक में 'पचति' ( पाक करता है ) इस 
बाक्य में करनारूपी आर्थी भावना का. पाक भाव्य हैं, ओर काप्ठ आदि करण हैं और फूँकना 
आदि इतिकतंव्यता हैं। ऐस ही बेदिक विधिवाक्यों में भी आर्थीभावना होती है भेद इतना 
ही हे कि उसके तीनों अश अलोकिक अथात वेद्दैकगम्य होते हैं क्योंकि वह भावना स्वयं वेदैकगम्य 
है । यद्यपि इस अधभावनाके उक्त त्तीन अझोमें स किसी अंश सें अधथबादों की प्रशसारूपी रक्ष्याथ 
का आ जाना किसी आयाय॑ के सम्मत नहीं है और न उसका संभव ही है क्योंकि उसका असंभव, 
प्रश्नोक्तयुक्तियों से स्पष्ट ही हो चुका हू तथापि जिसके इतिकतेव्यतारूपी अंश अथवादों का प्रश॑- 
सारूपी लक्ष्याथ, अन्तर्गत होता है वही लिहः आदि, विधिरूपी आख्यातों का असाधारण अथ, 
अथांत्‌ दूसरी भावना है जिसका कि “ शब्दभावना ” और “ अभिधाभावना ! भी कद्दत 
हैं, ओर उसके भाव्य, करण, इतिकलेव्यता, रूपी तीनों अंझों को प्राचीन पण्डितों ने इस रीति से 
कहा है कि बदिक लिछझ आदि आख्यातों में जो अभिधानामक शब्दभावना हैं उसका भाव्य, यज्ञों 
में पुरुषों की प्रदृत्तिरूपी आर्थीमाबनाही है और शाब्दी भावना के साथ लिडझादि आख्यातों के- 


२४४ सनातनधमोंदारे-- 


तस्याश्रभाव्यकरणेतिकतेव्यतारूपानंशान्विविच्य - 
प्राचीनाः प्रोचः 
लिडये5डभिधासव यू शब्दभावना भाव्या च तस्यां प्रुरुषप्रकृत्ति। ॥ 
संबन्धवोषः करणं तदीयम्‌ प्ररोचना चाह्नतयोपयुज्यते ॥ १॥ इस़ि 
हमे एबं चोभे भावने दर्शिते भावाथाधिकरणे प्राच्ये;- 
अमभिपाभावनामाहुरन्यामेव लिडनदय; | अथार्थभावना स्वन्या सबोख्यातेषु गम्यते ॥ इसि । 
आभिधीयतेउननेत्यभिधा लिड्यादिशब्दः तस्य धर्मोशभिधाभावमा शब्दभाषनेति यावता 
॥ अन्रायमाक्षेपः ॥ 


न तावलिड्ादिष्वर्थंभावनाभिज्ना शब्दभावना नाम काचिविचारसहा । शब्दभावना- 
शब्देनहि पिहत्युत्पादकतामाधिकृत्य शब्दअवणानन्तर बाविन्या: प्रह्तेहेतुरभिप्रेयते नयासो 
कशभित्संभवाति विकल्पासहत्वात्‌ तथाहि सहि-- 

(१ ) लिडगादिबा । 

॥ भाषा ॥ 
सम्बन्ध का ज्ञान ही उस का करण है तथा प्रशंसा ही उसका इतिकर्संच्यता है इति | और इन 
दोनों मावनाओं को भावार्थाधिकरण में भी बार्तिककार श्रीकुमारिलभदट्टजी नेयों कहा है कि 
अभिधा अथान लिकझादि आख्यात की भावना एक अलग ही है जो कि लिरादि विधिरूपी आरूया- 
तों ही का अथ हैं और आर्थभावना ता सब्र आख्यातां का साधारण भ्रथ है और लिझदि बिधि 
भी आख्यात ही हैँ इस स आर्थी भावना भी उनका अथ है इति | इस सर यह स्पष्ट द्वा गया कि 
“ स्व कामो यजत? इत्यादि बदिक विधिवाक्यों ओर “भूखा मनुष्य, भोजन करे ' “रोगी, ओषछ 
का सवन करे! इत्यादि छाोकिक बिधिवाक्यों में शाब्दी ऑर आर्थी इन दोनों भावनाओं का बोघ 
हाता है क्‍योंकि “यजत? आदि में (एत) इत्यादिक शब्द, और “करे! इत्यादिकों में (ए) इत्यादिक 
इब्द्‌ उक्त दोनों भावनाओं क वाचक हैं तस्मात्‌ यह सिद्ध हा गया कि अथवादों का प्रशंसारूपी 
लक्ष्याथ, जिसका कि प्ररोचना भी कहते हैं वद्द शब्दभावनारूपी विध्यर्थ मं अन्तगत है इसी से 
बिधिवाक्यों के साथ अथवादवाक्यां की एकवाक्यता द्वाती है और उसी के द्वारा अर्थवादबाक्य, 
धममं के मूल (प्रमाण ) और स्वगांदिरूपी पुरुषार्थों के साधक दें । 
! साक्षेप ॥ 

लिड्मदिविधिरूपी आख्यातों में अर्थभावना से अन्य काई भावना, विचार करने पर सिद्ध 
नहीं हो सकती कि जिस का “शब्दभावना ” यह नामकरण हो सके क्‍योंकि लिछपदिशज्दों के 
श्रवणानन्तर जो यज्ञ, पाक, खाना, पीना, इत्यादिक क्रियाओं में श्रोतापुरुर्षो की श्रव्गोत्ति- 
( आन्तरि कप्रयस्न-बा-आर्थभावना ) देखी जाती है उसके कारणभूत किसी पदार्थ का 'शब्दभावषना” 
यह नाम रक्‍्ख्ा जाता है और वह पदाथ, विचार करन पर नहीं ठहर सकता जेसा कि कहा 
जावा है कि- 

(१) क्या वह पदार्थ, छिक्लद्रिपी आख्यातद्ी है जिस से कि पुरुषों की प्रवृत्ति 

द्वोती है ? 
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(२ ) विकक्षणा काचित्तास्क्रिया बा । 

(३) अभिधा बा । 

(४ ) आश्षादिबा । 

(५ ) नियोगो बा | 

(६ ) इच्छा बा | 

(७ ) फलनिष्ठ भोतिरूपत्व बा । 

(८ ) फकेवका साधनता वा । 

(९ ) फलधघमेः साध्यता वा । 

(१०) कृतिसाध्यता बा | 

(१ १) इष्टसाधनता बा । 

(१२) एतयोह ये बा ! 

(१३) शदृछ्नसाधनत्व, कृतिसाध्यत्व, बलबदनिष्ठासाधनत्वानि बा । 
(१४) प्रवत्तनात्वेन लिडगादिवाच्येछ्साधनतेव बा। 


(१५) आप्रमभिप्रायो बा, स्यात्‌ ! 
(१ ) नाग्ः लिडगदिशब्दानां प्रवतेकता हि वायुवत्स्वरूपेण साक्षादेव स्यात्‌- 
॥ भाषा ॥ 


(२) अथवा लिकादि शब्दों की काई बिलक्षण क्रिया है? 

(३) अथवा अभिधा (लिझ्मदि आख्यातों की शक्ति) है ? 

(४७) यद्वा आज्ञा आदि है ? 

(५) किंबा नियोग (काईइ अलाकिक व्यापार, हे ? 

(६) अथवा इच्छा हैं ? 

(७ ) यद्दवा स्थगादिरूिपी फल मं रहनवाली प्री।तिरूपता है ? 

(८) किया केवछ, साधक दोना है ? 

(९) अथवा फला में रहनवाली खाध्यता हैं ? 

(१०) यद्वा क्रियाओं में रहनवाली, प्रश्नात्ति (कृति ) की साध्यता है ? 

(११) किंबा स्वगादिरूपी इष्ट की साधकता हैं ? 

(१२) अथवा कृति की साध्यता ओर इष्ट की साधकता य दोनों है ? 

(१३) किंबा ये दो और इष्ट की अपेक्षा अधिक आनिष्ट का साधक न द्वोना, ये तीनों है ? 

(१४) यद्वा प्रवतना (प्रवृत्ति करना ) रूप इष्टसाधकता है ? 

(१५) अथवा आप्र ( स्द्यवादी ) पुरुष की इच्छा हे ? 

(१) प्रथम कल्प (पक्ष ) ठीक नहीं दै क्‍योंकि यदि यह स्वीकार किया जाय कि 
“ जैसे वायु अपने ही से साक्षात्‌ ठुणआदि में व्यापार उत्पन्न करता हू वस ही लिझछादिक 
शब्द भी साक्षात्‌ अपने स्वरूप होसे पुरुषों सें प्रवृत्ति को उत्पन्न करते हैं” तो इसमें पांच दोष 
पड़ते हैं 'पहला” यह कि शब्द अपने अथ के बाघ कराने ही से प्रमाण कददलाते हैं और लिल्लयदि- 


२४६ सनातनधर्भोद्धारे-- 


आहोस्वित्‌ कस्मिश्वित्कमणि प्रद्त्तिपतिहेतुताया आपादनस्य स्वव्यापारस्थ बोधनद्वारा ! 
नादः तथासति लिड्यदीनां वायुवदेव प्रमाकरणत्वरूपप्रामाण्यव्याघातापतेदुवार त्वात्‌ 
फिंचेव॑ साते लिडनदीनां हत्तिशानानपेक्षत्वप्रसड़! कियेवे॑ स्वातन्त्यात्स्वप्रकतिनिराकाडसक्ष- 
त्वापत्ति! अपिच फलकल्पकताठपि लिडगदीनामेबंसति भज्येत, वायुवत्यवत्तकत्वे फलानु- 
सन्धानोपयोगासंभवात्‌ तथाच विश्वजिन्न्यायविरोधोड्प्यक्रममबाकर मेत्‌ विधिबलेनेव तम्न 
स्वगेफलकल्पनस्य प्रतिपादनात्‌ । नापि द्वितीय: प्रहत्तिसामध्यापादनात्मिकायाः क्रियाया 
दृष्टफलेषू कारीय्योदिषु स्वरूपसत्या एवं प्रवत्तकवाया दृष्ठतया लिडगदिभिस्तदभिधानस्प- 
# भाषा || 


शब्द जब अपने अर्थ के बोध कराये विना प्रवृत्ति करावंग तब वायु के नाइ अप्रमाण ह्वो जायेगे 
“दूसरा ” यह कि घटादि शब्दों का घड़ा आदि अर्थों में संबन्ध का ज्ञान जिसको प्रथम हो चुका: 
है उसी को घट आदि शब्दों स घड़ा आदि अर्थों का वोध ट्वोता है इसी से सब शब्दों का यह 
स्वभाव है कि श्रोताओं को अपन अथ के बाध कराने में वे अपने सम्बन्ध के शान की अपेक्षा: 
करते हैं और लिझावि भी शब्द ही हैं इस से वे भी अपने सम्बन्ध के ज्ञान की अवश्य 
अपेक्षा करते हैं इसमें किसी उपपत्ति की अवश्यकता नहीं हैं क्‍योंकि य विपय अनुभवसिद्ध हैं 
४ ऐसी दशा में छिछ्ादि शब्द, यदि वायु के सदृश होते ते उनका अपने सम्बन्धज्ञान की अपेक्षा 
न होती ” इस तक (युक्ति) के साथ विरोध पड़ जायगा “तीसरा” यह कि 'यजत ! शआादि में. 
( एत ) आदि शब्द, बिना यज्‌ आदि शब्द के बोध नहीं कराते हैं तो * एत” आदि शब्द यदि 
वायु के सदृश हो जायेगे तो यज्‌ आदि के बिना भी बाध कराने छगेंगे । ' चौथा” यदि लिब्गदि 
शब्द, वायुवतत्‌ भवृत्ति कराते तो फल्यनुसन्धान के बिना ही तृणादिवत पुरुषों की प्रवृत्ति हो जाती ।. 
पांचवां! यह कि जिस विधिवाक्य सें काई फल नहीं कहा है उस में भी लिछादिशब्द के बल 
से फलछ की कल्पना होती है जैस “' विश्वजिता यजञत ” ( विश्वजिन्‌ नामक याग स फल का लाभ करे 
इस बेदिकबिधेवक्य से फछ की कल्पना द्वोती हैं ओर यह भी निणय किया गया है कि फल स्वगे 
ही है ) तो यदि लिझादि शब्द वायुवत प्रश्गत्ति कराते तब फलानुसन्धान के बिना ही उनसे भ्रवृति हो. 
जाती इस कारण खगादे फल की कल्पना ऐसे वाक्‍्यों में नहीं हा सकती इति । और यदि यह 
कहा जाय कि “ लिझादिक शब्द ऐसे व्यापार का बोध कराते हैं जिस से कि यज्ञादि कर्मों में 
पुरुषों की प्रवात्ति स है. अधान्‌ यज्ञादिकर्मों में एक ऐसी शाक्ति हैं कि जिस स उनमें पुरुषों 
की भ्रवृत्ति होती है आर वही शक्ति लछिड्यदिशव्दों का अर्थ है इसी स उस श्ञ गधा 

शब्द कराते हैं ” तो इसमें यह दोष पड़ेगा कि “ कारीया बे टकोओो यजेत ” 3 कक 
से इष्टि की भावना करे ) इत्यादि वैदिकविधियों में "एत' आदि (लछिझ्मदि ) शब्द ब्य्थे हो जायेंगे 
क्योंकि जलबृष्टि आदि फल प्रत्यक्षपदार्थ हैं और उनके सिद्ध करने की शक्ति भी कारेरी कर 
यज्ञों में लोकमिद्ध है जसे कि तृप्ति की सिद्धिशक्ति भोजन में । इसरीते स जब वह शक्ति लोक- 
सिद्ध द्वीहेतो' एत ' है शब्दों से उसका बोध कराना व्यथ ही है। तात्पये यह है कि कार्य 
आर कारण रे छाकश्नासड हैं. तब गब्द से कारण की शाक्त का वाघ कराना व्यर्थ ही है इसी 
से उस शक्ति से प्रवृत्ति तो होती है परन्तु वह शक्ति बेदिक लिछ/दिशव्द का अथ ही नहीं दो 
सकता क्योंकि कैदिककिश्ादि से उसी अर्थ का बोध होतः है जो अन्य प्रमाण से प्राप्त बह 
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चैयथ्येप्रसक्त्‌ अनभिषाने चानन्तरोक्तदूषणगणाक्रमणस्य दुवोरत्वात्‌ | 

(२) न द्वितीय! अलौोकिक्यां प्रेरणात्मिकायां क्रियायामछोकिकत्वादेब लिडगदीनां 
हसतिअहासं भवेन तैदेरमिधानायास्तस्याः प्रवतेकताया दूरपलायितत्वात्‌ किंच कथंचित्तद- 
भिधानेझपे न तस्याः प्रवत्तकत्वसंभवः । छोके भेरयितूराजादरिव लिडनादेशब्दानां 
स्वतः फलदात्त्वस्यासंभवेन मदत्तेनीयपुरुषेरदधारायितुमशक्यत्वात्‌ किंच प्रद्त्तिजनने 
लिड्मदिशन्दः प्रधान, प्रेरणा बा, नाथः लिडक्देः साक्षात्पुरुषार्थॉपयोगितायां मानाभा- 
बेन तस्य फलूकल्पकताया अपि दुष्कल्पतापाताद । न द्वितीयः प्रेरणात्मिकायाः क्रियाया 
लिडादिशब्दब्यापारत्वज्ञानं बिना प्रह््यनुपपत्त्या तत्र शब्दव्यापारत्वश्नानस्य प्रहवत््युपपत्तये 
उत्यन्तमावश्यकतया लिड्यादिशब्दव्यापा रत्वेन प्ररणात्मकाक्रि याया लिडगद्याभिधेयत्वकल्प- 
ना55पत्ती तेषां स्वात्पकशब्दस्वरूपाभिधायेतायाः सकलूमीमांसकानिष्ठायाः कल्पनापत्ते:। 

( ३ ) नतृतीय: अर्थप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या सहजत एव कृप्तस्यामिधानरूपव्यापार स्ख- 

4 भाषा ॥ 

और इसी से जैदिक वाक्य सप्रयोजन भी हैं नहीं ता “तृप्ति के लछिय भाजन करे” इत्यादि लोकिक 
वाक्‍्यों के नाई वे व्यर्थ ही हो जाते इति। 

(२) दूसरा कल्प भी ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे कल्प में तीन दोष पड़ते हैं (एक ) 
यहू कि “प्रेरणारूप अलॉकिक व्यापार में लिझादिशब्दों का सम्बन्ध ज्ञात ही नहीं हो सकता 
क्योंकि बहू लोकासद्ध ही नहीं है तथा सम्बन्धज्ञान, शब्दों का घटाददिरूपी छाकप्रसिद्ध दी 
पदार्थ में हुआ करता है ओर एसी दश्ञा में उस अलोकिक प्रेरणा स, जिसका कि छोग नहीं। जानते 
पुरुषों की प्रद्वति हं।ान की आशा दूर ही भागती हैँ। (दूसरा ) यह्‌ कि यदि किसी रीति स उक्त 
संबन्धश्ञान भी हो जाय ते। भी वक्त प्ररणा से प्रवृत्ति नहीं हा सकती क्‍योंकि लोक में राज आदि 
की प्ररणा से उन्हीं पुरुषों की कर्मों में प्रवृत्ति हं।ती है कि जा यह जानते हैं कि राजा. स्वतन्त्र हो 
कर कम का फल दे सकता हूँ? ओर लिडझादिशब्द ता म्वतन्त्र हा कर फछ नहीं दे ख्कत ता 
इनकी प्ररणा से केस किसी कास में किसी की प्रवान्ि हो सकती हैं। (नीसरा ) यह कक प्रवृत्ति 
कराने में 'छिकयदि शब्द प्रधान हैं, वा प्रेरणा ? यदि लिझादिशब्द प्रधान हैं तो उन से किसी फल 
की कल्पना नहीं हा। सकेगी क्योंकि व किसी पुरुष को साक्षात नहीं सिद्ध कर सकत | और 
यदि प्रेरणा प्रधान है तो प्ररणाम/त्र के ज्ञान स किसी विवरकी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
क्योंकि प्रेरणा उछटी पुलटी भी हुआ करती हैं इससे यह कहना पड़ेगा कि वदिक लिडादिशद््दों 
की प्ररणा के ज्ञान से पुरुषों की प्रवृत्ति हाती है क्योंकि वेद स्वत: प्रमाण है, तो प्रबृति का कारण, 
वैदिक लिहादिशब्दों की प्रेरणा हुई न कि केवल प्रेरणा । ओर ऐसी दशा में वदिक लिडाविशब्द 
भी प्रवृत्ति के कारण ही में अन्तगगंत हो गये ओर “ एसा प्रवृत्तिकारण ”” जब लिझ्ादि शब्द का अथ 
हुआ तब लिवयदिशब्द भी लिइादिशब्द के अथ हो जायेगे और ऐसा हैं।ना सबी मीमांसकों के विरुद्ध है । 

(३) त्तीसरा कल्प भी ठीक नहीं है क्‍योंकि उसका यह आशय है कि अभिधा, शब्द 
की उस शक्ति का नाम है जिस से अथे का बोध दोता है और यह शक्ति छेक में प्रसिद्ध ही है 
और छिखझ्यदि भी शब्द ही हैं इस से उनमें भी उक्त शक्ति आप ही से स्थित है उसकी कल्पना 
करने की कोई अवश्यकता नहीं दे प्रवृत्चिरूपी आर्थी भावना का घोष करा कर वही पुरुषों की 


२४८ सनातनधर्मोंद्धारै-- 


परहत्तिदेतुतारूपप्रवतेनांत्व॑ कल्पयित्वा लिडवाच्यत्वस्वीकारे प्रवत्तेनात्वेनायेभावनाबोध॑न- 
रूपस्याभिधाव्यापारस्थाख्यातान्तरेष्वपि संभवात्तेभ्योडपे प्रहक््यापात्ति: | यदि त्वास्याता- 
न्तराथोदिध्यर्थ काश्रातिशेषः प्रह्त्तिरूपकाय्येविशेषद्शनात्करप्यते तदा तस्येब प्रवच्चेक- 
त्वलिड्मचयेत्वयो रोचित्यादमिधायास्ते एवं भज्येयाताम अथ कछिड्यद्यमिधेयत्वमेव तत्र 
विश्वेष इत्युच्यते तदा त्वभिधायां प्रहत्तिहतुत्वस्थ स्वतएक्ृप्तत्वात्स्वरूपसत्या एब तस्या; 
फ्रवतेकतास भवेन तत्र लिडमद्मभिधेयताया: कल्पनेव व्यथा स्थात्‌ | प्नोजन बिनेव तत्क- 
ल्पने तु विशपाभावादाख्यातान्तरेष्वापि तत्कल्पना प्रसज्येत । नच काय्यान्यथानुपपस्या- 
पप्यभिधानव्य।पारस्य न प्रवतेनात्वेन बोधः संपादायेतुं शक्यत इति तेन रूपेण तढोधा- 
थेमेव तस्य लिडगद्यभिधेयत्वमह्ी क्रियते, मवतेनात्वेन बोध नाख्यातान्तरेष्बिति नाभि- 
धाया आख्यातान्तराभिषेयत्वापत्तिरोति वाच्यम्‌ | विकल्पासहत्वात्‌। तथाहि । किमभिधान- 
व्यापारस्य लिड्यदिना बांधनात्माक प्रवतेकत्वशक्तिरास्त न बा, आस्ति चेत्‌, व्यथमेतर 
तस्थ लिड्मद्यमिधयताकल्पनम्‌ | प्रवत्तनात्वेन तद्घोधस्यंव निष्फलत्वातू्‌ | नास्ति चेत्‌, तदन- 
न्तरमपि केनासावृत्पाद्रताम्‌ प्रवत्तनात्वेन वोधस्यात्मधमेस्थ व्यापारधमभूतां ताम्भति 
हतुत्वासंभवात्‌ तथाच प्रवतेकृतेव मिथ्या स्थादिति महदनिष्टम । 
॥ भाषा ॥ 

प्रद्धत्ति को उत्पन्न करती है इससे उसको प्रवरतना कहते हैं. और छिह्गदिशब्द का अर्थ भी वही है 
इ।त्‌ । इसम्‌ यह दाप हू ।क प्रत्नात्तरूप आधथाभमावना का बाघ, लिडगादे स अन्य आख्यातों ( पकाता- 
खाता-पीता-ह, इत्यादि में “ता! आदि) में भी हाता हू ता उन अयख्यातों स भी प्रयुक्ति हो जायगी 
और यद्द तो कह नहीं सकते कि ' लिझदि के अथ में काई एसा विशेष है कि जिसके बल से 
प्रवृत्ति हाती हूं भार वहू विशप अन्य आख्यातों क अथ में नहीं हैं इसी स डउनस प्रयुति नहीं 
हाती 7 क्याक तब बहा वद्यप, प्रवतना आर लिझदि का अथ है आर अभिषा, प्रवतना वा 
लिखझादि का अथ नहीं हा सकती | ओर यदि यह कहा जाय कि “अभिभा में यही विशेष है कि 
घह लिसादि का अथ है. अथ.त्‌ अभिधा का यह स्वभाव है कि जब वह दुसरे आख्यातों से कही 
जाती दूँ तब प्रवृत्ति नहों कराती आर लिझादि से जबत्र कही जाती है तब प्रयूलि कराती है 
क्याक तब ता आभ्धा का लछिड्थ सानना निष्प्रयाजन हा जायगा क्यो।#% यह ते। प्रसिद्ध ही है कि 
लिझादि शब्दों की अभिधा, प्रवृति कराती ह और यदि बिना प्रयोजन के भी अभिधा को छिड्।दि 
का अथ माना जाय ता क्‍या न वह दूसरे अचख्यातों की वाच्य मानी जाय । 

( समाघान ) दूसर आख्यात, अमिधा को यों नहीं वतलाते कि यह प्रवृत्ति का कारण 
है क्योंकि अभिधा उनका अर्थ ही नहीं है और लिकादि शब्दों का ता अभिषा अर्थ है इसी से थे 
बतलाते है. कि अभिधा प्रवृत्त का कारण हे और इसी बतलाने से प्रवृत्ति होती है: जोर पस 
ब्रतद्ान् हा के लिय आभधा, लिझांदकों का अथ मानी जाती है । 

( खण्डन ) “ आभवषा प्रवृत्ति का कारण है ” ऐसा बतलाने के पूर्व समय में अभिषा में 
पद्नत्ति करान का शाक्त हैं वा नहीं ? यदि है तो वेसा बतल्शान का प्रयोजन ही क्या है ? क्योंकि 
उसा शाक्त स भरव्ात्त हा जायगी इसी से अभिधा को लिड्थ मानना व्यथ है । आर यादि उच्च 
बसद्धान के पूष, [छड्वाद शब्दा मे प्रवृत्चि कराने की शक्ति नहीं हद लो बतलाले के अनस्तर भी उस- 


सामास्यकाध्टरप पृदोर्डः २४९ 


(४) भ चतुर्थ! उत्कृटस्थ निकृ धति अवशेनारूपाया: प्रेषणापरपय्योयाया आह्ाया - 
जानविशेषात्मकतया पुरुषधमेतानियमेनापौरुषेयवेदघटकारिब्यदिवाच्यत्वास भव एतेन 
निहकुश्स्थोत्कईं अति अवक्तनारूपाया अध्येषणायाः आर्थनापरपय्योयायाः समस्य सम अति 
 अवतेनारूपाया अनुमतेरनुश्ञाउपरपय्योयायात्र छिव्मदिवाच्यता अ्त्याख्याता | 
(५) न पश्चम: नियोगापरनामकस्य काय्येस्थ प्रमाणान्तरामोचरतया तत्र शक्ति- 
ग्रहास मबेन तस्य छिड्गदिवाच्यत्वस्व॒तन्त्रपवत्तेकत्वयोरुभयो रपि खपृष्पपरिमलायमानस्वात्‌। 
अथ सिदादियुक्तवाक्य श्रवणानन्तर स्वस्थस्वतन्त्रस्थ प्रदर्ति दृष्ठा वाछा आत्मदृष्टान्तेन 
ससय बाक्यस्य कास्येधीहेतुतामनुमाय क्षिड्नदीनां काय्यवाचकत्बं॑ कल्पयन्तीति सुघट एब 
कार्य्ये क्रक्तिग्रह:। तथाहि | गामानयेति केन चिह्रिपृर्णेन नियुक्तः कश्न व्युत्पम्नस्तद्वाक्यतोऊर्थ 
प्रतीत्य गवानयनइरोति तश्चोपछुभमानो वार इृदं गवानयन स्वगोचरप्रधत्तिजन्यम्‌, चेष्ठा- 
त्वासू, मदीयस्तनपानादिवत्‌, इत्यलुमाय, सा गवानयनम्रबूत्तिः स्वाविषयध मिंकका य्यंसाज्ञा- 
नणन्या, प्रबृत्तित्वात्‌, निमप्रयृत्तिवदितिप्रद्वत्तेगंवानयनर्धावककाय्येताज्ञानजन्यत्वं प्रसाध्य- 
॥ भाषा ॥| 
शक्ति को कोई नहीं उत्पन्न कर सकता है तो प्रवृत्ति नहीं होगी । 

(४ ) चौथा कल्प भी ठीक नहीं दै क्‍योंकि छोटों के प्रति बड़ों की प्रेरणा (काम में छुगाना) 
की भाज्ञा ओर प्रेषणा कददते हूँ । तथा बडों के प्रति छोटों की प्रेरणा को प्राथना और अध्येषणा 
कहते हैं । और सुल्य पुरुषों के प्रति तुल्य पुरुषों की प्रेरणा को अनुमति और अनुज्ञा भी कहते हैं । 
ये तीनों, ज्ञानविशषरूपी होने स सचतन हैं क धमम हैं और वद तो अपौरुषयश्ाब्द रूपी है इसी 
से उसके लिश्यदिशब्द भी अचेतन दीं हैं ओर उनकी रचना करनेवाल। भी कोई नहीं है जिसको कि 
चैतन बतछा सकें, तो ऐसी दशा में संभव द्वी नहीं हा सकता कि आश्षा, ध्राथना और अनुमति इन 
तीनों में से काई, बेदिक छिछादिशब्दों के अथ हो सकेंगे । । 

(५ ) पांचवां कल्प भी निर्दोष नहीं हे क्‍योंकि जिस कायरूपी वस्तु का सीसांसकों ने 
नियोग नाम रक्‍खा है वद्द अत्यन्त अप्रसिद्ध अथात्‌ किसी प्रमाण का विषय नहीं है तो ऐसी बस्तु 
में बेदिकलिशादिशब्दों का सम्बन्ध, आकाशपुष्प के सुगन्ध के नाई मिथ्या ही है और ऐसी वस्तु 
से प्रवृत्ति होने की आशा भी शशश्ज्ञ से धनुप बनाने की आशा से न्यून नहीं है । 

( समाघान ) उक्त नियोगरूपी कारये में छोकप्रसिद्ध और अत्यन्त रढ़ प्रमाण यहद्द है कि 
छोटे बाछक (जो किसी शब्द का अथे नहीं जानता) के समक्ष जब कोई ब्युत्पन्न (सयाना ) 
पुरुष ने किसी दूखरे व्युत्पन्न पुरुष से यद्द कद्दा कि “गो छे आओ” ओर वह नियोज्य पुरुष, गौ छे 
आता है तब नियोज्य ओर निर्योजक पुरुष के इन व्यवद्दयारों अथात्‌ शब्दों के बोलने और काम 
के करने को सुनता ओर देखता हुआ बालक, प्रथम २ यह अनुमान करता है कि “ जैसे मेरी 
स्तनपानरूपी चेष्टा, भेरी आन्तरिक प्रवृत्ति से होती हे बेस ही इस नियोज्य की गौ के आने की भी 
बष्टा इसकी आन्तरिक प्रवृत्ति से हुई हट” उसके अनन्तर पुन: यह दूसरा अनुमान करता है कि जैसे 
“स्तनपान मुझे करना चाहिये” इस मेरे श्वान से मेरी प्रवृत्ति क्नपान में होती दे वेसे ही “मुझे 
गो छे आना चाहिये” इस ज्ञान से इस नियोज्य की गो छे आने में प्रघृत्ति हुई है (इसी ज्ञान को 

' कार्यताज्ञान कइते हैं ) तब तीसरा अलनुमान यह द्वोता है कि जैसे मरी दप्ति का, स्तलपास- 
बे 


३० धर्मातनधर्मोद्धारै-- 


गवानथनगोचरतउ्ज्ञानमसधारणहेतुकम्‌ काय्यत्वात्‌ मचृप्तिवदित्येवमसुभिस्वानः सेंध॒पल्थित- 
स्वालाघबाद्य श्र हद्धवाक्यमेव तदसाधारणकारणत्वेनावधारयाति तदनन्तरं च विधिकाक्‍व- 
घटकपदानां प्रत्येकमावापोद्रापाभ्यां काय्यबुद्धों लिडादीनां जनकत्वमवगत्य का य्येलिण्ग- 
दीनां शक्ति शहातीति। एवं पष्ठाध्यायस्य प्रथमाधिकरणे, कार्य्य नियोज्येनात्यनः काय्वे- 
तया ज्ञातामिति स्थापितम्‌ | नियोगश्व तस्य स्वृसभ्वन्विकास्येवोधएव, तदिषयभूत कार्य्ये च 
कास्यमानस्य स्वरगादेरूपाय एव, तस्येव कामिना स्वकाय्येत्वेनावधाय्येमाणत्वात्‌। स्वगोश्ष- 
वायत्व॑ थ॒ क्षणिकासु क्रियासु न संभवतीति क्रियावों भिन्नं स्वर्गादिसाधममरोंकिकम- 
पूवेपय्योय॑ काय्यमेव वैदिकलिड्ामर्थ', तडिपयकश्व नियोगाज्यो बोधस्ताइशबोधविषयताप के 
तत्काय्यमेव बा प्रवतकामेति नानुपपत्तिगन्धोष्पीति चेन्न । अपूर्वेस्थ काय्येत्व हि हृस्यु- 
देश्यतारूप॑ वा स्थात अलुष्ठेयवारूपं बा, नाद्यः पुरुषाथत्वाभावेन कृत्पुदेश्यतायास्तत्रा- 
संभवात्‌ | न द्वितीयः । तस्य व्यापारत्वाभावनानुऐ्रेयस्वायोगात्‌ व्यापारत्वे व स्‍्वत- 
स्त्रताष्याघातात्‌ किंच तस्य वस्तुतो व्यापारत्वाभावाज्लियोगविषयतेव न स्थात्‌। एसेन- 
॥ भाषा ॥ | 
कारण है वैसे ही “मुझे गो ले आना चाहिय " इस कार्यताक्षान का भी कोई विशेष कारण 
अवश्य है । इन तीन अनुमानों के अनन्तर बालक के अन्तः:करण में यद्द विचार दाता हे कि इस्र 
नियोज्य के उक्त कार्यताज्ञान का कारण क्या हैं? आर दूसर किसी कारण को न देख कर सुन हुए 
शस नियाजकबयाक्य (गो छ आओ।) ही को, निये।उय के कारयताज्ञान (मुझे गो ले आना चाहिये) 
का कारण, बालक निश्चय करता है | उसके अनन्तर 'गा बांधा” घाशा ले आओ! इत्यादि वाक्यों 
ओर उनके कार्मो का सुनता और देखता ट्ुआ वही वालक पदों और अर्थों क अदछ बदल के अनुसार 
अह निम्यय करता हूँ कि गौ आदि शाउदों का पशुविदशप और 'छे आओ इस्यादि लिछादियुक्त शब्दों 
का क्रियाविशेषरूपी कार्य, अर्थ हैं। और मीमांसादशन अध्याय ६ अधिक० १ में भी यह कहा है कि 
४ नियोज्य पुरुष, यागादिक्रिया का अपना काय जानता है ” इस पूर्बोक्त बिक के अनुसार यह 
उयवस्था की जाती है कि वैदिक विधिवाक्यों ले नियाज्यपुरुषों का जो यह बोध होता है कि “ याग 
मेरा कार्य है इसी बोध का नाम नियोग है और प्रार्थित स्वर्गादिरूपी पुरुषा्थ के उपाय ही को 
काय कद्दते हैं और यागादिरूपी क्रिया, प्रतिक्षण नष्टहानेवाली है इससे वह, चिरभावी स्वरगादि 
का उपाय नहीं हो ख्रकती इसालिय यागादिरूपी क्रिया से उत्पन्न और स्वगपयन्त ग्दनेवाला, 
जास्मनिष्ठ पदाथ ( जिस को अपृव कहते हैं ) माना जाता है उसी का काये कहते हैं तथा वही 
वैदिक लिडयादिशच्दों का अथ, आर झाददी भावता भी है। और उक्त नियोगरूपी बोध ही यागादि- 
क्रिया में पुरुषों की अवृत्ति कराता है निदान-जैस लोक के लिख्वादिशव्दों का, छे आमा आदि काये 
अथ है बैसे दी वेद के लिहादिशव्दों का, अपर्वरूपी कार्य अर्थ है और जैसे छौकिक, गौं छेआने 
(आर 3 १ कायताज्ञान (्‌ मुझेगी ल आना चाहिए ) स नियाज्य पुरुषों की प्रवृत्ति होती 
क से पक कक 0 कु ( कफ रस हि शान ) रूपी शाब्दी- 
रे ः ह प्रभाकर गुरू का मत है । 

.. ख० (१) कायता ( कायद्दाना ) दा प्रकार की होती है । एक, आन्तरिकप्रद्॒त्तिरूपी 

कति ( व्यापार ) की उद्देश्यता ( उदेत्य होना ) जोकि क्रियाओं के फल अथांत्‌ पुरुषाथ में रहती- 


साप्राम्यकाण्टरल पूवोरद्ध २५१ 


अलाप्रारख्ये स्कृत्सनि नियोक्ृत्वादपूबमेव नियोगइत्यप्यपास्तम किंच नित्याब्िकारेषु निपे 
धाषिकारेषु च फटाभावात्फलोपायतया कल्पितस्थ क्रियातिरिक्तस्थ काय्यस्य सिद्धिराप्रिे 
दुस्पपादा । नचेबम्रपि कृत्युद्देश्यत्वरूपं॑ काय्येत्वमेर स्बगोदिनिष्ठ प्रवत्तकमास्तामिति बा- 
ऋ्सप्रू। सथास्नति तच्छालिनः फलस्थेब प्रसिद्धतया प्रवत्तकत्वापचे: नचेष्टापत्ति; तस्य स्व॒गो 
वदिपदेरुक्॒त्वेन लिल्मदिवाच्यत्वानुपपत्त्या लिडस्थेस्य प्रवत्तकताया इष्टाया एबोच्छेदापत्तेः । 

(<& ) न पष्ठ; इच्छाया हि यद्यपिप्रदहक्ष्यव्याभचारित्वात्समानविषयताप्रत्मासत्या 
साक्षादिव प्रहत्तिदेतुत्व॑ सवेसम्मतम्‌ तस्येव च प्रभावादिच्छाजनकानामन्येपामषि प्रवत्तेक- 
शव भव्वति तथ्रप्रप न तसया लडः द्रथेता समभवात । तथासात तसथा; पृरुपव्यापार तया पृरुष- 
स्पेत प्रवत्ते+ त्वापत्त: नचासाबिष्ठा, वेदिकलिब्यदिस्थले तस्य प्रबत्येताया एवं दृशृत्वात्‌ । 
किःसेसच्छा[या। स्वरूपसत्या एव प्रवत्तकत्वाक्तत्र [छब्मदयाप्रधयताया: कृरपना व्यथृघ | किच- 

॥ भाषा ॥ 
है । दूसरी, उसी कृति की साध्यता ( साध्य दे।ना ) जिसको अनुष्टयता ( अनुष्ठान अथांत्‌ करने 
की याग्यता ) भी कहत हैं जा कि क्रिया में गहती हैँ । अब ध्यान देना चाहिये कि य दोनों कारये- 
साएं अपूर्वरूपी नियोग में नहीं हां सकतीं क्योंकि न वष्ट पुरुषाथरूपी हे और न क्रियारूपी, 
पुरुषार्थ रूपी न द्वोना तो प्रत्यक्षसिद्ध ही है ओर यदि उस को क्रियारूपी माने तो उख्रकी स्वत- 
न्ध्वता जाती रहेगी क्‍योंकि क्रिया, कता। के अधीन हुआ करती है । 
ख०-(२) सम्ध्याबन्दनादिरूपी नित्य कम (जिसके करने स कोई फछ नहीं और 

,ल ऋरने से पाप होता है) के विधिवाक्यों मं और जअद्गाहत्यादि के निषवाक्यों में उक्त अपूबरूपी 
कार की कल्पना ही नहीं हा सकती क्योकि सन्ध्य(बन्दनादि के करन ओर बद्घाहब्यादि के न करने 
से कोई फल नहीं होता इसी से वहां क्रिया ओर क्रिया के अभाव स॒ अन्य, अपूर्बरूपी काये 
की कटपना नहीं हो सकती । यह ता कह नहीं सकते कि स्वगादिरूपी फल ही कार्य है, क्‍योंकि 
कृति की उद्देइयता यद्यपि उसमे हैं तथापि यदि वह काय है तो प्रवृत्ति भी उसक ज्ञान से दो 
जायगी और यदि उसी का प्रवत्तक मान लिया जाय तो यहद्ट सिद्धान्त भ्रष्ट हो जायगा कि 
८ छिक्लादि ही के अथज्ञान से प्रवृत्ति हाती हूँ” क्योंकि स्वगांदि काये, छिझादिशब्द का भथे 
नहीं दै किन्तु स्वरग[दिशब्द दी का | 


(६) छठां कल्प जी युक्त नहीं है क्‍योंकि उसमें तीन दोष पड़ते हैं। एक, यह कि 
इच्छा, लिकादिप्र्यय का अथ नहीं हो सकती क्योंकि इच्छा, प्रवृत्ति का कारण ओर पुरुषा्थ 
का व्यापार हैं और जिसके व्यापार से प्रवृत्ति होती है वही प्रवतंक कह्ठलाता है तो जैसे ' गासा- 
नय ” (गौ छे आओ ) इत्यादि छोकिकलिश।दि का वक्ता पुरुष ही भ्रवतक होता है वैसे ही वेदिक- 
लिडनदि के स्थक में भी इच्छा करनेवाल्य पुरुष ही प्रवतेक हो जायगा जैसा कि किसी के संमत नहीं है 
क्योंकि सिद्धान्त यही है कि नेदिकलिश्मदिशब्द ही प्रवतेक है. ओर इच्छाकरनेवाल्ा ,पुरुष तो 
उनका शभ्रवत्य (आज्ञाकारी ) दे | दूसरा दोष यह है कि शब्द तो अथ के ज्ञान के लिये कट्ठा जात्ता 
है जोर इच्छा छा यह स्थभाव है कि वह अपने सरूप ही से प्रवृत्ति कराती है न कि ज्ञान से, तो 
'पऐेसी दशा में जब लिशगादिशव्द से इच्छा के ज्ञान कराने के बिना भी श्रवृति हो सकती .है तब 
इच्छा को लिकादिशब्द का अर्थ स्वीकार करना व्यथ ही हो जायरा | तीसरा दोष यह है कि- 


शस्च्श सनातमधर्मादपारे--+ 


ह्ायमानायास्तस्याः प्रवर्तकत्वाज्ीकारेडपि तस्याः स्वप्रत्यश्ेकगम्यत्वादेव न तत्र॒ किरमच- 
थेताया: किमापे फलम्‌ । । 

(७ ) न सप्तमः तथासति भीतिरूपत्वरूपलिडर्थस्य प्रवत्तेनात्वेल तदाअयेदु फलें- 
ब्वेब प्रश्तिप्रसज्ात्‌ | यादितु फलस्थ व्यापाररूपताविरहेण महत्तिविषयत्वासंभवादक्ाबता- 
रन्यायेन तत्साधने व्यापारे प्रहत्तिसुपपाद्यते तदा व्यापारनिष्ठायाः साधनताया एम 
साधवात्पवत्तनात्वलिडाचयत्वे स्यातामित्यनन्तरोत्तरकल्पएवास्थ कल्पस्थान्तभेगवापक्तिः 


सच कल्‍पों दृष्यत एवं | तथाहि-- 
(८ ) नाष्टमः तथासति व्यापारस्थैव प्रवत्तेकत्वापत्ते: नचेयमिष्टा, तस्थ साध्यता$- 
5रूयविधेयतारूपप्रट्त्तिविषयताशा लितया पवृत्तेः प्रागभावेन तां प्रति हेतुत्वासंभवात्‌ । 
(९ ) अतएव न नवमः फलस्थापि प्रवत्ते: प्रामभावात्‌, फरेष्देद प्रदु्चिपसश्राक्ष । 
(१०) न दशमः अलुष्टेयताउपरपसण्यायाया: काय्येत।रूपायाः कृतिसाध्यताया उक्त- 
॥ भाषा ॥ हे 
थोड़े समय के लिये यदि यह मान भी लिया जाय कि “इच्छा के स्वरूप से नहीं प्रवृत्ति होती 
किन्तु उसके ज्ञान स” तब भी ज्ञानसुखादि के नाई इच्छा का भी मन हीं से ज्ञान दो सकता है 
पुनः उसके झ्ञान के लिये लिझ्मदिशव्दों का प्रयोग व्यर्थ ही है । 

(७) साववां कल्प भी ठीक नहीं है क्योंकि इस कल्प के स्वीकार में प्रीतिरूपी स्वमोदि- 
फल ही में प्रवृत्ति हो जायगी न कि क्रिया में क्योंकि प्रीतिरूपतारूपी लिड्थे ही प्रवृत्ति का कारण दे वद्द 
तो फलों ही में है | यादि यह कटद्दा जाय कि प्रवृक्तिरूपी कृति, क्रिया ही में हाती दे न कि फक में, 
केवल इतना है कि “यह क्रिया इस फछ का साधक है” इस ज्ञान से क्रिया में प्रवृत्ति होती दे 
भर सख्वगोदिफल तो किसी दूसरे फछ का साथक नहीं द्वाता, तो उसमे भ्रश्ृत्ति नहीं हो सकती, 
तब तो हाघव से यही स्वीकार करना डचित होगा कि “याग्रादिक्रियाओं में जो स्वरगादिरूपी 
फछ की साधकता है वही लिकादिशब्दों का अथ है” क्‍योंकि उसी के ज्ञान स क्रियाओं में प्रवृत्ति 
होती है । और यदि ऐसा माना जाय तो सातवां कल्प ही टूट कर आठवें कल्प में अन्तर्गत 
हो जायगा । 

(८ ) आठवां कल्प भी उचित नहीं है क्योंकि साधकता (फल का कारण होना ) यदि 
लिआझदिशव्द का अथे है तो वह क्रिया ही में रहती है इसलिय क्रिया ही प्रवृत्ति का कारण हो 
जायगी ओर क्रिया का, प्रवतकहोना कदापि इष्ट नहीं है क्‍योंकि प्रवृत्ति के पूष्रेकारू में क्रिया 
रहती द्वी नहीं किंतु प्रवात्ति के उत्तरकाल में प्रवृत्ति द्वी स क्रिया उत्पन्न होती है । 


(९ ) नवम कल्प भी युक्त नहीं है क्‍योंकि यदि स्वर्यादिफल में रहनेवाली साध्यत्ता, 
लिव्पदिशब्दों का अथ दे तो फछ ही प्रवृत्ति का कारण हो जायगा और यहद्द भी इृष्ट नहीं है 
क्योंकि फल तो क्रिया से भी उत्तरकाल में द्वोता है इससे प्रवृत्ति के पृषेसमय में उसके रहने की 
संभावना दी नहीं है । और दूसरा दोष यह भी है कि तब फल ही में प्रवृत्ति हो जायगी । 

(१०) दशम कल्प भी ठीक नहीं है क्‍योंकि किया में जो कृतिसाध्यता (प्रवृत्ति से 
सत्पन्न होता) है वह तो पूर्वोक्त आर्थीभावना ही में आ जाती है जो क्र सामान्यरूप से सब 
आझयातों का स््थ हे क्‍्योंके कृति कहते हैं प्रवृत्ति को भौर प्रवृत्ति ही का न/स भार्थीभायना है | 
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कपापामर्थ मायनायासेन न्तमाबवात्‌ । नचास्था: प्रवर्तकत्वशपि, आख्यातान्तरसाधारण्येन 
प्रवृत्तिग्यभिचारात्‌ । यदित्वाख्यातान्तरे क्तममनादिकालसम्धन्पेन ह्ायमानेनालुप्टेयताया: 
प्रतिवन्धाचत्रालु़्यताया अध्यभत्तव इति न प्रवृत्तिब्यभिचार हत्युच्यते तदा5पि रृत्यात्पि- 
काया भावनाया व्याप्यतारूपेव जन्यता<्लुप्ठेयता स्यादन्यस्या असंभवात एवं च फलव- 
स्थापा रब प्रवुत्तेः प्रागसिद्धायास्तस्पा: प्रवृत्ति प्रत्ति कारणत्वं न स्यात्‌ | एतेनानिष्पन्न- 
रुपत्वभेवालुष्ठेयत्वभिति निरस्तम्‌, अश्नक्येउपि शशमृड्ोत्पादनादी प्रबत्तिमसल्लकस्बात । 
(११) नाप्येकादशः चन्द्रमण्डलानयनादो परबृत्तिव्यभिचारदशेनात्‌, क॒तैज्यताया वाक्या- 
दर्ती तो निष्कामानां नित्यकमेणामकरणेउपि पत्यवायाभावप्रसजझाथ। किंच प्त्ययेन पकृत्य- 
थोन्वितस्येव स्वायेस्यामिधानादद्रन्यगुणादीनां क्रांपे विधाविष्टसाघनता न स्थात, प्रमा- 
णाभावात | नचेष्टरसाधनतामात्र लिब्यद्र्योवाच्यः कस्येप्टमित्यपेक्षायां चा्येभावनाक्षिप्तस्य 
कतुरित्यथेवशादेघ गम्यते, कक्षत्व॑ च न क्रियायामत्रवृत्तस्य भवति, प्रवृत्तिविषयतैव च- 
॥ भाषा ॥ 
और दूसरा दोष यद्द भी है कि कृतिसाध्यता के श्ञान से प्रवृत्ति भी न होगी क्‍योंकि यदि उस से 
प्रयुक्ति हो तो वह सबी आख्यातों में साधारण है इस से अन्य आख्यातों के नाई लिकादिशब्दों 
सर भी प्र्त्ति न होगी। 

(समाघान) “अपचत”! (आज के पहिले पकाया) “पचति” (पकाता है) “पक्ष्यति!” (पकावैगा) 
इत्यादि भार्यातों से किया में भूतादिकाल के सम्बन्ध का भी बोध द्वोता है इसी से वहां कृतिसाष्यता 
का बोध नहीं होता जिस से कि प्रवात्ति हो । और लिशादिशब्द के स्थछ में तो फाऊ के बोध न 
होने से कृतिसाध्यता का घोघ होता है और उस से प्रवृत्ति होती है । 

(खण्डन ) चाहो जो कुछ द्वो परन्तु कृतिसाध्यता तो क्रिया ही में रहेगी और कृति- 
रूपिणी प्रवृत्ति से पूबसमय में उसकी साध्यता क॒दापि नहीं रह सकती तो जैसे क्रिया और फछ, 
प्रशृत्ति के कारण नहीं हाते वैसे ही कृतिसाध्यता भी प्रवृत्ति का कारण नहीं हो सकती । और 
दूसरा दोष यह भी है कि कृतिसाध्यता का ज्ञान यदि प्रवृत्ति का कारण हो तो विषभक्षणादि 
में भी प्रवृत्ति हो जायगी | 

(११) ग्यारहवों कस्प भी उचित नहीं है क्‍योंकि उसमें तीन दोष हैं एक यद्द कि 
इष्टसाधनता के ज्ञान (यह क्रिया, मेरे अमुक इृष्ट का साधक है) से यदि प्रवृत्ति हो तो चन्द्रमण्हर 
छे आने के लिए भी प्रवृत्ति हो जायगी । दूसरा दोष यह कि जब लिकादिशब्द से किसी क्रिया 
की कतेव्यता का बोध न होगा तंब सन्ध्यावन्दनादि नित्य कर्म के न करने में भी निष्काम पुरुषों को 
पाप न होगा क्‍योंकि विधि का अथ तो इष्टसाधनत्तामात्र ही हे न कि कत्तेव्यता | तीसरा दोष यह 
कि छिकादिशब्द संस्कृत में प्र्यय कहछाते हैं इस से इष्साधनतारूपी उनके अथे का सम्बन्ध, 
( यज्‌ ) आदि घातु के अर्थ यागादिरूपी क्रिया ही में होता दे इस कारण केवल क्रियाएँ द्वी इृष्ट के 
साधन होंगी और द्रन्यों में इट्साधघनता न होगी । 

। समाधान ) शक्त तीन दोषों में से प्रथम दोष नहीं फ्ड सकता क्‍योंकि इष्टसाघनता 
जब छिड्ये दे तब आर्थीभावना के अनुसार, कतो ही का इृष्ट छिया जायगा। और कतो बही 
फहलाता है जो कि किया में प्रवृत्त हो और क्रिया, आन्तरिक प्रद्ग॒क्ति का विषय दवोती है यही- 


४७8 सनातमधर्भोद्ारे-- 


फियाया। कशव्यता, तथाचाथोदेव तद्ोधासोक्तदोषापत्तिः नापि दज्यशुभ्ञादीनामिश्देशुस्वा- 
लजुप्रपत्तिः, तेषपादानताख्याया; प्रवृत्तिविषयताया एवेह्साधनतानियासकस्वा दिति बाच्यम्र ) 
शर्ब सत्ययेभावषनावलादेव करल्त्रिह्साधनताया राभेन तसया अन्यछम्थतया जारूचातत्-द- 
रोशिब लिहगदिभिरप्पयभिधातुमशक्यतया विधेरेवात्रामाण्यप्रसड्त्‌ फिंच सम्रामविषवता- 
जत्यासरमवेच्छाया: प्रव्तिकारणता ल्मेकसिद्धा अतएव बहुष्वथंघु समानेध्पीह्रसाबनत्मबदे 
यो यमिल्‍्छति स तत्रेव धवत्तते नत्वनिष्ठेः्पीएसाघने एवं व व्यभिचाराम्रपष्टस|थनतायए् 
जवस्तेकत्वम्‌ । एतन इृष्टसाथनस्वं स्वरूपेणव लिड्थों नतु अरणात्वेनेति नरत्तार्किकम- 


समपास्तम्‌ । 

(१२) नापि द्वादशः दष््रमकादशकल्पदोषरेवापास्तस्वात्‌ । 

(१३) नापि त्रयोदश; स हि नव्यनयायिकमतमनुवत्तते, तथ्व नोपपचते, मौरवात्‌, 

॥ भाजा ॥ 
उसकी कतेव्यता है इस रीति से कतंव्यता दा बाघ, अथान हो जाता हैं। तथा चन्द्रमण्डल के 
छे आने म॑ कृतिसाध्यता के न हाने स कतव्यता का बाघ नहीं होता इससे प्रवृत्ति नहीं होती । 
और द्वितीय दोष का वारण भी इसी स॒ हो गया । तथा तृतीय दोष भी नहीं पड़ता क्‍योंकि 
इव्यादिक में भी प्रद्वात्ति का पूर्वाक्त उपादानतारूपी संवन्ध ही स इष्टसाधघनता का बोध हो सकता है | 
ख०--( १ ) इस रीति के अनुसार भआर्थीमभावना ही के बढ सत्र इष्टसाधघनता का भी 

बोघ अधेत: दो गया तब अन्य आख्यातों के नाइ लिछझादिशव्दों का भी इृष्टसाघनता, ल्थे न 
ड्वोगा क्‍योंकि शब्द का अथ वही होता है जिसका बोध अन्य प्रकार स न द्वो । 

ख---( ५) एक इष्ट के अनेक साधन होते हैं तो यदि इशष्टसाधक हाने से प्रयुत्ति हो 
तो एक ही पुरुष की सब साधकों में काइ विशप न दान स एक ही बार प्रवात्ति है। जायरी इस 
से यह अवश्य कहना पड़ेगा कि इच्छा ही प्रव्ात्ति का कारण है अथान्‌ जो पुरुष जिस साधक को 
आाहता है उस की प्रववत्ति उस साधक में होती है तस्मात्‌ इष्साथनता का ज्ञान प्रवृत्ति का 
कारण नहीं है । 

( १२) दशवें ओर ग्यारह वें कल्प के खण्डन ही सेयारहवाँ कल्प भी खण्डिल हो गया 

( १३ ) तरहवाँ कल्प भी ठीक नहीं है क्योंकि उसका सूल, नव्यनेयायिकों का यह 
सिद्धान्त है कि पुरुष की आन्तरिक प्रवृत्ति के तीन कारण हैं एक इष्टसाघनख का ज्ञान, जैसे 
४ भोजन, ठृप्ति का उपाय हैं” इस ज्ञान स भोजन में पुरुष की प्रद्नात्ते होती है। दूसरा 
कृतिसाध्यता का ज्ञान, जैसे भोजन में कर सकता हूँ! इस ज्ञान स भाजन में प्रवृति होती है और 
इसी ज्ञान के न रहन स चन्द्रमा के ले आन में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हं।ती । क्योंकि यद्यपि 
07 वह जामता कि चन्द्रमा का ले आना अनकलाभकारी हैँ तथ।पि यह नहीं समझता कि 
मे चन्द्रमा का आ सकूगा। तीसरा वछवदनिष्टाजनकत्व का ज्ञान, जैसे “भोजन करने में मुखादि- 
व्यापार का परिश्रमरूपी दु:ख बहुत थोड़ा है और उसकी अपेक्षा ठप्तिरूपी सुख अधिक है” इस 
मे से भॉजिन में पुरुष की का ही है ओर इसी ज्ञान के न रहने से बिपमिश्रित मधुर अन्न 
रे भोशन कल अल भ्रज्ञत्ति नहीं हंसी क्योंकि यद्यापि पुरुष यह समझता है कि 

श्स अन्न के नम से मरी तत्काल तृप्ति हो जायगी” और यह भी समझता है कि 'में इस आम 
“को खा सकता हूं” तथापि यह्‌ नहीं समझता कि “ठप्रिरूपी इष्ट की भपेक्षा सत्युरूपी अनिष्ठ बहुत- 


सामाश्यकास्दस्य पूर्योर्धः २५२ 
ऑस्प्स्यत्नात्‌, अन्धयायोग्यत्वात्‌, जयेबादानां सर्वेयवैषध्यप्रसड्रस्य दुबो रत्वाश | तथाहि। 
इच्छाअविषयसाधनतात्वापेक्षया प्रव्सनात्वमतिलघु, इच्छातद्धिषययोंरजवेज्षात्‌ । इच्छाज्ान- 
स्पापि पवत्तिज्ञ न वत्पर्वत्तिहितुत्वापातात । बस्तुगत्या य इच्छाविषयस्तत्साधनामिति शब्देन 
मतिपादयितुमशक्यत्वात्‌। साधनत्वपात्रस्येव शक्यत्वे च तेनेव हे कम इ पक क 
सह श्रष्या तदन्बयसंभवे पदान्तरापस्थापितस्वर्गेण सह वाक्येन तदन्वयासभवात्यवत्तेना- 
त्वएवं पस्येबसानम्‌। श्रुत्या वाक्यस्य वाधात्‌ | प्त्यय श्रतः पद श्रुतितो ठप बलीयस्त्वेन पशुना 
यजेतेत्यत्र प्रकृत्थथेपशुं विहाय प्रत्ययाथेन करणन सहैकत्व॒स्यान्वयादिकं करणं पशुरिति 
बैेचनव्यक्त्याकत्वद्त्वमेकत्वस्य स्थितम्‌ किम्नु वक्तव्य पदान्तरसममिव्याहाररूपाद्वाक्या - 
द्रीयस्त्मिति। किल्वष्टसाधनत्यादीनां त्रयाणामन्योन्यं विशष्य विशेषण भावे विनिगमनाबि- 
रहादनेकशक्तिकल्पनागौर वपपि दुबारभव | वक्‍्याथोन्वयलम्यत्वानच ने.्टसाधनत्वं पदाये: 
सथाहि । प्रवत्तेनाकम भूता पुरुषप्रवृत्तिरूपाउथेभावना किं, केन, कथ, मित्यंशत्रयवती विधिना 
लत्बेन प्रतिपाद्यत इस्पुक्त प्राक्‌। अपुरुषाथपर्मिका्यां च तस्यां प्रवत्तनाउनुपपतरकपदाप- 
स्थापितमप्यपूरुषाथ घात्वर्थ विहाय भिन्नपदोपाप्तमन्य विशेषणमापि कामपदसंवन्धन साध्य- 
ताउन्वययोग्य स्वगेमेव पुरुषार्थ सा भाव्यतयाज्वलम्बते | स्वर्ग कामयते स्वगंकाम इत्ति 
करमेण्यणि द्विनीयाया अन्तथूतत्वात्‌ यजतेरकर्मकत्वेन स्वगंमित्युक्तेनानन्दयात्र अतएब 
थत्र कामपद न क्षयते तत्रापि तत्कल्प्यते यथा 'प्रतितिष्ठन्ति ह वा यणता रात्रीरुपयन्ती 
स्यादौ प्रतिष्टाकामा शत्रिसत्रमुपयुरित्यादि एबंच लब्धभाव्यायां तस्यां समानपदोपस्था- 
पितो घात्वथ एव करणतया3न्व॒ति। भाव्यांशस्थ कामाविशेषणावरुद्धत्वात्‌ । सुव्विभक्तियोग्य- 
धात्वथेसासधेये ज्यातिष्ठापादों ठृतीयाश्रवणात्‌ । यत्रापि नामबेये द्वितीया श्रृयते तत्रापि 
ध्यत्ययानुशासनेन तृतीयाकल्पनात्‌ | तदुक्त भाष्यकारें! “अम्निदोत्रंजहोतीति तृतीयाडर्ये 
द्वितीये” ति । अतएव ते;, प्रकृतिप्रत्ययों सहा्थब्रृतस्तयोः प्रत्ययाथें: प्राधान्येन प्ररुत्यर्थो 
गुणस्वेनेति प्रत्ययाथे भावनां प्रति धात्वथस्य गुणत्वन करणत्वमुक्तम्‌। आख्यात॑ क्रियाप्र- 
धानामिति वदर्कनिरुक्तकारे रप्येतदेवोक्तम्‌ | भावाथाधिकरण च तथव स्थितम्‌ | तेन सर्वेत्र- 

॥ भाषा ॥ 
न्यून है ” किंतु उसके विपरीत यह्‌ समझता है कि तृप्रिरूपी लाभ की अपेक्षा सत्युरूपी हानि कहीं 
अधिक है | तम्मात्‌ इप्टसाधनत्व, क्रतिसाध्यवल, आर वलवदनिष्टासाथनत्व, ये तीनों जस लोकिक- 
वाक्यों में लिडादिश्ब्दो के अथ हैं बस ही वेदिकवाक्यों में लिडादिशद्दी के भी ये ही अथ हैं और 
शाब्दी भावना इन से अन्य कोई वस्तु नहीं है इति- 

( खण्डन ) ओर यह मत, ठीक नहीं हैं क्योंकि इस मत में पाँच दोष द्ुवार हैं, एक यह 
कि शाब्दीभावना, जिस को प्रव्तना और प्रेरशा भी कहते हैं वह बहुत ही लघु (छोटा ) पदाथ है 
सस्रकी अपेक्षा ये तीन, विधिक अथ बहुत ही गुरु हैं इस से इस सत में गोरब दोष है । दूसरा दोष 
यह है कि इष्टसाधनत्व और कृतिसाध्यत्व का आर्थाभावना ही में अन्‍न्तर्भाव होता है जैसा कि इसी 
कल्प के संस्कृतभाग में कहा गया हैं ओर उसी रीति से वक॒वदानिष्टासाघनत्व का भी अथात्‌ लाभ 
हो सकता है ते ऐसी दशा में जब सब आखरूयातों से आर्थीभावना के अनुसार इन तीनों अर्थों का 
भोध हो सकता है तब ये तीत्तों, विशेष से छिडादिशब्द के अथ नहीं हो सकत क्योंकि शब्दों का- 


श्णद्‌ सनातनधर्मोद्धारे-- 


प्रत्ययार्थ प्रति धात्वश्रस्थ करणत्वेनेवान्ययनियमः अतएव ग्रुणविश्विष्टधात्वथेविधों धास्व- 
थोनुवादेन केवलगुणविधों च मत्वथरूक्षणा विधेर्विप्रकष्टवेषयत्वं च यथा सोमेनयनेतेतति- 
विशिष्टविधो सोमवता यागेनेति दधाजुद्दोतीतिग्रुणविधों दघिमताहोमेनेति | नामघेय।न्बयसे 
तु सामानाधिकरण्योपपत्तेघोत्वथमात्राविधानाच न मत्वथेलक्षणा नवा विधिविभकषेः । तदेवे 
ज्योतिष्ठोमेन यजेत स्वगकाम इत्यत्राख्यातार्थों भावयेदिति किमित्याकाइ्यां कामिविषय 
स्वगमिति, विधिश्रतवेलीयस्त्वादाकाहृाया उत्कटत्वाच्य | तथाच स्थितं षष्ठाय। ततः केनेत्यपे- 
क्षित यागेनेति तृर्तीयान्वपदसमानाधिकरणत्वात्‌ करणत्वेनैवान्चयनियमाच्च | किनामप्नेत्यपे- 
प्षिते ज्योतिष्ठोमनेति तन्नाज्नत्य थेः शब्दादन्ुपस्थितो 5पिज्योतिष्टोमशब्दो भासत एव शाब्द- 
चोधे भ्रवणनोपस्थापितः, तात्पय्यवशात्‌ | नामधेयान्वये च न विभक्त्यर्थों द्वारम नि 
वाच्याथोन्वय इव । तेन मत्व्थेलक्षणामन्तरणेब ज्यातिष्ठो मशब्दवतेत्यन्वयछा भः तथाच 
कविप्रयोग! (हियाछयों नाम गनाधिराज ' इति हिमालयनापवानित्यथे! एवम्‌ 'इृह प्रभि- 
झ्लकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवती ” त्यादावग्ृहीतसड्तिककपदवरति वाक्य मधुकरादिपदे 
स्वरूपेणव भासते नामधेयवत्‌, नाथ॑प्रुपस्थापयति प्रागग्रहीतसज्ञातिकत्वात्‌ अतएवं मधुकर- 
शब्दवाच्यइत्यपि न लक्षणाउन्वयः शक्यज्ञानपूर्वेकत्वाल्क्ष्यज्ञानस्य | स्वरूपतस्तु शब्दे भाते 
वाच्यवाचकर्संवन्धः पश्चास्करूपयत संसगोनेवाहायाति । तदय॑ बाक्याथ। । ज्योतिष्ठो मनाज्ञा 
यागेन स्वग्रेमिष्ठ भावयेदिति, कथमित्यपक्षित श्रुतिल्िकुवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यामिः सा- 
मवायिकारादूपकार का ज्षग्राम पृर्त्य ति। विक्रृतों प्रकृतिव दित्युपवन्धेन, नित्ये यथाशक्तीस्युपव- 
न्धन, मुख्याला भ प्रतिनिधायापीति, यावन्न्यायकण्यं तत्पूरणम्‌ । एवंच यागस्य स्वगोवच्छि- 
ख्रभावनाकरणत्वेन साक्षात्कत्तेव्यापारविपयत्वरूप कृतिसाध्यन्वं श्रत्यथाम्यां लूम्यत इति 
तदुभयम्रापि न लिझादिपदवाच्यम्‌, अप्राप्त शास्रमथव दिति न्‍्यायात्‌ | अनन्वयात् | इसाधन- 
मितिसमासे सुणभूतमिष्ठपदस्‌ स्वगकामडाते समासान्तरगसुणभूतन स्वगेपदेन कथमन्वियात्‌ 
इष्टस्वगे साधनमिति, नहे राजपुरुषा बीरधुत्र इत्यत्र वीरपदराजपदयोरन्वयोस्ति, पदाय: 
पदार्थनानवाति नतु पदार्थकदेशनति न्‍्यायात्‌ करणविभक्त्यन्तब्योतिष्टोमादिनामधयान- 
न्वयप्रसड्गादिदापाश्रास्मिन्पक्त द्रपव्या: | 
(१४) नापि चतुदंशः स हि मण्टनाचायेसमतः 
है श हु हि .. ॥ भाषा ॥ प ु 

अथ वही होता हैँ जा अन्य से रूभ्य न हो।। तीसरा दोप यह है-के भोजन करघ्ता हूँ” इत्यादि वाक्‍्यों 
से भी इन तं'नों अर्थों का अथत: बाघ होता है तथापि उन से किसी पुरुष की भोजन में प्रवृत्ति 
नहीं हैँ।ती | निदान--इन तीनों अर्थों का ज्ञान, प्रद्मात्ति का काग्ण भी नहीं है । चौथा दोष यह है 
कि जब इष्ट के बोधक, स्वगादिशव्द वदिकवाक्यें। मे बतंमान हीं हैं तब लिडगदिशव्द्‌ के इष्टरूपी 
अथ का, वाक्यार्थ में संबन्ध ही नहीं है। सकता । पाँचवों। देष यह है कि शाब्दी भावना के इतिकते- 
व्यतारूपी स्तुतिरूप अंश के बोध कराने से अथवादों की विधि के साथ एकबाक्यता होती है और 
इसी स अथवाद धम्र में प्रमाण होते हैं जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है परन्तु यह नैयायिक- 
सत यदि थोड़े काछ के लिब्र मान लिया जाय तो वैदिक सबी अथवादवाक्य अप्रमाण और व्यर्थ 
हो जायेगे क्‍योंकि तब अथंवादों की विधियों के साथ एकवाक्यता दुघट ही हो जायगी । 

(१४ ) चौद॒हबाँ कल्प भी ठीक भद्दी है क्‍योंके उस में मण्छनाचार्य का सिद्धाग्श मूल- 
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सका च मंण्डनाचार्यो), प्रुंसां नेष्टाभ्युपायंत्वात्‌ फ्रियास्वेन्य!प्रवतेकः | प्रवृत्तिहेतुन्धम- 
आअगप्रबदन्ति भवतनाम्‌! ।॥ इति । अस्यायथेः इष्ठसाधनत्वादन्यः कृतिसाध्यत्वादेः क्रियासु 
यागादिखूपास पूंसां प्व्तकों न, ज्ञाननिष्टमदात्तिजननकतायां विषयतयानावच्छेदकः 
यजेतेत्यादिवाक्यान्तगतलिडगदिशक्यों नेति यावत्‌ चो हेतों यतः प्रवृत्तिहेतुम्‌ हेतुतावच्छे- 
दकमेव प्रवत्तनापदेन व्यपदिशन्ति तथाच प्रवत्तनात्वेनेष्टरसाधनतेव लिड्मदिवाच्या नतु 
तार्किकाणामित स्वरूपेणेव । क्ृतिसाध्यता तु लोकल्म्यत्वानलिड्नादेशक्या वलबद- 
निष्ठाजनकत्वमपि द्वरेषाभाविनान्यथासिद्धामिति । इममेव च पक्ष वेयाकरणा अप्यवलम्वन्ते 
अन्न च पूर्वोक्तसब्दभावनाया इवेष्साधनताया भाव्यकरणतिकत्तव्यता रूपांशत्रये णा थेवादम- 
न्त्रसग्रहाक्षमत्वादथवादादीनां प्रामाण्यानुपपात्तिरूपप्रोढापत्तिवा ग्णप्रकारश्ििन्तनीय एवं । 
(१५) नापि पश्चद॒शः स एह स्यायाचायसम्पतः तथाच न्यायकुसुमाल्लो ५ स्वदके 
उदयनाचाय्योंः 'विधिवक्तराभिपायः प्रवृक््यादो लिडगादिभेः ।। अभिभेयोज्नुमेया तु कते 
रिश्ाभ्युपायता” ।| इति कारिकया, आप्ताभिप्रायों विध्यथ:। पाक कुय्या: पाक कुय्यामिति 
मध्यमातम पुरुष यो लिंडइच्छाविशेपात्मक ज्ञाउध्यपणा 5लु ज़रा प्रश्नप्राथनाथेकतयाप्रथमपुरुष ५- 
पीच्छायामेव शक्तेरुचितन्वात्‌ ' तत्र भगजनिकेच्छा55ज्ञा, अध्येपणीये प्रयाक्तरनुग्रहद्योतिका 
सा डध्येषणा, निषधाभावध्यज्निकेच्छाउनुज्ञा, उत्तरप्रयोजिका तु प्रश्न; , पराप्तीच्छा प्राथनेति- 
विवेकः । तथाच स्वगेकामायजतत्यत्र यागः,स्वगकामनिष्ठतया5पप्ेच्छाविषयव्तिवोधः यद्दा- 


। ते हि ओ चोर > |! 02 ! & ८ अ्थ नहीं न र 
हैं जिसके अनुयायी व्याकरण भी हैं । आर यह सिद्धान्त भी निर्देष नहीं है | क्‍योंकि मण्डना- 


बाय जी का यह सिद्धान्त है कि प्रवत्तना ( प्ररणा ) है| लिज्ञादेशब्दों का अथ ह ओर प्रबत्तेना 
उसका नाम है कि जिसके ज्ञान स क्रिया में पुरुषें की प्रवासि हाती है इस स इृष्टसाधनत्व ही 
छिलादिशब्दों का अथ है क्‍योंकि वही प्रव्नेना है. आर यद्याप ऋकृतिसाध्यत्व, ओर प्रवछू अनिष्ट 
का साधक न होना, ये भी दो, प्रवत्तना में आ सकते है तथापि कृातिसाध्यता अथतः लग्य हैं और 
प्रबल अनिष्ठ की असाघकता, द्वप के अभाव में कारण ह न कि प्रव्ात्ति में इस स ये दोनों 'लिडादि- 
छाव्दों के अथ नहीं हैं” इति | ओर इस मत में उस का बारण नहीं हा सकता जा कि अनन्तराक्त 
जेयायिकसत में पच्चम दोप कहा गया है । 

(१५) पन्द्रहतं कल्प भी ठीक नहीं है क्‍योंकि इस का सूल, उदयनाचार्य का न्‍्याय- 
कुसुमाजलि के पाचर्वे स्तवक में यह सिद्धान्त हू कि आप्राभिष्राय (सन्च पुरुष की इच्छा) ही लि- 
झादिशब्दों का अथ ह क्योंकि 'तू पका”? “में पकाऊं”! इत्यादि सध्यम और उत्तम पुरुष में 
लिडादिशब्दों का जसे इच्छाविशपरूपी,. आज्ञा! ( भयजनक इच्छा ) “अध्येषणा,-- (लिछादि 
शब्दों क वक्ता का, प्रयोज्य पुरुषों पर जो अनुम्रह, उस का द्यततक इच्छा ) अनुज्ञा,---( निषध न 
करने का सूचक इच्छा ) प्रश्न,” (उत्तरव।क्य की ग्रयाजका इच्छा) “प्राथना? (प्राप्ति की इच्छा) लिडमदि 
शब्दों के अथ हैं बस ही 'स्वगंकामा यजत!' इत्यादि प्रथमपुरुष के वाक्यों सें भी आप्रपुरुष की इच्छा 
ही लिहागदि शब्दों का अथ है ओर ऐसे वक्यों से इसी प्रकार का बोध होता है कि “आप्रपुरुष, यह 
चाहता दे कि स्वर्गकासी पुरुष, याग कर यद्धा-उस को याग करना चाहिय” । यद्दी इच्छा लिडः दि- 
झब्दों का अथ है अर्थात्‌ लिछादिशब्दों के अर्थ में आप्र पुरूष का प्रवेश हैं। ओर उक्त इच्छा ही- 

३३ 


श्ष्ट सनावनधर्मोद्धारे-- 


क्तव्यत्वेनेच्छैव विध्ययः तया्ेश्साधनस्वाज्ञमानस्‌ तदाथा स्वरगेकासस्प सम यास इष्द 
साधनम्‌, फर्तेज्यत्वेनाप्तोक्त लिझुपदवोध्येच्छाविषयत्वात्‌ मत्पित्रेष्यमाणमद्ञोननवत्‌ । बिफः 
भाजतादराप कस्यचित्कृतिसाध्यतया कत्तेव्यत्वेनग्व ररूपासेच्छापिषयत्देन तञ्इसाक्नत्व- 
रूपसाध्याभावादभिचारवारणाय लिड्पदवोध्येति । आप्तस्तु वेदिकस्थले ईशबरएव तसिसिन्दि- 
धिरेवतावत्कुमाय्यां गर्भ इब पुंयोगे मानमित्याहु; | त्च न सुन्दरमस | वेदस्पापौरुषेयताया 
अधस्तादेव निषपुणतरमुपपादितत्वेन पोरुपेयतापाश्रित्य वेदवाक्येष्बाप्ताभिभाये विध्ययेत्वा- 
ब्रीकारस्यथ हेयत्वात्‌ पोरुषेयत्वापोरुषेयस्वयोरुभयोरपि पश्षयोवेदिकविधीनामथ्ोनुभावक- 
ताया आलनुभावकत्वन तदुभयपक्षसाधारणस्खव ववध्यथरय चाच्यतया तदपहायाप्ता भिष्राये 
विध्यथताकथनस्यथ स्वभतदुराग्रहग्रस्तवाचात । 
अन्न प्रतिविधीयते 
प्रवृत्तिहेतुत्वेन भेरणा तावत्सवेलोकालुभवसिद्धा । राज्ञा पेरितो वाढेन प्रेरितो जाश्म- 
॥ भाषा ॥ 
से यागादिक्रियाओं में इष्रसाधनत्व का अनुमान हाता हू कि जो जो क्रिया, भ्राप्त पुरुष के कहें हुए 
लिड्गदिशब्द के बोध्य इच्छा का विपय हाती हूं चह अवश्य इप्ट फल का साधक होती है जैसे पिता 
आदि के कहे “तू खा? इत्यादि वाक्‍्यों का बाध्य माजनादि क्रिया, तृप्ति आदि का साधक हुआ करती 
हैं ओर यागादि बदिक्राक्रयाएं भी आध्र पुरुष के कद हुए 'स्वरगकामो यजत' इत्यादि वाक्य सें (तल) 
इत्यादि लिक्शव्द से बंध्य इच्छा के विषय हैं तम्मान अवदय वे क्रियाएं स्वर्गादिरूपी इप्ट के साधक 
हँ । यर्याप शोकादि के कारण किसी पुरुष का किया हुआ बिषमाजनादि भी परमेश्वर रूपी आप्र 
की इच्छा का विपय होता हैं. तब भी वह इष्ट का साधक नहीं हैं किन्तु अनिष्ट ही का साधक है 
तथापि “ स्वगकामा यज्ञत ? इत्यादि क नाई ' विपे मुर्जख'त ? ( (बष खांत ) ऐसा लिकादिशब्द 
परभश्वर ने नहीं कहा है कि जिस के बंध्य इच्छा का विषय, विषभोजन भी हा सके तो ऐसी - 
दशा में विषभोजन का इष्टसाघक न हाना उचित ही है | तस्मास वेदिक विधिवाक्यों के स्थछ में 
परमेश्वर ही आप्र पुरुष हैं इसरीति स जसे कुमारी कन्या का गर्भ, उसके पुरुपसंयोग में दढ प्रमाण 
द्वोता है वेंसे ही वादिक श्रुतियों के लिझयदि शब्द ही उन श्रुतियों के परमेश्रररचित होने में 
प्रमाण हैं. इति । 
इस पक्ष में भी दो दोष हैं एक यह कि बेद का अपीरुषय होना अत्यन्त प्रबल प्रमाणों 

से पूवे दी सिद्ध हा चुका है इस से वेंदिक लिड्ादिशब्दों के अर्थ में आम पुरुष का निवेश नहीं 
हो सकता ओर करन की इच्छा भी चतन ही में रहती है इस से वदिक अचतन शब्दों में इच्छा 
का सभव ही नहीं हू | दूसरा दाष यह कि बंद पोरुषय हो, अथवा अपीरुषय, परंतु वैदिक 
विधवाक्यां से अथ का वाध हाना अनुभव सिद्ध ही है इस से वैदिक लिडादिशब्दों का एसा ही 
अर्थ करना चाहिये कि जो बेद के पोरुषयत्व और अपोरुषेयत्व, दनों पक्षों में साधारण हो 
अथात्‌ किसी पक्ष का विरोधी न हा तो ऐसी दशा में आप्रभिष्राय को विध्यर्थ कहना अपने मस 
के पक्षपातरूपी दुराग्रह स दुष्ट ही है । 


तस्मात्‌ जब पूर्वोक्त पन्द्रहो कल्प उचित नहीं है और सोलहनां कोई प्रकार ।निकछ् नहीं 
खकता तब शाब्दी भावना, नाम द्वी नाम है न कि कोई बरतु। 


सामान्यकाण्डस्य पूर्वार्ड २७९ 


मेन पेरिको5हमिति हि अवशनावक्तारो भवन्ति सा च प्रवत्तना प्रवर्तकराजादिनिष्ठा । 
तेब्रोल्कृहस्यथ मिद्गभर्ट मति धवर्शना, आज्ञा प्रेषणेति चोच्यते निकृष्टस्थोत्क्ृष्ट प्रति प्रवर्तना 
याज्ा अध्येषणेति चोच्यते, समस्य सम प्रत्युत्कपनिकर्षोदासीन्येन प्वर्तना अलुज्ञा अनु 
मतिरिति धोच्यते। ते थाज्ञादयों ज्ञानविशेषा इच्छा विशेषा वा चेतनधमी एब लोके प्रसिद्धाः । 
बेदे तु विधिनाउई भेरितः करोमाति व्यवहतोरो भवन्ति तत्र स्वयमचेतनत्वादपीरुषेयत्वाल 
वैदिकस्थ विधेनेचेतनघर्भेणाज्ञादिना मेरकता संभवति अतःस्वधर्मेणवाम्युपतन्त5्या, गत्य- 
न्वरासंभवात्‌ स एव च धर्मश्रोदना प्रवत्तेना प्रेरणा विधिरुपदेशः शब्दभावनेति चोच्यते। 
अन्न न्यायसुधाकतुः भद्टसामेश्वरस्य अय॑ सिद्धान्तः 
इये श्रब्दभावना, लिझादीनां विलक्षणा क्रियवेति द्वितीयकल्प एवं युक्त: | तस्थाथ- 
॥ साथा ॥ 
॥॥ समाधान | 


एक पुरुष की आन्तारिक प्रवृत्ति का कारण, अन्य पुरुष का आन्तरिक व्यापार सब 
छोगों के अनुभव से सिद्ध है ओर उसी को प्रवर्तना ओर प्रेरणा भी कहते हैं क्‍योंकि “में राजा 
का प्रवर्तित (प्रेरित ) हूँ” “ में बालक का प्ररित हूँ ” “में ब्राह्मण का प्रेरित हू” इत्यादे छाकिक 
प्रसिद्ध व्यवहार, प्रवतना ही का रऊूकर हुआ करते हैं और यह प्रवर्तना, राजा बालक भादि में 
रहती है तथा छोटों के प्रति बड़ों की प्रवतना का आज्ञा ओर प्रषणा भी कहत हैं । ऐसे ही बड़ों 
के प्रति छाटों की प्रेरणा को याच्व्या, प्राथना आर अध्यपणा भी कहत हैं । ओर तुल्य के प्रांत तुल्य 
की प्रवतेना का अमुज्ञा ओर अनुमति भी कहते हैं तथा ये सब आज्ञादिरूपा प्रवतना के भद, 
आहो ह्लाजरूपी हो चाहा इच्छारूपी हों परंतु चतन हा क धरम हे न॒ कि अचतन के | और बद में 
भी “में विधिवाक्यों स प्रेरेत हा कर यज्ञ करता हूं” इत्यादि व्यवहार प्रांसद्ध है है किंतु बेद 
स्वयम्‌ अचेतन है इस से उस में आज्ञा आदि प्रवतनाएं कदापि नहीं रह सकती ओर वद का कोई 
फतो नहीं है इसी स वेदों में आज्ञादिरूपी प्रवतनाओं का, कता के द्वारा परंपरासम्बन्ध का भी 
सम्भव नहीं हे इस रीति स आज्ञादिरूपी चतनधर्मों के द्वारा वेदिक विधिवाक्य प्रेरक नहीं हो 
सकते तथापि “में विधि से प्रारित हो कर यज्ञ करता हूँ?” इस व्यवह्ाररूपी अतिप्रबरू प्रमाण के 
बल स वादिक लिड्गदिशब्दों में उक्त आज्ञादि से भिन्न एक प्रवतनारूपी धम सिद्ध होता है और 
उसी को चादना, प्रवतना, प्रेरणा, विधि, उपदेश, अर शब्दभावना भी कहते हैं। उक्त व्यवद्वार- 
रूपी प्रमाण ओर शब्दभावना में रहनवाला प्रवतेनात्व घर्म जो कि आज्ञा आदि पूर्बोक्त अनेकबिध 
प्रबसनाओं में रहता है, य दोनों लोक प्रसिद्ध ही हैं। अब अवशिष्ट रद्दा शाब्द।भावना का स्वरूप, जो 
कि रक्त उयवहाररूपी प्रमाण स सिद्ध ओर वक्त प्रवतनात्वरूपी घम का धर्मी तथा ज्ञान इच्छा आदि 
पे इस कारण भिन्न हैं कि वह वेद्रूपी अचतन पदार्थ में रद्दता है, इस से अब उसके विषय में यह्‌ 
विचाद किया जाता है कि वह पूर्बोक्त पन्द्रह करों में से द्वितीय कल्प के अनुसार काई अलोकिक 
ही पदाथे है? अथवा ठृतीय कल्प के अनुसार अभिधारुपी लौकिक ही पदार्थ है? इन 
हो पक्षों में से प्रथम पक्ष को न्‍्यायसुधाकार पं० सोमेश्वरभट्ट ने स्थापन किया है। उसकी 
पह उपपत्ति है कि यह शाब्दीभावना लिडादिशव्दों में रहनेवाढी एक अछोकिक क्रिया है 
स्‍्थोंकि छोक में यद्द प्रसिद्ध है कि प्रवतेना, प्रबत्तेकपुरुष ही में रहती हैं ओर यदि ऐसा न द्वो, 


२६७ सनातनधर्षोंद्धारे-- 


प्रवत्तायितृधमत्वाभावे यज्भदत्त एव मां प्रवत्तयाति न देवद्त इतिब्यवस्था नोपपचते । सज्जा- 
वनहय प्रहत्तिहेतु्ता कल्पयित्वेत्तद्व्यवस्थोषपादन तु देवदत्तस्त्वां प्रवर्तयतीति प्रदत्त 
झापयतो यद्भदत्तस्यापे प्रवत्तकत्वापत्तिरतः प्रवत्तीयितु धम एवं सा। एतदमिप्रायेणैद स्फाय- 
सुधायां “का पुनःप्रवत्तना ! परहत्तिहेतु भूतः प्रवत्तयितुधर्म” इति तलक्षणमुक्तम अहमेने 
प्रचत्तयामीति प्रवत्तयितुर्मानसपत्यक्षं च तस्यां प्रमाणमृक्तम्। छक्षणवाक्याथेश्व प्रवर्त्तायेदपु- 
झपसमवेतत्वेसति स्वाभ्रयभिन्न समबेतप्रवत्तिहेतुत्वम्‌ । प्रवच््येसमवेतस्येष्टस्य वारणाय सत्य- 

न्तम्‌। तत्रापि सम्बन्धित्वोक्ता प्रवत्तयितुः सम्वन्धिषु लिड्शब्दादिष्वतिव्याप्तिरेति समदेत- 
त्वमुक्तम्‌ | प्रवत्तयितृकृतस्थ यागादेरनिरासाय विशेष्यदलम्‌। फलस्थापि पहत्तिहेतुत्वात्मव- 
त्तयिदृगुवादिधमेत्वाच् फले5तिव्याप्निवारणाय विशेष्यदलप्रविष्टायां पत्ती लिलक्षयिषरित- 
भावना 55श्रयमिन्नसमवेतत्वनिवेशः एवंच प्रवत्तेयितुरव प्रहत्तहेतुता फले नतु तदन्यस- 
मवतप्रहत्तेरिति नोक्तातिव्याप्ती: | तत्रलिडगदीनां शक्तिग्रहप्रकारश्न, वुश्लाक्षितस्थ बालस्य 
रोदनेन स्तनदाने प्रवत्तनां ज्ञात्वा स्तनदाने माता भ्वत्तते तदाउसों तस्या मातु।अ्रवत्तेः 
कारण जिश्नासमानः कारणान्तरानुपलब्ध्या खप्रवत्तनायां कारणत्वं प्रकल्प्य गामानयेति- 
वाक्य अ्रवणानन्तरं प्रयोज्यप्रद्त्ति दृष्टा मातप्रदत्तिदष्ठान्तन तस्थागपिप्रवत्तेनाज्ञानस्य कारण- 
स्वमनुपाय तस्कारणजिज्ञासायां लिडगदिशब्दअवणानन्तय्यात्तस्येवान्बयव्यतिरेकाभ्यां 
प्रव््तनाउमिधानश्क्ति कल्पयाति। तत्र च प्रषादयों न प्रपत्थादिता लिड्नदिवाच्याः प्रत्येक॑- 

॥ भाषा ॥ 

तो यह व्यवस्था कदापि नहीं हो सकती कि “ यज्ञदत्त ही मुन्ने प्रदत्त करता है न कि देवदत्त ? 
यदि यह कहा जाय कि प्रवत्ते ना पुरुष में नहीं गहती किन्तु जो पुरुष अन्य पुरुष को अवक्तना का 
ज्ञान कराता है वही प्रवत्तक कहलाता है न कि उसमे प्रवत्तना के रहने से वह प्रवर्तक है, तो 
इस में यह दोष पड़ता है कि जिस समय विष्णुमित्र से यक्षदत्त यह कहता है कि “दृवदत्त तुझ 
को प्रवृत्त करता है” उस समय यज्ञदत्त भी विष्णुमित्र का प्रवत्तक हा जायगा क्योंकि उसने 
विष्णुमित्र को प्रवत्तना का ज्ञान कराया | इसी स न्यायमुधा में प्रवत्तना का यह लक्षण कहा है 
कि “ प्रवत्तक पुरुष में रहनवाली, ग्रवृत्ति का कारण प्रवत्तेना है” और यह भी कहा है कि 
“मैं इस पुरुष को प्रवृत्त करता हूं? यह, प्रवत्तक का मानसप्रयक्ष ही प्रवत्तना में प्रमाण है । 
ओर उक्त शाब्दीभावना के बोध कराने की शक्ति जा लिझादि शब्दों भें है उसके निम्धय को ऋस 
को यह है कि राने स माता यह जानती है कि “यह भूखा बालक स्तन पिलाने में मुझे प्रवृत्त करता 
है” झार ऐसा जानकर स्तन पिल्न में प्रवृत्त हे।ती हैं तथा बालक भी यह विचार करता हुआ 
कि “ इस की इस प्रवृत्ति का क्‍या कारण हैं ? ” अन्य कारण को न पाकर अपनी प्रवत्तना 
ही को उसकी प्रवृत्ति का कारण समझ लेता है | ऐसे ही बालक अपने समक्ष, प्रयोजक पुरुष के 
कहे हुए “गा रे आओ ” इस वाक्य से प्रयोज्य पुरुष की प्रवृत्ति का देखकर माता की उक्त 
प्रवृत्तिरूफ दृश्शन्त के अनुसार “इस अ्रवृत्ति का भी कारण, प्रवत्तेना का ज्ञान ही है” ऐसा 
अलुमान कर यह विचारता हुआ कि “प्रयोज्य पुरुष का प्रयोजक पुरुष की प्रबत्तना का श्ञान, 
किस कारण से हुआ !?” अन्य कारण को न पाकर “हाओ ” इत्यादि भाषा के लिडपदि शब्द ही 
को उस झन का कारुण, समझता हू कि “इसी शब्द के अवण स उक्त ज्लान हुआ ” और इसी- 
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वयभिचारात किंतु प्रवतनासामान्यमेव लिड्यदिवाच्यम्‌ लाकेकानां व पैषादीनां पुरुषध- 
मार्णा वेदेब्नु पषततेस्त भयो विलक्षणं विशेषान्तर विधिप्रेरणानियोगारूय बाच्यार्थेन प्रबर्त 

नासामान्येन रूक्ष्यत | एवंच तादशभावनाविशेषस्य छिडनदिलक्ष्यतया तत्र विश्विष्यालिडम- 
दीनां अक्‍त्यग्रहेएपि न तेभ्यस्तद्रोधानुपपत्ति! नापिं लिझगदीनां प्रवत्तेकत्वानुपपात्तिः तेषां 
राजादिवत्सक्षात्फलप्रदत्वस्याभावे5पि प्रहत्तिविषयत्वस्थ श्रेयःसाधनत्वाक्षेपकत्वनेव पुरु- 
पायोपायैकत्वात्‌ प्रवत्तना हि प्रयतरूपाथेभावनाविषयिणी लोकसिद्धा। गामानयेत्याज्ञापिते 
प्रयतपाने कथंचिद्ववानयनासिद्धावपि पम्रदाज्ञामयं क्रतवानिति, मत्सकाशादपसरेत्याब्वापिते 
च स्वयमप्रयतमाने वलात्केनविदपसा रितेपप्सरणसिद्धावपि नाय॑ मदाबं कृतवानित्याडा- 
पयितुष्यवहारदश्षेनात्‌। तस्याः प्रयत्विषयकत्वं च चेतनस्य प्रवत्तनीयत्वनियमादेव, प्रयनश् 
नेच्छां बिना, इच्छा च साक्षात्‌पुरुषा्ान्खगादीनेव स्वस्सतों विसिन्‍न्वती साधनमन्तरेण 
तेषामसिद्धेस्तत्सा धनेष्व पुरुषार्थेष्वपि संक्रापति एवंच स्वयमपुरुषाथरस्य यागादेः पुरुषाथे 

॥ साथा ॥ 

ज्ञान को प्रवत्तेना में, लिझगदिशव्दों की शाक्ति का ज्ञान कहते हैं तथा प्रवत्तनारूपी होने ही से 
आज्ञा आदि भी लिकादिशब्द के अर्थ हैं और वादिक लिशादिशब्दों में तो अचेतन होने के कारण 
आज्ञा आदि प्रवत्तनाओं का संभव ही नहीं है इसी से आज्ञादि से विलक्षण एक नये प्रकार की 
प्रवत्तेना वेद में मानी जाती है जिसको विधि, प्ररणा और नियोग भी कहते हैं । और यह प्रेरणा 
यदि वेदिक ल्डिनदिशखय्दों का मुख्य (शकय ) अथ दोती तो इसके अलाकिक स्वरूप में विशेषरूप 
से वेदिक लिझादिशब्दों की शाक्ति का निश्चय न हो सकता क्योंकि विशेषरूप से ज्ञात घटादिरूपी 
लौकिकअर्थों ही में घटादिशब्दों की शाक्ति का निश्चय होता है परन्तु यहां प्रवत्तेनारूपी सामान्य- 
वस्तु ही लिश्ादिशब्दों का मुख्य अर्थ है ओर केवछ उसी में अन्तगगंत होने से उक्त अलौकिक 
प्रेरणा, वदिक लिझ्नदिशब्दों का अमुख्य (लक्ष्य ) अथ ह इसी से रस अलोकिक प्ररणा में विशेष- 
रूप स लिश्ादि शब्दों की शक्ति के निमश्चय न होने पर भी वदिक लिझछादिशव्दों से उस प्रेरणा का 
बोध होता है । यद्यपि राजा आदि के नाई वदिक लिडागदिशव्द साक्षात्‌ फलदाता नहीं हैं तथापि 
ओ इृष्टफल का साधक नहीं होता उसमें प्रवृत्ति नहीं हाती ओर यज्ञादि कर्मा में तो प्रवृत्ति होती _ 
है इस स व इष्ट फल के साधक हैं तथा इप्ट फल के साधक अथान्‌ यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्ति लिझादि 
शब्दों ही से हाती है इस स वेदिक लिडनादिशब्द प्रवत्तक होते हैं क्‍योंकि प्रवत्तक पुरुष की 
प्रव्तेनारूपी भावना का, प्रवत्ये पुरुष की प्रवृत्तिरूपी अर्थीभावना ही, विषय होती हू यह लोक में 
देखा जाता है जैसे “ गी छल आओ ” इस आज्ञा के अनन्तर प्रयोज्य पुरुष ने गा को हूंढ़ा और न 
पाकर न छू आया तब भी प्रयोजक पुरुष यही कहता है कि “इसने मरी आज्ञा की ” ओर “भरे 
समीप से हट जा! ऐसी आज्ञा के अनन्तर यदि ख्वर्य वह पुरुष नहीं दहृटता किन्तु अन्य कोई 
उसे हटाता है तो उस हटने से स्वामी यह नहीं कहता कि इसने मेरी आज्ञा की किन्तु यही कहता 
है कि इससे मेरी आश्ञा नहीं की | तथा चेतन ही के प्रति प्रवत्तेना ट्लोती है इसी से प्रवृत्तिरूपी 
अथेभाबना ही प्रवत्तेना फा विषय होती है ओर आन्तरिक प्रयन्ररूपी प्रवृत्ति, इच्छा के बिना नहीं 
होती । इच्छा भी स्वगोदिरूपी पुरुषार्थों दही को प्रथम २ अपना विषय बनाती है परन्तु यागादि 
रूप भ्रमसाध्य उपायों के बिना ख्वगाद्रूपी पुरुषार्थ का छाम नहीं हो सकता इसी से अपुरुषाय- 


रंइ्श सनाततनषणांद्धारे-- 

साधनतां विना नेच्छाविषयता, बिना च्‌ तां न परदक्तिवेषयता, तो थे बिना छिव्पदीनां 
सावेलौकिकी प्रवत्तकतेव नोपपद्यते इति तदुपपादकप्र्क्तिविषयतोपपादकेस्छाविषयतोफ्पा- 
दकझ्लानविषयस्य यागादीनां पुरुषाथेसाधनत्वस्याक्षेप: सुकर एवं। नच पृरुषाथेसाचनता- 
हानजन्येच्छयेव परहत्तरुपपत््या लिडनगदीनां न तद्वेतुत्वम्‌ अन्यथासिद्धत्वादित बाझू्यंश्र्‌ ) 
नहीं यत्सिद्धरथे यत्कल्प्यते सेन तद्घाधनम्चितम्‌ कल्पकाभावेन तस्कल्पनाया एवासिद्धि- 
बसज्ाव यथा च अयःसाधनताया अकल्पने प्रवत्तंकता न निवेहतीते सा करूयते तथ्य 
यागादे! स्वरूपेण लोकिकी श्रयःसाधनता यदि स्पासदा भोजनादाबिद यज्ञादावपीचछ- 
सेव परहचिसिद्धों पुनरषि लिड्यदीनां अ्रवत्तंकता न निवेहेत नचासो कछौकिकीति लिख्यदि- 
विहितत्वरूपणबासों कल्प्यते। लोके5प च स्वामिनामाज्ञां विना गवाद्यानेतुने वेतनारिरूप- 
तत्फललामो भवति तस्मादृक्तप्ररणाज्ञापननव बेदिकलिडादीनां प्रवत्तकत्वासद्धेः एवं 
बेदिकालिडादीनां स्वात्मकस्वरूपाभिधायकत्वाप।त्तरपि न | शकक्‍्यत एवं हि प्रेषादिदृष्टान्त- 
मादाय प्रवत्तेनासामान्यविशेषस्वेन हेतुना श्ब्दभावनायाः ग्रवत्तेयितधमेत्वमनुमातुम वेदे 
च न पुरुष: प्रवर्तेयिता संभवति नापि भावना प्रव््तेयित्री, हत्तरप्योपाधिकहात्तिविषयता- 
&क्वलीकारेण तस्याः प्रहत्तविषयतया तदानीमसत्त्वात्‌! तथा च परिशेषालिदगदेरेव अवर्तंक- 
स्वमवधाय्येते शब्दसभावनायास्तदीयत्वमर्थसिद्धामिति न झाब्दविषय; | सा थे वेरणा भाष- 
नाअब्देन गीयते पहत्युत्पादकव्यापारत्वादेव ! माव्योत्पादानुकूछों हि व्यापारों भावनाश- 
ब्देन व्यपदिश्यते तस्याः सिद्धरूपत्वे च विना व्यापारान्तर्र प्रहक्ष्युत्पादकता न सभवति 

॥ भाषा ॥ 

रूपी यागादि उपायों में भी पग्चात्‌ इच्छा उत्पन्न होती है और इसी के अनुसार यद सिद्धान्त 
किया जाता हैं कि यागादि, यदि पुरुषाथ के साधक न हों तो उनकी इच्छा किसी को नहीं हो 
सकती और बिना इच्छा के यागादि में किसी पुरुष की प्रव्नत्ति भी नहीं हो सकती तथा बिना 
प्रद्मात्ति के छिछादि शब्द, प्रवत्तक नहीं हो सकते | आर लिखछ्ादि शब्दों का प्रवत्तक होना तथा 
यागादि में पुरुषों की प्रवृत्ति, ओर इच्छा, ये सब वस्तु छोकासद्ध ही हैं और इन्हीं के बल से यह 
कल्पना सहज में की जाती है कि “ यागादि क्रिया, स्वर्गादिरूपी पुरुषाथ की जननी है” । यह तो 
कद नहीं सकते कि “ यागादि, पुरुषाथ के साधक हैं? इस ज्ञान से इच्छा और इछासे 
यागादिकों में प्रव्नात्त होती है ता लिखगदिशब्द किस प्रयोजन से प्रवृक्ति के कारण माने जाते हैं ९ 
क्योंक लिछादिशब्दों को प्रवत्तक बनाने के लिये ही यागादि को स्वगसाधकर होन की कछ्पना 
की जातो है ओर लोकिक प्रत्यक्ष स यदि भाजनादि के नाई यागादि का भी स्वगांदि के प्रति 
साधक होना सिद्ध होता तो जसे भाजनादि में इच्छा ही से प्रव्गात्ति हाती हैं बैसे ही यायादि में भी 
इच्छा ही से प्रवृत्ति हा जाती तब लिडगदिशव्दों का कुछ काम नहीं रहता । तात्पर्य यह है कि केवल 
बैदिकलिश्वदिशब्दों ही के बल से यह ज्ञान होता है कि “ यागादिरूपी क्रिया, स्वगादिरूपी पुरुषार्थ 
की जननी है!” और इसी ज्ञान से इच्छा भी होती हैं जो कि प्रयृत्ति का कारण है तो ऐसी दशा में 
यदि मूलठकारण और मित्तिस्थानीय, वदिकलिडगदिशव्द ही न होते तो शाखारूपी ओर चित्रस्था- 
नीय, ये ज्ञान, इच्छा ओर प्रद्मत्त कैसे होते इसालेये मूल प्रवर्तक, वादिक पडेब्मादिशब्द ही हैं । 
और यह वैदिकलिशाांदशच्दों में रहनवाली प्रवत्तना, लोकप्रत्यक्ष से गम्य नहीं है इसी से इसकी 
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फहका हाने च न तमश्यापारः ड्ञानस्य श्ेयव्यापारत्वानम्यूपग्ात्‌ एवं व ब्यापारान्तरक- 
स्पसे सौरबासस्या एवं किड्मादिेव्यापारत्व॑ करूयते प्रेषणादावपियायमेव व्यापारत्वकल्प- 
जान्यायः वार्तिके च॒ व्यापारतद्वतोरत्यन्तभेदा भावाच्छब्दात्मिकेत्यूक्तम्‌ छोकिकानां प्रवर्च- 
नाविश्वेषाणां पुरुषधमेतयेव शब्दात्मकत्वास भवात्‌ अस्यावेदेकविषयकत्व॑ दर्श्यितुपव 
बार्तिके इहेत्यूक्तम्‌ वालस्य प्राथमिकशक्तिग्रइप्रकारः पूवमुपपादितः पश्चातु विध्यादों विधि- 
'निमन्त्रणेत्यादिस्यः सूत्रूपानुशासनेभ्यः भ्क्तिग्रहः | लिड्यदीनां नानाथेत्वपरिह्वराय च 
बिफिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टेष चतुष्वेप्यनुगतमेक प्रवत्तनात्व शक्‍्यतावच्छेदकमड्रीकाय्यस्‌ 
अतएव हरदत्तः “अस्त प्रवत्तेनारूपपजुस्यूतंचतुष्वेपि । तत्रेव लिहः विधातव्यः कि भेदस्य 
विवक्षया ! ॥ इत्याशदक्य “न्यायव्युत्पादनार्थे वा प्रपश्चाथेमथापि बा। विध्यादीनाझुपा- 
दान॑ चतुणेमादितः कृतम्‌' ॥ इाते। अत्र लौकिकनिमन्त्रणादिभ्योअन्यो5प्पलौकिको 5स्सि 
न्यायसिद्ध इतिन्यायसूचनं न्यायव्युत्पादनम्‌ वाच्यतावच्छदकस्य प्रवत्तनात्वस्याश्रया 
इयत्यो व्यक्तयो न छोकिक्य एवंति सूचन भ्रपश्च: नचलोडर्थप्रेषातिसगसोरापि प्रव्चना- 
त्वात्कयं चतुरुक्तेरिति वाच्यम्‌। कामचारालनुज्ञारूपस्यातिसगस्य कामचारक। र णात्मकामन्त्र- 
णजरूपत्वात्‌ प्रव्तनासामान्यस्थेव च प्राप्तविषयत्वातशेषितस्य प्रपत्वात्‌ तदुक्तम , प्रवर्तन- 
स्मृतिः प्राप्त प्रष इत्यभिधीयते ॥ अप्राप्रपपण्ण सर्वे विजित्व॑ प्रतिपद्यते ! ॥ इति “स्वाध्या- 
योउध्येवब्य ” इत्यादों प्रेषान्त:पाति विश्वेष्यभूतं अ्वत्तनामात्र तव्यल॒क्ष्यम्‌ अपाप्ततरव्तेनं 
च विधिरिति बिधाततेत्युत्तराद्धस्याथइति । 

पाथेसारथिमिश्रास्तु न अभिषेव लिडगदीनामथ इति ततीयमेव कल्पमवललमिबरे 
तथाच ६ अध्याये १ आधिकरण शाखदीपिका “अशतन्रयविशिष्ठ भावनाप्रतिपादन चास्य- 
्यापारोज्स्यथ प्रवत्तेकस्याथप्रतिपादनरूपस्य व्यापारस्य प्रवत्तेनारूपत्वामिति ” इदं च मे 
*आभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिडदय ” इतिपूर्बो पन्यस्तप्राचानपद्यसंवावदूकमाप । 
करुपना केवबठ, वदिकलिब्रमविशवब्दां ही के अल मा शक जाती है | इस से यह सिद्ध हो गया कि 
सशक्त प्रेरणा के ज्ञान कराने ही से वैदिकलिकादिशब्द, प्रवत्तक होते हैं आर वही प्रेरणा उनका 
अथे है क्‍योंकि वेद में कोई पुरुष प्रवत्तक नहीं है इसी स अनन्यगाति हा कर वेदिक लिड्यदि- 
शब्दों ही का प्रवच्चक मानना पड़ता है ओर इसी भावना का, शब्दों मं रहन स शाब्दी ओर प्रवृत्ति 
उत्पन्न करने के कारण, व्यापार रूप हान से भावना भी कहते हैं। इसरीति स यह ससद्धान्न 
पं० सोमेश्वरभट्ट का पूर्ण हो गया । 

शासख्रदीपिकाकार पाथसाराधिमिश्र का तो यह सिद्धान्त है कि उक्त पनद्रह कस्पों में से 

“अभिधा ही वैदिक लिझदिशब्दों का अथे हैं” यह तृर्ताय कल्प ही ठीक है इति । इसी से 
सी०,. अ० ६ आधि० ? के शास्रदीपिका में पाधसाराथिमिश्र न यह कहा है कि तान अंशझों से संयुक्त 
सआर्थी भावना का ज्लान करना ही वैदिक लिझ्नादिशब्दों का व्यापार हैं ओर यहां व्यापार, अबूक्ति 
का कारण है इसी से भ्रवत्तेनारूप भी है इति | यह मत प्राचीन मीमांसकों के मतानुसारी है 
क्योकि प्राचीनों का मत पूथे में कहा जा चुका है कि “ बवेदिक छिल्मादिशव्द्‌ अभ्िधाभावना 
को कदते हें जोकि आर्थी भावना से अन्य ही है” इति । 
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अत्र वदन्ति । इदं मिश्रमत मेव युक्तम्‌। यत्त “अथ प्रव्शेनात्वेन काय्योदनइओो- 
घतः । तद्ूपेणामिधेयत्व॑ तश्चान्यापफु न विद्यते!॥ शति न्यायसुधायां सोमेश्बरेणा- 
भिधारूपं ठतीयकल्पमनूद्य “तम्मास्य ह्मभिधानात्पाक चेत्मवत्तेकरूपता | स्याद्‌ ब्ययंग- 
भिधेयत्वं नास्त चेत्स्थादसत्यता ” ॥ इसे पय्येवसितं दूषणद्यमुक्तस्‌ विहतं चास्मामिः 
पुरेकक्ते तृतीयकल्पखण्डनावसरे, तदयुक्तम्‌ यदस्मिन्कल्प लिडधप्रवत्तेकत्व॑ विद्ञय 
तदभिधायाः अबत्तकत्व॑ स्वीक्रियेत तदेवश्नक्तदोषाबसरों भवेत्‌, लोके भवत्तेकस्ब- 
भावस्याचार्य्योदेरिव वेदे छिड्नदेरापि विनेवामिधानं प्रवत्तेकतासंभवेनाभिधायालिस्मश्- 
भिषेयताउनर्थक्यसं भवात्‌, नतु तथोच्यते किंतु लिड्यदीनामेव प्रवत्तेकत्वममिधायास्तु प्रब- 
त्तेनात्व मित्येव ब्यच्यते नचेहोक्तद्षणावकाशः यथा हाथेबाधाख्यकायाज्ज्ञाता5प्यप्िषा, 
लक्षणाउदिस्थले न प्रवृत्तिसपजनयाति तथवाप्रिहोत्रादों प्रवृत्तिदशनादाप्तवाक्‍्याद्वा अस्ति 
कश्निदत्र प्रकृत्तिहेतुलिडने व्यापार इति सामान्यतोज्वगतः सामेखरेणाह्नकृतो लिव्मदेवि- 
छक्षणो व्यापागेउपीति साडाप प्रवत्तनात्वेन रूपेण शब्देन तत्रापि लिखझ्दिनैवाभिहितः 
सन्‌ स्वप्रव॒त्तेनात्वानवोहाय स्वाविषयस्येष्टसाधनतामाक्तिप्येच्छामुपजनयन्प्रव॒त्तों हेतुः, 
पदाभिद्वित एव पदार्थों वाक्याथेज्ञाने भासत इति हि तेनाप्यवश्यमभ्युपेयम्‌,अन्यथा तत्स- 
मतेउप्यलोकिके व्यापार लिडमद्यमभिषेयताकत्पनावंयथ्योपत्तेवारायितुमशक्यत्वात्‌ तथ्चेतद- 
स्मिन्नाप कल्प तुल्यमव । विलक्षणस्यालोकिकस्य व्यापारस्य कट्पनागोरवं दृषण्ण प्रत्युत 
तन्‍्मत एवातिरिच्यते तस्मात्‌ तन्‍्मतं निमूलभेव । आस्सिस्तु मते छोककृप्त एवं विध्यथे: । 
॥ भाषा ॥ 
प्र---यदि यही मत ठीक है ता भद्टसोमख्वर न इस सत का अनुवाद कर दो दोषों 
से जो इसका खण्डन किया है जिसका विवरण भा पूबंपक्ष में तीसरे कल्प के स्वण्डन के समय 
हो चुका है उसका क्या समाधान है ? 
उ०--उस खण्डन का समाधान यह दूं कि तृतीयकल्प में यदि वैदिक लिडादिशचक्दों 
को छोड़, उनके अभिधा ही को प्रद्मात्ति का कारण माना जाय तभी सोमेश्वरभट्ट का दिया हुआ 
दोष पड़ता हैं क्‍योंकि छोक में जसे राजा आर आचाय॑ आदि पश्रवत्तकों में अभिधा नहीं है तब भी 
वे प्रवृत्ति कराते हैं. बस ही वद््‌क लिठादि भी अभिघा के ज्ञान के बिना कराये ही प्रवृत्ति कराएंगे 
इस स अमिधा का लिडादि का अथ मानना व्यथ हो जायगा । परन्तु इस सत में बेसा माना 
ही नहीं जाता किंतु इतना ही कहा जाता है. कि “ वबदिक लिझादिशब्द ही प्रवृत्ति के कारण हैं 
ओआर अभिधा तो उनका व्यापारमात्र हैं जिसको प्रवत्तेना कहते हैं ” और ऐसा कहने से उष्क्त 
दूषण का अवकाश ही नहीं है । भ्र्टसामेश्वर के मत में भी यह अवश्य स्वीकार करना पड़ैगा कि 
आम्रिद्दात्रादि यज्ञों में पुरुषों की प्रवृत्ति हाती दस्वकर वदिक छिछादि में एक अलौकिक व्यापार 
माना जाता हैं जो कि उन लिड्यांदिशव्दा का अथ ओर प्रवत्तनारूप है तथा प्रव॒ात्ति के कारण- 
रूपी इच्छा ओर उसके कारणरूपी इष्टसाघकता का भी अनुमान, प्रवत्तेना ही से होता है और 
यही बात इस मत में भी मानी जाती है किन्तु भद इतना ही है कि उनको अलौकिक व्यापार की 
कल्पना करनी पड़ली है इस से उनके मत में गौरव दोष है जो कि इस मत में नहीं है । तथा उनके 
मत में प्राचीनपण्डितों की सम्माति भी नहीं है और इस मत में तो प्रार्चानों की सम्मति शभी- 
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मर्वेस्थेना हि त्रव॒त्तिहेशुब्यापारः, विधिशव्दस्य च लिडनदेराख्यातत्वादिना देक्षककारादि- 
साधाश्णेनोपाणिना धुरुषप्रवुत्तिख्पाम्थ भावनां प्रति तजजब्नानहेतुस्वरूप वाचकत्वम्‌ | सा च 
झतैबालुष्ठातुं शक्यत इति तद्धीदेतोरपि शब्दस्य लिड्यदेः परम्परया तद्धेतुत्वसंभवात्पवत्तै- 
नसत्वझुप्प्यते | तत्र विधिमत्ययस्य पुरुषप्रवुत्तिरूपाथे मावनाज्ञानहेतुर्च्यापार; पुरुषप्रवुत्तिवा- 
चकताझ्क्तिमत्तया विधिशब्दज्ञानममव, स एवं च तस्य प्रवृत्तिहेतुब्यापार इति भवत्यसौ 
प्रवस्तेना । शब्दस्य ज्ञानद्वारेणव प्रवत्तिननकताया आलुभविकतया ज्ञानजनकव्यापाराति- 
रिक्तव्यापारकल्पनायां मानाभावात्‌ | ज्ञानजनकव्यापारश्व तस्य स्वव्वानं भ्क्तिज्ञानं शक्ति- 
विशिष्टस्वज्ञानं च, तत्राद्ययोरन्यतरस्य शब्दभावनात्वम्‌ तृर्तीयस्य तु तत्र करणत्वमिति 
विषेकः । एवंच विधिन। स्वज्ञानं जन्यते प्रवत्तेनात्वनाभिषीयते5्पीति विधिज्ञानपेव शब्द- 
भावना । तस्यां च पुरुषप्रवृत्तिरूपाउथे भावनेव भाव्यतया,प्रवृत्तिवाचक ता शक्तिम द्विपिज्ञन मे व - 
॥ भाषा ॥ 


कही गई है क्योंकि इस मत का तात्पर्य यह हू कि प्रद्त्ति के कारणीभूत व्यापार को भ्रवत्तेना 
कहते हैं और प्रवृत्तिरूपी आर्थीभावना सब आख्यातों का अर्थ है इसी से लिड्मारिशब्दों का भी 
बहू भथे है क्‍योंकि य भी आख्यात हैं। तथा भवृत्तिरूपी आर्थभावना का ज्ञान लिक्ादिशव्द 
फराते हैं. इसी से लिझ्तादिशव्द आर्थीभावना के वाचक कहलाते हैं ओर लिडाविशब्द के द्वारा 
प्रव्बसि को बिना जान, पुरुष की प्रव्नत्त नहीं हाती इसी स प्रवृत्ति के ज्ञानद्वारा लिडागदि शब्द, 
प्रद्त्ति के कारण होते हैं. तथा “ लिड्ादिशब्द प्रग्गत्ति के बाचक हैं” यह श्रोताओं का ज्ञान ही 
लिशादिशब्दों का वह व्यापार है जा कि प्रवृत्तिरपी आर्थीभावना के ज्ञान का जनक है इसी से 
इसको प्रवत्तना कहते हैं. क्‍योंकि शब्द, ज्ञान ही के द्वारा भवृत्ति का कारण होता है इसी से ज्ञान 
का जनफ ही व्यापार, शब्द का व्यापार हा सकता है। और आर्थोभावनारूपी प्रवृत्ति के ज्ञान को 
उत्पन्न करनेवालछा, लिडादि शब्दों का व्यापार, तीन प्रकार का होता है, एक, लिख्ादिशब्दों का 
श्रवण, दूसरा, प्रवृत्ति के ज्ञान कराने की शक्ति का ज्ञान, अथान “काई ऐसी शक्ति है जिस से 
प्रवृत्ति का ज्ञान श्रोताओं का होता हैं ” यह ज्ञान | तीसरा, विशिष्ट लिझविशव्दों का ज्ञान, 
अथात्‌ “प्रवृत्ति के बोध कराने की शक्ति लिझदि शब्दों में हैँ?” यह ज्ञान । यहां विवेक यह है 
कि प्रथम दो कज्ञानों में से किसी एक ज्ञान का नाम शाबदीभावना और आभिधाभावना भी 
है, और तीसरा ज्ञान, इस शाब्दीभावना का करण है, तथा वैदिक लिड्मादिशब्दों के दो काम हैं, 
एक, यह कि वे अपने श्रवण के द्वारा वक्त शक्ति क ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, दूसरा, यह कि वही ज्ञान 
उनका अथे भी है इसी से वे उस्त ज्ञान का यों बोध कराते हैं कि “यह ज्ञान प्रवत्तेना है ? । और 
जैसे आर्थीभावना के तीन अश भाव्य, करण और इतिकत्तेव्यता, पूब में कहे जा चुके हैं बसे ही 
इस शाब्दीभावना के भी उसी प्रकार के तीन अंश होते हैं जैसे प्रवृत्तिरूपी आर्थीभावना, इस 
झाज्दीभावना का भाव्य है ओर उक्त ठृतीय ज्ञान इसका करण है तथा अथेवादों से बोधित स्तुति 
इस की इतिकत्तेज्यता है जो आगे चलकर कही जायगी | और किसी का तो यह मत है कि 
“उक्त तृतीय ज्ञान ही शाब्दीभावना है ओर द्वितीय ज्ञान ही उसका करण है” जेाकि “ सम्बन्ध- 
थोघ: करण तदीयम्‌ ?” ( प्रवृत्तिरूपी आर्थीभावना के ज्ञान कराने वाली शक्ति से सहित लिब्गदि- 
शब्दों का ज्ञान अथोत्‌ “ प्रवृत्ति के ज्ञान कराने की शक्ति लिझादि शब्दों में है” यद्द क्षान, शाब्दी- 
ड्े8 


श्श््द्‌ समातनपर्ोड्धा रे-- 


चकरणतया, उन्बेति नान्यत्‌ उक्तश्नब्द मबनायाः साध्यस्याप्यस्य फलवाब्छिश्नां तां पति फर- 
घात्वं फलकरणत्वादेव, यागस्थेव स्वग भावना प्रति न विरुध्यते | के चित्त शक्तिज्ञानस्पेब करण- 
से, शाक्तिति शिष्नविधिज्ञानस्प तु शब्द मावनात्वम हु; तन्‍्मते च 'सम्बन्धवोधःकरणन्तदीयमि!' 
स्यादिना पूर्बध्ुदाइतम्‌। नन्‍्व[रूयातत्वेन विधिश्वब्दादुपस्थिता पुरुषम्रवृत्तिभाव्यतयाउन्बेतु,- 
| भाषा ॥ 

भावना का करण है ) इस प्राचीनवाक्य से पृ में कहा गया है । 

प्र<--यह प्राचीन मत ते ठीक है परन्तु जो यह मत अभी कहट्दा गया है कि “दृतीय 
ज्ञान शाब्दी भावना का करण है यह ठीक नहीं है? क्‍योंकि छोक में वाणादिरूपा करण, सरणादि- 
क्रिया के अव्यवदित पूर्वकाछ में रहते हैं और यह तृतीय ज्ञान उक्त दो ज्ञानों के पश्चात्‌ ही दोता 
है न कि पूब, तो पूबज्ञानरूपी शाब्दीभावना का करण कैसे हो सकता है ! 

छह ०--जैस “ सखर्गकामों यजत ” इत्यादि वाक्‍्यों में याग, प्रवृत्तिरूपी आर्थीभावना का 
करण होसा है बेसे ही ठृतीय ज्ञान भी पूबज्ञानरूपी शाब्दी भावना का करण होता ह। 

प्र०--यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है कि “ यागादिक्रिया आर्थभावना का करण है?” 
क्योंकि आर्थीभावना आन्तरिक प्रवृत्ति को कहते हैं जोकि सब क्रियाओं का कारण होती है और 
इसी से क्रियाओं से पूयकाल में रहती है न कि उत्तरकार मे, तो ऐसी दशा में जब यागाक्रिया, 
आर्थीमावना से पूर्वकाल में नहीं रहती तब केस उसका करण हो सकती है। ओर उल्टा हू 
क्यों नहीं होता अथात्‌ आर्थीभावना ही यागादिक्रिया का करण हो जाय क्योंकि उस ख्र पूजंकाछ 
में आर्थीभावना रहती है । और जब इसरीति से दृष्टान्त ही की यह दुदइंशा है तब केसे उसके 
अनुसार यह कहा जा सकता हे कि तृतीय ज्ञान, पृत्रज्ञानरूपी शाब्दीसावना का करण होता है. ? 
आऔर इससे उलटे यद्दी क्‍यों नहीं कहा जाता कि तृतीय ही ज्ञान शाब्दीभावना है और द्वितीय 
ज्ञान, उसका करण है क्‍योंके उस से पूबकाल में रहता है ओर एसा ही प्राचीन मीमांसकों ने 
स्वीकार भी किया है ? 

उ०--दृष्टान्त और दाष्ट्रोन्तिक (प्रकृत) दोनों ठीक हैं और इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है 
कि प्रवृत्तिरूपी आर्थीभावना, याग से पूब ही काल में रहती हैँ । परन्तु इसमें भी कुछ सन्देह नहीं 
है कि 'स्वग।दिरूपी पुरुषाथ जो कि आर्थीभावना का भाव्य ( फल) है बह, याग से उत्तरकाल ही में 
रहता है न कि पृबकाछ में? और याग, स्वगादि का कारण भी है इसी से यागादि यद्यपि केक्‍्छ 
भआर्थीभावना का करण नहीं है तथापि फछ का कारण होने ही से फल्युक्त भावना का करण है 
ओर आश्थीभावना के विषय में सब मीमांसका ने एसा ही स्वीकार किया है । तथा शाब्दीभावना 
भी भावना ही है इस से इसमें भी एसा स्वीकार करना अनुचित नहीं होगा अधान्‌ यद्यपि तृतीय- 
ज्ञान, उक्त अन्य दो ज्ञानरूपी शाब्दीभावना के पूत्रकाछ में नहीं रहता तथापि उस शाब्दौभावना 
के भावय, आन्तरिक प्रवृत्तिरूपी आर्थीभाषना के पूत्रकाल मे अवश्य रहता हैं और उसका कारण 
भी है इसी से प्रवृत्तिरूपी फल से युक्त पुवज्ञानरूपी शाव्दीभावना का, ठृतीयज्ञान फरण होता है । 
तथा आर्थीभावना याग्रक्रैया का करण नह हो सकती क्योकि उसका केई व्यापार नहीं है और 
याग का तो अपूृवरूपी व्यापार हू इस से बह करण होता है । 

प्र०--एक २ पदों से जो अथ उपस्थित होते है उन्हीं के अन्योन्य सम्बन्ध का बोध,- 


सामान्यकाण्टस्य पृवोद्धे: २६७ 


करण तु कथमनुपस्यथितमन्वेवीति । उच्यते विधिश्नन्दस्तावच्छवणनोपस्थापितः तस्य पुरूष- 
अ्रवत्तिवाचकताज्षक्तिरपि स्मरणेनोपस्थापिता | तदुभयवेशिष्य्यं तझिष्ठा ज्वातता च मनसेति 
रीत्या बाचकताशक्तिमत्तया ज्ञातों विधिजश्षब्दठपास्थित एवं । अनेन यच्छक्रयात्तक्लावये- 
दिति, शक्‍त्यनुसारेण प्रतिशब्दं स्वाध्यायविधितात्पय्याच्छब्दातिरिक्तेनोपास्थतमापे शाब्द- 
बोधे भासत एवं ज्योतिष्टोमादिनामधेयवत्‌ उक्तअैतत्‌ उद्धिदधिकरणे मीमांसाचार्स्यें:- 


॥ भाषा ॥ 


मक 


पदसमूहरूपी वाक्यों से होता है इसरीति से शाब्दीभावना के साथ प्रबृत्तिरूपी आर्थीभावना के 
सम्बन्ध का बोध, वदिक विधिवाक्यों स हो सकता है क्‍योंकि आर्थीभावना आख्यातरूपी लिछ्मदि 
शब्द से उपास्थत होती है परन्तु ठतीयज्ञानरूपी करण के सम्बन्ध का बोध कसे हो सकता है ? 
क्योंके द्वितीय ज्ञान, विधिवाक्यों में स किसी शब्द का अर्थ नहीं है इसी स वह किसी झत्द से 
उपस्थित नहीं होता । और जिस मत में तृतीय ही ज्ञान शाब्दीभावना हैं उस मत में यद्यपि वह 
शब्द से उपस्थित है तथापि द्वितीयज्ञानरूपी सम्बन्धज्ञान, जा कि करण ह॑ वह तो किसी शब्द 
से उपस्थित ही नहीं है तब तृतीयज्ञानरूपी झावब्दीभावना में उसके सम्बन्ध का बोध विधभिवाक्य 
से केसे हो सकता है ? 

उ०---लिडागदिप्रत्ययरूपी शब्द तो श्रवर्णन्द्रिय ही स उपस्थित है और आर्थीभावना के 
योध कराने की शक्ति भी स्मरण स उपस्थित है इसी रीति स उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध और 
उस्र सम्बन्ध का ज्ञानरूपी तृतीय ज्ञान भी श्राताओं के अन्त:करण से उपस्थित ही है । इसरीति स 
तृतीय ज्ञान का कोई अंश ऐसा नहीं है जो कि उपस्थित न हो किंतु ठृत्तीयज्ञान सब अशों से पृर्ण 
हो कर उपस्थित ही है इसी स पृत्रज्ञानरूपा शाब्दीभावना में उसके सम्बन्ध का बोध, वेदिक 
लिशादिशब्दों से सहज ही मे होता है | एस ही जिस मत में उक्त द्वितीयज्ञान, शाब्दीभावना का 
करण है उस मत में भी काई दाप नहीं ह क्योंकि द्वितीय ज्ञान भी श्राताओं क अन्त:करण स 
उपस्थित ही हैं तो उसक सम्बन्ध का बाघ, वदिक लिडझादिशव्दों से भलीभांति हो सकता है । 

प्र---जो अथ पदों से उपस्थित हाता है उसी के सम्बन्ध का बाघ, वाक्य सर होता 
है इसी से श्रोता के अन्त.करण से यादि वानर उपस्थित हुआ तब भं “गो ले आओ ” इस्र वाक्य 
से डसको वानर छ आन का बोध नहीं होता क्योंकि वानर अन्त:करण से उपस्थित है न कि 
शब्द से, तो ऐसी दशा में पूर्बोक्त प्रत्यक मतां में तृतीय बा द्वितीय ज्ञान रूपी करण के सम्बन्ध का 
बोध कैसे हो सकता हैं क्‍योंकि उन मतों में यथाक्रम उक्त दो ज्ञानों में स कोई ज्ञान झब्द स 
डपस्थित नहीं हू किन्तु श्राताओं के अन्त:करण ही सर ? 

उ०--यह पूत्रे में कहा जा चुका है क्र प्रत्येक विधिशब्दों के विषय में, “ स्वाध्याको- 
इध्येतव्य: ? इस सव्ेग्यापी बदिक विधिवाक्य का यह तात्पय है कि “इस शब्द सेजों हो 
सकता है सो करे ”” इसी तात्पय के अनुसार, शब्द से अतिरिक्त कारण के द्वारा भी जो अर्थ 
उपस्थिस होता है उसके सम्बन्ध का भी बोध, वेदिक दशब्द कराते हैं जेसे “पशुलाभ के लिय 
उद्धिद्‌ नामक यज्ञ करे” (उद्धिदा यजत पशुक्राम:) इस वाक्य स, श्रवण-नद्रय द्वारा उपस्थित 
सद्धिद शब्द के सम्बन्ध का भी बोध होता है । इसी स उद्धिद्‌ अधिकरण में मीमांसा के आचार्यों 
ले मुक्तकण्ठ होकर यह कहा है कि “यह नियम नहीं है कि शब्द ही से उपस्थित विशेषण के- 


स्क्ष्ट 'धनातनपमनोदारे- 


4 अजुफस्थितविशेषणा विशिष्टे बुद्धने भवाति नत्वनभिद्वितविशज्वेषण्सेत अथ कम्रमिय 
अक्तिलकिक्ल्पता, तत्र हि विधिशब्दस्य प्रेषणादिरूपपुरुषधमंवाचित्वे क्लप्तामेति बेदे रस्य 
अआवनावाचित्वं कथसुपपद्मते । उच्यते लोकबेदयोरेकरूप्यमेव । तथाहि छोके पेरणादिक न 
तेन तेन रूपेणविधिपदवाच्यम्‌ । अननुगमेन नानाथत्वप्रसड्रात्‌ किंतु प्रेषणाध्येषणा$लुहा- 
स्व॒स्तिप्रवस्तनात्वमकमस्‌ तच्च॒शब्दव्यापारेडपि तुल्यामेति तदेव लिज्यदिपदवाच्यस्‌ तथ 
लोकिकशब्दे नास्त्येव, तत्र राजादीनामेव प्रवत्तेकत्वात्‌ | प्रवत्तेकत्वं च राजादोरिव वेदस्या- 
प्यनुभवसिद्धम्‌। ननु वेदेउपि प्रवत्तेनावानी वर; कल्प्यताम्‌ छोके राजादिवत्‌ तदुक्तम्‌ “विधि- 
रेबतावद्रभेइट्थ्रतिकुमाय्यो: पुँयोगे मान” मितीति चेन्न | वेदस्यापोरुषेयत्ष्वात्‌ ) नहि बेदस्य 
कत्तो पुरुषो वेदे लोके बा प्रसिद्धः ! तत्कल्पने च तज्ज्ञानप्रामाण्यापेक्षया वेदस्य प्रामाण्ये, 
निरपेक्षत्वेन स्थित प्रामाण्ये भप्न॑ स्थात्‌ किंच बुद्धवाक्येउपि प्रामाण्यप्रसडु: इख्रवचनस्वे- 
॥ भाषा ॥ 
सम्बन्ध का बोघ, वेदिकशब्दों स होता है ”” अथात अन्य प्रकार से उपस्थित विशषण के सम्बन्ध 
का भी उन से बोध होता हैं । इस रीति ओर प्रसाण से, पूर्वोक्त दोनों मतों में श्रोताओं के अन्त:- 
करण द्वारा उपस्थित करणांश के सम्बन्ध का भी बोध वेदिक लिझदिशब्दों से होता है । 
प्र०--जैसे भट्टसोमेश्वर के मत में अलोकिक व्यापार की कल्पना से दोष पड़ता है 
बैसे ही इन दा मतों में क्यों नहीं पडता ? क्योंकि लिझादि प्रत्ययों की शक्ति, जो केद में प्रसिद्ध 
है वह भी तो लोकिक लिड्मदिझ्ब्दों में नहीं हे | प्रसिद्ध ही है कि लौकिक लिड्गदिहाज्व बतन अथात 
पुरुष में रहनेवाली पूर्योक्त आज्ञादिरूपी प्रेरणा के बाचक हैं न कि उक्त शाव्दीभावना के । 
उ०--छाक में भी आज्ञादिरूपी अनेक्त प्रकार की प्ररणाएं प्रथक्‌ २ नहीं लिज्मदिशब्द 
के अथे है क्‍योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो लिडादिशब्दों की अनेक शक्तियों के स्वीकार 
करने से महागारव होगा किन्तु सामान्यरूप से प्ररणा ही लिझादिशब्दों का अर्थ है और उसी में 
आज्ञादि सवी विशेष प्रकार, अन्तगत हो जाते हैं तथा प्ररणा, व्यापार ही का नाम है चादो वह्द 
चतन का हो बा अचतन का । तो ऐसी दशा में जसे चतन का व्यापार छोकिक लिछादिशब्दों का 
अर्थ है वेसे ही शाबदीभावना भी वदिक लिझ्ादिशव्दां का अथ हैँ। क्‍योंकि वह भी शब्द का 
व्यापार ही है, इस रीति स लाक ओर बंद में लिछादिशब्दों का प्ररणारूपी अथ तुल्य ही है | जैसे 
छोक में राजा आदि, पुरुषों के प्रवत्तंक होते हें वेसे ही बंद में लिव्यदिशब्द प्रथत्तक हैं। और 
जैस लोक में राजकारयों में पुरुषों की भ्रव्मात्ति देखी जाती है बस ही यज्ञादिरूपी वदिक फारयों में भी । 
प्र०--जस छोक में राजा आदि प्रवत्तेक हैं बसे ही वेदिकलिडागदि के बिबय में भी, 
परमेश्वर हा ( जोकि चेतन मण्डली के मण्डन आर स्वामी हैं ) क्‍यों न प्रवत्तक माने जाये । इसी 
से न्‍्यायकुसमाललि में उदयनाचाय ने यह कद्ाा है कि “गर्भतुल्य बेदिक लिड्यदिशब्द ही 
कुमारी कन्या के तुल्य श्रुति (वेद्वाणी) के पुरुष (परमेश्वर ) सेयाग में प्रमाण है ? 
ड०--यह मत ठीक नहीं है क्‍योंकि वेद अपोरुषय ही है । यदि पौरुषेय होता तो 
उसफा कतो भी कोई अवश्य प्रसिद्ध होता । ओर यदि कता की कल्पना की जाय तो उसका श्ञान 
: प्रमाण है, इस से वेद प्रमाण होगा ओर इस से बंद का स्वतन्त्र प्रमाण होना (जो कि सि- 
'द्वान्त है) टूट जायगा# ओर दूसरा दोष यह भी पड़ेगा कि बुद्धवाक्य भी घमम में प्रमाण दो जयमा- 
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संमाने5पि बचुद्धवाक्य न अमाण वेदबाक्य तु प्रमाणमित्यभिषाने थे छुमगाभमिक्षकन्यायप- 
सकू:, | मोहाजनानासपि बोद्धवे दिको भयसिद्धत्वाभावेन तत्परिग्रहापारिग्रहा म्यामपि बिश्वेषस्थ 
दुरवचत्वात्‌ । अपिच इखरप्ेरणाया छोकवदसाधारण्येन छोकेडपि राजादीनां पेरकत्वाजु- 
पपत्ति: | अथ स्थितायामेवेशरप्रेरणायां राजादिरपि असाधारणतया भमेरक इति चेत्‌, हन्त 
सा तिष्ठतु नथा किंत्विहाप्पसाधारण: भेरकों वेद एवं राजादिस्थानीय इत्यागतं पार्गे । 
बेदपों रुपयत्ववादिनामपि साधारण्या इश्वरप्ररणाया लोकवेदासाधारणप्रेरणासहकारंणेव 
प्रवत्तकताया वक्तव्यतया शब्दभावनारूपाया असाधारण्या वेदप्रेरणायाः स्वीकारस्य 
गले पातितत्वाद । अन्य इंश्वस्प्रेरणायां सर्वोषपि वेदबिद्वितं कृय्यादेद नतु कब्रिदपि 
लह्टयेत्‌ | विहिते सन्ध्यावन्दनादाविव निषिद्धेडपि ब्रह्मवधादावीखग्परणायाः सच्त्वात्‌ अ- 
न्‍्यया न तत्र कोडपि अवरत्तेतति निषिद्धमपि विहितं स्यात्‌ | तथाचोक्तम््‌ “अज्ञो जन्तुरनी- 
झो5यमात्मनः सुखद॒ःखयोः ॥ इंश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा शश्नमव बा ?” | इति | तस्माद्रा- 
॥ भाषा ॥ 


क्योंकि बह भी इंश्वरोक्त ह/ है ओर बुद्धभगवान्‌ का ईश्वरावतार द्वोना निर्विवाद है तब किस मुख 
से यह कहा जा सकता है कि वेदवाक्य प्रमाण है और बुद्धवाक्य नहीं । यदि यह कहा जाय कि 
सद्दापुरुषों ने स्वीकार किया है इस से वेदवाक्य प्रमाण है, और बुद्धवाक्यों को तो महापुरुषों ने 
स्थीकार नहीं किया है, तो इस पर यह प्रश्न होगा कि महापुरुष कोन है ? और इस पर वेदिक 
और बौद्ध का परस्पर कछट्ट होन लूंगगा अथान्‌ जिसको वैदिक, महापुरुष कद्देगा उसको बौद्ध, सहा- 
पुरुष नहीं कहैगा ओर जिसको बौद्ध कहैगा उसको बदिक नहीं कहेगा तो जब दोनों वादी का सम्मत 
कोई महापुरुष नहीं हुआ तब एक वादी अपने महापुरुप के स्वीकार से कसे वेद को प्रमाण सिद्ध 
कर सकता है |# और तीसरा दोष यह भी पड़ेगा कि जैसे यज्ञादिकर्मों में प्रेरणा करने से इश्वर 
प्रेरक हैं बसे ही लाकिक कर्मों में भी इंश्वर ही प्रग्क हो जायंग क्योंकि उनकी प्रेरणा, वेद्‌ छोक 
दोनों में साधारण ही है तब एसी दशा में लॉकिक कर्मों में भी राजादिक प्रर्के न कट्टछायेंगे । 
यदि यद्द कहा जाय कि लॉकिक कमं में भी साधारण प्रेरक ईश्वर होते ही हैं किन्तु राजादिक 
भी असाधारण प्रेरक हैं, तब तो बात, घूमघमकर सिद्धान्त ही पर आ गई क्योंकि वैदिककर्मों में 
भी राजादि के तुल्य वेद ही असाधारण प्रेरक हैं ! और वेद के पोरुषय मानने वाले को यह अवश्य 
मानना पड़गा कि जैसे राजादिक की असाधारण प्रेरणा के बिना, ईश्वर की प्रेरणा, लोकिक कार्यों 
में पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं कराती बेस ही बद की असाधारण प्रेरणा के बिना, यज्ञादिरूपी बेदिक 
कार्यों सें भी वह फिसी की प्रवृत्ति नहीं करती | तथा वेद की असाधारण प्रेरणा उतक्तरूपी शाब्दी- 
भावना ही है, तो एसी दश्शा में शाब्दीभावना, घेद को पौरुषेय मानने वालों के गछे ही पड़ गई । # 
और चोथा दोष यह भी पड़ेगा कि बेद में इंश्वर की प्रेरणा यदि मानी जाय तो बेदविद्वित कर्मों 
को सबी अधिकारी करेंहींगे अधात्‌ कोई कदापि उसका जल्लदछून न करेगा क्‍योंकि जैसे सन्ध्या- 
बन्दनादिरूपी विद्वितकर्मों में इंश्वर की प्रेरणा से प्रवृत्ति होती है बसे ही ब्रह्मह॒त्यादिरूपी निषिद्ध 
कर्मों में भी। और यदि ऐसा न माना जाय तो ब्रद्महद्यादिरूपी कम में कदापि किसी की 
प्रवात्ति ही न हो क्‍योंकि यह बात स्पष्ट कही हुई है कि 'अज्ञाजन्तु” “यह जअज्ञानी प्राणी अपने 
सुख दुःख में पराधीन है. क्योंकि ईश्वर से भ्रेरित हो कर स्व्रगे बा नरक को प्राप्त द्वोता है” अव- 
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लादिरिव स्वप्रवत्तनां ज्ञापयन्वेदोपीच्छोपहारशुखेन प्रव्तेयतीति सिद्धमेव लोकबेदयोरे- 
करूपयम्‌ । यद्यपि पूर्वमीर्मासकानां मते स्वतन्त्रो वेदः ब्रह्ममीमांसकानां तु ब्रह्मणोविवर्सतया 
तत्परतन्त्रो वेद इति विशेष। तथापि “अस्यथ महतो भूतस्यथ निःखसित यदयशम्वेद ” 
इत्यादिश्वतिछभ्येन खसिततुल्यत्बेन वेदस्यापोरुषेयत्वम्मुमयेषां समानम्‌ अत्र च परवृत्त्यनुकू- 
रूव्यापा रत्वं भ्रवत्तेनात्वम्‌ तख्व॒ सखण्ड उपाधिरखण्डो बा। तन्मात्रस्य किडमदिपदश्क्यस्वे 
तदाअश्रयविशेषाण|मुपस्थितिगंवादिव्यक्तीनामिव बोध्या अनुकूलव्यापारत्व॑ वा श्रक्यम्‌ | 
प्रटस्यंशसर्त्वार्यातस्वेन शक्त्यन्तरलभ्य एवं, दण्डीत्यन्र सम्बन्धिनि मतुबर्थे प्रकृत्यथेदण्डां- 
शबादिति । इयं च विधिरूपा शब्दभावना इति । 
एवं निवारणारूपाउपि शब्दभावना विधिभावनावदेव प्रसाध्या | साइपि च निहासि- 
हेतुनिवत्तयितुद्ध मं: यथा च विधिरूपा शब्दभावना प्रवत्तेनाख्याउ्हमिमं प्रवर्तयामीति प्रद॒ु- 
के भाषा ॥ 
यह दोष स्पष्ट ही हो गया कि इंश्वर को वेदकर्ता बनाकर उनकी प्रेरणा से वैदिक कर्मों में यदि 
पुरुषों की प्रवृत्ति मानी जाय तो जो कम, निषिद्ध कहलाते हैं व भी विहेत कहलाने लगेंगे | इस 
से भी अधिक देखना हो तो पूर्बोक्त 'वेदापीरुषयता? प्रकरण में देखना चाहिये | तस्मात्‌ यह 
सिद्ध हो गया कि राजादि के नाई अपनी प्रवत्तना को जनाता हुआ वेद भी पुरुषों में इच्छा उत्पन्न 
कर, कर्मों में उनकी प्रवृत्ति कराता हैं ओर लोक वेद दोनों में प्रवृत्ति कराने की व्यवस्था एक ही 
है। उक्त दोनों मतों में भट्टसोमेश्वर के मत के नाई किसी अलौकिक पदार्थ की कल्पना नहीं 
की जाती है जिस से कि उक्त गौरवदोष का सम्भव भी हो सके । यद्यपि कमंमीमांसकों के मत 
में वेद्‌ अत्यन्त खतन्‍्त्र हे और त्रह्मर्मामांसकों ( वदान्तियों ) के मत मे तो ब्रह्म के परलन्त्र है 
क्योंकि उनका विबते अथान जेसे रस्सी में सप कल्पित होता है ओर ब्रह्म में भी जगत जैसे 
कलि्पित है वैसे ही वेद भी उनमें कल्पित है यह दानों मतों का परस्पर भेद है तथापि “अस्य मह- 
तो भूतस्य नि:श्वसितं यद्यमृग्वेद:” (यह जो ऋग्वेद हे सा परन्रह्म के खास फे तुल्य स्वाभाषिक 
हैं) इत्यादि वद्वाक्यों के अनुसार वेद का अपोरूपय होना दोनों दशनों के मत में समान ही है 
क्योंकि जसे जीव इंश्वर आदि अनेक, त्रह्म के विवते अनादि मान गय हैं बेस ही बेद भी । यद्यपि 
अनादियों के परिगणन में वेद नहीं परिगणित है तथापि अनन्तरोक्त वेद॒वाक्य के अल्लुसार वह्‌ 
परिगणन उपलक्षएमात्र है अथात्‌ उस परिगणन का यही मुख्य तात्पय है कि “जिस २ बिवते 
के अनादि द्वोने में प्रबल प्रमाण मिलते हैँ व सब अनादि हैं” | यहां तक प्रवत्तनारूपी शाब्दी- 
भावना का निरूपण हो चुका । 
अब निवत्तेना (निवारण ) रूपी शाबव्दीभावना का निरूपण किया जाता है कि निवृत्ति 
का कारण, ओर निबव्ात्ति करनवाले में रहनबाली, निवारणरूपी शाब्दीभावना हैं जिसको निवत्तेनाः 
भी कहते हैं | तथा जैसे “में इसे प्रवृत्त करता हूं” इस, प्रबत्तेक पुरुष की मानस प्रत्यक्षरूपी प्रमाण के. 
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शेकघुरुपमानसभप्रत्यक्षसासिका तथा निवशेनाउप्यहामिम निवत्तयामीति निबरसेयितुबोनसभ- 
ल्यक्षण बेचा साउपि च न्यूनोत्तमसमावेषयकत्बेन ज्रिधा विभज्यमाना लोके पुरुषधमेः । 
बेदे तु पुरुषाभावेन पुरुषाशयविशेषरूपताहश्न विधात्रयासंभवाल्लिडदेरेव निवत्तकत्वाब। 
रिल्मदिधमेभ्ता चतुथ्यापि तद्धिधाउवश्यमड्जीकाय्यों सेव च प्रतिषेधो निषेध इति च गीयते । 
लोके तु भतिषेधनिषेधशब्दब्यवहारो विधिशब्दव्यवहारबद्धाक्त एबं | अस्याश्र निहत्ति- 
रेव भाव्या, करण तु शक्तिज्ञानं शक्तिविशिष्ठज्ञानं बा यथामतमनुसरणीयम्‌ । अथ निहत्ते- 
घोत्ववेम्रतिकूलत्वेना ख्यातसामान्यवाच्यत्वा भावाद तुपस्थित्या कर्थ तस्यां भाव्यतया निह- 
सेरन्वयः । निवत्तेनायांच कुत्र कस्प शब्दस्य शक्तेज्ञनं श्क्तिविशिष्टस्थ बा कस्य शब्दस्य- 
॥ भाषा ॥ 
अनुसार, प्रचत्तेनारूपी शाब्दीभावना सिद्ध है वेसे ही “में इस पुरुष को, इस काम से ननिषृत्त 
करता हूं?” इस मानस प्रत्यक्ष से, निवत्तेकपुरुष की निबत्तनारूपी शाब्दीभावना भी सिद्ध ही है 
और जैसे लोक में, प्रवत्तकपुरुष की अपेक्षा प्रवत्यपुरष क हान, समान ओर उत्तम होने से तीन 
प्रकार की प्रवर्तना पूब में दिखलाई गई है वस ही निवत्तकपुरुष की अपेक्षा, निवत्त्यपुरुष के 
हीन, समान और उत्तम होने से निवत्तना भी तीन प्रकारकी होती है तथा जैसे छोक में 
अनन्तरोक्त तीन प्रवत्तनाएं, प्रवत्तकपुरुष की इच्छाविशप ही हैं बसे ही य तीन निवत्तनाएं भी 
निवत्तंकपुरुष की इच्छाविशेष ही हैं | इसी से जसे छोक में प्रवत्तेना, चेतन ही का धर्म है बसे 
ही निवत्तना भी । वेद में तो वक्ता पुरुष के न हान से बक्त तीन प्रकार की प्रवत्तेनाओं ख्् 
आतिरिक्त एक चतुर्थ प्रकार की प्रत्रत्तना, लिझड्ादिशब्दों में रहनेवाली, पूत्र में दृढ़तर युक्तियों से 
सिद्ध कर दिखलाइई गई है बसे ही उक्त तान प्रकार की निवत्तनाओं से भिन्न, चौथे प्रकार की एक 
निवत्तना भी वैदिकलिसछादिशब्दों में अवश्य ही सिद्ध होती है और इसी को निवारण, निषध ओर 
प्रतिषिध भी कद्दते दें | जेस “न हिंस्यात्‌ सा भूतानि ” (किसी प्राणी को न मारे ) इस में (यात्‌) 
लिक्दाब्द का स्वरूप है उसी में निवत्तनारूपी शाब्दीभावना रहती और उसी का अथ भी है तथा 
मारने से पुरुषों की निव्वात्ति ही निवत्तना का भाठ्य हैं और पूबक्त मतभेद के अनुसार यदि (यात॒ ) 
शब्द की शक्ति का ज्ञान ही निवत्तना है ता शक्ति से सहित (यात ) शब्द्‌ का ज्ञान, उसका करण है 
तथा यदि शक्ति स सहित (यात्‌) शब्द का ज्ञान, ही निवत्तना है ता बक्त शक्ति का ज्ञान, 
उसका करण है । 
प्र०--निवृत्ति का यह स्वभाव है कि वह क्रिया के विरुद्ध होती है क्‍योंकि निद्वत्ति भी 
पुरुष का एक आन्तरिक प्रयत्न हें जा कि क्रिया के न करने में कारण है तात्परय यह है कि जवे 
प्रवृत्ति से क्रिया होती है बैसे ही प्रवृत्ति के विरुद्ध निवृत्तिरूपी यज्ञ से क्रिया का अभाव द्वोता है 
तो ऐसी अवस्था में (यात्‌) आदि आख्यातों का निव्वात्ति अथ नहीं हो खकता क्योंकि वह धात्वथे 
(दिसा आदि ) के प्रातिकूछ ही है और आख्यात का अ्थ बही द्वो सकता है जो धाल्वर्थ के अजुकूलछ 
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हो इस रीति सं जब आख्यात से निवृत्ति नहीं उपस्थित हो सकती तब वह कैसे निवत्तेना का भावय- 
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ज्ञानं करणम्‌ निहसेपोलगेप्रतिकूलतया55ख्यातत्वेन विधिशक्यत्वाभावात्‌ ) कर्य चास्या 
लिड्गदिवाच्यता, प्रवर्तनायां 'विधिनिमन्त्रणे त्यलुझासनवत्तस्थां शक्तिग्राहकासुशासल- 
विरहात्‌ एवं तस्‍यां भाव्य स्वरूप करणंचति स्वेमेवाप्रामाणिकं कथपज्गीकार्यमिति चेतह- 

अत्र केचित्‌ यद्यपि प्रवत्तेनायां विधिनिपन्त्रणत्यनुशसनमिव निवत्तनायां न 
शक्तिग्राहकमनुशासनमस्ति तथापि अनादोसंसारे नश्जुपहितलिड्गादेयुक्तवाक्यअबणाजुबि- 
धायिनीं प्रयोज्यदद्धनिदार्ति दृश आवापोद्रापाभ्यां निशि्चावेव शक्तिग्रह पसक्त प्रवत्तेकत्व- 
व्यवहारान्यथाउनुपपस्या प्रवत्तेनायामेव गुरुणा निवत्तेकेन निवितो5हझिवर्से इत्यादि- 
रूपस्थ गुरो निवत्तेकत्वव्यवहारस्यान्यथाञ्लुपपत्त्या तम्यापारश्रूतायां निवसनायां भवत्येष 
व्यूत्पित्सों!ः शक्तिग्रहः | अतएवं नञूटीकायां “अतिषेधविधिपरों हि विधायक ” इत्यादौ 
“बत्ययावृत्तिलक्षणो वाक्यभदप्रसड्ठ” इत्यन्ते ग्रन्थे विधायक्रपदेन किडस्एब प्रतिषेधार्थ- 
स्वमुक्तम्‌ एवं च निवृत्तिख्पो भाव्यांशोईपि लिडगदिभिरेवोपस्थ।प्यते एवं खरूपादिक- 
मपि निषेधभावनाया विधिभावनावदेवोपपद्मत इत्याहु: । 

अन्येतु निवत्तेना नअथ एव, तद्रोधे च नजो विधिसमभिव्याहारज्ञानं कारणम्‌ तदु- 
क्तम्‌ तद्भधूताधिकरणे वार्तिक “विधायकेरसंयुक्तो नहि नज॒ प्रतिषधकः। विधिना युज्यते यत्र 
नहन्याज्न पिवेदिति॥ तत्राभावाथेता नव स्वयं पूंसो रुणह्रि हि!। इति। नहि विर्धि बिना नआ- 

॥ भाषा ॥ 
होगी । ओर निवृत्ति के बोध करानेवाढली शक्ति, जब आख्यात में नहीं है तब उस से सहित किस 
शब्द का ज्ञान, निवत्तना में करण होगा ? तथा प्रवच्तना विधिरूपी है इससे बह लिछगदिशब्द का 
अथ है क्‍योंकि “ विधिनिमन्त्रणामन्णाघीष्ट संप्रश्रप्रार्थनेपुलिड”” (अष्टा० अ० ३ पा० ३ सू० १६१) 
इस पाणिनि सूत्र से विधि में लिझछझ का विधान होता है। और निवत्तना में तो लिछ के विधान 
का कोई सूत्र ही नहीं हे तो किस के बल से निवत्तना भी लिझछ्ादिशब्द का अथ हो सकती है ? 
तस्मात्‌ निवत्तना का विध्यथ होना, भाव्य और करण, ये सब ही अश जब अप्रामाणिक ही हैं 
तब कैस निवत्तनारूपी झाव्दीभावना स्वीकार के योग्य है ? 
उ०--( १ ) यद्यपि निवत्तना में लिझ्यदि का विधायक कोई सूत्र नहीं है तथापे अनादि 
लाकव्यवह।र के अनुसार निवत्तना भी लिझमदि शब्द का अर्थ है क्‍योंकि “न कूपे पतेस्‌ ” इत्यादि 
युद्धवाक्यों से प्रयोज्यपुरुषों की कूपपतन से निदव्वात्ति, और “ गुरुरूपी निवत्तक के वाक्य से में 
कूपपात से निदृत्त हाता हूं? इत्यादि व्यवहार को देखकर यह समझा जाता है कि वृद्ध और गुरू 
के निवत्तन|रूपी व्यापार के, वे लिडाादिशब्द बाचक हैं जिनके समीप में न आदि छाब्द रहते हैं 
इसी रीति से निदृत्तिरूपी भाव्य भी लिउादिशब्द का अथ है और विधिभावना के नाई निषधभा- 
बना का भी सब ही अश प्रामाणिक हैं । 
(२) निवत्तना “न” शब्द ही का अथ है किन्तु बोध उसका वहीं होता है जहां के 

न शब्द के समीप में छिडादिरूपी विधिशव्द रहते हैँ जैसे “न हन्यात्‌ ” (न मारे) “न पिदेत्‌ ?”” 
(न पीवे ) इत्यादि और जहां लिझादिविधिशब्द नहीं रहते वहां “न! शब्द से पुरुषों की निवात्ति 
नहीं दोती जैसे “न पिवति” (नहीं पीता है) “न हन्ति” (नहीं मारता है) इत्यादि । तथा 
निवसेना को जो लिकादिशब्द का अथ मानते हैं उनके मत के नाई इस मत में भी माज्य करण- 
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निवर्सना बोधायेतुं शकक्‍्यते, न हन्ति न पिवतीत्यादितोईपि हनमपामादिश्यः पूंसां 
निवुत्तिपसक्रादिति तदाशय;ः + भाज्यायुपपत्तिस्तु विध्ययेतापक्ष इब॒ नअथेतापक्षेउपि 
तुल्येवेत्याहुः । 
अयमभव चपक्ी युक्त हुवे प्रतिभाति | छिड्लोटपश्लणलका राणा तव्यादीनां चानेकेषां 
5 ब्रै स्मिन्कस्पे । 
कृत्यानां चतुरधिकशक्तिकल्पना55पत्त्या पूबेस्मिन्पक्षे गोरवात। तदपेक्षया चास्मिन्कर 
“अ मा नो नाः प्रतिषेषे ” इत्यव्ययचतुष्टये शक्तिचतुष्टयीमात्रकल्पनायां लाघवातू । नचा- 
स्मिन्पक्षे डप्यभावविषयाया नवादिशक्तेस्त्यागकल्पनया गोरवात्साम्यभिति बाच्यम्‌ । एवद्ौ- 
रवस्थामीयस्यथ मवत्तनाविषयाया लिड्गदिशक्तेस्त्यागकल्पनया प्रयुक्तस्थ गौरवस्य पूत्नेस्मि- 
क्षपि पक्षे सक्तात्‌ | नवेवमप्यस्मिन्पक्षे नआदिसमभिव्याहतस्य लिड्ददेरागादिप्राप्तमवत्ते ना- 
उन्ुुवादकत्वापत्तिरिति वाच्यस्‌। पूर्वेस्मिन्नपि प्ले नआादेनिंवत्तेनाफलीभूतार्थिकप्रवृत्य मावा- 
नुवादकत्वापत्तेरविशेपात्‌ । अतएवं भगवता पाणिनिना निव्तेनायां लिडगदिविधायकानि 
सत्राणि न प्रणीतानि। ध्वनित चेतत्‌ तझूताधिकरण नजूटीकायां च नजि भक्तिद्विरभिधाने- 
॥ भाषा ॥ 
आदि, निवत्तना के अशों की उपपत्ति होती है । विचार करने से यह द्वितीय ही उत्तर निर्दोष 
समझ पड़ता है क्‍योंकि प्रथम उत्तर के स्वीकार में लिक, छोट, लेट , तव्य, अनीयर, आदि 
अनक शब्दों का निबत्तना अर्थ स्वीकार करना पड़ता है और इस उत्तर के स्वीकार में अ, म(, नो, 
न, इन चार ही शब्दां का निवत्तना अथ करना पड़ता है इस कारण इस उत्तर में छाघबव है । 
प्र---ट्वितीय उत्तर में भी प्रथम पक्ष की अपेक्षा यह गौरव है कि “न! आदि छ्दों के 
अभावरूपी प्रसिद्ध अथे का त्याग स्वीकार करना पडता है इस रीति से दोनों उत्तरों में जब गोरव 
समान है तब केसे द्वितीय ही उत्तर ठीक हैं ? 
उ०--हस प्रभोक्त गोरव के बदले में यह गौरव प्रथम उत्तर में है कि लिह्मदिशदब्दों 
के प्रवत्तेनारूपी प्रसिद्ध अथे का त्याग करना पड़ता है इस स पूर्बोक्त गौरब प्रथम उत्तर में अधिक है । 
प्र०--ट्वितीय उत्तर में यह दाष है कि निवत्तना जब न आदि टदाब्द ही का अथे है 
तब उसके समीप में वत्तमान लिझादिशब्दों का प्रवत्तेना ही अर्थ करना पड़ेगा जोकि सुरापानादि 
में लौकिक अनुराग ही। स प्राप्त द्वाता हे ते। रागप्राप्त अथे का विधान व्यथ हैं इसलिये “'सुरांन 
पिवेत्‌ ” इत्यादि में लिझादिशब्दों को अनुबादक मानमे से उनकी विधानशक्ति छूट जाती है । 
ज०--प्रथम पक्ष में भी यह दोप हैँ ।क्ि निवत्तना जब लिझादिशब्द का अथे होता है 
तब प्रवृत्ति का अभाव, अथात्‌ निकल आता है इसी से 'नः आदि शब्द, प्रवृत्ति के अभाव का 
विधान नहीं कर सकते किन्तु उस अभाव के अनुवादक ही होते हैं. इस कारण "न! आदि शब्दों की 
निवत्तेनाशक्ति छूट जाती है एसी दशा में अर्थात्‌ जब दोनों उत्तरों में एक रे दोष हैं तब पूर्व 
उत्तर में उक्त गोरवरूपी दोष अधिक ही है इसलिये द्वितीय ही उत्तर उचित है न कि प्रथम । तथा 
मिवर्सना में लिब्भदि के विधान का सूत्र, जो पाणिनि महूर्ष ननहीं बनाया उसका भी यही तात्पर्य है 
कि द्वितीय है। उत्तर ठीक है क्‍योंकि यदि निवर््तना लिड्थ होती तो अवश्य ही उक्त महार्षे उसमें 
लिक्मदि के विधान का सूत्र बनाते और निवत्तेना “न! आदि शब्द ही का अर्थ है यद्दी समझकर 
सहार्षि ने निवत्तेना में लछिक्ादि के विधान का सूत्र नहीं बनाया। और द्वितीय ही उत्तर कुमारिलभट्टपाद- 
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भार्येब पक्तस्यादरं सचयद्धिबोर्विककृद्धिरेति ध्येयय्‌ । 
नमु सत्यपि भावनाद्धये कथमर्थवादानां ग्रहणमिति चेत्‌, अथेभावषनायाःकंचिदंक्षम- 
अ्तिपादयताबपि तेषां ताहशभावनामलुष्ठा पयन्त्या शब्दभावनयैव ग्रहणम्‌ तंत एवं चाथे- 
भावना55रूयाक्रिया<वैस्व॒म॒प्यमी षामिति सृहाण । तया5पि कर्ण ग्रहणमिति चेत्‌, श्रूयतास्‌ ! 
झब्दभावना तावदध्ययनविधिवज्ञात्काय्येस्वेन प्रतीयते ततअ्र तद्द्वारेणब तदक्ष मूतस्य प्राप्न- 
स्त्यज्ञानस्यापि काय्येत्वमवसीयते । तथाच प्राशस्त्यब्ञानस्थ साधनाकाह्ञायां स्वाध्यायपदा- 
मिपेयानयेबादानध्ययनविधिरेव तत्साधनतया बिनियुदु्ते, वेदो5्थेवादेः स्तुत्वा लिडनदि- 
कब्दशक्तिज्ञानेन पुरुपप्रज्मात्ति भावयेदिति | एवंच दक्षूपूणेघासभावनया स्वास्थ प्रयाजादेर- 
कानां द्ृव्यदेवतादीनामिव शब्दभावनयाउप्ययेबादानां ग्रहणम्रुचितमेबेति | नच ग्रहणमूल- 
भूतस्वेन निवेध्यमानः स्वगेफकामादिवाक्यगतशब्दभावनापार्मिकः काय्येत्वावगम एवाध्ययन- 
| भाषा ॥ 
के भी खम्मत श्ञात होता है क्योंकि तद्भृताधिकरण के वातिक भौर नब्पूटीका में भी उन्हों ने, एक २ 
बार इन दोनों उत्तरों फो कद्द कर द्वितीय उत्तर के पुनः कहने से उसमें अपना आदर सूचित किया हैं । 
यहां तक आर्थी और झाव्दीभावना का ।निरूपण समाप्त हों गया अब यद्द विचार किया 
जाता हे कि शाब्दीभावना के किस अश में किस रीति से अथवादवाक्य अन्तर्गत हो कर विधि- 
बाक्यों के अज्गज होते हैं ? जिस से कि वे प्रमाण हैं । 


प्र०--यह ठीक हे कि वेदिक लिकादिश्ब्दों का आर्थीभावना (जो सब आख्यातों का 
अथे है ) से अतिरिक्त शाब्दीभावना (जो लिझादि ही का अर्थ है अथीत्‌ अन्य आख्यातों का अथे 
नहीं हे) अर्थ दे और दोनों भावनाओं के स्वरूपों और अश्ों का निम्चय भी हो गया । तथा पूबे 
में यह भी कह्म जा चुका है कि 'भआर्थीभावना में अथवादों का अन्तर्भाव नहीं होता है? इससे यह्‌ 
स्पष्ट दो गया कि शाब्दीभावना ही में अथवादों का निबेश द्वोता है इसलिये अब ये ही प्रश्न 
अयशिष्ट रहे कि किस अंश में ? और किस रीति से ? अन्तर्भाव होता है, तो इन प्रश्नों का 
क्या उत्तर है ? 

छ०--प्रथम प्रश्न का यह उत्तर है कि इतिकत्तेव्यतारूपी (करने की रीति) अंश में 
अधथवादों का अन्तभाव हाता है । और द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है कि उक्त अध्ययनविधिवाक्य 
का यह्‌ अथे है कि “वेद, लिकादिशब्दों की शक्ति से पुरुषों की प्रवृत्ति को उत्पन्न करै? और यह 
तथ उत्पन्न की जा सकती है कि जब उसके विषय यागादिकों के गुण का ज्ञान पुरुषों को कराया जाय 
इस रीति से उसी अध्ययनविधि के द्वारा यह भी निश्चित हुआ कि प्रशंसा (यागों के गुण का बणन ) 
भी करना चाहिये जिस स्तर पुरुषों की यागादिकों में प्रवृत्ति हा, और इस निश्चय के अनन्तर “किन 
शब्दों से श्रशेसा की जाय” इस जिज्ञासा की दशा में उक्त अध्ययनावाधि (स्वाध्यायोडध्येतव्य:) 
ही बेदबाची खाध्याय शब्द से, अथवादवाक्यों को नियम से बतलाता है कि इन्हीं अथवादों से यज्ञा- 
दिकी प्रशंसा करे, न कि अन्यवाक्यों से? । इसी रीति से अभेषाद, झ्ाब्दीभावना में, इतिके- 
व्यतारूपी हो कर अन्तगत होते हैं । 

प्र०--विधिवाक्यों के लिशदिशब्दों का अथे तो शाब्दीभावना है किन्तु उक्त अध्ययन- 
विभि उसमें कायता का ज्ञान (करे) ही नहीं करा सकता क्योंकि इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती- 


सामान्यकाण्डस्थ पूर्षादेः र्ज्प 


विधितो न संभवाति, उपपच्यमावात्‌ | काय्यस्वाप्रतीतोी व न तद्द्वारेणावि आश्षस्त्यड्ाने 
काय्येत्वस्थावसातिः दत्त तदनवगतों च न प्राज्ञस्व्यज्ञानस्थ स्वसाधनापेक्षा, अधेबादाअ 
कक्षणया प्राशस्त्यवोषने स्वातन्त्येणासमयों एवेति न शब्द भावनया तेषां ग्रहणमिति रीत्या 
सकल्माकुलमेवेति वाच्यम्‌ । अध्ययनविधिहिं शकत्यनुसारेण सवोण्येव वेदाक्षराणि बिनियु- 
इनके, गुरुसुखादधीतेवेदाक्षरेयथाश्ञाक्त पुरुषस्योपक्तव्यमिति एवंच शब्दश क्तिस्वाभाव्या- 
नुसारात्स्वसहितानां स्वगकामादिसकलूवाक्यानां घटकानि लिड्गदीनि भवत्तनायां विनि- 
युरूक्ते, श्मानि पुरुष प्रवर्सेयेरक्षिति, नय तत्र प्रवत्तोयेता कश्ित्पूरुषो5स्तीति स्वातन्न््या- 
छिल्यद्य एव प्रयोजककत्तोरः, प्रयोज्यकत्तोरश्व पुरुषा इतिकल्प्यते । एवंच शब्दभावनाया$ 
पुरुपप्रवृत्तिरूपाथभावना 5नुकूछाया लिश्वदिशब्दकार्य्यंता स्फूटतरमेव स्वाध्याथविधिना 
प्रत्याय्यत इत्यस्त्येव ततस्तत्काय्यताबोधस्योपपात्तिः | नवेवमस्तुनामान्येषां विधीनामध्ययन- 
विधिनियोज्यता, तयथाप्यध्ययनविधिने स्वनियोज्यः स्वस्मिन्स्वनियोगासंभवात्‌ नाप्यध्य- 
॥ भाषा ॥ 


और जब शाब्दीभावना ही में कार्यताज्ञान (करे ) नहीं हुआं तब उस भावना के अज्ञभूत, प्रशंसा 
में भी कार्यताज्ञान (करे) नहीं हो सकता ओर जब प्रशंसा में कार्यताज्ञान ही नहीं है तब यह 
जिज्ञासा ही नहीं हो सकती कि “ किन शब्दों से” और ऐसी दशा में अध्ययनविधि अथेवादों 
को नहीं बतलढा खकता कि “इन्हीं से प्रशंसा करो! क्‍योंकि जो पदा्थ जिज्ञासित नहीं है उसके 
उपाय का उपदेश व्यर्थ होता है । और यह भी नहीं कह सकते कि अथंवाद, लक्षणाबात्ति के 
ड्वारा श्लापद्दी आप यक्षों की प्रशंसा का बोध करा सकते हैं क्‍योंकि वे अपने शब्दों के अनुसार सिद्ध 
दी अथ का बोध कराते हैं निदान जब अध्ययनविधि से, प्रशंसा का करना, उक्त रीति से नहीं 
निकछता तब किस फे द्वारा अथवाद ख्ब, शाब्दीभावना की इतिकत्तेग्यता में आ सकते हूँ ? 
उ०--इस प्रभ का मूल यह्दी है कि “शाब्दीभावना में, अध्ययनविधि से कार्यता का 
ज्ञान नहीं हो सकता, स्रो यद्द ठीक नहीं है क्‍योंकि अध्ययनविधि का यह अथे है कि “गुरुमुख ख््े 
अधीत वेदाक्षरों को, यथाशाक्ति पुरुष का उपकार करना चाहिये” | और इस्री अर्थ के अनुसार 
अध्ययनविधि, भपने और अपने से अन्य सब वेदिकवाक्यों को पुरुष के उपकार में अध्रश: 
लगाता दै और वेद के किसी एक अध्वर की व्यर्थता का भी यह अध्ययनविधि कदापि सहन नहीं 
कर सकता तथा इसी कारण से सब बेदिकविधिवाक्यों के लिकादिशव्दों को यही अध्ययनविधि, 
पुरुषों की प्रवृत्ति कराने में नियुक्त करता है कि “ये लिझादि शब्द, पुरुषों की प्रवृत्ति कराएँ? इस 
रीति से वेद्कलिशादिशव्द ही यज्ञादिकर्मों में पुरुषों के प्रति, प्रयोजक (१) कता हैं क्‍योंकि ये 
अपौरुषेय हैं इससे कोई पुरुष प्रयोजक कतो नहीं है इस रीति से पुरुषरूपी प्रयोज्य (२) कर्ता की 
जो भ्रयृत्तिरूपी आर्थीभावना है उसके अनुकूछ प्रेरणारूप, उक्त शाब्दीभावना, बेदिकलिशझादिरूपी 
प्रयोग्यकताओं का कत्तेव्य है। इस प्रकार से उक्त अध्ययनविधि ही उक्त शाब्दीभावना में, वैदिक 
लिशादिशब्दों की कायेता का ज्ञान कराता है तब क्‍यों नहीं कारयता का ज्ञान हूं! सकता ? 
प्र०--यह स्वीकार के योग्य है कि अध्ययनविधिवाक्य, अन्य विधिवाक्यों को पुरुषो- 
पकार में उक्त रीति से नियुक्त करता है और सब अन्यान्य वैदिकवाक्य, अध्ययनविधि के नियोज्य- 


. (१) कती को प्रेरित करनेबाला | (२) प्रेरित । 


“२७६ सनाबनधर्मादधारे -- 


यमावैवेविषयक विधायकान्तरमस्लि बरम्चियोज्यतामसावध्ययनविषिरुरसकषण्योद्‌ | सत- 
श्राध्ययनविधिघटकरुय तव्यप्रस्यवस्य व्यापारभूतायां शब्दभावनायां काय्यस्वावगमः 
फक्मपि न संभवति । विधायकान्तररूपप्रमाणान्तराविरहात्‌ । तस्य च स्वास्मिश्नभमाणत्वात्‌ | 
उक्ततव्यप्रत्ययव्यापाररूपशब्द भावनाया। कास्येत्वानवगमे च कास्येत्वाविषयकस्य ताहश- 
व्यापारज्ञानमात्रस्य जननमात्रेणाध्ययनाबाधिः क्ृतार्थः स्यादिति मातापित्रादिबदाग्रहेण 
वेदाध्ययनरूपेष्टसाधने तव्यप्रत्ययोड्य पुरुषान्मवत्ते यतीत्याकारिका परवृत्तावाग्राहकत्वावग- 
तिरपि भज्येत ! नियोजकाभवेन नियोज्यत्वरूपस्य तब्याप्यधमेस्पाभावात्‌ ततश्र तदाक्य- 
जन्यत्रोधविषयस्य वेदाध्ययनस्य पुरुषाथानुवन्धित्वमेब न केनाचिदाक्षिप्येत, नहि मरदृश्या- 
ग्रहविषयत्वं बिना तदाक्षेपकमन्यदस्ति, नचेह प्रवृत्याग्रहो नियोज्यत्बं बिना, तथाच बेदा- 
सामानथक्यमेव स्थादिति वाच्यम््‌ | नाहि लिड्यदीनां स्वसम्बन्धिपेरणावोद्धत्वरूपं प्लुखूयं 
नियोज्यत्व संभवाति, चेतनत्वाभावात्‌ । प्रवृक्त्याग्राहकत्वमात्रे तु तपरामध्ययनविधि:ः पुरुष बोध- 
॥ भाषा ॥ 
हैँ परन्तु अध्ययनाबाधि तो किसी का नियोज्य नहीं हो सकता क्योंकि बेद के अपौरुषेय होने से 
वह पुरुष का नियोज्य नहीं है और अपना नियोज्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने पर 
अपना नियोग ही नहीं होता, छोक की मय्यादा यही है कि नियोज्य (१) और नियोजक (२) परस्पर 
भिन्न हुआ करते हैं । और वैदिकवाक्य कोई दूसरा ऐसा हुईं नहीं है कि जो अध्ययनाविधि फो 
नियुक्त करे इस रीति से अध्ययनविधि (स्वाध्यायोषध्यतव्य:) के (तव्य ) शब्द का जो शाब्दीभा- 
वना अथ है उसमें काय्यता का ज्ञान किस वाक्य के बल से होगा ? और जब उक्त काय्येताज्ञान 
नहीं होगा तब प्रध्ययनविधि, केवछ अपने तथ्य शब्द के अथरूपी शाब्दीमावनामात्र का ज्ञान 
करान मात्र से कृताथ हो जायगा अथात्‌ उसमें काय्यता का ज्ञान न कराएगा । और तब यह सिद्धान्त 
भी सहज ही में दहूट जायगा कि “जैसे श्रमकारक, सुखदायक, कर्मों में बालक स्वयं नहीं प्रवृत्त 
होता परन्तु उसके माता पिता बा अन्य हितेषी मनुष्य, बड़े आग्रद् (अनक उपाय) से बालकों की उन 
कर्मा मे प्रद्ृत्ति करात हैँ वेसे ही अध्ययनाविधि का तठ्य शब्द भी श्रमकारक, सुखदायक, बदाध्ययन में 
बड़े आसह से पुरुषों की प्रवृत्ति कराता हैं! क्‍योंकि जब वेद्‌ पढ़न में प्रवृत्ति के अनुकूछ शाब्दी- 
भावना में अध्ययनविधि के (तठ्य ) शब्द सर काय्यता ही का ज्ञान नहीं हुआ तब केसे अध्ययन- 
विधि, प्रवृत्ति भी करा सकता है, आग्रह की वाता तो दूर ही छूटी । और अब यह भी सिद्धान्त दृट 
जायगा कि “ वदाध्ययन में पुरुषार्थ का साधक द्वोना, अध्ययनविधि के बल से सिद्ध द्वोता है” 
क्योंकि आग्रह से पुरुषों की प्रवृत्ति कराना ही अध्ययनविधि का बल था जो कि अब नहीं है क्योंकि 
जब अध्ययनविधि, किसी का नियोज्य ही नहीं है और शाव्दीभावना में काय्येता का ज्ञान ही नहीं 
करा सकता तब किस गीलि से केवल श्रमकारक वदाध्ययन में पुरुषों की प्रवृत्ति के लिय आग्रह 
कश सकता है । अब स्पष्ट आंखें खोलकर देखना चाहिये कि सब वेदों का अध्ययन, सहज ही में 
व्यर्थ हो गया और अथवादों का प्रामाण्य सिद्ध करते २ सब वेदों ही के प्रामाण्य से हाथ घो बैठना 
पड़ा। वाहू २ रे अथंवबाद का प्रामाण्य !(। अब बतछाना चाहिये के कैसे अथवादों का प्रामाण्य 
सिद्ध किया जाय ?। 
उ०--छोक क में नियोज्य उसको बद्दते हैं जो कि अपने प्रति, अपने स्वामी आदि की प्रेरणा- 
(१) भाश कारो | (२) भाह्ञा देनेवाल्ा । कारो । (२) भाक्ष वेनेवाका 33... 7 
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याते, विषिवाक्यानां प्लकत्याछोचनानुसारात्‌ | फरूंचास्प बोधनस्य यागादीनां पृुरुषायोलु- 
बन्धित्वह्ञानम्‌ | उक्त नियोमकादरकारित्वं च स्वार्रासकेज्छारहितस्यथ नियोज्यस्येब छोके 
हृ्ठमित्यौपचारिक एवं स्वर्गकामादिविधिष्वध्ययनविधिनियोज्यत्वव्यवहार। ) तावतेव के 
सेषु शब्दभावनायां विधेयतासिद्धि! तयाचायबादान्वयोपपत्तिः इंहर्श चौपचारिक नियो- 
उ्धत्वमध्ययनकिषर्विध्यन्तराष्विव स्वास्मिन्रप्यक्षतम्‌ । नवेकस्य नियोज्यत्वनियोजकत्बवि- 
रोधः, अवच्छेदकमेदेनतदुभयसमावेशस भवात्‌ नियोजकताब्बध्ययनविधेरसाधारण्या खा- 
नुपूव्यो, नियोज्यता च विधायकान्तरसाधारणन स्वाध्यायपदोपात्तेन स्वाध्यायत्वेन | 
तथाच नानियोज्यत्वापादितपूबद्ूषणावकाशः । तथाहि | अध्ययनविधो द्वयी विधा। विधेः- 
॥ भाषा ॥ 


को समझता है और वैदिकलिड्यविशज्द तो अध्ययनविधि के, एस नियोज्य नहीं द्वो सकते क्‍योंकि 
वे चेतन नहीं हैं | किन्तु अध्ययनविधि इतना बोध, उन्तकी शक्ति के अनुसार कराता है कि “ये 
छिह्मदिशब्द, यागादि कर्मों में पुरुषों की प्रवृत्ति करान में आग्रह करें ! इति और इस्र बोध के 
कराने का यही फल है के पुरुष यह समझ जाता है कि “यज्ञादि कम. पुरुषाथ के साधक अवश्य 
हैं नहीं तो वेदिकलिब्ादिशब्द, उक्त आग्रह को नहीं करते? । ओर छाक में नियोज्यपुरुष (जिसकी 
आप से आप, कर्म करने की इच्छा नहीं है) नियाजकपुरुष का आदर करता है तथा उसके 
अनुसार कर्मो में उसकी इच्छा और प्रवृत्ति हाती हैँ । उसी के सहृश वेदिकलिकादिशब्द भी 
अध्ययनविधि का आदर करते अथीत्‌ उसके अनुसार बोध कराते हे इसी से वे भी नियोज्य 
कट्दलाते हैं अथात्‌ उनके नियाज्य देने का व्यवहार, पुरुष में सिंह के व्यवह्वार के नाई गौण दी दै 
न कि मुख्य । इसी के अनुसार, शाव्दीभावना में काय्यता का ज्ञान ओर स्तुति आदि बाक्षणिक 
अर्थों के द्वारा विधिवाक्यों के साथ अथवादों की एकऋवाक्यता भी होती है इस साति से अचेतन 
छिलाविशव्द भी अध्ययनबिधि के नियोज्य हैं । और ऐसी नियोज्यता अध्ययनविधि की अपने में 
भी हूं। सकती है अथान्‌ अध्ययनविधि भी अध्ययनविधि का नियाज्य है । 

प्र०--नियोज्य और नियोजक, छाक में अन्योन्‍्य भिन्न ही देखे गये हैं तथ उसके 
विरुद्ध, यह कैसे हो सकता है कि अध्ययनविधि द्वी अध्ययनविधि का नियोज्य है । 


उ०--इस लोकद॒ष्टान्त का विषय यहां नहीं हैं क्‍योंकि यद्वां नियोज्य और ॥नयोजक 
चतन नहीं हैं । और जिस प्रकार स नियाज्य और नियोजक पूब में कह्दे गये हैं व एक भी द्वो 
सकते हैं जसे “सब मिथ्या” (सब पदार्थे मिथ्या हैं) यह वाक्य घटादिपदाथों को मिथ्या 
बताता हुआ अपने को भी मिथ्या बतलाता हूँ क्‍योंकि अपन भी सब पदार्थों में अन्तर्गत ही 
शब्दरूप पदाथ है एस ही। अध्ययनविधि भी सब वेदों पर अपना नियोग करता हुआ अपने पर 
भी नियोग करता है क्योंकि अपने भी तो वेद ही में अन्तगंत है अथातू अध्ययनविधि का यह 
अर्थ दे कि “वेदों को पढ़े! तो अपने भी वेद्‌ ही है इसी से अपने पढ़ने में भी नियोग करता है 
निदान अध्ययनविधि, वाक्यरूपी है इस से सब वेद का नियोजक द्वे और खर्य भी बेद में 
भन्सगेत है इस से अपना नियोज्य भी है तो क्‍या विरोध है ? 

अथेबादों को शाव्दीभाबना की इतिकत्तेयता में अन्तगत करने की तो सीमांसादशेन 
में दो पक्षों के अनुसार दो चाहें हैं जोकि नीचे लिखी जाती हैं इनको बड़ी सूक्ष्म दृष्टे से- 


र्ज्ट सनातनधर्षोद्धारे-- 


ा 


अय्यान्वयात्माग्विषयान्वयइति पश्षे विषयान्वयावसरे किड्यदिभेय्यान्वियाभावाद्धिश्वादि- 
अक्त्यनुसरणासंभवेन व्यापारतिशेषावगमासंभवात्सामान्याकार एवं “जावयेदि ” तिबि- 
नियोगः तत्र च लिहदीनां प्रयोजककतुत्व पुरुषश्व प्रयोज्यकत्तो। ततश्र ' किमि” तिभा- 
व्याकाहोतिष्ठते साच दृष्टशक्त्यनुसाराद्‌ यच्छक्यते तादि” त्यवधारणेन पृण्येते, अनन्तरं 
च किड्गदिरूपप्रेय्यान्वयावलम्बिनी ' लिड्गदयः कि शकक्‍्तुवन्ती ” ति भाव्यविश्वेषाकाहा 
समुन्मिषाति साच लिडगदीनां प्रवत्तकत्वे पुरुषस्य च प्रवच्येत्वे शक्तेरब्युसारात “भ्रहत्तिमिर 
त्यनेन निवत्त्येते। एवंच पय्येवसाने प्रहत्तिरिवोक्त मावनायाँ भाव्यत्वेन समन्वेति | ततश् 
“छिडगादेः पुरुषण प्रहत्ति भावयेदि ' त्युपप्दूयमाननियोमकक्याकार इत्याथा बिंधा। 
एवंच पठत्तेः मयोश्यव्यापारतया प्रयोज्यान्वयं विना भाव्यत्वासंभवेनाध्ययनविधेश्वेतन- 
॥ भाषा ॥ 

देखना चाहिये | 

रीति--( १ ) प्रथम पक्ष यद है कि वैदिकाऊेश्मदिशब्द के अर्थ का यज्ञाविरूपी विषयों के 
साथ अन्वय (सम्बन्ध) हो कर नियोज्य के साथ अन्वय होता है इति | इस पक्ष के अनुसार उक्त 
अध्ययनवबिधि के अथे करने की यह रीति है कि प्रथम तो वैदिकलिशादिरूपी नियोज्य के साथ 
अध्ययनविधि के तव्यरूपी विधिशब्द का अन्वय दी नहीं द्वोता इसख्रे वदिकलिझादिशब्दों के 
शाज्दी भावना आदि व्यापारों का विशेषरूप ले उस समय ज्ञान ही नहीं हा सकता इसी कारण 
पूबे में अध्ययनविधि का सासान्यरूप ही से यह नियोगरूपी अथे द्वोता है कि “कराए”। 
इसके अनन्तर यह जिज्ञास्रा होती है कि (कोन और किस से ? । और इस जिज्ञासा फी पूर्ति इस 
अथे से होती दै कि 'वेदिक लिक दावद, पुरुष से ?। तब भाव्य की आकाडू। ( क्‍या कराए) होती 
है जिसकी निवृत्ति इस अथ से होती है कि “छोक के अनुसार लिछ शब्द जो काम करा सके डसे !। 
करने के शकक्‍्य कामरूपी विषय के सम्बन्ध से ये ही तीन अर्थ पूबमें अध्ययनविधि के द्वोते 
हैं । इसके अनन्तर, उक्त तव्य शब्द के अर्थ का वेद्किलिडझादिशब्दरूपी नियोज्य के साथ सम्बन्ध 
होता है ओर उसके अनुसार यद्द भाव्यावेशेष की आकाह्लु होती है |के "वैदिक लिछ शब्द, क्या 
करा सकता है? तथा इस आकाहुग की पूर्त इस अथाश से हाती है कि “पुरुषों की ग्रशृत्ति को? । 
इस रीते से अन्त में पूर्वाक्तमावना (कराए) का विशेषभाव्य, प्रवृत्तिरूप ही निकलता है 
जिससे सब जुड़कर अध्ययनविाधि के नियोगरूपी अथ का यह आकार प्रकट होता है कि “बैदिक- 
लिकादिशब्द, यज्ञादिरूपी कर्मों में पुरुषों की प्रवृत्ति कराएँ! | यही प्रथम रीति है | इस रीति में 
प्रभाक्त, वेदों की अनरथंकता का, परिहार इस दद्ज से होता है कि प्रवृत्ति, प्रयोज्यपुरुष का व्यापार 
है इसी से वह शाब्दीभावना का फल हे और अध्ययनविधि भी अन्य वैद्किविधिवाक्यों के 
द्वारा पुरुषों की प्रवृत्ति कराता है और पुरुषों की प्रवृत्ति, कर्मों में तब तक नहीं हो सकती जब तक 
वे यह न निश्चय कर लें कि “ये यज्ञादि कमे, पुरुषार्थ के साधक हैं ' ओर इसी ज्ञान को उत्पन्न 
करना, 'खरकामोय जेत' आदे बवेदवाक्यों का कास है । 

रीति-( २) द्वितीयपक्ष यह है कि छौकिक लिडगदिशब्द के अर्थ का, नियोज्य के साथ सम्ब- 
म्थ दो कर यज्ञादि विषयों स सम्बन्ध होता है इति। इस पक्ष के अनुसार उक्त 'तब्य” शब्द के अथ 
का, अपने (तख्य शब्द के) और अन्य वेदिकालेशम।दिशब्द के अन्योन्य सम्बन्ध होने से किडादिशब्दों- 
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प्रवतेकत्वास्छेय/ःसाधनताडान बिना च चेतनप्रवतेरनुपपर्या भेयःसाधनत्वाक्षेप इति 
नानयेक्यं वेदानाम्‌ । विधेः प्रेय्योन्वयपूर्वको विषयान्व॒य शति पश्षे तु श्रव्तना55रूये व्या- 
पारविशेषे पूवमद लिड्गदिशक्ते रवधारणादध्ययनविधिना तस्येव विधेयतया प्रथममेद 
“ भवत्तेयेदि' ति विशेषाकारों विनियोगः तत्रापि च लिझादेःप्रयोजककतृत्वमेव । ततः 
कमि” तिप्रयोज्यकत्रोकाब्ा, प्रयोज्यपरुरुषपपूरणीया । एवंच “ किब्णदिः पुरुष म्वत्तेयादि? 
ति पय्थेवसि तनियोगवाक्याकार इति द्वितीया विधा । इहापि वेदानथेक्यापत्तिपरिहार: 
पूवेवदवधेयः । नच लिडादेरचेतनतया नियोज्यावगमपूर्विकायाः प्रयोजककवेताया एवाजु- 
पपक्या क्य तदशेन पुरुषपरदत्ते भाव्यत्वम्ुपपाद्यत इति वाच्यम्‌ । अध्ययनविधिना हि पूर्बो 
क्ताया अध्ययनकराणिकाया आशथ्या भावनाया द्वारेण लिड्मद्यध्ययने नियुज्यमानःपुरुषः 
कतममिसे किडगदयों ममोपकारं करेष्यन्ती ! ति जिज्ञासमानो छिड्मादेशब्दश क्तिमाकछोच्य- 
॥ साषा ॥ 
केअथ प्रवत्तेनानामक उफ्त शाब्दीभावनारूपी व्यापार के छाभ के द्वारा प्रथम हीं “शअ्रवत्तयेत्‌ ” 
( प्रवृत्ति कराए) यह्‌ विशेषाकार विनियोगरूपी अथे, अध्ययनविधि का होता है इस अथे में भी 
बैदिकालिब्यादिशब्द ही श्रयोजकफत्ता हैं और प्रयोज्यकत्तों की आकाह्ा, ( किस की ) 
“पुरुषों की ” इस अथ से पूर्ण होती है इस रीति से अध्ययनविधि के नियोगरूपी अर्थ का पूर्ण 
आकार यह होता है कि 'वेदिकलिकादिशव्द, पुरुषों की प्रवृत्ति कराएँ” | इस रीति में भी बदों 
की प्रशोक्त अनथकता का परिद्दार, प्रथम रीति के नाई समझना चाहिये । 


प्र०--उक्त दोनों रीतियों में वेदिकलिझादिशब्दों को प्रयोजककसो मान कर प्रयोज्य- 
क॒त्ता रूप पुरुष की प्रवृत्ति को, वदिकालिब्मदिशब्द्‌ के प्रवत्तेनारूपी व्यापार का भाव्य (फल) 
बना कर अध्ययनविधि के वाक्याथ का भाकार द्खिलाया गया है।इस प्रकार से दोनों रीतियों का 
यही मूल दे जो कि वेदिकलिझादिशब्दों को प्रयोजककत्तो माना जाता है सो यह, छोकानुभव से 
विरुद्ध है क्योंकि छोक में प्रयाजककत्ता वही होता है जो अपने नियोज्य को समझता है और 
बेदिकालिश्यदिशब्द तो एसे नहीं हैं क्योंकि वे अचतन हैं तब कैस वे प्रयोजककर्त्ता द्वो सकते हैं ? 


उ०--यद्यपि वैदिकालेडादिशब्द चेतन नहीं हैँ. तथापि उनके भ्रयोजककत्ता होने की 
उपर्पत्ति यह हैँ कि अध्ययनविधि, पूर्बोक्त अध्ययनकरणक आर्थभावना (वेदों के गुरुपूर्वक 
अध्ययन से अपने इष्ट फठ को सिद्ध करे ) के द्वारा वेदिकालिज्वदिशव्दों के अध्ययन में पुरुषों 
को नियुक्त करता है तब वह नियुक्त पुरुष यह जिज्लासा करता है कि “य वेदिकलिस्यादिशब्द 
मेरा कौनसा डपकार करेंगे” पश्चात्‌ उक्त लिब्गदिशब्दों की शक्ति को समालोचना कर यह निश्चय 
करता है कि “ प्रवत्तनारुपी शाब्दीभाषना के जनाने के द्वारा ये लिख्यादिशब्द, पुरुषथ के साधक 
कर्मों का बोध करा कर मुझे उपकृत करेंगे” | और उक्त जिज्ञासा को इसी निश्चय से पुरुष, 
निवृत्त करता दे परन्तु इस निम्चयमात्र से कर्मों में पुरुष की भ्रद्चात्ति हो नहीं सकती क्योंकि वह 
यह विचार करता है कि “यश्षों में बहुत अम और व्यय होता है तथा यह निम्।ित नहीं होता 
कि उसके योग्य दी पुरुषा्थ सिद्ध होगा और वैदिकलिशादिशब्दों ने यक्षादिकरमों में पुरुषाथ के- 


ईंट सनातनपपारदीरे-- 


प्रवत्तनाइपनद्वारेण पुरुषायसाधनवीधरूपमुपकारमि ! त्यवगत्येद स्वजिज्ञासों निरस्यति।! 
नचेताहशावगममात्रेण पुरुषाथेसाधनत्वाक्षेप' संभवति, नच ते विना विधेरूपकारकतेति 
सदन्यथाउनुपपत्त्या 'मातापित्रादिवदाग्रदेणेठ्रसाघनेषु कमसु लिझादयो मांप्रव्तेयिष्यन्ती ” 
वि प्रशत्त्याग्राहकतामवगच्छति । ततथ्ा ध्ययनविधिविनियुक्तेलिंड्यादिभिरवरयं प्रहस्तिरुप- 
जननीये ” ति लिशडगदिविषयक नियोगावगतिःपुरुषस्थ भवति | तामेव च नियोगावगगर्ति 
लिड्गदिष्वारोप्य तेषां प्रयोजककदृत्व॑ व्यवहियते । नचाये व्यवहारों नूतनोडपि, येन स्वा- 
न्‍्यथाउनुपपत्त्या नोक्तममुपचारमा्षेप्तु क्षपेत, लिडगदिविधायक इति शरावुलूथ्रेत्रयोजकताब्य- 
वहारस्यानादिपरम्पराउ्यातत्वात्‌ ' लिड्मादिः पुरुष प्रवत्तयेदि” त्यत्न 'केने ” तिकरणा- 
काड्ना तु लिव्दिशक्त्यालोचनपूबकेण प्रेरणाज्ञानन पूरणीया । प्रेग्णारूपायां च शब्दभा- 
बनायां लोकिकेन प्रवत्तेनात्वेन लिडनदेःशक्तिग्रह उपपादितपू्े एवं । “ शव्दमावनारूपायाः 
प्रेरणाया ज्ञानन करणन के प्रश्धत्ति भावयेदि ” तीतिकत्तेव्यता55काझ्ला तु  यागेन स्वग्गें- 
॥ भाषा ॥ 

साधक होने का ज्ञानमात्र तो करा दिया परन्तु पूणे रीति से उसका निश्चय नहीं कराया” इस 
विचार से यज्ञादि कर्मों में पुरुष की प्रज्नात्ति ढीडी हाोन छूगती है उसी समय उक्त अध्ययनविधि 
के अनुसार पुरुष यह निश्चय करता है कि “ये वदिकालेड्गादिशब्द, यज्ञादिकर्मों में सरी प्रवृत्ति के लिय 
केवल ज्ञान ही नहीं कराते किन्तु माता और पिता के समान बड़े आग्रह (बछ) स अवत्ति कराते हैं 
क्योंकि ये, उक्त अध्ययनविधि से नियुक्त हैं और अध्ययनविधि का यह नियोग है कि 'इन लिझादि 
शब्दों को अवश्य ही पुरुष की प्रवृत्ति करानी चाहिय”। ओर अध्ययनविधि के नियाग का जा 
यह निमग्चय पुरुष में उत्पन्न हुआ उसी का वदिकलिझआादशब्द में आरोप (मान) कर यह व्यवहार 
होता है कि वदिकलिक्मादिशव्द प्रयोजककत्ता हेँं। जैसे सिंह में रहनवाक शाय्यादिगुणों के 
आरोप से पुरुष म॑ सिंह का व्यवहार होता है कि यह पुरुष, सिंह है | अथात्‌ वैदिकाल्िछि।दिशब्दों 
में प्रयोजककर््ता हाने का व्यवहार मुख्य नहीं हे किन्तु गौण है तथापि अवश्य माननीय है 
क्योंकि अनादिकाछ से यह व्यवहार चछा आता है कि ये वदिकलिझ्मदिशब्द, यज्ञादिविधान 
के प्रयोजक हैं । 

प्र०---  वदिकलिब्ादेशव्द: पुरूष प्रवत्तयत ” ( वादिक लिछगदि शब्द, पुरुष की भवृक्ति 
कराए) यह जो अध्ययनाविधि का अथ कहा गया वह्‌ भी अब तक पृण नहीं है क्योंकि करणाकाऊ्लप 
(किसके द्वारा ) की पूर्ति केसे होगी ? 

उ०--लिडादिशच्दीं की शक्ति के ज्ञानानुसार "प्रेरणाज्ञान के द्वारा” इस अथ से उक्त 
आाकाहु। पूण होती है क्योंकि पूव में यह कहा गया हैं कि प्रेरणा, प्रतत्तेना और शाब्दीभावना एक 
ही वस्तु है और वही वेदिकलिड।दिशव्दों का अथे है । 

प्र<--अब भी अध्ययनविधि का अथे पूण नहीं हुआ क्योंकि इतिकत्तेव्यता कौ 
आकाहूु। ( प्रेरणाज्ञान के द्वारा किस प्रकार से प्रवृत्ति करे ) की पूर्ति किस से होगी १ 

उ०-- याग से खगेसुख का राम करे? “इस पूबोक्त आर्थभावना की, अर्थवादों से 
प्रशंसा कर ” इसी अर्थ से उक्त आकाह्ना की पूर्ति होती है । 

इस रीति से अध्ययनविधि का यह अथे हुआ कि 'वैदिकलिणादिद्वब्दु, प्रेरणा का क्ञान- 
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भावयेदि' त्यथेमायनाधर्मिकप्राक्षस्त्यज्ञानख्पततिकर्तेव्यतयैव पूरणीया | मच शब्द भाष नाजा- 
समाजेण सिध्यन्त्या: प्रहच्रन्यानपेक्षस्वात्कथामियं ' कथमिती ” तिकत्तेव्यताकाड़ग, अथे- 
भावनाटएन्सेनावापि 'कर्थामे” त्याकाहोपषादने तु लिब्मदितच्छक्तिज्ञानान्यतरस्येवेति- 
क्तेय्यतास्वमज्जीकृत्य सा पूय्येताम्‌ कृसंप्राशस्त्यज्ञानेन, तस्य प्रवत्तेक्सह॒फारिशाक्तिमस्त्रेना- 
भसिद्धतयेविक्तेज्यतात्वासभवादिति वाच्यम्‌ | इच्छोत्पादनद्वारा हि विधेः मवत्तंकत्पस्‌ 
इच्छा थ नेष्डसाधनत्वन्ञानं विनेतीष्टाविध्यम्यथा5लुपपस्या प्रदत्तिहितारिच्छाया उत्पततावपि- 
॥ भाषा ॥ 
जऔर उसके अनन्तर पअरथेकद्‌ से भार्थाभावषना की प्रशंसा के द्वारा यज्ञादिकर्मों में पुरुष 
की प्रवृत्ति कराएँ! । 
प्र०--पुरुर्षो की प्रवृत्ति, शब्दभावना के श्वास ही साथ्र ख द्वो सकती है तो इतिकत्तव्यता 
की आकाहु (किस प्रकार से) ही नहीं द्वो सकती । और यदि यद्द कहा जाय कि जैसे आर्थी- 
भावना में इतिकफ्तेव्यता की आकाझह्वा होती हे बेस ही झाब्दीभावना में भी होनी चादिये, तब तो 
यह भी कद सकते दें कि पूर्वाक्त रीति से वेदिकालेझादिशव्द और उनकी शक्ति के ज्षानों में से एक ज्ञान 
को कशण और दूसरे को इतिकत्तेव्यता बना कर उसी सर, इस आकाह्भा की पूर्ति हो सकती है । 
त्तात्पय यह है कि जब उक्त आकाहूा ही नहीं होती, वा होती है तव भी वक्त ज्ञान ही से उस्रकी 
पूर्ते हं। सकती है, इन दोनों अवस्थाओं में अथवाद से, आर्थीमावना की प्रशंसा का क्‍या प्रयोजन 
है? क्योंके पुरुष की श्रवृत्ति तो प्ररणा के ज्ञान ही स॒ हं। सकती है । यह तो कह नहीं सकते कि 
प्रेरणा के ल्लान से प्रवृत्ति होने में प्रशंसा सहकारी हैं, क्योंकि ऐसा सहकारी होना प्रशंसावाक्यों 
का, कहीं दृष्ट नहीं हे ते। अप्रसिद्ध सहकारीशक्तिकी कस्पना नहीं हं। सकती तस्मास्‌ शाब्दी भावना 
के इतिफ्तव्यतांश में उक्त प्रशंसा नहीं आ सकती तो केसे उसमें अथवादों का अन्‍्तर्भाव 
हो सकता है ? 
०--वैदिकलिक्यादिशव्द, पुरुष को अपनी प्रेरणामात्र जना कर कर्मों में उसकी 
प्रवृत्ति नहीं करा सकते क्‍योंकि पुरुष, यदि बंदिकलिझादिशब्दां की प्ररणा अपने ऊपर जान भी 
किन्तु उसकी इच्छा, कम करने म न द्वा ता कैस वह कम में प्रवृत्त ह। सकता है / इससे यही 
स्वीकार करना पड़गा कि वैदिकलिड्मदिशब्द के कराये हुए. प्रेरणा के ज्ञान से पुरुष की कम 
करने में इच्छा होती हैं उसी इच्छा से प्रवृत्ति होती है। और यह बात प्रसिद्ध ओर अनुभव- 
सिद्ध भी दे कि बिना इच्छा के, प्रवृत्ति नहीं होती | इस रीति से बैदिकलिझादिशव्द के अनुसार 
जैसे कम करन की इच्छा पुरुष की होती है वेस ई। वेद्ककर्सा में बहुत परिश्रम अधिकाधिक 
घन का व्यय देख कर आल्स्य ओर लोभ, के कारण यज्ञादिकर्मा से द्वेप भी पुरुष का हो सकता 
है जो कि निव्ाति का कारण ओर प्रबूसि का प्रवछ बाधक प्रसिद्ध है । और वह द्वेष, वेद्काबैधि- 
शब्द से हुई उक्त इच्छा को दबा कर पुरुष की प्रवृत्ति में बहुत कुछ विन्न कर सकता हूं । छाक मं 
भी छाभदायी, श्रम और ठयय से साध्य, व्यापारों में उत्पन्न हुई छोभी ओर अलूस पुरुष की इच्छा 
द्वेष से दब जाती हुई सहख्रश्चः देखी जाती दे और यज्ञादिकर्मों में पूर्वोक्त द्वेत के मिटाने की 
अपेक्षा, वादिकाछिब्यादेशव्द, अवश्य ही करते हैं तो पुरुषों की प्रवृत्ति न होने से भर नएथ ह्वी हो 
जखरगे ओर द्वेष मिटाने के लिय यज्ञादिभावना की प्रशंसा से अतिरिक्त कोइ उपाय नहीं हा सकता। 
इदे 


श्टर्‌ सनातनधर्भो द्वारे--- 


बहुवित्तव्ययायाससाध्यत्वेन निश्चितेषु यागेष्व निष्ठ माधनत्वावगमादालस्याश्व समुसन द्रेष 
उक्तेच्छामप्यास्कन्ध परहत्ति प्रतिबधीयादिति प्रद्त्तरुत्पत्तये द्ेषापनायकस्यावव्यमपेक्षा 
भवति । प्राशस्त्यकज्ञानस्य च ताहशद्वेषापनायकत्वपुक्तवहक्षी राददिवाक्येषु लोके दृष्ठभेवेति 
युक्तमवास्येतिक त्तेव्यतात्वम्‌ । किंच प्राशरत्यस्य स्वरूपपय्यांव्टोचनयाउपि तज्ज्ञानस्य 
देपापनायकत्वम्‌ । प्राशस्त्यं हि नेष्ंफलसाधनत्वम्‌, तस्थ “यांगेनभावयर्स्वगेमि ” त्यथेभा- 
वनाउस्वयवशेन विधिवाक्यादेव लब्धत्वात्‌, नाप्यन्यत्‌ प्रहत्तावनुपयोगात्‌ किंतु बलवदानि- 
छ्ानलुवन्धित्वम तच्च नष्ठहेतुत्वज्ञानालम्यते, इष्हेताबपि कलख्भक्षणादाबनिष्टहेतुत्वस्थापि 
दर्शनात्‌ विहितश्येनफलस्य च शच्वधस्यानिष्टाजुवनिधित्व॑ दृष्टम़ू अतो यावत्‌ साधनस्य फलस्य 
चानिष्ठाहेतुत्व॑ नोच्यते तावदिष्ठहेतुत्वेन ज्ञातेउपि तत्र पुरुषो न प्रवत्तते, अतणवोक्त प्‌ ' फल- 
॥ भाषा ॥ 


व्येक में भी मूल्य अधिक होने से गो लेने में ठेंघ जिस पुरुष को होता है और छेने की इच्छा 
उस की दब जाती है उस पुरुप के उस द्वेष को, इस में बीस सर दूध है, प्रति बपष और वबछरी ही 
बियाती है, अबहीं तो पाहिछा बियान हैँ” इत्यादि प्रशंसा ही से छोग मिटा, ओर इच्छा को जगा तथा 
प्रवृत्ति को उत्पन्न, कर उस स गो का क्रय करा देते हैं बेस ही ये अथवाद, प्रशंसा के द्वारा पुरुष के 
वक्त द्वेप का हहदा और उतक्त इच्छा को जया कर यज्ञादिकर्मा में उस की प्रच्मात्ति करा देत हैं । 
ओऔर उक्त छोकिक प्रशंसावाक्यों में प्रद्त्ति करान की शाक्ति, जैसे अनुभवसिद्ध है बेस ही इन 
अथंबादी में भी, ओर इसी रीति से अथवादों की, ग्रद्गात्ति कराने में सहकारिशक्ति भी प्रासिद्ध ही है 
न कि अप्रसिद्ध । ओर प्रश॑सा का स्वरूप ही ऐसा है कि वह अपने प्रशंखनीय पदार्थ से पुरूषों के 
द्वेष को हटा देता है क्‍योंकि यागादिकर्मा में इतना हा गुण नहीं है कि व पुरुषाथ के साधक हैं जो 
कि “यागेन स्वग भावयत! ( याग स स्वरगंसुख का छाभ करे ) इस आर्थी भावना के द्वारा बदिक- 
लिछादिशब्दों ही स निकलता हैं, किन्तु यह भी गुण है कि वे बतल्ाते हैं कि 'यज्ञादिकर्म, किसी 
प्रबलदु:ख के दाता नहीं हैं अथांन्‌ प्रवलछदु:ख देने का दोष भी उन में नहीं है कि जिस से उन में प्रवृत्ति 
न हो सके! । ओर यह नियम तो हुई नहीं है कि जा कम झुख्साधक अर्थात गुणवान हो बह 
प्रबलकु:ख्ख का साधक अथात दोपवान न हो क्‍योंकि कलज ( जहरीले बाण स मारे हुए हारिणा- 
दि का मांस ) के भक्षण से तृप्रि पुष्टि आदि सुख ओर दु.खमूछ पाप भी होता है । इस अंश में 
विपमिश्रित अन्न का भक्षण, इत्यादि बहुत स दरृष्टान्त छाोक म॑ प्रसिद्ध ही हैं । वेद में भी इस 
विषय के बहुन से अनूंठ हृष्टान्त हैं जिन में स एक अआ्येनयाग हैँ जिस स कि शात्र का मरण 
होता हू । तात्पय यह है कि ड्यनयाग का दात्रुबध के लिय विधान, यद्यपि बेद में है और 
विधिदाक्य के अनुसार, इयन, शत्रुनाश स जन्य सुसख्मय का कारण भी हैँ तथा इ्यनयाग का 
स्वरूप किसी प्रबलदुःस्ा का साधक भी नहीं है तथापि इयेनयाग का फल, जा हिंसा है 
“न हिंस्थात्‌ सवा भूतानि”! ( किसी प्राणी को न मारे ) इस निप्रधवाक्य के अनुसार, 
प्रचलदुःख का कारण है इसी स॒ इयेनयाग, घम नहीं है और सत्पुरुष की उस में प्रव्ात्ति भी 
नहीं होती | इसे स सामांसा के आचाययों न यह कहा है कि 'जिस कम का फल भी द:खदायी 
न हो अथात्‌ अपने स्वरूप आंर फछ स भी जो कम, केचछ सुखदायक ही हैं। वही घम, कहलाता 


हूं” अथात्‌ छाभ की अपेक्षा इयन में फल के द्वारा हानि अधिक हैं इस से इयेन धर्म नहीं हैं ओर- 
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तो5पि न यत्कर्म नानयथेनासुवध्यते | केवरूपीतिदेतुत्वासद्धमे इति कथ्यते ” ॥ इति । अतः 
स्वतः फलतों वा उनर्थानजुवन्धित्वरूपप्राशस्त्यवोपनेनाथेवादा विविश्वक्तिमृत्तम्भयान्त | 
क उतम्भ इति चेत्‌, स्वतः फलतो वा 5नथोलुवान्धत्वशक्कायाः पर्शात्तपतिवान्धिकाया विगम 
इति ग़्रहाण। नच यदि प्रहत्तिकारणेच्छाविरोधिनो द्वेषस्य नाशाय प्राशस्त्यज्ञानमपेक्ष्यत तदा 
स्वगोदिफलेडपि प्राशस्त्यस्य ज्ञानमपेक्ष्यत । नवेदमिष्ठप्स, तथासति स्वगेस्वरूपपारे शो धका- 
नापपि वाक्यशेषाणां प्राशस्त्यपरत्वेन स्वगेस्वरूपपरत्वानुपपत्त्या लोकिकसुखातिरिक्त सुख- 
त्वेन स्वगंसिद्धेरेवालुपपत्तेरिति वाच्यम्‌ | अद्भप्रधानयोरेव हि विधयतया पेरणाविषयत्वम््‌ 
तयोरेव च प्राशस्त्यज्ञामस्य काय्येत्वमध्ययनाविधितो5बगम्यते, फलांशे तु स्व॒तःपुरुषाथ भूते 
स्पारसिक्येवेच्छया प्रश्त्तिसिद्ष्या न तदंशे प्राशस्त्यज्ञानस्य काय्येतामध्ययनविधिरवग- 
॥ भाषा ॥ 
न विवेकी की उस में ग्रयात्ति होनी चाहिये । इयेन का विधान भी इसी अमिग्राय स है कि जिस 
का फलक्लत उक्त हानि स्वीकार कर आन्रवधरूपी छाभ उठाना हो वह श्यन करे. न कि यह आभे- 
प्राय है कि इयेन करना चाहिये, निचाड़ यह है कि वेदिकलिब्गदिश्ब्द यद्यपि अपनी प्रवत्तेना के 
ज्ञान से यागादि का सुसख्बलाघन बतला कर पुरूषों की इच्छा उत्पन्न करन की शाक्ति अपन में 
रखते हैं तथापि अर्थवादों के विना उन्हीं यागादि में विपामिश्नचित मिष्रभाजन और इह्यनयाग के 
नाई प्रबलदुः:खदायी होने के ज्ञान से उत्पन्न हुआ पूर्वोक्त द्वेष, इच्छा को दबा कर, लिउमदिशब्दों 
 शाक्ति को निष्फल कर गिरा देता है ऑर अर्थतरादों का यही काम है कि वे प्रशंसा के द्वारा 
यह बतला कर कि “इन यागों के स्वरूप तथा फल सभी सुख ही के साथक हैं इन में प्रबलदु :ख- 
कारी होन की शह्भा भी कदापि न करनी चाहिये! ढेप के हटाने से, पृर्वेकक्त गिरती हुई ल्लिडगदि- 
शब्दों की शाक्ति का पुन: उठा कर खड़ी कर दत हैं जिस स पुरुष की ग्रदृत्त निर्विन्न हो जाती 
है इसी रीति से प्रशेसारूपी अपन चक्त लक्ष्यार्थ क द्वारा सब अथवाद, शाबदी भावना को इतिक- 
त्तव्यता में अन्तर्गत हो कर विधिवाक्यों के अद्गमूत होन से प्रमाण हात हैं अथात इन अथवादों 
के बिना. प्रद्नात्ति म॑ विन्न पड़न के कारण सभी वेदिक विधिवाक्य, अधघूड़ ही हैं, यह महत्त्व 
अथवादों का है । 
प्र---उक्त रीति स यदि- उक्त इच्छा विरोधी उक्त द्वेप के नाशाथ यागादे की 
प्रशंसा आवश्यक है तो स्वगादिरूपी फरू की भी प्रशंसा, अथंवादों के द्वारा आवव्यक्र हा जायगी 
और तब स्वगादिरूपी फल के यथाथस्वरूप को बतलानवाल वाक्य भी प्रशंसापर ही हो जायेगे 
और उन का मुख्य तात्पय, अन्य अथंबादों के नाई प्रशंसा ही में समझा जायगा न कि स्वगांदि के 
यथाथ खबरूप में । और स्वर्गादिका सुस्बरूपी हा कर फलरूप होना, लोक सिद्ध नहीं हाता 
किन्तु उक्त वेदवाक्यों ही। से । और जब उक्त वेदवाक्यों का मुख्य तात्पय, प्रशंसा ही मं है तब 
स्वंगादि के यथाथ स्वरूप का निश्चय ही नहीं हो सकता ओर उस निश्चय के बिना पुरुषा को 
प्रव्रात्ति केसे ह। सकती हैँ ? 
जण्--अड्भड आर प्रधान रूपा यागादि कसा हो के बेपय भें वेदिक्रविधिवाक्यों को 
प्रेरणा होती हैं इसी से अध्ययनविधि भी उन कर्मों ही के प्रशंसा में कायत्व का ज्ञान कराता है 
क्योके वे कर्म, श्रम और व्यय रूपी द्वोने से पुरुषार्थ नहीं हूँ कि उन में बिना पेदिक प्ररणा कं कर्सी- 


३२८४ लगातभचमोद्धारे-- 


बयति, पेरणाइसुपपरवा तदेशे गाशस्त्यज्ञाने काय्यत्वाणावात्लाकनतनपेक्षत्वेन प्रशश्षस्व्थ- 
ज्ानद्वारेणाथवादाग्राहफतया स्वगेस्ब॒रूपप्रतिपादकवाक्यारना स्वगेस्वरूपपरत्वे न किसपि 
बाधकम्‌ | नच तहिप्राशस्त्यज्ञासस्य कुत्रसाधनाकाब्लेति वाध्यम््‌। करणेतिकत्तेव्यतांज्शयोरेघेत्ि 
सुबचत्यात्‌। नच भवतु नाम साधनेतिकशेव्यताविषये प्राशस्त्यज्ञानस्य स्वसाधनभूतज्ञाखा- 
काह्ना, तथाप्यसों फलपदाद्ात्मकशास्रेंव पूर्यताम्‌ कृतबथेवादोरिति वाच्यस््‌। ताइशाकाहाएू- 
रण हि, प्रशस्तो5यं भूतिफलत्वादिति रोत्या फलवायकपदेन स्यात्‌, विधिनेव बा, अम्ल्येडषि, 
प्रश्स्तो5्यम्‌ सकलूदोषाशझ्ा विनिश्क्तवेदविहितस्वादि तिरीत्या, विशिष्टद्रग्यदेवतातिकर्सच्थ- 
तायुक्तत्वादोातिरीत्या बा ? सर्वे चेमे कस्पा अकल्पा एवं, साध्यसाधनेतिकत्तव्यताविशिष्टा- 
यामथेभावनायां बुद्धायामव॒ हि ता तदंश बोदिद्य प्राक्षस्त्थं शास्तरेण प्रदत्तये प्रतिपाद- 
नीयम, नचास्यथामबस्थायां फलछादिपदानां प्राशस्त्यज्ञाने को5प्युपयोग: संभवत्ति । तेषामुक्त- 
भावनासिद्धेः श्रागेव स्वायंभूततक्तदंशान्वयसमपेणेनोपश्षी णत्वात्‌, बिधिरपि च करझाये- 
॥ भाषा # 

पुरुष की प्रवात्ति आप से आप हो जाय ओर स्वगांदिरूपी फल तो स्वयम्‌ पुरुषाथ हैं इस से उन 
फे स्वरूपज्ञान ही खतरे पुरुषों की इच्छा ओर प्रवात्ति, यागादि कर्मों में स्वगांदि की प्रशंसा के बिना 
ही आप से आप दह्वोती है इसी से उक्त अध्ययनविधि भी फू की अशंसख्ना सें. कायेता का ज्ञान 
नहीं कराता । निष्कर्ष यह है कि यागादि में पुर्ष की इच्छा और प्रव्बाशि के ठिये स्वगांदिरूपी 
फलों का स्थरूपज्ञान ही आवश्यक है न कि प्रशंसा, इसी से स्वगावि के स्वरूपवोधक वेद्वाक्यों 
का स्वगांदि के स्वरूप द्वी में मुख्य तात्पये है और उन्हीं बाक्यों से स्वभोदि का सुख्रर्पाद्दोना 
निश्चित होता है ! 

प्र<--अब आर्थी भावना के किस अंश में प्रशंसा की आवश्यकता है 

ज०--यागाविरूपी करणांश और अवधघासादिरूपी इतिकस्तेव्यतांश में, अथोत्‌ 
स्वगादिरूपी फर्छांशमाञत्र से प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है ! 

प्र०--्यदि उक्त दोनों जड़ों में प्रशंसा की आवश्यकता है तो स्वर्गादिरूपी फल के 
स्नरूपवोधक वाकयों द्वीं स उक्त प्रशंसा कर छी जाय, उस के लिये अथवादों की कया 
आवश्यकता है ? 

उ०--प्रशेसा की आवश्यकता के पूर्ण करने का काम, कया फलवाचक स्वर्गादिपद ही 
करेंगे, अथवा 'स्वरगंका्मा यजेत? इत्यादि संपूर्ण विधिवाक्य ही, और यदि विधिवाक्य दी करेंगे तो 
भी क्या “याग प्रशस्त (अच्छा) है क्‍योंकि निर्देषविद से विहेत है, इस रीति से, अथवा 'याग 
ग्रह्ास्त हैं क्‍योंकि इस के, द्रव्य, देकक्‍ता, इतिकत्तंव्यता, ये सब अड्भ अच्छे हैं! इस रीति 
से करेंगे ? क्‍योंकि इन प्रकारों से अन्य कोई प्रकार नहीं हो सकता। परन्तु ये कोई प्रकार, संभव 
में नहीं आ सकते क्‍योंकि विधिकाक्यों ही से, स्वगादिरूपी भ्राव्य, यागादिरूपी करण और 
अवधघातादिरूपी इतिकत्तज्यता से सद्दित उक्त आर्थभावना का निम्थय होता है और इसी निश्चय से 
विधिवाक्य के प्रत्येक पद सफल हो जाते हैं और तदनन्तर उस शाब्दी भावना अथवा उस 
के किसी अश की प्रशंसा करनी चाहिये जिस से कि पुरुषों की प्रवात्ति निर्षिप्न हो। यही क्रम, 
कक्‍्यार्थवोघ आर प्रशंसा का है ओर एसी अवस्था में जब वदिक विधिवरक्य अथवा उच्च के एक २- 
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भावनावोचनादेव पूर्यश्न॒पक्षीण: । नच स्वार्थ परित्यज्येब फरूपदादयो लक्षणामूककमाश- 
स्स्थाथेतया भाश्मस्स्पववोधन पुबोपयुज्यन्तामिति वाच्यस्‌ । पूवेतरमाकाञझ्लिसानामयानां परि- 
त्पागे घानाभावात्‌ । युगपदु शिद्यापत्तिभयेन फरूपदादीनां प्राशस्त्यमात्रे रक्षणा<ज्ीकारे 
फलादीनामेवासिद्धिप्रसज्ात् | नच फलप्राश्षस्ट्ययोरुभयोस्तात्पय्योजुपषक्त्या फलादिषु फल- 
बदादीनां तात्पय्याभावेडपि तेम्यस्तेषां प्रतीयमानत्वमात्रादेव तानि सेल्स्यन्तीति वाच्यम्‌ ! 
फलायंहानामनन्यरस्यतया तेषु फलादिपदतात्पय्या भावे मानाभावेन प्राश्वस्ट्य एवं तेषां 
तात्पथ्याभावस्य युक्तत्वात्‌ । नच तात्पर््याभावे5पि स्वर्गोस्यफलमतः प्रश्नस्तोज्यामिति 
रीत्याउथेत एवं माशस्त्यासिद्धिस्तेभ्य इति वाच्यम्‌ | नहाथेमात्रात्मतीयमानेठपि प्राशस्स्ये 
फलपदादीनां तात्पय्येमू, नचासति तात्पर्य्य श्राब्दी सिद्धि! संभविनी, नचार्थिकोज्ये 
से भाचा # 

पद, वाक्यार्थवोीध करा कर नियृत्त हो गये तो अब दो बारा उन से प्रशंसा होने फी आशा 
बहुत द्वी दूर है ! 

प्र०--अर्थवादों के नाई स्वर्गादिशब्द ही अपने अक्षरा्थ को छोड़ कर उक्त लूक्षणा 
के द्वारा यागादि की प्रशंसा ही का वोध क्‍यों नहीं करा सकते ? 

ड०--( १ ) स्वगादि पद, जब फलरूपी अपने अक्षरार्थ का बोध करा कर पद्दिले हो 
चरितारथे ही गये तब उनके वाच्यार्थ (अक्षरार्थ) का त्याग कैसे हो सकता हैं ! 

छउ०--( २ ) यदि पहले ही से खर्गादि पद, अपने वाच्यार्थ का त्याग कर प्रज्ंसा- 
रूपी छक्ष्यांथ का बोध कराएं,तो फल के स्वरूप का पूर्वोक्त रीति स्तर निश्चय न दवोने के कारण पुरुषों 
की प्रवाति ही न होगी । 

उछ०--( ह ) वाच्यार्थ और रूक्ष्याथ अथात्‌ दोनों अर्थों का बोध एक ही बार उच्चारित 
पक पद से नहीं हो सकता इस से यह भी नहीं कष्ट सकत कि दोनों अर्थां का स्वगांदि पद स बोध 
हो सकता हे । 

प्र०--फल में स्वगादिपदों का तात्पय न दो, तब भी तो शब्द्शक्ति के अनुसार 
उन स्रे फल का वोध हो हो जायगा उसी से फलों की सिद्धे ओर पुरुषों की प्रज्ञात्ति दोनों दो सकती 
हैं तब ऐसी दक्षा में स्वगादिपदों का प्रशंसारूपी लरक्ष्याथे में तात्पय के स्वीकार करते में फीौन 
अनुपपत्ति दे ? 

उ०-यही मूलनाशिनी अनुपपात्ति है कि ऐसा हो ही नहीं! सकता क्योंकि जब विधिवाक्यों 
में स्वगोदिपद से अन्य कोई पद, फल का वोधक नहीं हू तब सख्वगोदिपद का फंल ही अथ है, और 
उस में तात्पय न दाने का काई कारण नहीं है तथा जब उस में स्वरगादिपद्‌ का तात्पय है तब 
प्रशंसा में उस के तात्पर्य का न द्ोना ही उचित है ! 

प्र०--अच्छा, विधिवाक्य के पदों से यागादि की प्रशंसा न निकछे, क्योंकि उस में 
तात्पय नहीं है. परन्तु अनुमान हीं से यगादि की प्रशंसा निकलेगी क्‍योंकि यह अलुमान, 
कर सकते हैं कि यागादि कर्म, प्रशस्त हैं क्योंकि इन के स्वगांदि फल हैं ? 

ड०--अनुमानादि के द्वारा निकले हुए अथे में विधिवाक्यों का तात्पये नहीं दो सकता 
और तात्पये के बिना, उस अथ की सिद्धि, विधिवाक्यों से नहीं हो सकती कि जिस सर फल के- 


२८६ सलातनघर्मादरि-- 


शासत्रार्थो भवति येन तद्रोधनद्वारा फलपदादिरूप झञाखत्रं महत्तये कल्पेत । यथा हि पूर्वो धाव- 
कक हा जज री (४ 

तीस्युक्ते गस्पमानेनापि परेण न धावनक्रियाउन्वयस्तथाउथेल म्यमाशस्त्यस्थाथभावना या- 

मन्‍्वयःकथमुपपच्मयेत । नच यथा “प्रातितिष्ठन्ति ह वा य एता राज्रीरुपयन्ती? स्यादीना- 


॥ भाषा ॥ 


निश्चय द्वारा पुरुषों की प्रवृत्ति हो सके। जैसे “पूर्बो घावति ” (पहला दौड़ता है) इस वाक्य 
से अथोत द्वितीय का ज्ञान हंता है किन्तु दोड़ने में द्वितीय के सम्बन्ध का बोघ इस वाक्य से 
नहीं होता वेसे ही अधात्‌ निकले हुए प्रशसारूपी अथ का आर्थीभावना में सम्बन्ध विधिवाक्यों से 
कदापि ज्ञात नहीं हो सकता । 

प्र०--जेसे “प्रतिष्ठनित ह वा य एताराजन्नीरुपयन्ताः (जो इस रात्रिसत्र को करते 
हैं वे अवश्य ही प्रतिष्ठा पाते हैं) ऐसे अथंवादव।क्यों के विषय में सब मीमांसाचार्यों की एक- 
वाक्यता स यह सिद्धान्त है कि “ऐसे वाक्य यज्ञ की प्रशंसा भी करते हैं और यज्ञ के फल का 
निश्चय भी कराते हैं। ओर इसी से यद्यपि ऐस वाक्यों के समीप में शात्रिसत्र आदि यज्ञों के विधान 
करनेवाले काई विधिवाक्य नहीं श्रुत हैं तथापि ऐसे अथंवादवाक्यों के बल ही से प्रतिप्ता आदि 
फल के निश्चय द्वारा “<प्रतिष्ठाकामारात्रिसत्र कुर्वीर्न” (प्रतिष्ठा की इच्छा करनेवाले पुरूष, रातजिसत्र 
फो करें) इत्यादिख्पी विधिवाक्यों की अथान्‌ कल्पना की जाती है और उन यज्ञों में पुरुषों की 
प्रज्ञाति के लिये अनन्तरोक्त अथवादवाक्य ही उन यज्ञों की प्रशंसा भी करते हैं अथात्‌ इन अथे- 
बादवाक्यों में दो शक्तियां मानी जाती हैं. एक, प्रातिप्रादिफलों के स्वरूप खतलाने की और दूसरी, 
प्रशंसा के बोघ कराने की ” | और अधिक क्या कहना है आर्थीभावना के निरूपण में इसी प्रन्थ 
में ' स्वाध्यायोडध्येतव्य:” ( वेद अवबइय पड़े ) इस वाक्य से अथाव अनेक वार्क्यों की कल्पना 
के द्वारा वेद का पुरुपार्थलाधक होना निकाला गया है! बेस ही स्वगकाम आदि छाब्दों का 
यद्यपि स्वगांदिमूप्प फल ही में मुख्य तात्पय हैं तथापि पुरुष को प्रवृत्ति के लिये अत्याकाह्वित 
प्रशसा, इन शब्दों स क्‍यों नहीं निकछ सकती है ? 

3०-- उक्त दोनों हृष्टान्त इस विषय के तुल्य नहीं हैं क्‍योंकि प्रथमहृष्टान्त में यदि 
उक्त अथवादों से प्रतिष्ठा देरूपी फर्ों का निश्चय न किया जाय तो उक्त विधियों की कल्पना ही 
नहीं; हो सकती तो वे अथवाद किस वाक्यसे विदवित यज्ञ की स्तुति करेंगे ? इस कारण बे व्यथे 
ही हो जायगे इसी से अनन्यगति हो कर उनमें दा शाक्तियां मानी जाती हैं । और द्वितीयरष्टान्त 
की भी यही दशा है. क्‍योंकि उतन वाक्यों को कल्पना वहां यदि न की जाय तो समस्त वेद ही 
निष्प्रयोजन हो जाय । और दोने दृष्टान्तों में एक यह्‌ भी विशेष हे कि वहां वाक्‍्यों ही की 
कल्पना होती है ओर वे ही कल्पितवाक्य, प्रव्यक्षतेद्वाक्यां के नाई अपन अर्थों का बाध कराते हैं. 
और इन “वायब्य खतमालभत भूतिकाम:”? आदि वाक्यों में तो “मूति” आदि पद्‌ से 
फल के स्वरूपमात्र का निम्चय हं।ता हैँ और प्रशंसा का बोध “ वायुर्वैक्षिपिप्ठ। ” इत्यादि अथवादों 
से हं।ता है इस रीति से दं।ने। काम यथ.क्रम प्रत्यक्षपठित ही विधि ओर अथवादों स जब है। सकते हैं 
तब अथवश के अनुसार भूति आदि शबददे। से प्रशेसा निकालने का छ्लेश क्‍यों किया जाय ? दूसरे 
यह कि भूति आदि शब्द स प्रश्रकतो ने किसी वाक्य को कल्पना नहीं कहा है के दृष्टान्तों के 
नाई उस वाक्य से प्रशंसा का बोध हो सके किन्तु प्रशंसारूपी अर्थ ही को निकाला है जो कि 


सामान्‍्यकाण्डस्य पृर्वार्ड २८७ 


मथवादानांप्राशस्त्यपराणामप्याकाह्िसफलसमपैकत्वमग्ीकियते | अतएव च तत्र विधिकरपना, 

तथा भूतिफामादिशब्दानां फलादिपराणामप्याकाहब्लितप्राशस्त्यसमपंकत्वपाप कुतो नस्या- 

4 शा ७ जि (्‌ः हज 

दिति वाच्यम्‌ | तत्र हि प्रकारानतरेण फलूप्रत्ययासंभवादगत्या फलसमपंकत्वमड़ीक़रियते- 
॥ भाषा ॥ 


“४ वूर्बों घावति ! इत्यादि दृष्टान्त के अनुसार वाच्या्थ ही नहीं हो सकता । 

प्र---सब नहीं कहा गया तो अब कहा जाता है कि भूति आदि शब्दों से प्रशंसा- 
जाक्यों ही का कल्पना क्‍यों न की जाय ? ओर क्‍यों उन्हीं बाक्यों से प्रशसा का बोघ न 
कराया जाय १?! 

उ०--यह कसा अन्याय का प्रश्न है ? क्‍योंकि कल्पना उस पदाथ की होती है कि जो 
आप स आप प्रसिद्ध न हो और उसके बिना, प्रस्तुत काय का निवाह न हूं। सके, यहां तो प्रशंसा 
के बोघा्थ अथवादव।क्य प्रट्यक्ष ही पठित हैं तो अप्रसिद्ध वाक्य की कल्पना कसे हा सकती है । 

प्र---यहां भी तो प्रशंसा के बोध का निवाह नहीं हो सकता क्योंक्रि अथवादों में 
प्रशंसा करने की शाक्ति आप से आप नहीं है इसी से प्रशंसा में उनकी लक्षणा मानी जाती है । 
ता ऐसी दशा में भूति आदि शब्दों ही से प्रशेसावाक्यों (बायव्य याग प्रशस्त है) इत्यादि की 
कल्पना, रात्रिसत्र ह॒ृष्टान्त के अनुसार क्‍यों न की जाय ? 

उ०--जब अथवादवाक्य प्रत्यक्ष ही पठित 8 और लक्षणाव्रात्ति के द्वारा उससे प्रशंसा 
का बोघ भी हा। सकता ह तो राजिसन्न दृष्टान्‍्त की तुल्यता यहां कहां है ? और केंस लक्षणारूपी 
राजमार्ग को छोड़ कर प्रशंसाव.क्य की कल्पनारूपी सॉकरी गली से चलना म्वीकार किया जाय ? 

प्र---प्रशेसा मे छक्षणा की कल्पना भी ता एक साँकरी गली ही हू तो किस कारण से 
उसको राजमार्ग कहा जाता है ? 

उ०--(१) इस कारण से, कि पृव्र मं स्पष्ट रीति से इसका उपपादन किया गया है कि 
/ प्रशंसा में अथवादव।क्यों की लक्षणा हान का प्रमाण अध्ययनावाधि ही हूँ? इसी से उक्त लक्षणा 
राजमार्ग है न कि सॉकरी गली । ओर इस प्रश्न स यह ज्ञात होता है कि प्रश्रकता की बुद्धि में इस समय 
पूर्बाक्त उपपादन उपाग्थित नहीं है इससे इस अवसर पर भी उस उपपादन का थोड़ा संक्षप लिखा 
जाता है कि जस उक्त दप का निकाछ कर पुरुपां की प्रवृत्ति हान के अथ 'आलूसत' आदि वेदिक- 
विाधव।क्य, अधथबःदों का मुस्ब देग्वा करते हैं बेस ही वायुर्वे क्षापप्ठा' आदि अथवाद भी अपनी 
सफलता के लिय उक्त विधिव,क्यों का सुख देखा करते हैं आर इसी आकाद्ला को देख कर अध्य- 
यनावाधि, यह बतलाता हू कि उक्त अधवादबाकक्‍्य छरश्षणाव्वात्ति स प्रशंसा का बोघ करा कर उसके 
द्वारा उक्त विधिवाक्यों स मिल कर पुरुपां की प्रवृत्ति करान के द्वारा स्वर्गादिरूपी पुरूपाथ के 
साधक हैं । और जब उक्त रीति से छाकप्रसिद्ध काय्यकारणभाव के अनुसार अध्ययनविधि से 
अथवादों का पुरुषाधस।|धक हाना सिद्ध हो सकता है तब पाठमात्र स अहृष्ट के द्वारा उनको 
पुरुषाथ साधक स्वीकार करना गरोरवदोपष के कारण अनुचित है । इसी स “इन अथवादों से 
लोकिकशक्ति के अनुसार जो हा सकता हैँ वह होना चाहिय'” ऐसे सासान्यरूपी नियोगवाक्त्य की 
कल्पना अध्ययनविधि ही से होती है इति । इसके अनन्तर अब यह निणय द्वोता हैं कि अथवाद, 
विधायक नहीं हा सकते कक्‍्योंक्त उनमें लिडपद्रूिपी विधेशब्द ही नहीं हैं । और यह भी नहीं- 


ण्ट८८ समातनध मोदारे-+- 


पऊूते त्वथेवादतः फलप्रत्य यसंभवाद्वतिरस्तीति वैषम्यात्‌। नच परकृते5पि गतिन स्थि, जर्थवा- 
यादानामापे स्व॒रसतः पराश्नस्ट्य्रतिपादनश्षक्तेर भावेन सर्वेषां प्रमाणानां प्रत्यस्समयात्‌,अतो- 
न बैषस्यमिति वाच्यम्‌ । अयेबादानां हि छक्षणया प्राशस्त्यप्रतिपादनर्श्ाक्तिः सभवत्येबेति 
जाग्रत्स्वथेवादरूपेषु प्रमाणषु नोक्तरात्रिसत्राथेबादन्यायेन फलपदादीनामथेतः प्राशस्ल्यस- 
सपकता संभवति । नच “वसनन्‍्ताय कपिश्लचछानालभत ” इत्यादो विधो कस्थविद्थेदाद- 
स्थाभावेदपि यथा विधेः प्राशस्त्यसमपेकत्थमप्यड्डी क्रियते तथा श्रृूतिकामादिवाक्ये5पि स्वी- 
कियतामिति वाच्यम्‌ । उक्तमायोत्तरत्वात्‌ नहें प्राशस्त्यसमप क्रेष्यथवादेषु सत्स्वप्यगतिक- 
॥ भाषा ॥ 


ऋद सकते कि उनसे विधिवाक्यों की कल्पना करली जाय, क्‍योंकि तब तो प्रशंसा करनवाछे 
वाक्य के न रहने से पुरुषों का यक्त द्वंष ही नहीं हटैगा तो प्रबृत्ति कैसे होगी ? इसरीति से वे 
कल्पित विधिवाक्य भी व्यथे ही हो जायेगे । और यह भी नहीं कद्दट सकते कि अथंवाद, विधियों 
की कल्पना भी कर/।एँ ओर लक्ष्णा स उनके अर्थों की प्रशंसा का बोघ भी, क्योंकि जब अपने 
वाच्याथ के द्वारा वे विधियों की कल्पना करा चुके और उनके सामथ्य का व्यय हो चुका तब 
किस सामथ्य से वे लक्षणा के द्वारा प्रशंसा का बोध कराएँगे ? हां यदि वे दो बार पढ़े होते तो 
बारी २ से दोनों फाम सिद्ध करते केन्तु ऐसा नहीं है अर्थात्‌ वे एक ही बार पढ़े हुए हैं । 

उ०--(२) और यह भी है कि जब अनसुने विधियों की कल्पना करने पर भी प्रशंसा में 
लक्षणा ही करना है तब तो प्रथम हीं से प्रशंसा में छक्षणा कर प्रत्यक्ष सुने ही विधिवराक्थों के 
साथ एकवाक्यता होने से काय सिद्ध होने की संभवदशा में अश्रुत विधिवाक्य की कल्पना, व्यर्थ, 
गौरवग्रस्त और निमूल भी है तस्मात्‌ अथवादों की, प्रशेसा में छक्षणा, अध्ययनविधि से सिद्ध और 
अत्यन्त सयुक्तिक है इसमें किसी प्रकार से शंका का अवसर दी नहीं हू । 

प्र०--प्रशेसारूपी अपने रूक्ष्याथ के द्वारा आर्थोभावना में अथवादों का दूर से 
खम्बन्ध क्‍यों लछगाया जाता है? अथंवादों का भार्थभावना ही क्‍यों खाक्षात्‌ ही अथे नहीं 
साना जाता ? 

उ--यदि ऐसा माना जाय तो 'लौकिकशक्ति के अनुसार अथवादों से जो हो स्रकता 
है सो करें! इस पूर्वोक्त, अध्ययनविधि के अर्थ का विरोध हो जायगा क्योंकि लिकादिविधि- 
शब्द अथवादों में नहीं रहते इसी से आर्थीमावना के साक्षात्‌ बोध कराने में अथवादों की 
शाक्ति ही नहीं है । 

प्र०--यह सब ठीक है परन्तु इसका क्या उत्तर है कि जैसे 'बसन्ताय कपिखलाना- 
लभते ! ( बसन्त देवता के प्रीत्यर्थ कपिशलों अर्थात्‌ पश्षचिविशेषों से यज्ञ करे ) इस विधिवाक्य 
में विधान करने की ओर प्रशंसा करने की दो शक्तियां मानी जाती हैं बेस ही “वायव्य श्वतमा- 
लभेत भूतिकाम: ! इट।दि विधिव्ाक्यों ही में प्रशंसा करने की शाक्ति भ्री मान छी जाय । पुनः 
अर्थवादों का क्या प्रयोजन है १? 

उ०--इसका वही उत्तर है जो अभी कहा गया है अथान्‌ इस विधिवाक्यरूपी रष्टान्त के 
समीप में कोई अथेवादवाक्य प्रत्यक्ष पठित नहीं है इसी स अनन्यगति द्वो कर प्रशंसा करने की हाक्ति 
भी उसी में मान ली जाती है जिसमें पूर्बोक्त द्वष हटाने से पुरुषों की अब्ात्ति निर्वेनश्च हो और- 


सावा्यकाण्टस्प पूर्व श्टड्‌ 


गतियूसमधेतः प्राशस्त्त समपकरसुचितमाअयितुम अपेबादाण पाशस्त्यसप्रषणे सामथ्ये 
थे. स्थाध्वायाध्यथनदि जिनेत नोध्यश  यवाश्षारूभेतेत्यादयो विषय: माश्वस्त्यभ्रतिपाद क मति- 
सापेश्नाश्तथा 'दायुवेंफेपिल्वेट स्याधथेषदर आपि घुरुषार्थ भाति साकाहा एवेति स्वाध्या- 
याध्ययमविषिना पुरुषायेतया जस्याय्यन्ते। खदि च हष्ठे द्वारे न वाठमात्रोत्पश्ादष्ठदारेण 
प्रुषार्थता तेषां कल्पयितुस॒चिता । तथाच “तंयेच्छक्यते तत्कसेव्यमि” त्याकारेण पर््यंव- 
सिलेन शक्त्यनुसारिणा5 ध्ययनविधिविनियोगेन दृष्टभेव पुरुषाथेताद्वारं सममाम्पतस्तेभ्यः 
समप्यते | तेषरई च लिडगादियुक्तत््वाभावाश्र विध्यभिधषाने शक्तिरस्ति, नवाश्वतों विषिस्तेषु 
कल्पयितुं शक्ग़ते, कल्पितेडपि तस्सिन्प्राश्नस्त्यसमपंका्थवादान्तराभावेन प्रह्सेद्रनिवोहतया 
काल्पितविधिवैयध्योत्‌ | नच तेनेवार्थवादेन स्वकल्पितविध्यर्थे लक्षणया$पि भाशस्त्यं वोध- 
यितु शक्‍यते, शक्‍्याथेद्वा रा विजिकल्पकत्वे लक्षणया च प्राशस्त्यवोधक्रत्वे वाक़्यभेदत्न सकुस्य 
दुबोरत्वात्‌। किंच प्राशस्त्यलक्षणाया विधिकल्पकल्तेउप्यावश्यकतया तामेवाश्रित्यानन्तर श्ञ- 
तविध्यकवाक्यतासभवाद श्ुतविधिकल्पना, गौर वग्रस्ता निमूला च। नच किमथे मावनासंव- 
न्धद्राग प्राशस्त्यस्थ पुरुषाथोलुवन्धित्वं करयते, नाथंवदानां साक्षादेवार्थभावनापतिपाद- 
कत्वं कल्प्येत कृतमन्‍्तगड़ना प्राशस्त्यनेति वाच्यम्‌ । तथासति हि “यदसअंवादेः क्लक्यते त- 
त्कत्तव्य ! पिल्यध्ययनावे(धिविनियोगन पूर्बोक्तेन सह विरोध आपद्येत, नहि लिड्गदिरहि- 
तैरथब दे राथी भावना कयाउपि दृत््या साक्षात्पतिपादलितुं शक्यते | नच यदि शकक्‍्त्यभा- 
वादथ्थवादानामथथ भावनास क्षात्पतिपादकत्व॑ न सेभवति तदाउक्षरग्रहणसाक्षात्पतिपादकत्व- 
पेवतेष मस्तु, तथाचार्थभावनागतप्राशस्त्ये लक्षणा निर्मूलेवेति वाच्यम्‌ | अक्षरग्रहणस्या पुरु- 
पायेत्वेन साक्षात्तत्मतिपादकल्वेज्प्यथेबादानां पुरुषाथानु्वन्धित्वस्योपपादयितुमशक्यस्बात । 
॥ 
५ प्रक्ृत में तो “वायुर्वे क्षेपिष्ठा ! इत्यादि अंवावः अ्य पठित ही हैं तो यहां उक्त छेश की 
आवश्यकता नहीं है । 
प्रः--यदि विधिशक्ति के न रहने से अथवाद, आर्थीभावना का बोध नहीं कराते 
तो अपने अक्षरों के पहन ही का बोध कराएँ पुनः ऐसी दशा में उनकी छक्षणा, किख प्रयोजन 
से प्रशंसा में मानी जाती है ! 
उ०--अथेवाद, अपने अक्षरों के अनुसार सिद्ध ही अर्थ का बोध कराते हैं और उससे 
पुरुषों की प्रवात्ति नहीं होती इसी से अथेबादव्गक्य एसे अथे का बोघ करा कर सप्रयोजन हो 
सकते हैं कि जिस से पुरुषों की प्रवृत्ति हो सके | और ऐसा वही अथ हो सकता है जोके 
पुरुषाथरूपी है । और अक्षरपाठ तो परिश्रमदायी होने से पुरुषाथेरूप नहीं है इसी से उसके 
बोध कराने पर भी अथेवादों की, अपने सफलता की आकाद्डा पूण नहीं होती इस रीति से 
अनन्यगति द्वो कर पुरुषों की प्रवृत्ति के अथे अथवाद, अपनी, पुरुषाथे की आकाह्ला को प्रशंसा 
ही के बोध कराने से परिपृणे करते हैं क्योंकि एक तो उक्त लोकानुभव के अनुसार, प्रशंसा फरना 
अथेवादों का काम है ओर दूसरे यह कि विधिवाक्यों के प्रातिपाद्य उक्त आर्थीमावना में प्रशेसा के 
सम्बन्ध होने के द्वारा पुरुषों की प्रव्गात्ति' होने से स्वादिरूपी पुरुषार्थों में अथेवादों का उपयोग 
छिद्ध होता है| ओर तीसरे यह कि यागादि की प्रशेसा ही विधिवाक्यों से आकाहित' है' कयों।कि- 
है बे 


२९० सनातनधर्षोद्धारे-+ 


एकचाप्रश्मान्ताफाना वायुर्येत्थादयोउथेवादा, लौकिक्या: साधनालुरूपस ध्योत्पत्तेर नुसा- 
रिणं; साक्षात्पुरुपायोनुवन्धिन्यां वाक्याथेभूतायामर्थभानायामन्वययोग्यस्वन स्वपुरुषा थी सु- 
यन्धित्वोषपादनक्षम, भूतिकामादिरूपानन्तरप्रहृत्तविध्याकाहड्वितत्वादनुपेक्षणीयं, झ्लिमदेवता- 
साध्यत्वप्रयुक्तक्षिपफलमदत्दादिरूप॑, प्राशस्त्यमेब लक्षणया वोधयित्वा स्वीयां पुरुष थो काहां 
गल्यन्तर बिरहादुपशमय न्ति नत्वन्थथा | सो5य॑ विध्यथेवादयो ने खद ग्धरथयो रिव संप्रयोग: । 
यवेकस्य दग्घरथस्य जीवद्धिरसपेरबिश्रमानाशस्थ विद्यमानरथस्थ संप्रयोगः परस्परस्पार्थ- 
बत्त्वाय भवति तथा5थंवादानां पुरुषार्थाशों ब्रिधिना, विधेश्व श्रब्दभावनाथा इतिकत्तव्य- 
तांशोउथबादेः पूय्येते । तस्मात्‌ अथेवादेम्योउन्येन बोधितमपि प्राशस्त्यं न लिड्यद्यथेशब्द- 
भावनाओज्ूम्‌, अथवादेश् वेदिकलिड्मदुपात्तायेमावनाधार्मिकप्राशस्त्यज्ञानादतीरिक्त प्रयोजन 
नव साधनीयम्‌, किंस्व॒थवादरेव प्राशस्त्यकक्षणया प्ररोचितं, वेदिकाविधि भिरेष विहििते, या- 
सादिकमजु प्टिते सत्‌, फ्लू साधयाते नानन्‍्याहशपित्ययमर्थो्ध्ययनविधिवलादेव छम्यत इति 
सिद्धम्‌ ! इत्थंच विध्यथवादों सम्रुदितावेबेक घाकय पूर्ण भवत इत्युभयो: श्रवण पूर्णमेब 
वाक्य ब्‌, एकर्य अ्रवण त्वन्यस्थ कल्पनया वाक्य पूरणीयम्‌ वथा “बसनन्‍्ताय कपिश्लला- 
॥ भाषा ॥ 

यदि प्रशांसा न हो तो पूर्बोक्त रीति से पुरुषों की प्रवृत्ति न होन के कारण सब बजिधिवाक्य 
व्यर्थ ही हो जाये । 

अब इतने व्याख्यान से यह सिद्ध हो गया कि जेस नढ्ठाश्व ( जिस पुरुष के थोड़े 
नहीं हैं किन्तु रथ ही हैं) और दग्घरथ (जिसका रथ जल गया और घोड़े ही उसके हैं) 
पुरुषों के अन्योन्य मिलाप होने स दोनों, रथ में घोड़ों को नियुक्त कर अपन यात्रारूपी काये का 
भलीभांति निवाह् कर छत हैं अथीात नष्टाश्र के घोड़ों की आबश्यकता को दग्धरथ और दग्धरथ 
की आवश्यकता को नष्टाश्र, पूर्ण करता है ओर इस रीति से उनके अन्योन्य की प्रथोजनाकाड्वा को 
उनका अन्योन्यसम्बन्ध ही निद्ृत्त करता है वैस ही अथवादों के पुरुषाथरूपी प्रथोजन की 
आकाडा को विधिवाक्य ओर विधिवाक्यों के अपने शाब्दीभावना के इतिकत्तव्यतांशरूपी प्रशंसा 
की आकाह्ला को अथवादवाक्य पूर्ण करते हैं इसी से व्रिधि ओर अथवाद वाकक्‍्यों का अन्योन्य- 
सम्बन्ध अति गुणकारी और क्षीर नीर के नाई आति घनिष्ट होता है।यहां तक है कि प्रथक्‌ २ दोनों 
वाक्य अधूड़े होते हैं ओर दोनों मिल ही कर एक वाक्य हैं | यह सब अथ उक्त अध्वयनविधि ही 
के बल स सद्ध होता हू । आर यह भी उसी स निकलता है कि वदिकअथवादों से अन्य किस्री 
फैले भी वाक्य से यदि यागादिकों की प्रशंसा की जाय तो वद्द कदापि वैदिकशाब्दीभावना का 
अज्ञ नहीं हो सकता ओर वैदिकअथवादों का भी वेब्किआर्थीभावना की प्रशंसा ले अतिरिक्त काई 
काये ख्राधनीय नहीं हैं अथात विधि और अथवाद्‌ के विषय में उक्त अध्ययनविधि का यही अथ्‌ 
निष्कृष्ट ओर सारभूत हू कि ४ वदिकअथवाद। ही स प्रशंसा में लक्षणा के द्वारा प्रशचित और 
वद्किविधिबाक्यों द्वी स विहित जो याग्रादिकर्म किया जाता हैं वही स्वर्गादिफलों का साधक 
होता दे न कि अन्य प्रकार का” इति | विधि और अथषाद दोनों मिल ही कर एक वाक्य पूर्ण 
हाता हे नहीं तो अधूड़ा रहता है इसी स पूर्वोक्त “वसन्ताय” इत्यादि विधिवाक्यों में (जहां कि 
अधथवादवाक्य प्रयक्ष प्रकत नहीं दें ) कल्पित अर्थवादवाक्यों से विधिवाक्य पूर्ण किये जाते हैं 
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सासलभत ! इति विधाव्थंतरादांशोंडश्ुतोषपि कलूयते “जातितिष्ठन्ति हे था य एताराजीरुप 
यन्तीं ” त्याद्र्थवादे तु विधष्येश इति ध्येयम्र । एवम्‌ “यो वर्हिषि रजत दद्यात्पुरा५ध्स्थ 
संवत्सराहहे रोदन घबाति ” इत्यादिषु निन्‍दा<येवादेष्वप्ययमेव विध्ययथेवादपरस्पराकारू- 
क्षेपपादनन्याय उन्नयनीयः। तथाहि “ तस्माद्वहिंषे रजत न देय ” मितिनिषेषान्य था नुप- 
पसया यद्यपि तादाश रजतदानेडनिष्टसाधनत्ववोधाक्तत्राषरीतिस्ततश्र निवत्तिलेम्यत्रे सथापि 
लछोके यथा परदारगमनादी वेदेनानिष्टसाधनतावोधेडपि तात्कालिकस्य सुखादेरिष्ठस्थ 
साधनताया लोकानु भवसिद्धाया बोघादिच्छा जायते ततश्रोत्साह: सच निदत्ति प्रतिवश्नाति 
तथा रजतदानेउपि कीत्योदिदष्टफलसाधनत्वावगमाज्नाताया इच्छाया वशादुल्लसन्नुत्माहो 
निश्ठात्ति प्रातिहत्य प्रहात्ति जनवेदवतीच्छानाशकद्भेषोत्पादकस्थ रोदनादिख्यपदोषातिशपरू- 
पाप्राशस्त्यज्ञानस्योपजननद्वारेण निह्ात्तिजननने सहकारिणां नअलिड्मदियुक्तश्षब्दमावनाया 
निवारणापरपय्योयाया निषभज्ञानात्मक॑ करणांशमनुग़द्॒तामथेवादानामावश्यकता न 
तिरोधानमहोति । अप्राशस्त्यज्ञानस्य च साधनापेक्षा, पू्वोक्तिनेवश्रकोरेणाध्ययनावैधिव- 
॥ भाषा ४ 

ओर “प्रतितिष्ठन्ति ह वा! इत्यादि पूर्बोक्त अथेवादवाक्यों में (जहां कि विधिवाक्य प्रत्यक्ष फठेल 
नहीं हैं) काटेपतविधिवाक्यों से अरथवादवाक्य पूर्ण किये जाते हैं. । 

यहां तक प्रशेसाथंक अथवादवाक्यों के, विधिवाक्य में सम्बन्ध होने की रीति समाप्त 
हो चुकी । अब निन्दाथक अथवादवाक्यों के, निषधवाक्यों में सम्बन्ध होने की रीति कही जाती है । 

यह्पि सामान्यरूप से यह भी कही जा चुकी है तथापि विशेषरूप स संक्षपत: 
उसका वणन करना इस अवसर पर आवश्यक ह। “यो वाहिषि रजत॑ दष्यात्‌ घुराउस्य संबत्सरादगृ- 
है रोदन भवति ” (जो कुश पर चांदी दक्षिणा दता है उसके ग्रह में बष के भीतर रोदन होता है) 
इत्यादि निन्दाथवादों में भी निषधवाक्यों के साथ परस्पर में आकाट्डा का उपपाबन पृबरोक्तरीति 
ही स किया जाता है जो यह है, कि ' तस्माद्वाहिषि रजतं न देयम्‌” (उक्त रोदनभय से कुश पर रजत 
न दे) इसी निषधवाक्य का पूर्बोक्तताक्य, अथवाद है। यद्यपि इस निषेध ही से यह बोध स्पष्ट 
ह्टाता है कि उक्त रजतदान, प्रबलदुःख का कारक है और इसी बाघ से वक्त दान में पुरुषों का 
द्रेघ और उस द्वेष खे उनकी निवृत्ति भी हो सकती ह तथापि जेस छोक में परभख्रीगमन आदि में 
बेंद से दुःखकारकफ होने का बोध होने पर भ्री तत्कारुसुख के कारक होने का छोकानुभव, उय 
कर्मों में पुरुषों की इच्छा उत्पन्न कर उत्साह करा देता है और वह उत्साह थक्त द्वेष को हटा कर 
निवृत्ति का दूर कर प्रवृत्ति करा देता है बसे ही प्रकृत में भी उक्त रजतदान में कीरति आदि 
सष्टफलों के साधक होने के लोकानुभव से उत्पन्न हुई इच्छा से उठता हुआ उत्साह भी निव्वात्ति 
को हटा कर उक्त दान में पुरुषों की प्रवृत्ति करा ही देगा, उसके निवारणाथे, उक्त इच्छा के नाशक 
द्ेष के उत्पादनाथ, उक्त अथेवाद, रोदनरूपी अतिप्रबलदुःख को दिखला कर उक्त दान की निन्दा 
करता है और उक्त निषेधवाक्य के, विधियुक्त “न” शब्द से निकली हुई निवारणारूपी उक्त 
शाब्दी भावना के निषधज्ञानरूपी करणांश में अन्तर्गत हो कर निषधवाक्य की गिरती हुई निवत्तक- 
शाक्ति को उठा कर खड़ी कर देता है इस कारण पुरूष उक्त दान से निवृत्त हो जाते हैं। ओर 
उक्तरीति हा के अनुसार अध्ययनविधि ही के बल से यह भी निकछता है कि वेदिक निषेध्य- 
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रावगतसापनताकः “सो5रोदी! दिल्वेवमादिव्रानेंन्दाउयेबादेरेव पूय्थेत इति युक्तमय 
निवसंकशन्द भावनया तेषां ग्रहमिति । ततथाध्ययनविधिवलेनाथेबादानां पुरुषाथीनुब- 
न्थित्वाय काक्षाणिकस्तुतिनिन्दापरत्वस्य इृठतरमध्यवसायाद्पभक्नेन सिध्यन्ती विधिनास्वि! 
तिभकृतसओक्तेकबाक्यता स्वथा न्याय्येव | अथाध्ययनविधिवलाकलितेन पुरुषाथोनुव- 
न्धित्वेनेवाथंवादानां स्तुतिनिन्दापरत्व॑ विध्यथवादयोर्भिन्नवाक्यस्वेउप्यध्यवसाययितुं 
सुतरामेव कैक्यते तथाचेतावता महता प्रयासेन सूत्रोक्तैकवाक्यतोपपादनमनथेकपेवेति 
चेन्न | नश्नथेवादानां विधिस्तुतिनिन्दापरत्व॑ शब्दशकत्या प्रतीयते । नच प्राशस्त्यापान्न- 
स्व्यकक्षणा संभवाति । मुख्याथ्थपारित्यागे कारणाभावात्‌ । सिद्धवस्कीत्तनान्यथालुप- 
पक््या 'तमस्नीषोमीयमेकादशकपालं दर्शपूर्णणासे प्रायच्छ ” दित्यादाबिव विधिकल्पनेनेवा- 
न्यथासिद्धायाः घुरुषाथोलुवन्धिताया अपि लरक्षणापपादकत्वाभावात्व । एवंच विध्यय- 
॥ भाषा ॥ 

कर्मा की निन्‍दा भी वेदिकअथवादों ही सर होनी चाहिये। तस्मात्‌ , उक्त अध्ययनीबीध के बल्ठ 
से जब यह सिद्ध हो गया कि अथंवादों का मुख्यतात्पय. स्तुति बा निन्दा में है तब द्वारभूत 
अक्षरार्थ को अमुख्य ही समझना चाहिय और अथंबादों के अक्षरों पर अति ध्यान न दे कर 
स्तुति बा निन्‍दा में उन की लक्षणावरत्ति मान कर स्तुवि बा निन्दा रूपी छक्ष्याथ्थ ही के द्वारा 
विधि बा निषेघ वाक्यों के साथ अथंबादों की एकवाक्यता अत्यन्त डाचित और वास्ताबिक है 
जिस को “बिधिनात्वकवाक्यल्वास्सुत्यर्थन विधानां स्यु:ःः इस अ्रकृतसूत्र में अपने मुख ही स 
महा ने कटष्टा है अथांत्‌ इस वत्तमान बृहद्व्याख्यान के आरम्भ ही में जो यह प्रइन किया गया 
था कि “ बिघि और अथंवाद की परस्पर एकवाक्यता कैसे हा सकती है ? उस्र का उत्तर, इतने 
दूर पर यहां आ कर पूणे हो चुका। 

प्र०--उतक्त अध्ययनविधि के बल से इतना ही निकऊू सकता है कि अथंवाद पुरुषार्थ 
के साधक हैं ओर लक्षणाव्त्ति के अनुसार स्तुति बा निन्‍दा इन का अर्थ है | परन्तु 'इन के बिना, 
विधिवाक्य अधूड़ा रहता है अथांत्‌ू विधिवराक्यों के साथ इन की एकवाक्यता है” इतना अश 
जब अध्ययनविधि से नहीं निकछता तब सूत्रकार महार्ष का, एकवाक्यता कहना, निमूल ही है 
क्योंकि बिधि और अर्थवाद यदि प्रथक्‌ २ स्तन्त्र ही वाक्य रहें तब भी प्ल्नात्ति और निबृत्ति 
का काम सहज में चल सकता है | तो ऐसी निमूछ एकव।क्यता का इतन बड़े प्रवन्ध और परिश्रम 
स जा उपपादन किया गया इस स क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? 

उ०--( १) अथंबादों के अक्षरों की पर्याछोचना से कद्यपि यह नहीं निकछ सकता कि 
शहों की शाक्ति क अनुसार यागादिकों की स्तुति बा निन्दा में उन ( अर्थवाद ) का मुख्यतात्पये 
है । ओर स्तुति बा निन्‍्दा में अथंबादों की लक्षणा भी नहीं हा सकती क्योंकि छक्षणा वहां होती 
है. जहां कि मुख्याथ का बाघ हो । और यदि यह्‌ कहा जाय कि अर्थवाद, सिद्ध दी पदार्थों को 
कहते हैं ओर सिद्धपदार्थ के कहने से प्रशात्ति बा निश्वत्ति नहीं होती और भ्रवात्ति बा निदव्वात्ति न 
कराने से अरथंवाद पुरुषार्थ के साधक नहीं हो सकते इसी कारण से स्तुति बा निन्‍्दा में उन की 
लक्षणा, अध्ययनविधि के अनुसार मानी जाती है, तो इस का यह खण्डन है कि प्रवात्ति और 
निद्वत्ति के लिये विधिवाक्य ओर निषेधवाक्य की कल्पना अर्थवादों से कर छी जाय परन्तु लक्षणा- 
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वादयोः परस्पराकाडसक्षयेव लक्षमोषपादनीया | तया च स्तुतिनिन्दापरत्वमध्ययनविधि लभ्य- 
मुफपाथयते । परस्पराकाइ्षाप्रण च न विनकवाक्यतामित्यकवाक्यता सिध्याति । 
अत्तचदायेवरदेषु वाक्यशेपत्वव्यवहारः | विध्यथोकाब्क्षानिवत्तक हि. थाक्य वाक्यशेष 
इत्युच्यते। किंच अरथवादानां वाक्यशपताभपनबज॒क्रितव खातम्त्यस्वीकारे स्तुतिनिन्दानिणाय- 
कर्त्व तेषा न संभघत्येव । ने स्तुसिनिन्दे क्ाविश्ववस्थिते | अविधेयनिन्दापर स्वेन भास- 
मानेष्वपि वाक्येश्रु निन्‍न्दाविपरीतस्य विधेयस्ताथकत्वस्य पारमार्थिकत्वदर्शनात। विधेयनि- 
न्दकत्मेनाविषेयस्तावकक्वेन च भासमानेषु तदुभयविपरीतस्य विधिस्तावकत्वस्य धास्तावि- 
कत्वदशनाज | कतिपयेषु च वाक्येषु स्तावकत्वनिन्दकत्वसंदेइदशनाञ । त्रिविभेष्वपि 
चार्माषु स्थलेषु विधिवाक्यशेषतामात्राधीनो निणयः | वाक्यशेषता चोक्तलक्षणा फेवलैकवा- 
क्यवाघाणा, नप्येकवाक्यतां बिना विध्यथोकाडशक्षामथेवादाः कथश्यन निबचेयितुर्माक्त इसे 
सत्रवार्ण तकवाक्यताउनुसरणस राणिरेव रमणीया शरणीकरणीया च | अनुपदोक्तानेणय- 
त्रितवस्थकाने च ऋण बधा-- 
॥ भाषा ॥ 

का क्या प्रयाजन है ? इस रीति से अनन्यगति हो कर यही कद्दना पडैगा कि विधि और अर्थकाद 
की पूर्वोक्त परस्पराकाकछ्षा का पृण करना ही उक्त छक्षणा के स्वीकार का प्रयोजन है उसी के 
अनुसार लक्षणा द्वोती है ओर लक्षणा के अनुसार स्तुति या निन्दा में अर्थवादों के मुख्यतात्पर्य 
(जो कि अध्ययन विधि से लभ्य है) की सिद्धि होती है। तथा उक्त पररपराकाक्क्षा की शान्ति, 
बिना एकवाक्यता के, हा दी नहीं सकती इसी से विधि और अथवाद की अन्योन्य एक- 
वाक्यता, अत्यन्त समर द्वेन कि निमूठ । इसी से अर्थवादों को भी मीमांसाचाश्ये छोग, 
बिधिवाक्यों का वाकक्‍्यशेष ( विधियों में जिन क्र्थों की आकाइक्षा हो अथात्‌ जिन अर्थों के बिना 
विधिवाक्यों का अर्थ पूर्ण नहीं हो सकता हो उन अथों का पूरक वाक्य ) कहते हैं । 

सु०-( २ ) यदि अथंबादों को विधिवाक्यों से प्रथक्‌ स्वतन्त्र ही वाक्य मान लिया 
जाय तो उन से प्रशंसा बा निन्‍दा का निणय ही नहीं हो सकता अथात्‌ अथवादों का प्रशंसा 
में तात्पये है अथवा निन्‍्दा में, इस का निणय ही नहीं हो सकता क्योंकि केवछ अथंबादों के 
अक्षरों से स्तुति बा निन्‍दा की व्यवस्था ही नहीं हो सकती, इस में यह कारण है कि अथवादों में 
स्तुति बा मिन्‍्दा की तीन दशाएं द्वोती हैं । अथात्‌--- 

(१ ) कोई अथंबाद ऐसे होते हैं जो कि देखने से ऐसे ज्ञात दोते हैं कि “ ये 
बिधेय से मिन्न पदार्थ की निन्‍दा करते हैं ” परन्तु वस्तुत: थे, विधेय की स्तुति करन बालछ हैं । 

(२ ) काई एस हाते हैं जा कि थोड़े बिचार से ऐसे ज्ञात होते हें कि “ये विधय 
को निन्‍दा और उस से भिन्न की प्रशंसा कर रहे हैं.” परन्तु व, वस्तुगत्या दोनों से प्रथक विधय 
की प्रशंसा ही करते हैं । 

( ३ ) छुछ अथंवाद ऐसे होते हैं कि जिन में यह सन्देह होता है कि ये प्रशंसा 
करते हैं बा निन्‍दा । 

इन तीन प्रकारों के उदाहरण दिखलाने से प्रथम, इतना कट्टना आवश्यक है कि उत्त 
तीनों प्रकार के स्थछों में निणेय करने का एकमात्र उपाय यही है कि अथंवादवाक्यों का- 


२९४ सनातनपर्नोद्धारे- 


२ अध्याये ४ पादे २ आधिकरणम्‌ 
अन्न, “प्रातः प्रातरदते ते बदन्ति पुरोदयाज्जुछति ये 5ग्निहोश्र” मितिवाक्यस्थ 
स्वरसतणवानुदितहोमानिन्दकत्वेन भासमानस्यापि “तस्मादुदिते होतव्यम्‌” हतिविध्येकवा- 
क्यत्वादुदितहोमस्तावकत्व॑निर्णातम्‌ | तथाच सूत्रम्‌ 
एकत्वे5पि पराणि निन्दाउश्कक्तिसपाप्रिबचनानि २० शते 
अस्यार्थोशः । यानि शेषाणि निन्दादिवचनानि पूवपाक्षिणा मिन्नभिश्नशाखा- 
गतयोरग्निहोत्रयोमिथोभेदे प्रमाणतयोपन्यस्तानि तानि तयोः कमेणोरैक्येउ्प्युपपश्चन्ते 
नाहि निन्दावाक्यस्यथ निन्दायां तात्पय्ये किंतु पश्षान्तरविधान एवेति। अन्र शावरे 
॥ भाषा ॥ 

विधिवाक्यों का वाक्यशेष मान लिया जाय, ओर वाक्यशेष बनाने का उपाय, एकवाक्यता 
को छोड कर दूसरा, ढूंढने पर भी कदापि नहीं मिल सकता क्योंकि विधिवाक्यों की पूर्वोक्ति 
आकाक्क्षाओं को एकवाक्यता के बिना, त्रिकाल में भी अथंवादवाक्य पूरी नहीं कर सकते । 
ये तान आधिकरण जो नीचे लिखे जाते हैं अनन्तरोक्त तीन प्रकारों के क्रम से 
उदाहरणभूत हैं । 

(१ ) मीमांसा दशेन २ अध्याय ४ पा० २ आधिकरण | 

एकत्वेषपि पराणि निन्दाउशक्तिसमागरभिवचनानि सू० २० 
उपयोगी अथाश 

भिन्न २ शाखागत अग्निहेत्र के भद में पूत्रपक्षी ने उन २ शाखाओं के अथषादवाक्यों 
को दिखलाया है वे, अग्निहोत्रक्रम के एक होने पर भी सह्जत होते हैं क्योंकि निन्‍्दायाक्यों का 
निन्‍दा में तात्पर्य नहों हे किन्तु अन्य पक्ष के विधान ही में । और शावरभाष्य में यह कह्दा है कि, 
< निन्दावाक्य का तात्पय निन्दा में नहीं है किन्तु निन्दित स अन्य की प्रशंसा में । इसी से 
निन्दित का निषेघ, निन्‍दावाक्य से नहीं कल्पित होता किन्तु आनिन्दित का विधान ही होता 
है । आर अग्निहोत्र में ददित ओर अनुदित दानों पक्ष हैँ. उन में एक पक्ष की निन्‍दा स उस 
पक्ष का निषध नहीं समझना चाहिय किन्तु अन्य पक्ष का विधान। इस रीति स किसी पक्ष में 
निन्‍्दावाक्य का विराध नहीं है! । 

तात्पय यह है क्ि“प्रात: श्रातरनूतं ते वदान्ति पुरोदयाज्जुद्दति येडग्निहोत्रम ” ( सूय्योंदय 
से पूवे जो अग्निहोत्र करते हैं वे प्रति प्रात:काल झूठा बोछंत हैं. अथात्‌ जैसे प्रतिदिन प्रात:कालु 
झूठा बोलना निन्दित है बसे हो सूर्योदय के प्राक्‌ अग्निहोत्र करना भी ) यह अधवादबाक्य, 
यथपि स्पष्टरूप से अनुदितहोम को निनन्‍्दा करता हुआ प्रतोत द्वोता है तथापि वैसा नहों है 
क्योंकि “ तस्मादुदिते दोतव्यम्‌ ! ! ( इस कारण सूर्योदय के अनन्तर होम करे ) इस बिधि का, 
उक्त अ्थंबाद, वाक्यशेष है अथीत्‌ उक्त बिधि के साथ इसकी एकवाक्यता होती हैं इसी से अनु- 
दित पक्ष की निन्‍दा इसका अर्थ नहीं दे किन्तु यही अर्थ दे कि “डउद्तिहोम प्रशस्त है? क्‍योंकि 
यदि अलुद्तिपक्ष की निन्‍्दा इस से द्वोती तो उदितहाम के बिधिवाक्य के समीप में इसका पाठ 
न होता ओर अनुद्तिद्याम के विधिवाक्य से विरोध भी पड़ जाता क्‍योंकि कहां विधान ओर 
कह्टां निन्दा । इसी से उदित ओर अनुदित दोनों काछ में से कोई निपिद्ध नहीं है अथात्‌ उन में- 


सामान्यकाण्दश्य पूबयोर्टः २९५ 


£ नहि निन्‍्दा निन्ध निन्दितुं श्रबवसेते कि तहिं, निन्दितादेतरत्मअंसितुत्र तत्र न 
निनिदितस्प प्रितिषेघो गम्यते किंतु इतरस्य विधिः तत्र एकस्मिन्‌ अग्निद्दोत्रे द्वो काछो 
विहितो बिकसपेते अतो न काब्रेद्विराधः इति * यथा बा 
१० अध्याये ८ पादे ५ अधिकरणमू 
अन्न, चातुर्मास्पेषु औैयम्बकान्‌ पुरोढाशानपिकृत्य पाठितम्‌ “ अभिषारय्या 
नाभिघायी हति ममांसन्ते, यदभिधारयेत्‌ रुद्रायास्ये पद्चश्रिदध्यात्‌, यश्नाभिषारयेत्‌ 
: न रुद्रायास्ये पशालिदध्यात्‌ अथोशखल्वाहुरभिधायों एव नहि हविरनाभिष्तमास्त ” शते 
वाक्यप्न॒दाहत्य चिन्तितम्‌ कि त्यस्वका आभेधायों नामिघायो इति विधिप्रतिषघराथेत्व- 
मस्य वाक्यस्यथ उत नेति तत्र हिंख्नरुद्रास्ये प्चुनिधानापादकत्वेनाभिघारणस्यनिनिद तत्वा- 
हे भाषा वी 
. से चाहे जिस काल का नियम यजमान कर सकता है इस में काइ बिरोध नहीं हो सकता तस्मात्‌ 
पक्त रीति स जब निन्दावाक्यों का विरोधपरिहार ह/ चुका तब शाखाभद होने पर भी अप्नि- 
हाश्रकम का भेद नहीं ह किन्तु वह एक ही है इति । अब यहां यह विषय अआतिस्पष्ट हैं कि 
निन्दावाक्य की एकवाक्यता, विधिवाक्य क साथ यदि न की जाय ता यद्द निणय कदा(े नहीं हो 
सकता अथात्‌ विधि के साथ एकवाक्यता के बिना, केवल स्वतन्त्र उक्त निन्दावाक्य स प्रशंसा 
कदापि नहीं निकल सकती जसे बालठुकाराशि स तलकणिका | अब इस अवसर पर आंख 
खाल कर प्रत्यक्ष यह देखना चाहिय कि उक्त अथवादव,क्य का निन्दारूपी दाब्दाथ का अनन्य- 
गति होने स हटा कर “ उदितहाम अच्छा है ” इसी अथ में लक्षणा के द्वारा उसका मुख्यतात्पये 
मान कर उदितहाम के विधिदाक्य के साथ उस की एकबाक्यता ही स्वीकार करन से गरला 
छूटता है न कि किसी अन्य प्रकार स । ओर जा उक्त एकवाक्यता का न स्वीकार करेंगा उस की 
विचारचातुरी, “जिस अनुदितहोाम का विधान करत हैं उप्त की निन्‍्दा क्‍यों करते हैं ? और 
जादितहाम के विधान स तो अनुदितहाम की निन्‍दा का काई सम्बन्ध नहीं हैं तो क्‍यों उद्त- 
होम के विधिवाक्य के सर्म.प में यह निनन्‍्दावाक्य पढ़ा गया १? इत्यादि सन्देदसमुद्र में हब ही 
मरेगी । 
(२) मी० द० अध्या० १० पा०८ अधि०५ 
( बि० ) अ्यम्बकद्वता वाल पुरोडश ( द्योमद्रव्य ) के प्रकरण में यह श्रुति है कि, 
€ अभिषाया नाभिघायों इति मीमांसन्त, यदमिघारयत्‌ रुद्रायास्य पशुज्नदृध्यात्‌, यज्ञाम्रिघारयत्‌ न 
रूद्रायस्थे पशूजिदध्यात्‌, अथोखल्वाहु: अभिघाया एवं नहिं हृविररनाभघृतमस्ति ! ( यह बिचार 
करते हैं कि ये पुरोडाश, अभिघाये अथोत्‌ आग्नि पर उष्ण कर गछाये जायें अथवा नहीं , जा 
अभिघारण करै बह जानो रुद्र के मुख में अपने पशुओं को डाले, ओर जो न अभिघारण करे 
वह जानो न डाहे, अब कदते हैं कि ये अवश्य अभिधघाय हई क्‍योंकि आभिघारण के बिना 
हवि नहीं होती ) 
( सं० ) यह वाक्य, अभिषारण के निषेघाथे और बिध्यथ्थ भी है वा नहीं । 
ह ( पू० ) यहू वाक्य आभिषघारण के निषघाथ ओर विध्यर्थ भरी है क्‍योंकि इस वाक्य में 
यह ऋड्ा हे के आभिघारण सर यजम्क के पशु, हिंसाझीलछ रद्ग के मुख में डाले जाते हैं. और- 


२९६ खनातन प मोद्धारे--- 


दनभिघा रणस्यथ च तदनापादकत्वेन स्तुतत्वादभिधघारणस्य निषेधोठवगम्यते । “नशनामि- 
घृते हाबेरस्ती' त्याभिघारणस्थ हविःसम्पादकत्वाभिषानाश्व॒ तद्विधिरवगम्बते। तथाच 
चपोडशिग्रहणाग्रहणयोरिबाभिधघारणानाभिघारणयोधिकल्व हति प्राप्त, मीमशंसास्माबिण्या- 
हाग्ण विधिनिषधघशकक्‍्त्यो: प्रतिवन्‍्धादनभिघारणाभिघारणनिन्दास्तुत्योर ' मिघायो एवे ! 
ति विध्येकव क्यत्ववशेनाभिधारणस्तावकत्वमवधाय्येते तय यतः अभिषारणं प्रशस्तत- 
रस गुणवत्तरत्वात्‌ अतः ग्रैयम्बकानां दर्विहोम्ल्वेनावूवस्वादतिदेशतो5प्रासे मीमसास्थसाने 
तस्मिन्‌ दोषोउप्येवेबिधो5 नभिघारणस्थ च गरुणोडपि छ गण्यत इति रीौत्या ब्लेयम एवंच 
वाक्यभेदापादकस्य विधिप्रतिषेधायेत्वस्थायुक्त त्तादभिघायों एवेति निर्णीतम्र्‌ | तथाच सूत्रम । 
पूर्वश्च तुल्यकालत्वात्‌ ८ इति 
इृदंच सूत्रम भिघारणाधिकरण क्तन्या यस्य  आधान होतव्यम ग्रहोत्रं होतव्यामि' त्यत्रा- 
तिदेशाथम्र पूर्व पूबेन्यायेः तुल्यक।लत्बात्‌ तुल्ययोगक्षभत्वात्‌ “अथंवादः स्यथादि” त्यनुह- 
तन पूबेसूत्रावयवेन पश्चम्या अन्वय इत्यक्षराथेः । 
यथा बा ९ अध्याये २ पाद ८ अधिकरणम्‌ | 
अन्न “यहचास्तुवते तदसुगाअन्ववायन , यत्साज्नास्तुवते तदसुरानान्ववायन , य ए- 
व॑ विद्वान साज्ना स्तुवीते” तिवाक्यप्लुदाहत्य, किम्‌ ' ऋचा स्तुवत' इत्यपे विधायकरम्‌ उत- 
॥ भाषा ॥ 

अभिघारण न करने से नहीं डाल जाते हैं, तथा यदह्द कहने से अभिघारण का विधान होता है कि 
“अभिषारण के विना ह॒थि नहीं होती! तस्मात्‌ जैसे “आतिरात्रे षाड़ाशन ग्रहणाति, नातिरात्र षोड़ाशिन 
गृहणाति” ( आतिराज्रयज्ञ में षोंडशी अर्थात्‌ पात्रविशेष का ग्रहण करे, अतिरात्रयज्ञ में षोड़शी 
का ग्रहण न करे ) इस वाक्य में विधि ओर निषेध दोनां के श्रवण से षोड़शी का ग्रहण 
अतिरात्न में वेकाल्पक द्वोता है वैस ही प्रकरृत में भी अभिघारण क विधि और निषेध दोनों के 
श्रवण से अभिघारण का विकल्प ही होना चाहिये अर्थात्‌ यजमान चाहे ता अभिघारण करे और 
न चाहे तो न करे | 

( सि० ) इस वाक्य में जब अभिधारण के करने और न करने का विचार करना 
फहा है तन इस वाक्य में अभिघारण के षिधान करने की शरक्ति ही नहीं है इसी से इस वाक्य 
में कही हुई अभिघारण की निन्‍दा और स्तुति, इन दोनों का “अभिषार्य्या एव”! इस विधिव।क्य 
की एकवाक्यता के अनुसार अभिषारण की प्रशंसा ही में तात्पय है जिस का यह आकार है 
कि 'अभिधारण, अतिप्रशस्त है इसी स अभिधारण के दोष और अभिघारण न करने के गुण की 
गणना न कर अभिघारण अवचद्य करना चाहिये! । - 

इस अधिकरण में अभिधारण के निन्दाबाक्य का निन्दारूप प्रत्यक्ष अर्थ को, 
केवल विधि के साथ एकवाक्यता ही के बल से हटा कर अभिघारण की प्रशंसा में उस के 
तात्पये का निणेय किया गया है । 

(३) मी० द० अध्या० ९ पा० २ आधि० ८ 

( बि० ) यहचा स्तुबते तदसुरा अन्ववायन , यत्साम्ना स्तुवते तदसुरा सान्ववायन, य 

एवं विद्वान्‌ सामना स्तुवीत।( ऋछूमन्त्र स्रे जो स्तुति करता दे उस स्तुति के पीछे असुर आज्मते हैं,- 
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/ साज्ञास्‍्तुवीते' स्वेशद्रिहितसामस्ताबकमिति चिन्तितस्‌ तन्नर “य एव विद्वान साज्ना स्तु- 
बीते! त्यस्यथ तावद्विधायकत्व॑ न संभवति “य एवं विद्वान पौणेमाससी यजते ” इत्यादेरिय 
कक्तें: महत्तिमनुबदता यच्छब्देन घटिततया प्रहक््यनुकूछाया विधिज्नब्दभाषनाश्चक्ते! प्रति- 
वन्‍्धात्‌ श्तरयोस्तु वाक्ययोभेवति विधायकत्वम्‌ , “यद ।भेयो5ष्ठाकपाल”” इत्यादिवत्क्रिया- 
स्वरूपमात्रमनुवदता यच्छब्देन घाटेततयाउननूदितायाः प्रदत्त रनुकूछलस्य वेधब्यापारस्य 
सत्रावारितप्रसरत्वात्‌ तथाच तदुभयविधिवशाहक्सामयोर्विकल्प इति प्राप्ते, यच्छब्दयोंगे- 
॥ भाषा ॥ 

साममन्त्र से जो स्तुति करता है उस स्तुति के पीछे असुर नहीं आते, ऐसा समझ कर जो साम- 
मन्त्र से स्तुति करे ) 

(से ) “ऋचा स्तुव॒ते ” यह वाक्य, ऋष्षमन्त्र से स्तुति करने का विधान करता है किया 
“ज्लाज्ना स्तुवीत ” इस वाक्य से विधान की हुईं सामस्तुति की प्रशंसा सात्र करता है अथात्‌ विधायक 
नहीं है किन्तु अथवाद है। 

( पू० ) “ऋचा स्तुवते! इस वाक्य में यद्यपि विधायक किक्दिश्षव्द नहीं हैं तथापि 
यह वाक्य विधायक ही है क्योंकि उक्त विषयवाक्य में *साम्रा स्तुवीत” इस वाक्य से यदि 
सामस्तुति का विधान हाता तो उस सामस्तुति की प्रशंसा “ऋचा स्तुवत” वाक्य से हो सकती 
ओर 'साम्ना स्तुवीत ” ते। विधायक द्वी नहीं हां। सकता क्‍योंकि उसमें “य:? (जो ) यह “यदू ! छाब्द 
है जा कि आप स आप द्वान व/ली पुरुषों फी प्रवृत्ति का अनुवादमात्र- करता हैं न कि विधान 
जैसे, 'य एवं विद्वान पोणमार्सी यजते ” (जो ऐसा समझ कर पुणेमास याग करता है) इस वेदिक- 
वाक्य में, ओर इस लोकिकवाक्य में भी कि 'जा जसा करे सा वैसा पाय ', अथात्‌ जिस वाक्य 
में 'यद्‌” शब्द गहता है उस वाक्य के लिख्वदिशब्दों की विधानशक्ति नष्ट हो जाती है जैसे कि 
इस लोकिकवाक्य में, वैस ही “साम्ना स्तुवीत” वाक्य में 'त? इस लिक्‌ दाब्द में, उक्त “यदू! 
शब्द के कारण, विधान की शाक्ति ही नहीं है तो जब इस वाक्य स सामम्तुति का विधान ही नहीं 
हुआ तब “ऋचा स्तुवते” वाक्य उसकी प्रशंसा नह्टीं कर सकता किन्तु विधायक ही है । और 
“साम्रा स्तुवत्त” यह वाक्य भी विधायक है यद्यपि इन दोनों वाक्यों में भी “यदू! शब्द लगा 
हुआ है तथापि यह यागादिरूपक्रिया ही का अनुवाद करता है न कि शावदी और आर्थीमावना 
का । इसी स भावना का बाध कराने वाली विधिशक्ति इन वाक्‍्यों का नष्ट नहीं छुई हैँ ।इस रीति 
के अनुसार इन दो विधायकवाक्यों के बल से ऋह्मन्त्र ओर साममन्त्र का विकल्प द्वाना 
चाहिये अथान्‌ चाह दो में जिस से स्तुति करे । 

(सि०) 'यद्‌ ” शब्द रूगने पर भी “साम्ना स्तुवीत” वाक्य, अनुवादक नहीं है किन्तु 
विधायक ही है जैसे “य एवं विद्वान्‌ सामेन यजत? (जो ऐसा समझ कर सोम यज्ञ करे) यह 
य।क्य । इसमें कारण यद्ट हैं कि इस वाक्य में “त” रूपी विधायक लिहशब्द प्रत्यक्ष ही पटित है 
बह ' यदू ” शब्द का दबा कर विधान करता है | “य एवं विद्वान पोणमासी यजत? इस बाक्य में 
ता 'से” शब्द, विधायक लिछादिरूपी नहीं हे इसी से वह 'यदू” शब्द की अपेक्षा दुर्बल है ओर 
“यद्‌ ” शब्द, वहां विधायक लिडाविशव्द की कल्पना को नहीं होने देता। यही दशा 'थहरचा 
स्तुबते” “यस्साजञ्ना स्तुवते ! इन प्रकृत वाक्यों की भी है क्योंकि इस में भी “ते! शब्द ही है और 

झट 


9२८ सनातन पर्मो द्धारे-- 


इप्ि स्तुत्नीतेस्यस्थ विधायकत्वभ्रेथ, “ य एवब बिह्वान्‌ सोमेस अजेत ” दहतिवत्‌ जिजेःप्त्यक्ष- 
तया तच्छक्तेयेच्छव्दयोगेन मतिवम्द्धम्रश्नक्यत्वात्‌, “य एवं विद्वान पोणमार्सी यजत? 
इत्यादी विधेरभ्त्यक्षयया तद्वेषम्यात्‌ इतरयोस्तु न विधायकत्वम्‌ वक्तेमानापदेशकत्वेन 
विधिश्षक्तेरवाभावात्‌ किंच सत्यकवाक्यत्वसंभवे बाक्यजेद।पादकावेधिद्यकल्पना न 
युख्यते अतः सामविध्येकवाक्यतावश्नेव सामस्तुत्ययेमृचांनिन्देयामेति निर्णीतम सथाच 
फ्रमेण पारमर्भ पूर्बोत्तरपक्षस्तत्रे । 
अर्थेकत्बादिकल्पः स्याहक्सामयोस्तदथैत्वात्‌ ३० 
अस्यायथे। अथेस्य स्तुतिरूपकराय्यस्थ एकत्वात्‌ तदर्थत्वात्‌ । स्त॒त्यथेताभबणस्य 
फ्रऋूसामयो रूभयोस्तुल्यत्वात्‌ विकल्प: स्यादिति । 
वचना द्विनियोगः स्थात्‌ ३१ 
अस्याथेः वचनात्‌ एकवाक्यत्वात्‌ विनियोगः साम्नएवं नियमेन विधिः “असुराअ- 
न्‍्ववायज्ि' तिनिन्दया साज्नः स्तावकत्वा “हचास्तुव॒त' इत्यथंवाद एवंति । अन्न पू्ेसत्रे 
शावरम्‌ “नन्तु असुरसद्जीतेनाजिन्देषा नेत्याह न बय॑ निन्दिताननिन्दितान्बा असुरानविद्यः 
संद्भीतेनात्कत्तव्यतामध्यवस्याम” इति । अन्नच शावरे (नन्दिताननि नेद्तान्ब ' त्यनेन 
सन्दे हः सूच्यते सच कि यस्मादसुरानप्येपा क्रिया वशीक्ृत्यानयति “तस्माननूने प्रशस्ते ' ति- 
॥ भाषा ॥ 
“यदू” शाव्द भी छूगा हुआ है । तथा इस कारण से भी य विधायक नहीं हैं क्योंकि दो विधायक 
होन से दो वाक्य द्वो जायेगे तस्मात्‌ “साम्ना स्तुवीत ” यह वाक्य विधायक ही है ओर 'यहचा 
स्‍्तुवते? इस वाक्य का ऋक्म्तुति की निन्‍द। में तात्पर्य नहीं दे फिन्‍तु सामस्तुति की प्रशंसा ही में, 
“ यत्साज्रा स्तुवत्ते? इस वाक्य का, तो प्रशंसा में तात्पय सुघट ही है क्योंकि इन दानों वाक्‍्यों की 
एकवाक्यता, :साम्ना स्तुवीत ” बाक्य के साथ द्वाती है जो कि विधायक है । सिद्धान्त यद्द है कि 
“साम्ना स्तुबीत” यह्‌ एक ही विधायक है ओर सव वाक्य सामस्तुति की प्रशंसा करने बाल अरथंवाद्‌ 
ही हैं इसी स सामस्तुति ही का विधान इस वाक्य स है विकल्प का संभव कहीं से नहीं हो सकता । 
इस अधिकरण को जैमिनिमहार्ष न पृर्बोक्तस्थल में दो सूत्रों स कद्दा है जो कि ये दै-- 
( पू० ) “अर्थकत्वा द्विकल्प: स्याहकसामयो स्तदथत्वान” सू० ३० 
अर्थात्‌ स्तुत्तिरूपी काम दोनों का तुल्य ही है इस से ऋक ओर साम का विकल्प द्वोना चादिये। 
( सि० ) “वचनाहिनियाग: स्थान” सू० ३९ 
अथात्‌ एकवाक्यता के अनुसार साम ही का विधःन है. ऋचा स्तुवत ” आदि वाक्य, 
विधायक नहीं। दूँ किन्तु अथवाद ही हैं । 
यहां यह ध्यान करना चाहिय कि 'यहचा म्तुव॒ते तदसुरा अन्ववायन ” इस विषयवाक्य 
में यह सन्देहद है कि यह व।क्य ऋद्मन्त्रस्तुति की प्रशंसा करता है अर्थ।त्त यह कहता है कि यह 
स्तुति, असुरों को बलात्कार से बांघ छाती है इस सर प्रशस्त हैं, अथवा निन्‍दा करता है कि यहद 
स्तुति विन्नकारी असुरों को उपस्थित कर देती हैं इस स निन्दित है। अनन्तराक्त पूबपक्षसूत्र पर 
भाष्यकार इवरस्वामी न भी 'हमस, असुरों को निन्दित बा अनिन्दित नहीं समझत ' इस कहने 
से उक्त सन्दृद्द का सूचित किया है । 
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स्तुति: स्थात्‌ उत विध्दंसकानामसुराणामाममने निमित्तत्वा “अर शोभने! तिनिन्देत्या- 
कारकः । नचायवादेष्वपि ये भागा; स्तुतिनिन्दाञ्थेपरत्क्स्थ योग्या गुणदोषतिशेषयोधक- 
पदघटितास्तेषां स्वरसतो भ्रूतायान्वाख्यापकत्वे सेमवत्यपि निर्णीयतां नाम प्राशस्त्यात्रा- 
शस्त्यरूप| ये लक्षणो पपादकाबाओिनिव नेकव क्यतावश्नात्क्रमेण स्तुतिनिन्दयोस्तात्पय्येम्‌ परंतु 
ये भागा गुणदोषविश्वेष्षेधकपदाघरटितत्वात्स्तुतिनिन्दयोने योग्या: यथा “ बायुर्ते क्षापष्ठा 
देवता ” “ सो5रोदी ” दिल्वेब्मादयस्तेषां लक्षणयाउपि स्तुंतिनिन्दाउथेत्वस्य दुरवधारतया 
विधिनिषेषेकवाक्यताया एवासंभवात्कर्थ स्तुतिनिन्दयोस्तात्पय्यस्थ निर्णयः स्यादिति 
पाच्यम्‌ | तेष|मपि स्वस्वसमभिव्याहतस्तावकनिन्दकपदेकवाक्यतापन्नानां स्तुतिनिन्दापर- 
त्वयोःसंभवितया सेभवन्ती भ्यां विधिनिषेषेकवाक्यता म्यामेव स्तुतिनिन्दयोस्तात्पय्येपये- 
वसानस्य सुवचत्वात्‌ | नचेबमाप येप्वथेवादेषु स्तावक निन्‍्दर्क वा किंचिदपि पदं न 
क्षयते यथा “आपो वे श्वान्ता” इत्यादिषु, तेषु तु पूर्बोक्तपरम्परषा5पि दिधिनिषेधेकवा- 
क्यतयोरसंभवात्कथं तेषां स्तुतिनिन्दापरत्वानिणेय इति बाच्यम्‌ । तेष्वाप “वेतसशाखया- 
हे भाषा ॥ 

इस अधिकरण में ऋक्‍्षमन्त्रस्तुत की स्तुति, निन्‍्दा, के सन्देह को छोड कर उक्त एक- 
घाक्यता ही क बल स एक तीसरे प्रकार का निणय किया गया है कि “यह अथेवाद सामस्तुति 
की प्रशेसा द्वी करता है । 

प्र०--अथेकाद्वाक्यों के जितने भाग में गुण घा दोष के वचक पद वत्तमान हैं उतने 
वाक्यभागों की प्रशंसा वा निन्‍्दा में लक्षणास्वीकार के द्वारा विधि बा निषेध के साथ एकवाक्यता 
होने से स्तुति बा निन्‍्दा में उतने वाक्यभागों का मुख्यतात्पये हो परन्तु जिन भागों में गुण घा 
दोष के वाचक पद नहीं हूँ वे वाक्यभाग तो स्तुति बा निन्‍्दा के बाघ कराने में अयोग्य हैं जैसे 
“ बायुर्वें क्षपिष्ठा देवता ” (वायु क्षिप्रकारी देवता है ) “सोडरोदीत्‌ ” (बह रोता है) इत्यादि, इस से 
उन भागों की, स्तुति बा निन्‍्दा में लक्षणा ही नहीं हो सकती ओर न विधि बा निषध के साथ 
एकवाक्यता हँ। सकती तब उन भागों का, स्तुति बा निन्‍्दा में मुख्यतात्पय कैसे हो सकता है ? 

उ०--जिन भागों सें शक की जाती है वे भाग भी उन पृणवाक्यों में अन्तगेत ही हैं 
जिन में कि स्तुति बा निन्दा के वाचक पद वत्तेमान हैं, इस रीति से एक २ पूणेवाक्य ही की जब 
विधियों के साथ एकवाक्यता ओर प्रशंसा था निन्दा में मुख्यतात्पय सिद्ध कर दिया गया तब 
यह प्रश्न दो ही नहीं सकता क्योंकि वे भाग (जिनके विषय में प्रश्न है) अरथवादवाक्यों से 
प्रथऋ्‌ नहीं हैं । 


प्र० --जिन वाक्यों में क्रियागत गुण बा दोष का वाचक एक पद भी नहीं है जस ' आपा 
वै शान्ता: ” इत्यादि, उनकी एकवाक्यता, विधि बा निषेध के साथ हो ही नहीं सकती तो प्रशंसा 
था निन्‍दा में उनका तात्पय केस हो सकता है ? ल 

उ०-- बेतसशाखया5उडबका भिश्वारिंन कषति ! (बंत की ओर आवका अथातस पनिहां के 
वृक्ष की छाखा स अपम्नि को खींच कर एकन्रित करे) इस विधि के समीप में यह अर्थवाद है कि 
“आपो वै शान्ता:? (जल शीतछ दह।ता है) इसी से इस अथंषाद का प्रथम, जर की प्रशंसा में,- 


३०० सनातमपमोद्धारे --- 


55बकाभिश्रार्मि विकषती ” त्यादीनां विधीनां सब्मिधानवशेनाथेवादस्वाभाव्येनच लक्षणया 
वेतसशाखादिप्राशस्त्यस्थ छाक्षितछक्षणया बा विकषेणप्राशस्त्यस्य प्रतिपादकतायाः सुसं- 
पादतया विध्येकबाक्यतयेव स्तुत्यादितात्पय्येनिणेयस्य सुकरत्वात्‌ । नच स्तावकनिन्दका- 
थेवादेकवाक्यतामात्र निवस्येताया, नियमेन विधिनिषेधवाक्यार्थोत्थापिताकाड्जयोरज्ीकारे 
“बसन्ताय कपिश्ललानालभत ” इत्यादीनां विधीनामनुपरताकाप्नस्वेन सापेक्षत्वादप्रामा- 
एवं दुवोर्मेव तेष्वथेवाद/भावादिति वाच्यम्‌। यउक्तोत्तरत्वात्‌ उक्ते हि तत्रागत्या विध्यर्थवाद- 
शक्तिद्रयकल्पनम्‌। यद्दा विधिप्रतिष धयोगैध्ये बशन्यतरदशनन स्तुतिनिन्दयोमेध्ये इन्यतरामनु पा- 
य बाक्‍्यं प्रयितव्यम्‌ अन्यथोक्तदिशा विधिनिषधयोरथवादाविनाभावित्वस्य निश्चितचर- 
तया5थेवादमन्तरेण विधिनिषेधशक्त्योरेवावसादप्रसड्रादिति 'विधिनात्वि? तिस्तत्रा्थवि 
चारसंक्षेपः । 
अथाथेबादप्रामाण्ये सिद्धान्तस्य द्वितीय सत्रम । 
तुल्ये च साम्प्रदायिकम्‌ ॥ ८ | 
अस्याथे। चो हेतो सम्रुच्चये वा साम्प्रदायिक गुरुपर म्परासम्प्रदायप्राप्तम्‌ स्वाध्या- 
यबिधिपरिग्रहीतत्वम्ू तन्मूलकमनध्यायपाठाभावादिरूपपालनादिक चति यावत्‌ तुल्यम्र्‌ 
विध्यथवादयोस्तुल्यम्‌ अतोअपि चाथवादा धर्मे प्रमाणं स्युरिति । 
अनत्र शावरम्‌ 
अथोच्येत प्राऋस्तुतिपदेभ्य/ निराकापन्नाणि विधायकानि, विधिस्वरूपत्वात्‌ स्तुति 
पदानि तु प्रमादपाठ इति, तव न एवम्‌ अथाोवगपात्‌ तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ सम्प्रदाय: 
प्रयोजनंयपषांधपाणाम्‌ ते विधिपदानामथवादपदानां च तुल्या: अध्यायानध्यायते ग्रुरुओ्ु- 
खान्पतिपत्ति; शेष्योपाध्यायिका च सर्वेस्मिन्रिवेजातीयके अविप्नार्थ तुल्यमाद्रियन्ते स्मरणं 
च्‌ हठम्‌ अतो न प्रमादपाठ इति। 
॥ भाधथा ॥ 

अनन्तर, जल से उत्पन्न है।न के कारण वेतस और आवका की प्रशंसा में तथा उसके भी अनन्तर, 
बेतस और आबका से किय हुए अभप्निकर्षण की प्रशंसा भें लक्षणा ओर तात्पय की कल्पना, एक- 
वाक्यता के अनुसार सहज में हो सकती है । 

यहां तक इस चबुृद्वद्‌ ब्याख्यान” स कहे हुए सब तात्पर्य, “ विधिनात्वेकवाक्यत्यात्स्तुत्य- 
अन विधीनांस्यु:” : प्र. २१५४ ) इस पूर्बोक्त जमिनिमद्दार्ष क सूत्र में केवबछ “एकवाक्यल्वात्‌? इन 
पांछ हैं; अक्षरों के हैं और यह निम्वय नहीं हो सकता कि इस पश्चाक्षरमन्त्र का उतना ही तात्पये 
हू शा » कहा गया क्‍्योंके इसी पश्चाक्षरमन्त्ररूपी पवित्र चुछुक (चिल्ल) से उक्त महार्ष ने 
अनन्त अथवादे। के अश्रामाण्यसन्दहरूपी समुद्र को अगस्त्यमुनि के नाई चुलकित कर निशशेष 
है। कर दिया दे । 

॥ बृहद्‌ व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ 
अथवादों के प्रामाण्य का दूसरा सिद्धान्तसूत्र यह है कि- 
'तुल्यसाम्प्रदायिकम्‌! ( अ० १ पा० २ सू० ८ ) 
अध-- १) गुरुपरस्परारूपी सम्प्रदाय से प्राप्त और स्वाध्याय,वै'घे के अनु सारी, अनध्यायों- 


सामान्यकाण्डस्य पू्वादधे! ३०१ 


अन्न भदट्टवार्तिकस्‌ 
च शब्दय्याख्यानार्थ परिचोदनोपन्यस्ता आनर्थेक्यमेवास्त्विति तन्नैवम्‌ कुतः पूर्बो- 
क्तेन न्‍्यायेनाथंस्थावगम्यमानत्वात्‌ अथवा तम्लेत्यवाच्छिध एवम्‌ अथावगमात्‌ इत्युक्तमका- 
५ रपरामशे। किंच तुल्यंचाति योजना संग्रदायालुग्रहार्थ धर्मज्ातम्‌ तादथ्येस्मरणात्‌ स्वर्गाद्य- 
* संयोगाश्व नचास्य प्रयोजनवत्सब्रिहिताध्ययनपरित्यांगनान्याथेत्वे प्रमाणमस्ति संप्रदाया- 
॥ भाषा ॥ 
में न पढ़ना आदि जनक नियमों का पाछन, जैसे विधिवाक्यों के विषय में अनादिकाल से चला 
आता है वैस ही अथंवादों के विषय में भी, इससे भी सिद्ध है कि विधिवाक्य के नाई अथवादवबाक्य 
भी धमे में असाण हैं। (यद्यपि ) इस अथ के अनुसार अथकवादों का सामान्यरूप ही से धर्म में उपयोग 
सिद्ध होता है इसलिये यही सूत्र प्रथम २ कद्दना चाहिये क्योंकि “विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌” इत्यावि 
प्रथमसूत्र से धर्म में स्तुतिरूप द्वार्रवशष दिखला कर अथवादों का उपयोग कह्दा गया है और 
क्रम यह है कि सामान्योपयोग के ज्ञान हाने पर विशषेपयाग की जिज्ञासा होती है तथा जिज्ञासा 
ही के क्रमानुसार प्रतिपादन करना चाहिये, इसी को सद्भति कहते हैं (तथापि) इस अभिप्राय से 
इस सूत्र को पग्चात्‌ कहा कि प्रथससूत्र स अध्ययनविधि के अनुसार प्रशंसादिरू्प अनक रृष्ट- 
फरल्में के द्वारा विशिषोपयोग का संभवमात्र दिखलाया गया है इसालिये खिद्धरूप सामान्योपयोग 
दिखलाने के लिय उसके अनन्तर यह सूत्र है । निष्कप यह हे कि पूवसूत्र स यह भी सिद्ध द्वोता है 
कि अथवादों का पाठ, उनके अनथक द्वोन से अनथक नहीं है किन्तु स्तुतिरूप अथ में छक्षणा के द्वारा 
विधिवाक्यों के खाथ एकवाक्यता द्वोने से अत्यन्त साथक और वास्तविक ही है और यह सूत्र भी 
प्रमादपाठ ही के निराकरण में पूर्बाक्त नियमपालनरूपी द्वितीयहदेतु का दिखलाता है । 
प्र०--अनध्याय में न पढ़ना आदि पूर्वोक्तनियम, पढ़नेवाले पुरुषों के लिये हैं अथात्त्‌ 
उन नियमों क पालन स छात्रों का पुण्यविशप हं।ता है अध्ययन ता परिश्रम के अधीन है उसमें 
उक्तनियरमा का कुछ भी उपयोग नहीं है। और अध्ययनमात्र तो छं।ककल्पित आख्यायिकाओं 
के नाई प्रमाद्पठित वाक्यों का भी हो सकता है तो एसी दशा में विधिवाक्यरूपी दृष्टान्तमाश्न 
से कैसे अथवाद्वाक्य, धरम में प्रमाण हा सकते हैं 
उ०--( १) “तपाविशेषै र्वेविधेन्नतेश्व श्रुतियोदिति: । बंद: कृत्स्तोड्घिगन्तव्य: स 
रहस्यो द्विजन्मना ” (ट्विज को चाहिय कि वदोक्त अनेक तप और जब्त से, उपनिषत्‌ सद्दित पूर्ण 
वेद पढ़े ) इस स्मृतिबाक्य से यही सिद्ध होता है कि उक्त नियमों का पालन, अध्ययन हीं का 
अऊ्ल है अथात्‌ पुरुष का साक्षात्‌ उपकारी नहीं है । 
उ०--( २) उक्त नियमों के पुरुषोपकारी होने में कोई भ्रमाण नहीं है क्योंकि श्रुति बा 
उक्त स्मृति में स्वगोदिरूपी पुरुषाथे की चचो भी उक्त नियमों के साथ नहीं की गई है । 
प्र०--जब नियम कट्दे गये हैं तब उन्हीं के बल से स्वर्याद्रूपी पुरुषाथ की कल्पना 
क्यों नहीं की जाती ? 
स०--जब इसी स्मृतिवाक्य में अध्ययन कहा हुआ है जो कि सफल भी है और इसी 
से उक्त नियमपालन, अध्ययन का अज्ञ हो सकता है तब अश्वुत स्वगादिरूपी पुरुषाथ की कल्पना 
सबथा अप्रामाणिक है इसी से नहीं। की जाती । 


३०२ सनातन ध र्ोद्धारे--- 


इत्वेडपे चाविप्नस्याकाहितत्वात्‌ तादथ्येस्मरणाबाविष्ना्थत्वम्‌ नहान्यत्कस्प्यमार्न स्वाध्या- 

येतिकत्तेज्यताज्लुमुणं भवति यदि तावत्‌ स्वग्रेः कल्प्येत ततः पुरुषाय्थत्वमेवापद्ते अथ 

पुनः क्रतुफलसि द्धिरेवंपठिते बेदे भवतीति एवमपि द्रस्थोपकारितेव तस्मात्सम्प्रदायस्था- 
॥ भाषा ॥ 


प्र०---अध्ययन ओर उसके फलडरूपी बोध में उक्त नियम का कोई उपयोग नह्दीं ज्ञात 
होता वरुक छेशरूपी होने से उक्त नियम, अध्ययन और बोध में विन्नकारी ही है इस कारण यह 
क्यों न स्वीकार किया जाय कि अध्ययन से साध्य यज्ञरूपी कम ही के उक्त नियम, अन्ज हें 
न कि अध्ययन के ? 

उ०--उक्त अनध्यायपालन का नियम, अध्ययन ईा का अज्ञ है न कि कर्मों का यह 
सिद्धान्त, मीमांसादशन अध्याय १२ अधि० ७» का है भोर उस अधिकरण का खरूप नीचे 
छिखा जाता है-- 

(सं०) जो मन्त्र कर्मो के अज्ञ हो कर वेद में विद्वित हैं, यदि वे कमे, अमावास्या आदि 
अनध्याय में पड़ जाय॑ तो उस समय उन मसन्क्रा को पढ़ना चाहिय बा नहीं ? 

(पू० ) सू० मन्त्राणाहुमसंयागात्खधर्मेण प्रयोग:स्यात्‌ धर्मस्य तान्निमित्तत्वात्‌ [| १८ ॥ 

अर्थात्‌ मन्त्र, कर्म के अक्लु हैं और अनध्याय में न पढ़ा जाना मन्त्रों का वेदेक्तनियम है. 
इसलिये कमेकालछ पर भी अनध्यायों में डन मन्त्रो को नहीं पढ़ना चाहिये प्रसिद्ध है कि स्वाध्याय 
ही में मनन्‍्त्रपाठ करना उचित हे । 

तात्पय यह है कि यद्याप अनध्याय में न पढ़ने का नियम वेदाध्ययन के प्रकरण में 
फहा है न कि यामादिकम के प्रकरण में, तथापि अध्ययन बा बाघ में उस नियस के उपयोग न 
इंने से अध्ययनविधि के नियम “अध्ययन ही से यागादिकों का बोध करै” के अनुसार प्रकरण 
पर ध्यान न दे कर, अध्ययनजन्य ज्ञान से स्मारित ज्ञयरूपी कम है में उस नियम का उपयोग 
समझना चाहिये तस्मात्‌ू अमावस्या आदि अनध्यायों में मन्त्रपाठ नहीं करना चाहिये क्योंकि 
यज्ञाड़ मन्त्रपाठ ही के, अनध्याय में न पढ़ना आदि नियम, अज्ञ हैं न कि वेदाध्ययन के । 

सि० सू० विद्यां प्रति बिधानाद्वा सबंकाछं प्रयोग: स्थान कमाथल्वात्प्रयागस्य ॥| १९॥ 

अथांन्‌ जब कर्मों का अनुप्तान, अनध्याय स्वाध्याय सब काल में होता है और उस समय में 
किया हुआ मन्त्रपाठ भी कमोद्भड ही है तब अनध्यायों में कमानुप्तान के समय मन्त्रपाठ अवश्य 
करना चाहिये क्‍योंकि उक्त अनध्याय में न पढ़न आदि नियम का बोधक, पूर्बोक्त स्मृतिवा क्‍्य, 
गुरुमुख से वेद पढ़ने ही के विषय में है अथात्‌ उक्तनियम गुरुमुख स वेदाध्ययन ही का अज्जभः 
है न कि कमेकराल में मन्त्रपाठ का भी । 

तात्पर्य यह है कि अध्ययन के प्रकरण में उक्त स्मृतिवाक्य से उक्त नियम विहित है 
इसी से वह उक्त अध्ययन ही का अडज्ज है क्‍योंकि किसी दूसरे कर्म के प्रति उसके अक्ल होने में कोई 
प्रमाण नहीं है और जब उक्त नियम का पात्वन, उक्त अध्ययन स अन्यकम का अज्ज नहीं है तब अन्य- 
कमे के समय पर मन्त्रपाठ करने में स्वाध्याय ओर अनध्याय की चचा भी नहीं हो सकती तस्मात्‌ 
कमौक्ष मन्त्रोच्वारण अमावास्या आदि अनध्यायों में भी उचित ही है | 

प्र०---उक्त अध्ययन का कोन उपकार, उक्त नियमों से होता है कि जिस से ये उसके- 
अज्जञ होते हैं ? 


सामास्यकाण्ड स्थ पूवोद्धेः ३०३ 


क्षरप्रहरण साथयतो नियमजातमलुग्राहक्र नच निष्पयोजनस्यापैप्रेन किंचित्कार्य्यम, 

बरं ताहशस्य विप्नएवोत्पन्नो येन क्रेशो5पि तावश्न स्यात्‌ यतस्तु सभयोजनेर्विंधिवाक्यैस्तुल्य- 
मेवादरियस्ते तेनावश्यं तद्देव प्रयोजनवन्त्यपीति, नियमस्मतेश्व वेदमूलकत्वाद्वेदकृतएवाय- 
मादरः सच प्रयोजनवत्त्वाधते नोपपद्यत इति प्रयोजनवस्वमपि सामान्येनाठुमाया “शथाद्वा- 


॥ भाषा ॥ 


उ०--विज्ञ का निवारण दी उपकार है क्योंकि यदि उक्त अध्ययन में विज्न पड़ जा 
तो अक्लषरपहण केसे होगा । 

प्र०--इसमें क्‍या प्रमाण हैं कि उक्तनियम के पालन न करने से कोन विज्न होता है 
भौर पाछन ऋछरने से उसका वारण द्वोता है ? 

उछ०--( १) “अमावास्या गुरू हन्ति शिष्यं हन्ति चतुदशी । ब्रद्माष्टमीपौणेमास्यौ 
तस्मात्ता: परिवजयेत्‌ ? ( अमावस्या गुरू को, चतुदशी शिष्य को, अष्टमी और पौणमासी पढठित- 
बेद्‌ के स्मरण को मारती है इसप्त इन तिथियों में न पढ़) इस स्मृतिवाक्य से यक्त प्रश्न का 
उत्तर हो जाता है । 

उ०--( २) “तपाविशषेर्विविषै:० ” इस वक्त स्मृतिवाक्य स जब उतक्तनियमों का 
अध्ययन के प्रति अन्जञा द्वोना सिद्ध हां। गया तब उसी से यह भी सिद्ध हा गया कि उक्तनियम, 
अध्ययन की निर्विन्नसमाप्ति के कारण हैं और निर्विन्नसमाप्रिरूप ही, अध्ययन का उपकार उक्त- 
नियमों से हाता है क्‍योंकि बिना उपकार किय किसी का कई अद्ग नहीं हो सकता ओर प्रकृत में 
उक्त निर्विक्नलसमाप्ति क। छोड़ कर किसी दूसरे प्रकार के उपकार का संभव भी नहीं है ! 

प्र०--जैसे प्रोष्षण (जल में डालना) घानों का, घानों स साध्ययाग से उत्पन्न, 
स्‍स्वर्गादिरूपी पुरुषार्थ के साधक, अपूब के लिय हैँ तब भी वह घानों का अज्ज है वेस ही अध्ययन 
' से ज्ञान ओर ज्ञान स कमानुप्ठान और उससे अपूब होता हैं आर उसी अपूब का अद्ज, यदि 
उक्त नियम हों तब भी तो वे अध्ययन के अद्ग दो सकते हें ता एसी अवस्था में विज्नवारणरूपी 
उपकार की कल्पना कैसे हो सकती दै ? 

उ०--धान, याग फे उपकारी हैं इससे वे याग के अद्ज प्रोक्षणादि के प्राहक होते हैं 
अध्ययन तो याग का अदन्ज नहीं है इसी से यदि उक्तीनयम, यागाह्न मने जाये तो अध्ययन, 
इनको अपना अक्ल नहीं बना सकता है । 

इतने विचार से यह्‌ सिद्ध हो गया कि ये नियम, अध्ययन को सिद्ध करने वाले गुर- 
सम्प्रदाय के सहकारी द्वो कर विन्नों का वारण करते हैं ओर यदि अधेवाद अनथक होते तो उनके 
अध्ययन में विज्न ही होना अच्छा था तब विन्न के निबारणार्थ नियम का विधान उक्त स्मृति में 
क्यों किया जाता १ क्योंकि विन्न पड़ने से अध्ययन के छेश ही से छुटकारा द्ोता । परन्तु ऐसा 
न कर स्सृत्ति ने उक्तनियमों का विधान किया और उसी के अनुसार अनादिकाल से छात्रछोग 
विधिवाक्यों के तुल्य आदरपूबेक अथेवादों का अध्ययन करते चले आये हैं और यह आदर केवछ 
स्मृतिमूछक दी नहीं है किन्तु वेदसूछक है क्‍योंकि स्मृति का सूछ भी वेद ही है इसलिये अथंवाद 
अनथेक नहीं हैं किन्तु पूबेसूजोक्तरीति से स्तुतिरूप अर्थ के द्वारा पम में प्रमाण हैं । 


३०४ सघनातनधर्णोद्धारे-- 


कल्पनैकदेशत्वादि  ति सामध्येतोउ्थेवादानां स्तुतिर्नाम प्रयोजनविशेषों रूभ्यते स्मरणं च 
हृटमित्येतदेवाह अथवा यदेवेद॑ ग्रन्थस्मरण पारिपाछनात्मकं सतेनाध्येतृपुरुषप्रयोजनवस्वा- 
भिप्मायप्रतिपत्तिपूबे क॑ प्रयोजनवत्त्वानुमानम्‌ संभाव्यते च कुतश्रिद्वाक्यादियं प्रतिपत्तिरिति 
नाप्रमाणम्‌ अन्यथा हि निष्प्रयोजनान्येतानीति केचित्परित्यम्याथंवादान्विधिमात्र प्रतिप- 
थेरन्‌ तत्र दृहस्मरणमेतेषु न स्यात्‌ अस्ति तु तत्‌ तस्मान्न प्रमादपाठ; ततश्रायेबन्त इति। 
तुल्ये च साम्प्रदायिकामित्यस्यापरा व्याख्या संग्रदायः प्रयोजन यस्य वाक्यस्य येन प्रव- 
सिंत; सम्प्रदाय; तत्‌ “स्वाध्यायो5ध्येतब्य ” इत्येतत्‌ स्वाध्यायस्वाविशेषा द्विध्यथेवादयो- 
स्‍्तुल्यमतः प्रागुक्तेन न्‍्यायेन प्राऋपुरुषाथेसिद्ध रवस्थातुं न छभ्यत इति शक्त्यनुसारेण 
स्थितमथेवादानां स्तुत्ययेत्वामिति । 
अथान्येः पू्वपक्षसत्रेंरुपात्तानां शाख्विरोधादिरूपाणामाक्षेपाणां परिहाराय सूत्राणि । 
तत्र 'शाख्रदष्ठविरोधादि  त्यत्रोक्तस्य शाख्रविरोधस्य परिहाराय--- 
सू० अप्राप्ताचानुपपत्ति:प्रयोगे हि विरोधःस्याच्छब्दार्थस्त्वप्योगभूतस्तस्मादुपपद्मेत ॥ ९. ॥ 
अन्न शावरस्म । 
अपेच या एपा अनुपपत्तिरुक्ता 'शासतरदष्टविरोधात्‌” इत्येवमाद्या सा 'सोड्रोदी!' 
दित्येवमादिषु न पराम्मोति कुतः, प्रयोगे हि स्तयादीनामुच्यमानेविरोधःस्यात्‌ शब्दायस्तु, 
॥ भाषा ॥ 

अथ २) अन | विकाल से छोग अथवादों का अध्ययन और प्रन्थस्मरण करते चले 
आय हैं | और यही अध्ययन तथा स्मरण, इस सूत्र में 'साम्प्रदायिक” शब्द का अथ है सो यद्द 
जैसा विधिव।क्यों के विषय में है वैसा ही अथवादवाक्यों के विषय में भी । ता ऐसी दशा में यदि 
अथवाद, निष्प्रयाजन हात ता अथवादों के अध्ययन और स्मरण का सम्प्रदाय अद्यावधि अविच्छिन्न 
नहीं चछा आता किन्तु अवश्य ही निष्प्रयाजन अथवाद के अध्ययन को निष्प्रयाजन और 
कुशदायी समझ कर लाग कभी छोड़ दिये होते तस्मान्‌ स्तुतिरूपी अथ के द्वारा पूबसूत्रोक्तरीति से 
अथवाद्‌ धम में प्रमाण हैं । 

अथ , ३) उक्त अध्ययनवाषि ही अनादिकाल स॒ वेदाध्ययन के सम्प्रदाय का प्रवत्तक है 
इसी से इस सूत्र में साम्प्रदायकशब्द्‌ से वही अध्ययनविधि कहा जाता हैँ और पूबसूत्र के 
व्याख्यान में यह स्पष्टरीति स दिखला दिया गया है कि वेद के प्रत्यक पदों का प्रयाजन उसी 
अध्ययनविधि स सिद्ध हं।ता है, एसी दशा में जब वद्द अध्ययनविधि, अन्य विधिवाक्यों के नाई 
अ्थवादवाक्यों को भी अपना विषय करता है तब अथवादवाक्य, कैसे निष्प्रयोेजन बा धमम 
में अभमाण हो सकते हैं ? तस्मान्‌ अथवादवाक्य, पूबसूत्राक्तरीति से स्तुतिरूपी अथ के द्वारा धम 
में प्रमाण हैं । 

यहां तक इन दो सिद्धान्तसूत्रों के व्याख्यान से “आम्नायस्य क्रियाथेलात्‌” (प० १८५) 
इस पूबपक्षसूत्र का उत्तर हो गया। अब उसके अग्रिम पूबपक्षसृत्रों का उत्तर, इन दो सूत्रों के 
अप्रिमसूत्रों से यथाक्रम दिया जाता है। 

“ शास््रदष्टविरोधाध ( प्‌ृ० १९१ ) इस सूत्र से अथवादों में जो शास्रविरोध दिखाया 
गथा उसके दक्तर में ये सूत्र हैं कि -- 


सापान्यकाण्डस्य पृवोर्द्ध! ३०५ 


अफ्रयोगभूतःतस्मादुप पद्चेत 'स्तेनेमनः अजृतवादिनी वा! इति । 
बातिकम्‌ । 

जक्तदोषपरिहारो5त!परम शाख्रदष्टविरोधादिका याउत्रानुपपत्तिविधिकस्पनायामुक्ता 
तापस्मत्पक्षमप्राप्तां मन्‍्यामहे । अथवेदे स्तुतिव्याख्यानं तामनुपपसिमप्राप्तमिति व्याख्येसस्‌ 
येषां हस्व/पाठ: । प्रयोग हनुष्ठाने रोदनवपोत्खननदिहूमोहस्तेयात्तवादादीनां कल्प्यमाने 
विरोधःस्यात्‌ अस्मा्क पूनये एपां शब्दानां श्रौतोड्ये! स नेव विवाक्षितः नचाध्याहारादि- 
भिर्विधिः किं तहिं स्तुतिमात्रं विवक्षितम्‌ नच तद्विरुध्यते तस्मादुपपद्मेत । अथवा शब्दाये 
स्त्विति विधायकञ्नब्दालुग्रहायेस्तु सन्नयमर्थवादों न स्वाथेनुष्ठानेन संवध्यते प्रयोगमम्रा- 
प्तोष्प्रयोग भृूतस्तस्मादूपपद्मेत । त्रयोउत्रपाठा) । अप्राप्तां चानुपपत्तिमित्यत्र मन्‍्यामहे इति वाक्य - 
शेषः अप्राप्त चानुपपत्तिपभित्यपरस्तत्रास्पद्याख्यानमित्यध्याहारः अप्राप्ताचानुपपात्ति रित्यप- 
रस्तत्रा स्मत्पक्षे विज्ञेयेति । 

सू० गुणवादस्तु ॥ १० ॥ 
अन्न शावरम्‌ । 

व्या० ! यदृक्त विधेयस्य प्रगेचनाथों स्तुति; इति तदिह कथमवकरूप्येत यत्रान्य- 
द्विधेयम्‌ अन्यच्च स्तूपत यथा वेतसशाखयाउज्वका भिश्राप्रें विकषेति ! इति वेतसावके विधी- 
येते आपश्र स्तूयन्ते ' आपो वे शान्‍्ताः? इति तदुच्यते गुणवादस्तु गोण एप वादों भवति 
यत्संबन्धिनि स्तोतव्ये सम्बन्ध्यन्तरं स्तुयते आभिजनोश्वष वेतसावकयो: ततस्त जाते अभिजन- 

बारतिकम । 

(१) यत्र तावद्विधिस्तुत्योरेकविषयता तत्रापपद्मतां नाम संवन्धो विषयनानात्वे तु 
कथामिति मुणादित्याह यत्‌ क्रियाया; सम्बन्धिनि स्तोतव्ये तत्सम्वन्ध्यन्तरं स्तूयते अथवा यत्‌ 
बिकारे प्रक्रृतिसम्बन्धिनि विधानायें स्तोतव्ये तत्संवन्ध्यन्तरं प्रकृति:स्तूयते तत्र तद्द्वार णापि- 

॥ भाषा ॥ 
(सू० ) अप्राप्ताचानुपपात्ति:प्रयोगे द्वि विरोध: स्याच्छब्दाथस्त्वप्रयोगभूतस्तस्मादुपपद्मत ॥५॥ 
इसका यह अथ है कि उक्त पूबपक्षसूत्र से जा शाखविरोधादिरूपी दोष दिया गया 
वह अथवादों में नहीं पड़ता क्योंकि “स्तनंमन: ” “ अनृतवादिनीवाक्‌ ” ऐसे वाक्य, किसी अर्थ 
का विधान नहीं करते अथात्‌ द्वारभूत अक्षरार्थ में ऐले वाकयों का मुख्यतात्पय नहीं है किन्तु 
पूर्वोक्तरीति से स्तुति आदि लक्ष्याथ ही में मुख्यतात्पथ है ओर जब द्वारवाक्याथ में मुख्यतात्पये 
ही नहीं है. तब उस अथ के प्रयाजनाथ, किसी विधि की कल्पना भी नहीं हा। सकती कि उसके 
अनुरोध से चाये आदि का विधान निकछ ओर जब चौय्य आदि का विधान नहीं हैँ तब शाखत्र- 
विरोध हान का अवसर ही क्या है १? । 
(सू०) गुणवादस्तु १०। भाष्यकार शवरस्वामी ने इस सूत्र का, उदाहरणभद से चार 
प्रकार का व्याख्यान किया है वे प्रकार नीच लिखे जाते हैं । 
व्या०-- १ पृजब॑सूत्र से यह कहा गया कि अथवादों का, प्रशेखा में सुख्यतात्पय है । 
उस पर यद्द आधक्षप है कि विधिवाक्य से जिसका विधान किया जाय उसी की प्रशंसा >थवाद 
करते हैं. परन्तु “ आपो बे शान्ता: शान्ताभिरेवास्य झुचे शमयति ” (जरू शान्त होता है इस स 
३९, 


३०६ सनातनधर्षोद्धारे-- 


जश्ा० संस्तवेन चामिजातः स्तुतों भवति यथा अश्पकाभिजनो देवदत्तोअ्श्मकरेषु 
स्तृयमानय्रु स्तुतमात्मान मन्यते एवयमत्रापि द्रह्ठठ्य प्र 

व्या० २ अथ 'सोड्रोदीत्‌' कस्य विधेः शेषः १ तस्माद्वहिंपि रजतं न देयम्‌ इत्यस्य, 
कुतः ? साकाह्वात्पदानाभ सोडरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तत्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वमित्यत्र, सः इति 
प्रकृतपेक्षः तत्पत्ययात्‌ तस्य यदश्ष अशीय्येत इति, तस्य इति पूबेप्रक्ृतपेक्ष एवं उपपत्ति- 
श्रोपरितनस्य यो वहिंषि रज॒त॑ दद्य।त्‌ पुराउस्य संवत्सरात शहे रोदनं भवतीत्यस्य हेतुत्वे- 
नाय॑ प्रतिनिर्देश्यते “तस्मादर्हिंपि रजत न देयम्‌” इति एवं सवोणि साकाह्नाणि कर्थ 
विधेरुपकुतेन्तीति गुणवादेन रोदनप्रभवं रजत वर्हिंषि ददतों रोदन मापद्यते तत्‌ प्रतिषेधस्य 

बा० लेके वेदे च स्तुतिमिद्धः प्रकारान्तरता तस्पाददोपः एतस्यास्तु स्तुतेरथेप्रुपरिष्ठा- 
दृक्ष्याति शान्ताभिरद्धिःसंवद्धोविकारः शान्तिददेतुभेवन्य जमानस्य कष्ट शमयतीति गुणवा- 
दसृत्रेण शुद्धनेव तावद्रोदनाब्ुदाहरणत्रयपरिहारः शेषसृत्राण्यप्येतदुक्तोपपादनाथेतया 
संभन्त्स्यन्ते तत्रोदाहतानां गोणतानिमित्त किंचिदिहेंव वक्ष्यत परं त्‌ तत्सिद्धिसृत्रे । 

(२ ) “सोड्रोदीदि' ति साकाडत्वनकवाक्यता जिधिस्तुत्यो:प्रत्यवयवं कथ्यते । स 
इति प्रकृतापेक्ष: कुतः तत्पत्ययात्‌ तद्धि प्रकृत प्रतीयते अथवा तच्छव्दस्य प्रक्ृतग्राहित्व 
प्रसिद्धम्‌ स इत्युक्ते तच्छब्दप्रत्ययात्‌ स एवा्थः एवं तस्य यद श्र तद्रजतमिति संवन्धः, सर्वो- 
चेयमुपरितनस्य निन्दाग्रन्थस्पोपपत्तिरिति तदनन्तरं तदभिधानसुपपशमते कोग्रन्थस्त दशे- 
याति “यो वहिंषि रजतं दद्यात्पुराउस्प सेवत्सराद गृहे रोदन भवती 'ति, केन हेतुना तदेवे 
भवतीति तदुपपादते, कारणानुरूपत्वात्काय्यस्य रोदनप्रभवरनतदानाद्रादनोत्पत्तिस्तस्मान्न 
देयामेति सकलमदानस्योपपत्तिरिति निन्दया तच्छेपत्वमथवत्‌ गुणवादस्तु शब्दालम्बनम्‌ 
यजमान के शोक को वह शान्त करता है ) गे "अनार जल का प्रशंसा करता है और “बेतस- 
शाखयाउडवकाभिश्चाप्रिं कर्पात ” यह वाक्य अप्ने के कपेण का विधान करता है ता एसी दश्षा में 
जल की प्रशंसा के द्वारा उक्त अथबादवाक्य की एकवाक्यता इस विधि के साथ नहीं हा सकती 
क्योंकि उसन आप्रिकषण की प्रशंसा ही नहीं किया | इस आक्षप के समाधानाथ यह सूत्र है, 
ओर इस सूत्र का यह अथ हैं कि गुण अथान अग्निकपण ही के गुण का कथन यह अथवाद है । 
तात्पर्य यह है कि उक्त अथवाद, उक्त अग्नकपण ही का प्रशंसा करता दे क्योंकि जैसे जन्मभूमि 
की प्रशेसला स पुरुष की प्रशंसा होती हे कि काशी बड़ी पुण्य पुरी ह वह देवदत्त की जन्मभूमि है 
बेस ही जल शान्त होते हैं अर जल ही बतस (वेंत ) आबका (पानिष्ां वृक्ष) की जन्मभूमे है 
इससे वेतस ओर आबका भी शान्त हू ओर अप्रिकषण, वतस और आवका से किया जाता है 
इसल वह भी शान्त है तथा यज़मान के शोक को शान्त करता है इसरीति स अप्निकषण की 
प्रशंसा में उक्त अथवाद का तात्पय हैं । 

व्या०--- ३ “सं5डरादीत्‌ यदरोदीत्तदुद्रस्य रुद्र॒ तस्य यदश्न॒ अशीयत तद्रजतमभवत्‌ यो 
वाहिषि रजते दण्यात्‌ पुरा 5स्य संवत्सराद गृह रादने भवाति” ( वह राता है इसी स रुद्र कहलाता है जो 
उसका अश्लु गिरता है उससे रजत (चांदी) होता है यज्ञ में जो पुरुष कुशा पर रजतदक्षिणा देता है 
उसके गृह में बषे के भीतर रोदन होता है) यह अथंवाद, रजतदान की निन्दा के द्वारा “तस्मा- 


सामान्यकाण्द स्य पूर्वाद्धेः ३०७ 


शा० गुणः यत्‌ अरोदनमिति | कथं पुनररुदाति अरोदीदिति भवाते कथं बा 
अनश्नप्रभवे रजते अशख्षप्रभामिति वचनम्‌ पुराउस्य संवस्सरादसति रोदने कथ्थ रोदनं 
भवतीति ? तदुच्यते गुणवादस्तु, गोणा एते शव्दाः, रुद्र इति रोदननिमित्तस्थ शब्दस्थ 
दशनाव्‌ यदरोदीत्‌ इत्युच्यते, वर्णेसारूप्यात्‌ निन्दन अनश्रुप्रभवमप्यश्व॒प्रभवभित्याह 
निन्दभेव च धनत्यागे दुःखदशनात्‌ पुराउस्य संबत्सरात शहे रोदनं भवतीत्याह | 
(३) व्या० तथा “यश प्रजाकामःपशुकामों बा स्थात् स एते प्राजापत्ये तृपरपालभेत 
इति आकांप्षितत्वादस्य विधेः शेषोध्यम्‌ (स आत्मनों वपामुद खिदत्‌ ” इति, कथ्थं गृुणबादः ६ 
इत्थं नाम, न आसन पशवः यत्‌ आत्मनों षपाम्॒दाखिदादिति एतश्व कमेणः सामथ्य 
बा० रुद्रशब्दोत्थापितावैज्ञाननशेन रोदनसामान्यतोदृष्ठकल्पना अश्रुणश्र शोकक्‍्ल्याद्रदि 
नामेतत्कठिनं भवेत्ततो रजतसदशं भवेदि व्युत्पक्ष्य तत्मभवनिन्दा, धनत्यागेना त्यन्तोदा रस्था पि 
ग्रहजनः पीड्यत इति तत्सामान्याद्वा रोदनोपन्यासः एवं येन केनचिदाढहूम्वनेन निनन्‍्दा- 
विज्ञानोत्पात्ते: भ्तिषिधोषकारिणीति म्ुख्याथ भावेउप्यदोषः । 
(३ ) एवं वपोत्खननादिवाक्ययों नना, आत्मवपोत्कत्तननापि हि विशिष्ट प्रयोजनार्थ - 
॥ भाषा ॥ 5 
द्वा्दिषि रजत न देयम ” (इससे कुश पर रजतदक्षिणा न दे) इस निषेध का अज्ञा होता हैं और 
इसका यह तात्पय है कि रजत, रोने से उत्पन्न हुआ इस कारण कुश पर उसके देने स दाता के 
गृह में बष के भीतर रोदन 'शोक ! होता है इससे कुश पर गरजतदल्षिणा नहीं देना चाहिये | इस 
पर यह आश्षप है कि एकवाक्यता तो विधि और अथवाद की हुई परन्तु रूद्र राय नहीं ता यह 
क्यों कहा जाता है कि वह राता है ? रजत भी अश्वु स नहीं हुआ ता क्‍यों कष्ठा जाता है कि अश्रु 
से रजत होता हैं? कुश पर रजतदाता के घर भी वर्षभीतर रोदन नहीं हाता तब क्‍्यें कहा जाता है 
कि रोदन “शोक ' होता है ? तस्मात यह सब प्रत्यक्ष के विरूद्ध मिध्यावाद ही ह और एसी दशा 
में यह अथवाद कंस घम में प्रमाण हा सकता है १? इस आक्षिप के समाधानाथ यह सूत्र है कि 
“४ गुणवादस्तु ” इसका यह अथ है कि जैस “यह पुरुष सिंह है! इस वाक्य से “सिंह! शब्द, 
सिंह में रहन वाले शायगुण का पुरूष में सम्बन्ध होने स पुरुष का कहता हे ओर पुरुष, सिंह- 
शब्द का गोण (गुण से आया) अथ कहलाता है वस्र ही उक्त अथवाद के शब्द, गुणवाद अथान्‌ 
गोण अथे के कहने बाले हैं । निदान यद्यपि रुद्रशबइद संज्ञाशब्द है तथापि उसके रूदूशब्द से 
रोदन का कल्पनामात्र किया गया और अभश्रु में रूपक की रीति स रजत की कल्पना की गई क्योकि 
ऐसी संभावना की गई कि यह अश्वु यदि कठिन [छूने मं कड़।] हं।ता तो शुक्भबतागुण के कारण रजत सा 
होता और उदारमनुष्यों के घनत्याग से उनके गृहजनों को पीड़ा और शोक होता है उसका साहइय- 
मात्र ले कर रादन कहा है इसी रीति स निनन्‍दा की उपपात्ति करनी चाहिये और पदों के वबाच्य 
अर्थों का मिथ्या हाना काइ बाधक नहीं है क्योंकि अश्रु आदि उक्त पदों का वक्त गौण अर्थों ही में 
मुख्यतात्पय है जा कि भिथ्या नहीं हैं । 
व्या०-- ३ गुणवाद का यह भी एक उदाहरण है “ स आत्मनो वपा मुदखिदत्‌ तामजु- 
होत्‌ू ततस्तृपर: पशुरगात” [प्रजापति अपनी वपा अर्थात्‌ हड्डी से सटी हुई चर्बी को उखेड़ता हैं उसका 
होम करता है तब आप्रि से तूपर पशु अथात्‌ बकरा (हलुआन) निकल खड़ा दोता दे] यह अथवाव, 


44; 


३०८ धनातनपधर्षोद्धारे--- 


धा० यत्‌ अग्रो प्रहुतमात्राां वषायासजस्तृपर उदगात्‌ इत्थं वहव। पश्चयोभवन्तीति। 
कर्थ पुनरनुत्खिस्रायां बपायां प्रजापतिरात्मनो वषा सुदखिदत्‌ इत्याह १ उच्यते अस- 
बा० कमोणि क्रियन्ते क्रिसुत वाह्यधनत्यागनेतिस्तुति! यथा नेत्रमप्युझत्याय 
ददातीति छोकेडपि त्यागिन स्तुवन्तीति। हत्तान्तपयवसायी च वेदस्तत्र प्रामाण्यमप्रातिपग्य- 
मानः स्वुतो सत्यस्वाब्रान्यत्रान्वेषणमद्दतीति निष्प्रयोजनोपार्यानसत्यतया नाथेः घब्द भा - 
बनाई चाथेवादाः सा च प्रहत्तिविज्ञानमात्रेणोपयुज्यते नार्थेन अथोत्मिकायां तु सबेत्राबि- 
॥ भाषा ॥ 

८४ य:प्रजाकाम:पशुकामो बा स्वात्स एतं प्राजापत्ं तृूपरमालभत ?” [जिसको पुत्र बा पशु की इच्छा 
हो वह इस ग्राजापत्य अथात्‌ प्रजापति के उत्पादित अथत्‌ हलुआन तूपर से यज्ञ कर ] इस विधिवाक्य का 
शेप है । इस अथवाद से किस रीति के अनुसार प्रशंसा निकलती है ? इस प्रश्न के समाधानाथ यह सूत्र है कि 
४ मुणवादस्तु ” अथात्‌ इस रीति से प्रशेसा निकलती है कि प्रयो जनविशेष के लिये अपनी वपा (चर्बी) 
को भी उखेड़ कर उस से यज्ञ किये जाते हैं और बाह्यथन के व्यय की तो काईइ गणना ही नहीं 
है । छोक में भी दाता की ऐसी ही प्रशंसा की जाती है कि यह अपनी आंख को भी उद्धुत कर 
शआर्थियों को दता है । और उक्त बेदिक अथवाद, प्रजापति के वृत्तान्तमात्र को कह कर प्रमाण नहीं 
ही। सकता क्‍योंकि उसके कहने से प्रवृत्ति नहीं हो| सकती इसलिय अध्ययनविधि के बल स लक्षणा- 
ब्वत्ति के द्वारा वक्त प्रशंसारूपी अथ को कह्दता और उसी मे अपना मुख्य तात्पय रखता है तथा 
इस प्रशेंसारूपी अथ में काई बाघ नहीं है कि जिस से यह मिश्या हो सके | ऐसे ही अथ को 
द्वारी [प्रधान] वाक्याथे कहते हैं ओर इसी अथ के सत्य होन से अथवाद घमम में प्रमाण होता है 
सथा वक्त वृतान्त का छपाख्यानरूपी द्वारवाक्याथ, जब प्रवृक्ति न कगाने स निष्फल ही है और 
इसी से उस में मुख्यतात्पय भी नहीं हैं तब उसकी सत्यता बा असत्यता स अथबाद के प्रामाण्य 
में किसी प्रकार का छाभ बा हानि नहीं हां। सकती । 

प्र<---जब प्रजापति ने वम्तुत: अपनी वपा नहीं उखडी तो अथवादों म॑ यह मिथ्या 
उपाख्यान, याग की प्रशंसा के लिय केसे कहा गया ? 

पु०--जपे छोक में यह कहा जाता है कि यह दाता अपनी आंगख को भी डद्भधुत कर 
आर्थियों को देता है । 

प्र०--यहदह छोकिकवाक्य भी अपने अथ में मिथ्या ही है तो क्‍या वैदिकवाक्य भी 
एसा ही होता है ? । 

उ०--इस छोकिकवाक्य के भी दो अथ हैं, एक यह कि आंख को उद्धृत कर आर्थियों को 
देना, जिसमें कि इस वाक्य का मुख्यतात्पय ही नहीं है ओर यही द्वार्रूपी वाक्याथ हैं जिसके 
मिथ्या हान स भी उक्त छोकिकवाक्य के प्रामाण्य में कुछ भी हानि नहीं हं।नी, वरुक इस वाक्य 
के वक्ता की वाक्यचातुरी प्रशंसायोग्य समझी जाती हैँ क्‍योंकि इस लोकिकवाक्य का दूसरा 
अर्थ, उस दाता की प्रशंसा है जिसका स्वरूप यह हद कि यह बहुत बड़ा दाता हैं यहा द्वारीवाक्‍्या्थ 
कहलाता हैं ऑर उसी में उक्त छोकिकवाक्य का सुख्यतात्यथ हैं, आर इसमें बाघ का गन्ध भी नहीं है । 

प्र००--“बनस्पतय: सत्र मासत” अथात्‌ वृक्षों नसत्र [यज्ञ] किया। एस बाक्यों में द्वारभूत 
वाक्याथ सबंथा असत्य ही हैं । ओर गुणवाद्‌ भी इस विषय में हो नहीं सकता, तो इस प्रकार के 
अ्रथवाद कैसे प्रमाण हो खकते हैं ? 


साप्रान्यकास्डस्प पूबोदः ३०९ 


शा ०छचान्तात्वारूय।नप्त्‌ स्तुत्यर्थेन, मशंसाया गम्यमानत्वात्‌ इह्न्नाख्याने वत्तेमाने द्र्य निम्प- 
थते यत्च हत्तान्तज्ञानं यत्व कस्मिश्रित्परोचना, देषो बा तत्र हृचान्तान्वाख्यान न प्रवत्तक न 
बा० संवाद; सिद्ध एवं अथोच्येत असदन्वाख्याने न स्तुतिनिन्दात्वमिति सुतरां तत्र प्रतीयते । 
काम परार्थे बक्तारोभवन्ति काअत्रस्तुतिर्निन्दरा बा सत्यमेवेतदिति असत्ये तु यस्मादनन्‍्यत्र 
दुष्टमप्यवधतमिह ग्रणवन्तमिति व्रब्ीत्यतों नून॑ मे प्ररोचयाति तथागुणवन्तं सन्‍्त॑ निन्‍्दति 
निवतेयितुमिति ततश्बं विदित्वा यो यस्यानतिक्रमणीयस्तदनु रोधेन स तथा प्रवत्तते वेदश्व 
॥ भाषा ॥ 

उ०--इस. प्रश्न का क्या अभिप्राय दै ? कया यह अभिप्राय दे कि असत्य अर्थ से स्तुति 
नहीं दोती अथवा बिना किसी आल्म्बन [ सत्यविषय ] के, कोइ उपाख्यान ही नहीं हो सकता ? यदि 
प्रथम अभिप्राय है ता उसका यही उत्तर है कि अखत्यगुणों से भी स्तुति हो सकती है अथान्‌ 
ट्वारभूत वाक्‍्यार्थ का असत्य होना काई दोष नहीं है क्योंकि उसमें अथवादों का मुख्यतःत्पय ही 
नहीं है और स्वुतिरूप द्वारीवाक्याथ तो सत्य ही है। ओर यदि यह कहा जाय कि असल्यगुण, 
वास्तविकस्तुति के कारण केंसे दवोंगे ? तो इसका यही उत्तर है कि पूर्वोक्त शादी भावना के इति- 
कर्तव्यतांश में स्तुतिमात्र की, और स्तुति में सत्यासयसाधारण गुणज्ञान की अपेक्षा है अथीत्‌ 
गुणज्ञानमात्र स्तुति में कारण है चाहे वह भ्रम ही क्‍यों न द्वो , क्योंकि श्रमरूपी रज्जुसपैक्षान 
भी भय का कारण होता है जैसे ककारादि अक्षरों की लिपि, ककारादिशब्द नहीं है तथापि 
वास्तविक ककारादिशव्द्‌ के बाघ का उपाय है ओर चित्रछिखित घोंडा, घोड़ा नहीं है परंतु 
वास्तविक घोड़े के बाघ का उपाय हैं, ऐसे ही द्वारवाक्याथरूपी गुण, यद्यपि असत्य होते हैं तथापि 
वे वास्तविक स्तुति के बाध के उपाय हैँ । और दूसरा अभिप्राय तो असंभवदोष से भ्स्त ही है 
क्योंकि वैदिक और लोकिक, बहुत सी आख्यायिकाएं कल्पित आलम्बन ले कर प्रसिद्ध हैं जिनका 
मुख्यतात्पय, शिक्षाविशप आदि रूथी द्वारीवाक्यार्थ में है । 


प्र०--अथवाद के उपाख्यानां के नाई “स्वगंकामा यजेत ” इत्यादि विधिवाक्यों से 
“यागका, स्वर्ग के प्रति कारण होना” और “स्वर्ग का, याग के प्रति कार्य होना? जो कहा जाता है 
सो भी तो पुरुषों की प्रवृत्ति ही के लिये है । और प्रवृत्ति, पूर्बोक्तीति से असत्यक्रीतन से भी 
होती है तो स्वगे ओर याग का अन्यान्य में का्यकारणभाव भी क्यों नहीं असल होता ? 


उ०--आश्थवबादिक उपाख्यान, किसी पुरुषाथ के कारण नहीं हें इसी से उनमें यदि 
अथवादों का मुख्यतात्पय स्वीकार किया जाय तो वह निष्फछ हं। जायगा इसी स अथंवबादों का, 
स्तुति ही में मुख्यतात्परय माना जाता है और स्तुति ही, शब्दभावना की इतिकतंव्यता है। और 
द्वारवाक्याथ तो स्तुतिज्ञान का उपाय हैं उसमें यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विरोध पड़ता है तो 
उसका वारण गुणबाद स किया जाता है। और आर्थभावना में तो इतिकनैव्यता के डपायभूत द्रव्य, 
देवता, आदि में प्रद्यक्षादि प्रमाणों क विरोध का संभव ही नहीं है क्योकि द्रव्य, प्रत्यक्षसिद्ध ही 
होता है और देवता, प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं है कि उसका अभाव अल्यक्ष स सिद्ध हो सके, एऐसेही 
यागादिक्निया भी अथंभावना का करण है सो प्रत्यक्षसिद्ध ही है ओर स्वर्गादिरूपी भाव्य, 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के योग्य ही नहीं हैँ कि उसका अभाव उनसे सिद्ध हो सके, ऐसे ही स्वर्ग 
ओर याग का कार्यकारणभाव भी किसी छोकेकप्रमाण से गम्य नहीं हैँ कि उसका अभाव उस 


३१० सनातनधर्मोद्धारे-- 


शा० निवत्तक च इति प्रयोजन भावात्‌ अनथेकम्‌ इति अविवक्षितम्‌ प्ररोचनया तुतश्रव्तैते देषात्‌ 
निबत्तेते इति तयोविंवक्षा हृत्तान्तान्वाख्यानेडपि विधीयपाने आदिमत्तादोषो वेदस्य 
घा०्प्रमाणामिति स्थितम्‌ तेन प्रहत्तिनिह॒ च्यनुग्रहणी ये स्वसंवेद्े5्थे पुंस; प्रशस्ताप्रशस्तन्ञाने भवत: 
इृह ते वेदेनोत्पादिते तस्मात्तदन्ुरूपं व्यवहत्तेव्यामेति | लोकेडपि यां क्रियां फलान्तरयुक्तां 
मेधादिदेतुत्वेनाप्ता मन्यन्ते तस्यां कं चित्मवर्तेयन्तस्तद भिप्रेतं सो भाग्यादिफलमस त्यमप्युप॑ य स्य 
नियुञ्जते तत्पदृत्तअ्रेतरोडपिक्रियाउश्रय फर्ूं प्रामोति यद्यपि च प्रतिपत्ता जानाति नेतदत्र 
| भाषा 0 

से सिद्ध हो सके | तात्पय यह है कि आर्थीभावना के किसी अंश, बा किसी अंश के उपाय में 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोध का कदापि संभव भी नहीं हो सकता इसी से ““स्वगंकामों य्जेत” 
आदि विधिवाक्य, अपन किसी बोध्यांश में कदापि शुणवाद नहीं हो सकते अथे।त्‌ उनका सबी 
बोध्यांश अत्यन्त सत्य ही होता है । 

प्र०--असत्य के कथन से के स्तुति बा निन्‍्दा हो सकती है १ । 

उ०--यह लोकव्यवहार है कि सत्यकथन को छोग कहते हैं कि इसमें स्तुति बा निन्‍्दा 
क्या है ? यह तो सत्य ही है । ओर असत्यकथन पर यह कहते दें कि जो पदाथ, अन्यत्र दुष्ट 
निश्चित है उसी को यह पुरुष, गुणवान्‌ कहता है इसमे ज्ञात होता है कि यह पुरुष अवदय मेरी 
प्ररोचना (प्रवृत्ति के लिये स्तुति ) करता है । तथा गुणवान्‌ पदा्थ को भी दुष्ट बतछाता है इससे 
ज्ञात होता हैं कि यह पुरुष अवश्य ही मेरी निव्वात्ति के लिये निन्‍द करता हैं। और इसी रीति से 
स्तुति और निन्‍्दा को समझ कर जो जिस वाक्य को उल्ंघन के योग्य नहीं समझता बहू उसके 
अनुसार उस काये को करता, बा छोड़ता है इसी रीति से प्रकृत अरथवाद से भी यही बोध होता 
है, कि अपनी बपा (अस्थि में झिछृष्ट ख्रतधातु ) के उखड़ने आदि प्रकार से यह अथंबाद, ग़ुणवान्‌ 
याग को कहता है ओर इसी ज्ञान के अनुसार पुरुषों की उप्त याग में प्रवृत्ति होती है । 

प्र०--यदि्‌ असत्य के ज्ञान स भी प्रवृत्ति हाती है ते प्रसिद्ध मिथ्यावाक्यों से 
क्यों नहीं हं।ती ? । 

उ०--वाक्य के मिथ्या हाने की प्रसिद्धि ही उससे प्रवृत्ति हाने नहीं देती | छोक में 
राजादिकृत स्तुति, निन्दा, से भी ता उछंघनयाग्य न हान क कारण प्रवृत्ति ओर निवत्ति हाती है । 

प्र०--राजादिक तो इप्ट की प्राप्ति और अनिष्ट क परिहार मे समथ हैं इसस उनकी 
की हुई स्तुति, निन्‍दा, का उलाब्नन नहीं हो सकता किन्तु बंद की की हुई स्तुति निन्दा, क्‍यों 
नहीं उलल्लडन के योग्य है १। 

उ०--वेद भी इषप्ट के साधन और अनिष्ठ के बारण का बोध कराता है इसी से उसकी 
की हुई स्तुति और निन्‍दा उलल्बनयेग्य नहीं है. क्योंकि जब वेद॒प्रामाण्य के प्रकरण में पूत्र ही यह्‌ 
सिद्ध हो चुका है कि वेद प्रमाण है तब उसकी की हुई स्तुति आर निन्‍्दा सत्प ही है यह दूसरी 
बात है कि स्तुति ओर निन्‍्द्रा के ज्ञान का उपाय द्वरवक्याथ, अ/ख्यायिकारूप से कहीं कल्पित 
भी होता है, क्‍्योंके ज्ञान को उत्पन्न करना शब्द का स्वभाव ही है ओर उक्त विषय, छोक में 
प्रसिद्ध ही है न कि अलछोकिक | जैस किसी सत्यवादी पुरुष ने अपन शिष्यपुत्रदि से यह कट्दा के 
थघचा (बच नामक ओषधी) के भक्षण से शरीरशोमा और पुत्रादि प्राप्ति होती है। भौर यद्यपि शिष्यादिक, 
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ज्ञा० प्रसज्येत। कथे पुनरिद निरालम्बनमन्वाख्यायेत इति १ उच्यते नित्यः कथ्रिद थे: प्रज। पतिः 
स्यात्‌ वायुः आकाशः आदित्यो बास आत्मनो वपा मुदखिदत्‌ इति हृष्टि वायुंराश्मि बा 
बा०्पारमाथिक फर्ल मदभिप्रायानुसारेणतैरुपन्यस्तं सवेथा त्वपुरुषार्थे मां न प्रवत्तेयन्ति तदसत्य॑ 
नामैतत्किमप्यन्यदवाप्स्यामीति ज्ञात्वाउनुतिष्ठाति एवं वेदेडपि विधिना तावत्फलमबगमितमयथे- 
वादास्त्वसत्येन नाम प्ररोचयन्तु न तद्ते सत्यासत्यत्वे किंचिद्‌ दुषयतः प्रवतेनमात्रोपकारि त्वात्‌ 
यत्तु परस्ताद्धविष्यति तद्विधेरुपरिगतामिति निश्चित्य नैब विद्वांसो न प्रवतेन्ते तस्मादुपा रूया ना स - 


॥ भाषा ॥ 


अपने को बुद्धिमान्‌ समझते हैं इससे बुद्धिव्ृद्धि के लिये बचाभक्षण में प्रवृत्त नहीं हो सकते, तथापि 
शर्यारशाभादि के लिये उक्तवाक्य से बचाभक्षण में प्रवृत्त हों गय और इस प्रवृत्ति कराने से 
उक्तवाक्य सफल ह। गया तथा शिष्यादि को बुद्धिवृद्धि का लाभ भी हुआ । ऐसे विषय में यद्यापे 
उक्तवाक्य मिथ्या ही है क्‍योंकि शास्त्र में बचा के भश्नण का बृद्धिवृद्धि ही फल कहा है न कि 
शारीरशाभा आदि, तथापि उक्त आप्रवाक्य ने बचाभक्षण म॑ जा प्रवृत्ति कराया उस से शिष्यादि 
को फललाभ अवश्य ही हुआ । इससे उक्त व।क्य असत्य नहीं होता क्योंकि उसका मुख्यतात्पये 
बचाभक्षण की स्तुति ही में था जिससे क्रि प्रब्नात्त हुई, न कि शरीरशोमा आदि द्वारमूत वाक्याथ 
में | ऐसे ही “प्रजापतिरात्मनो वपामुद्खिदत्‌ ” इस्र अथवादवक्य का भी यज्ञ की स्तुति ही में 
मुख्यतात्पय है । 

प्र०--उक्त लौकिक उदाहरणरूपी शिष्यादिक यह नहीं जानते कि “यह पुरुष मिथ्या 
बोलता है अथात्‌ भशक्षण का शरीरशाभा आदि फल नहीं हैँ” इसी स उस वाक्य स शिष्यादिकों 
की प्रवृत्ति ह।ती हैँ ओर प्रकृत अथवाद के विपय में तो श्रेत_्ताओं को यह निश्चित हैँ कि “प्रजापति 
ने अपनी वपा नहीं डखड़ा, यह अधवाद मिथ्यावादी है? ता एसी दशा में उक्त अथवादरकूत 
स्तुति से वक्त यज्ञ में श्रोता पुरुषों को प्रद्नात्त केस हा सकती है ? । 


उ०--उक्त उदाहरण में शिष्य आदि यदि उक्त वाक्य को अस्युक्तिरूपी मिथ्याक्ति भी 
समझते हैं अथोन्‌ यह समझते हैं कि “ हमारी इच्छा के अनुसार यह आप्रपुरुष, स्तुति करता है 
वस्तुत: बचाभक्षण का शरीरशोभा आदि फल नहीं हू” तो भी उनको यह निश्चय रहता हैं कि 
यह पुरुष आप्र और मरा हितेषी हैं इससे कदापि निष्फलकार्य में मेरी प्रवृत्ति नहीं 
करा सकता इसलिये यह्‌ वाक्य चाहो मिथ्यास्तुति ही। क्‍यों न हो! परन्तु उसक अनुसार काम 
करने में शरीरशाभा से अतिरिक्त काइ उत्तमफल अबबय ही प्राप्त होगा, ओर इसी निमग्चय से 
शिष्यादिकों की बचाभक्षण में प्रवृत्ति होती है तथा बुड्धिवृरद्धिरूपी फल प्राप्त ह।ता हूं | एस ही 
प्रकृत अर्थवाद्‌ के विषय में भी श्रोताओं को यह्‌ निश्चय रहता है, कि “ विधिवाक्य न इस यज्ञ 
का फल बतला ही दिया है और यह अथंवाद, चाहो मिथ्यास्वुति द्वी से मेरी प्रवृत्ति कराता हो 
परन्तु प्रवृत्ति तो उसी यज्ञ में कराता है कि जिसके फल को विधि ने यथाथरूप से बतला दिया 
है और ऐसी दशा में इस अ्थंबाद का असत्य होना कोई दोष नहीं है क्‍योंकि इसका काम सत्य 
ही। कहना नहीं हे किंतु प्रवृत्ति कराना ही इसका मुख्यकाम है उसको तो यह कर ही रहा है तथा 
इस यज्ञ करने के अनन्तर जो फरू होगा उसका भार तो अत्यन्त सत्यवादी विधिवाक्य ही के 
ऊपर है” । इसी निश्चय से विद्वान श्ञाताओं की उक्त यज्ञ में प्रवृत्ति दोती है। और जैसे काई 


३१२ सनातनषर्मोद्धारे--- 


झा०्ताममोौ प्राशह्वात्‌ वेचयुते आर्चीशे लोकिके बा ततोड्ज इत्यभं बीज वीरुत्‌ बा तमालूभ्य 
बा त्यत्वमतन्त्रम्‌ न हे शुक्तिका5दहृष्टसत्य रजतो यदि रजतान्तरं तदेश लभतेउतो5भिसन्धीयते 
शुक्तिकावतु किंचिदालम्बनं श्रतिसामान्यमात्रण सवेत्र योजनी यम्‌ यथेह महाभूतानि प्रजा! 
पान्तीति प्रजापतित्वेनो च्यन्ते वाय्वादीनां यथासरूयन मध्यव ततिन; सारा हृष्व्यादयोीं वषाता 
म्माविति तेनेव क्रमेण वेद्ुते द्ष्टिमार्चीशे शरीरान्तबर्तिन वायुमन्तश्वरत्वसामान्याद्रश्सि 
॥ साथा ॥ 

पुरुष, अन्धकार में अपने निश्चित रजत के समीप पड़ी हुई शुक्तिका ( सीपी ) को अँगुली से दिखा कर 
किसी पुरुष से कहै कि '“यह्‌ रजत है इसे उठा छो ” तो यद्यपि यह उसका वाक्य मिथ्या दी दे 
क्योंकि झुक्तिका कदापि नहीं रजत्त है तथापि वक्ता पुरुष वंचक नहीं कहलछा सकता किन्तु उस 
अन्यपुरुष का हितैपी ही है क्‍योंकि उसके व।क्य के अनुसार जब वह अन्यपुरुष रजत समझ 
कर शुक्तिका का उठान लगेगा उसी समय शुकक्तका के सानाहित रजत को देख कर पा जायगा 
ऐस ही प्रकृत अथवाद भी यदि बपषनिकर्तनरूपी मिथ्याभूत अथ का दिखला कर श्राता पुरुषों की 
प्रवृत्ति कराता है तो वंचक नहीं है किन्तु श्र ताओं का हतेपी हू क्‍योंकि उक्त अर्थवाद के अनुनार 
जब श्रोता पुरुष उक्त यज्ञ को करेंगा तब विधवाक्य स॒प्रत्तिपादित सत्यफल का छाभ उसका 
अवश्य होगा । निदान किसी बैदिक आथवादिक उपाख्यान, अथात्‌ द्वारमूत वक्या्थ का असतल्य 
होना काई दूषण नहीं है । 

प्र०--जसे उक्त शुक्तिरजतरूपी रृष्टान्त में शुक्तिरूपी आल्स्ब॒नांश ते। सत्य ही होता है, 
केवछ रजतरूपी आरोप्यांश मिथ्या हे बेस ही उक्त अथवाद के विषय मं कान पदाथ सत्य आल- 
म्वबन है ? और उसमें किसका आरोप है ? जिसस कि इस अथवाद को गुणवाद कहा जाता हैं । 
तथा प्रकृत अथवाद का उक्त अथे केस उचित है ? क्योंकि प्रजापति क, वा उखड़ने का उपा- 
ख्यान जब वेद में है तब ता बेंद की अनादिता ही का भद् हूं। जायगा अथात्‌ बंद, उखड़न के अनन्तर 
बनाय हुए सिद्ध हा जाथंग। 

उ०--उक्त अथवाद में प्रजापति” शब्द स 'बायु' ओर वपा झब्द से जलब्बष्टि, छते 
हूँ इससे यह अथ होता हूँ कि 'तामम्ी प्रागृहणानू ? वायु, जल को अप्नि अथात्‌ बिद्युतरूपी आप्नि 
में होम करता है अथवा प्रजापातिशव्द्‌ से आकाश, वपाशब्द से वायु, अग्निशव्द स 
जठराम्ि, छेत हूँ तब यह अथ होता है कि आकाश, जठराशप्ने में वायु का प्रवेश कराता है । यद्दा 
प्रजापतिशव्द से सूय, वपाशब्द्‌ से किरण, आभेशब्द से लछाकिकअपम्रि छेते हैं, तब यहू अथ 
होता हैँ कि सूथ, आप्नि में अपने किरणों का प्रवश कराता हैँ । क्योंकि श्रुति में यह कहा 
है कि (आदिद्यावाउइस्त यज्नग्निमनुप्रविशति ) “अस्त के समय सूय्य अशप्नि में प्रवश करता है” इसस 
तूपर अज अथात्‌ अनादिबीज उत्पन्न होता है। यद्यपि बीज की व्यक्ति अज (अनादि) नहीं है 
किन्तु जन्मवाली है तथ।पि बीज और वृक्ष की परम्परा अनादि है इससे बीज को अज कहा जाता 
है । तात्पय यद्द हे कि उदर में वायुसम्बन्ध से अन्न के परिपाकद्व/रा विदसूत्र आदि से प्रथरमूत 
शुक्रधातुरूपी बीज उत्पन्न होता दे और उद्र में वायु का सम्बन्ध आकाशरूपी अवकाश स होता 
है। वायु और सूय, ब्रष्टि और किरण, के अन्योन्य में सम्बन्ध से यवगोधूमादिरूपी बीज उत्पन्न होता है 
उसके द्वारा प्रजा और पशु की प्राप्ति द्वोती है, ये दी अथे उक्त अर्थबाद के हें । ओर इन अर्थों में 
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शा तमुपयुस्य प्रजा; पशन भामोतीति गोणाः शब्दाः । 

बा० रोकिके तदाप्यायनात्तस्थ। ततो5म इति वीजादीनां सामान्येनानादित्वादनत्वप्रसिद्धः 
तमालम्य प्राप्य प्रजाःपशनाप्तोतिसवेश्जानां ब्रीक्षादिपारिणामप्रभवत्वादित्यालम्बनम्‌ | 
: एतर्स्स्तु पक्रमे सत्यं सालम्वनता किंतु स्तुतित्वमेव हीयते अतःस्तुतित्वान्यागेनव स्वार्थसत्यतां 
बणेयामः मन्त्र।थवादपुराणेतिहासप्रामाण्यात्सष्टिमलछथाविष्येते तत्र रुष्व्यादों प्रजापतिरेव 
योगी तस्मिन्काले पृण्यक्रमोद्भवाभ्युपतमंन पशुनामभावात्स्वथाहात्म्यनात्मन एवं पशुरूप- 
माभिनिमोय वपोत्खननादि कृतवॉस्ततोउ्समाप्त एवं कमेणि तूृपरः पशुरुत्वितः इंश्शमि्द 
कम प्रत्यासश्रफलम्‌ एवं च महता यत्रेन प्रजापतिना55चरितमिति सर्व सत्यमेब । प्रतिरष्टि 
घतुछिकुन्यायेन तुल्यनामप्रभावव्यापार वस्तृत्पचेनानित्यताभसक इति । 

॥। भाषा ॥ 
वायु, आकाश, सूथ, और बृष्टि, बायु, किरण, और प्रवश, शुक्र, अन्न, रूपी सबी आलूम्बन सत्य, 
ही हैं तथा इन अर्थों के स्वीकार में वायु आकाश आदि अनादि ही पदार्थों का यह उपाख्यान है 
इसी से वेद की अनादिता का भक्क भी नहीं हुआ । ऐसे ही प्रजापति, वपा, होम भार अज़, रूपी 
आरोप्यांश, मिथ्याभूत हैं । यही ठृतीयव्याख्यान, “गुणवादस्तु ” सूत्र का है । 
इस तृतीयव्याख्यान पर वार्तिककार भट्टपाद ने यह कहा है कि “ इस व्याख्यान के 

अनुसार जो वक्त अरथवाद के अथ हैं उनमें आलम्बन तो सत्य हैं परन्तु उनसे स्तुति ही नहीं हो सकती 
जो कि अथबादों का मुख्य अर्थ है क्योंकि यइ, साधारण छोकिककार्यकारण का अनुवादमात्र है 
इस दोष के कारण इस भध््योक्त अथ को छाड़ कर स्तुति ही की रीति स उक्त अथबाद के द्वारभूत 
अथ की सत्यता का में वणन करता हूं? और ऐसा कद्दू कर उक्त अथवाद का व्याख्यान भी अन्य 
ही प्रकार से फिया है जिसका अब में लिखता हूं कि--- ह 


मन्त्र, अथवाद, पुराण ओर इतिहास, रूपी प्रमाणों स विश्र की सृष्टि और प्रछय इष्ट 
है। और इसी सृष्टि के समय योगरिद्ध प्रजापति (ब्रह्मा) ने उस समय पश्चुओं के क्रभाव से 
अपने योगप्रभाव के अनुसार अपने स्वाभाविकशरोर से अन्य, एक पशुशरीर को भी धारण 
कर उसके बपा के उख्ड़न स यज्ञ करता है ओर यज्ञ के मध्य ही में तूपर पशु यज्षभूमिं से उठ खड़ा 
होता है ऐसा तुरित फल देने वाला यह कर्म है आर इतने बड़े उद्योग सर प्रजापति इसको करता है। 
इस रीति से उक्त अथवाद का द्वारभूत अथ भी सर्वाश से सत्य ही है | और जैसे प्रत्येक ऋतुओं की 
असंख्यबार आवृक्ते हान पर भी जिस ऋतु का जो पुष्प फल आदि चिन्हभूत हैं वे उस ऋतु 
की प्रय्यर आवृत्ति में तुल्य ही रूप ओर गुण से सम्पन्न होता है अथात्‌ यद्यपि पुष्पों की व्यक्तियां 
प्रत्येक आवृत्ति में भिन्न २ हुआ करती हैं. तथापि रूप, गुण, प्रभाव, उनका तुल्य ही द्वोता हूँ, 
ऐसे ही प्रयेक विश्वस्ृष्टि के समय में भिन्न २ प्रजापति होते हैं परन्तु उनका प्रभाव और व्यापार 
आदि सब तुस्य ही हुआ करते हैं। और यही समाचार, उत्पन्न होने वाले सब पदार्थों का हू. 
ऐसी दशा में प्रजापति के नाम से इस आथबादिक उपाख्यान होने से वेद की अनादिता में किसी 
प्रकार की ध्षति नहीं हो सकती क्‍योंकि एक प्रजापति की व्यक्ति यद्यपि अनादि नहीं है 
तथाएि प्रजापति का स्थान ( जगद्ट ) अनादि ही दे और उसी स्थान के नाम से यह वैद्क- 
इपास्यान भी जनादि ही दे । 


३१४ सनातन धर्मोद्धारे-- 


ब्या3 ४ ज्ञा० आदित्य: प्रायणीयअरुरादित्य उदयनीयथरुः इत्यस्थ विषेः शेषों 
देवा बे देवयजनमध्यवसाथ दिशो न प्रजानन्‌ इति आकाह्विततत्वात्‌ स्वेव्यामोंहाना- 
मादित्यथरुनाशयिता आप दिड्मोहस्पेति स्तुति: कथमश्नाति दिदमोहे दिल्‍मोहशब्दः इति । 
उच्यते अप्राकृतस्य वहो कमस मूहस्योपास्थितत्दात्‌ मे।णो मोहशव्दो 5बधारणावका शदा ना दि - 
भिन्नीपयतीति गौणता ॥ 
बा० ४ कमेसु कॉशलेन दीव्यन्तीति देवा ऋत्विजः तेषां देवय जनाध्यवसानानन्तर्र 
दर्शपूर्णणासवोरनभ्यस्तं सौमिक कभराशिमालोक्य कथगविद्दित करिष्याम इत्याकुीभाव- 
सामान्याए स्मोइाभिधानम्‌ तथाच लोके कतेव्यतासु दिशो में परिश्रमन्तीति वक्तारों 
भवान्त तत्र तद॒व्युदासनादातयाग: प्रशस्यत कथ तु तद्॒व्युद्सनम्‌ अब पारणावकाशदानात्‌ | 
यावद्धि प्रायणीयायां प्र/क्ृताने समभ्यस्तानि कमोणि क्रियन्ते तावदितरेषु भविष्यत्सु 
प्रणिधान भवति अन्यथा सबस्मिन्नप्राकृते निरबकाश्चत्वादनवषारणं स्यात्‌ तेनावित्यनेवे- 
तज्ज्ञापितामेति मोहापनयन स्तुतिः इति । 
अन्नेदमबधयम्‌ यथा श्रीभगवतो वेदकारल्वमात्रस्थ निराकरणेन भ्रेदस्यापोरुपेय ताया 
सपपत्तिस भवे5पि वेदका रत्वशड्ाया मूलोच्छेदायाभ्युच्च यमरात्रणोत्पत्तिकमत्रे वार्तिकक्नाक्लि भग - 
बल्सत्ता5पि खण्डिता नवेतावतामीमां सका वस्तुगत्या श्रीभमगवन्त नानुमन्यन्त इन्युस्प्रश्नर्ण यम 
॥ भाषा ॥ 
ठया०-७ “ आदित्य: प्रायणायश्वरु:, आदित्य उदयनीयश्वरु:” ( यह आदिल्यचरु सूर्य के 
उदय और अस्त समय के लिये है ) इस विधिवाक्य का अथवाद यह है कि “देवा वे देवयजनमध्य- 
बसाय दिशो न प्रजानन"” ( दवताओं का यज्ञसमय में दिग्श्रम हो गया ) यह गुणवाद अथास 
गोणव्यवहर है क्योंकि ४ उक्तयज्ञ में इतन अनक प्रकार के नय २ कर्म किये जात हैं कि उन के 
करन और बत्रिचारन में दब॒ताओं की बुद्ध भी श्रान्त हा। जाती है, और इस यज्ञ ही का एस्तरा 
प्रभाव है कि ऐसी आन को दूर कर देता है” इस म्तुतिरूपी अथ ही में उक्त अथवाद का मुख्ख्य 
तात्पज है न कि देवताओं के दिग्श्रम होने में । आर दिग्श्रम न हान पर भी दिग्भप्रम के कथर्य का 
तात्पर्य, फछ ओर निरेषता का प्रकार तो, अनन्तर दृर्तीयव्याख्यान में ही कहा जा चुका है ? 
यहां यह ध्यान करना चाहिये कि मीमांसादशन के ग्रन्थों का देख कर अन्य दशनां के उतनुयायी 
लोग यह कहते हैं कि मीमांखक, परभश्वर अ।र विश्व का सृष्टिसहार नहीं मानते परन्तु यह: उनकी 
नित हू हू क्योंकि मीमांसक, परमख॒र का और विख्र की सृप्टिसहार का भी अवश्य री मानते 
हैं और इस बात के दिखलाने का यह अवसर है क्योंकि अनन्तरोक्त तृतीयव्याख्यान के वा।र्तेक 
में सप्टिसह।/र की चचा हो चुकी है इस लिये परमश्वर आर सप्टिसहार के स्वीकार में; मीमांसकों 
की अतिगुप्त अनुमति यहां प्रकाश की जाती है । / 
जामेनिमहाप ने अपने किसी सूत्र में ऐसा नहीं कद्दा है के 3 / नहीं हैं? और 
औत्पत्तिकसूत्र ५ अध्याय १ पा० १ के वार्षिक मं मीमांसावारतिककार भट्टपाद ने /इश्वर की सत्ता 
( होना ) का खण्डन किया हैँ उस का भी यह तात्पय नहीं है कि ईश्वर नहीं हैं किन्तु यह 
तात्पये है कि “यद्यपि इश्वर के स्वीकार करन पर भी यदि ईश्वर के वेदकर्त्वमात्र का खण्डन 
किया जाय तब भी औत्पात्तिकसूत्र में फहं छुए वेद्‌ के स्वत:प्रामाण्य तीर उस के मूलभूत 
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सक्त सेतदधस्तात, अतएवं मीमांसावालप्रकाशे श्रड्रभट्टः 'पदवदाथ संपन्धस्थेश्वरक्नृतसह्ले- 
तात्मकत्वेउपि वेदाप्रामाण्यापत्तेस्तत्पामाण्यायेवेश्वर निरास' इति अन्न हि तत्पामाण्यायवेत्यव- 
कारेण नतु बस्तुत इत्यक्तप्रायम्‌ अतएव वार्तिकस्यादावेव “बिश्युद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिष्य- 
चक्षपे। श्रेय :प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धधारिणे! ॥१॥ इति श्रीमगवर्ता नमस्कारों महुल- 
तया समाचरितः स्त्रयमेव भट्टपादे:, ब्याख्यातश्र पा्थेसारधिमि श्रेण न्‍्यायरत्राकरे 'छोकवा- 
तिकमारिप्छुस्तस्याविप्नसमाप्तये | विशवश्वरं महादेव स्तुतिपूर्ष नमस्यति || विशुद्धेति॥ विजश्ञुद्ध॑ 
मौमांसया परिशोधितम्‌ ज्ञानमेव देहो यस्य त्रिवग्रव दिव्यं चक्षुः प्रकाशक यस्य सोमस्य 
अद्भम स्थानम्‌ ग्रहचपसादि तद्धारिण इति यज्ञपल्ले 5पि सडुच्छते' इति आस्तिकसम्पदायश्षायय- 
मड़लाचारः तस्य संप्रदायस्योद्धाराथमेव च वारतिकनिमोणम्‌ तथाच उपक्रमे एवं वार्तिकम्‌ 
“ प्रायेजेव हि मीमांसा छोके लोकायतीकृता | तामास्तिकपये कत्तेमयं यत्रः क्ृतो मया 
॥१०॥ इति । अन्न न्यायरत्राकरः “ ननु मीमांसायाशिगन्तनानि भर्तमित्रादिविराचितानि 
व्याख्यानानि विद्यन्ते किमनेनेत्यतआह प्राथेणेति मीमांसा हि भतेधित्रादिभिरलोकागतेव 
सती छोकायता कृता “नित्यनिपषिद्धयोरिष्टानिष्ठ फ्लू नार्स्त? त्यादि वहपसिद्धान्तर्षा: ग्रहे- 
णाते तामास्तकपथे कतु वार्तिकारम्भयत्रः कृतो मयेति ” यत्र क्चिद्‌ प्रन्धादो भगवश्न- 
मस्कारः शिष्य शिक्लाउथ न न्‍्यवन्धि यथा शावर, नत्रापि वहिरेव महुलमाचरितमित्यनुमीयते 
॥ भाषा ॥ 
अपोरुषयता की सिद्धि हो सकती है तथापि ईश्वर में वेदकर्न्व की शक्ल के मूलोच्छेदार्थ ईश्वर की 
सत्ता हो का खण्डन करना चाहिय” । तो इतने मात्र ले झट यह नहीं मान लेना चाहिये कि 
धर्मर्मीमांसक छोग परमेश्वर की सत्ता ही नहीं मानते क्‍योंकि उक्तरीति से भद्टपाद फा मुख्य- 
तात्पय वेद की पौरुपयता ही के खण्डन म॑ है न कि इश्वर के खण्डन में, ओर यह वात पूत्र में भी 
कही जा चुकी है, इसी स 'मीमांसाबाछप्रकाश” नामक ग्रन्थ में शह्लरभद्ू ने स्यप्टरूप से यह 
कट्दा है कि “फेवर वेद॒प्रामाण्य के रक्षाथ ही इश्वर का खण्डन्न ओत्पासिकसूत्र पर किया गया 
है न कि इस आभिप्राय से कि वस्तुतः इंश्वर नहीं हैं क्योंकि घटादि झब्द और घटादिरूपी अर्थ का 
परस्परसम्बन्ध, यदि परमशख्वरकृत हा ता वेद पौरुषय हो जायगा ओर पुरुष के ता श्रम. प्रमाद 
आदि स्वभाव ही हैं इस से पोरुषय होने पर वेद अप्रमाण ही हा जायगा”। यदि भट्टपाद, परमेश्वर 
को नहीं स्वीकार करते हाते तो मीमांसावारतिक के आरम्भ ही में श्रीशिवजी का नमस्काररूप 
मछुलाचरण न करते जो कि ऊपर संस्कृतभाग में लिखा हे । और मक्लछाचरण, आशय का 
विशेफ्छक्षण ( मुद्रा-मुहर ) है तथा आस्तकसंप्रदाय ही के उद्धाराथ भट्टपाद ने वातिक का रचना 
की है क्‍योंकि उन्हों ने आरम्म ही में श्लोक १० से यह कहा है कि “ यद्यपि मीमांसाभाष्य पर 
पण्डितभरमित्र आदि के रचित अनक व्याख्यान वतंमान हैं तथापि उन में अनेक स्थानों पर यह 
लिखा है कि संंध्या,अग्रिहोत्र आदि नित्यकर्मों स धर्म ओर सुरापानादिरूपी निषिद्धकर्मों से 
अधघम नहीं होता, इत्यादि, इस कारण मीमांसाद्शन चावोक (८ स्थूछनास्तिक ) दर्शन के समान 
हो गया है इस लिये उस को आसश्तिकसिद्धान्त पर ले आने के अथ मेने वार्तिकारम्भरूपी इस 
यज्ञ को किया है” इति । जहां कहीं अ्रन्थ के आदि में परमेश्वरनमस्कार नहीं लिखा जाता जैसे 
कि शावरभाष्य में नहीं लिखा है बहां भी यह मिश्थव है कि यद्यप नहीं लिखा तथापि मदुल- 


'३१४ सनातनभर्मोंद्धारे--- 
“मडलाचारयुक्तानामि' त्यादिस्मृतिप्रामाण्याच्छिष्टाचाराबेति त्वन्यत्‌ । तथा सष्टिसेहा- 
रयोरम्युपगमे5पि हिरण्यगर्भस्थ वेदसम्पदायद्योतकत्वमात्रेण वेदस्यापोरुषेयत्वसंभने5पि 
रुष्व्याद्त्पन्नस्थेक्स्य हिरण्यगर्भस्य वेदमम्प्रदायद्योतकत्वे तत्राविश्वासनोत्तिष्ठासमानाया 
बेदाप्रामाण्यशह्या मूलस्योन्मुमूलायेषयैव “प्रक्षालनाद्धी/ तिन्यायमलुसरद्धिमौमांसकै: 
सष्टिसहारो निराकृतो, नतु तो न वस्तुतः स्त इत्याभेषयाद्धे! । अतएवं मीमांसकर्मते सष्टि- 
संहारप्रतिपादकवहुतरस्मृती तिहासपुराणा दिबि रोधो5पि न भवाति नबा पक्षित्यकूरादिक का- 
य्येमू, सावयवत्वात्‌ घटादिवत्‌ ॥ १ ॥ नख्रं च, कार्यभावल्वात्‌ तद्॒त्‌ ॥ २॥ अश्याउपि 
ब्ैष्यति, श्रीरित्वात्‌ अस्मदादिवत्‌ ॥३॥ पबेता आपि चूर्णीभाविष्यान्ति, संघातस्वात्‌ लोष्ठ- 
बत्‌ ।। ४ ॥ मूर्य्योडपि निवोस्यति, तेजस्त्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ॥ ५॥ समुद्रा अपि शोषमुपया- 
' स्यन्ति, जलाशयत्वात्‌ स्थलीपल्वलवत्‌ ॥ ६॥ इत्यादिभिरलुमानेरपि विरोधः । कि बहुना 
पू्बोक्तरी त्या सर्वेष्वेब वेदेषु तदलुयायिनीषु मीमांकासु च प्रमाणताकल्पलतासूलं पुरुषाया- 
ज्रुवन्धित्वं हृदतरमारोपयन्ती “स्वाध्यायोड्ध्येतव्य: ' इति झ्षुतिरेव “प्रजापतिरात्मनों वषा- 
घृदखिदत्‌' इत्यादि भुत्यनुगता, सश्सिहारयोः सत्यत्वे मानम्‌। नाह स्वाध्यायपदाभिषेयाया 
॥ भाषा ॥ 

वाक्य का उच्चारण अवश्य किये होंगे क्‍योंकि “मद्भछाचारयुक्तानाम्‌०” इत्यादि मन्वादिस्मृत्तिवाक्यों 
ओर शिष्टों के आचार से मद्नलाचरण करना आशश्षिक के लिये प्रत्यक शुभकर्मों के आरम्भ सें 
अत्यावश्यक हैँ | एसे द्वी विश्व की सर्ाष्टि और संहार यदि मान छिये जायें तो भी आदिस्ाष्टि में 
अनादि वेदसम्प्रदाय का प्रचारमात्र, दिरण्यगर्भ के द्वारा स्वीकार करन से भी वद की अपो- 
शषेयता में काई विन्न नहीं पड सकता परन्तु यदि एक हिरण्यगरभ द्वी वेदसम्प्रदाय के प्रचारक 
माने जाये ता उन पर भी अविश्वास होन से बंद में अप्रामाण्य हान की शझहू हो सकती है इसी से 
सीमांखकों न विश्व की र्ष्ट और संहार का खण्डन कर उस अप्रामाण्यशद्बा की जड़ ही को 
उखाड़ दिया परन्तु वस्तुत: यह मीमांसकों का अभिप्राय नहीं है कि विश्व की सृष्टि और संद्वार 
नहीं होते, क्‍योंकि यदि ऐसा आभिप्राय द्वा तो मीमांसकों के मत में, विश्व की सृष्टि और सद्दार 
के प्रतिपादक बहुत से स्मृति, इतिहास, पुराण आदि, के वाक्यों से विराध पड़ जायगा। और 
“ पृथिवी अड्कुर आदि पदार्थ, काये हैं क्योंकि यह सावयव हैं और जो २ सावयब होता है वह 
काये द्वोता दे जैसे घट आदि” ॥ १॥ और ये नष्ट भी द्वोंते हैं क्‍योंकि कार्य हैं, ओर जो २ 
कार्य होता है वह नष्ट होता है जैसे घट आदि ॥ २ ॥ त्रद्मा भी विनाशी हैं क्योंकि शरीरी हैं जो २ 
झरीरी दोता है वह मरता है जस हम )| ३ ॥ परबेतादिक भी चूण हो कर उड़ जायग, क्‍योंकि थे 
परमसाणुओं के समुदाय हूं जो २ परमाणुओं का समुदाय होता हू वह चूण हो कर उड़ जाता है 
खल्से ग्रात्तिका का पिण्ड || ४ ॥ सूय भी शान्त हो जायंगे क्‍योंकि तेज हैं जो २ तज होता दै बह 
बुझता दे जैसे दीपक ॥ ५ ॥ समुद्र भी सूख ज्ञायंग क्योंकि जलाशय हैं जो २ जल्मअशय हूंता है 
बह सूखता है जसे तडाग ॥ ६॥ इत्यादि विश्वसेद्वार के साधक अनेक अनुमानों से भी विरोध 
पड़ जायगा । और आधिक कहना ही क्‍या है यवि बिश्व की स्ष्टे ओर संह।र न मान जाये ता 
सब देंदों ओर मोमांसावशन की प्रमाणता का सूछमूत “ स्वध्यायोउष्येतव्य: " इस पूर्बोक्त बदबाक्य, 
कोर “ प्रजाफतिरस्लन्तेबपामुदाखिदत्‌ ” इतादि बाक्यों से भी विरोध पढ़ जायग/ क्योंकके प्रथम- 
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अस्या:शुतेरुक्ताध्ययनाविषिवोधितं पुरुषाथोनुवल्धित्व॑,स्तुत्यथतामन्त रेणो त्पे श्षास रणिमप्य[ रो- 
हति। नच स्तुत्यर्थता, शाबरीयेण व्याख्यानेन मनागपि निवेहति उक्तअतत्‌ अजब वार्तिके 
४ दतस्पिस्तु प्रक्रमे सत्य॑ सालम्बनता किंतु स्तुतित्वमेव हीयते अतः स्तुतित्वात्त्यागेनेव स्वाये- 
सत्यतां वर्णयामः ” इति | नापि अग्नेब वर्तिकेडमिहितम्‌-“ मन्त्र थवादपुराणतिहासप्ामाण्या 
 व्यषह्िमरलया विष्येते वत्र रूष्ट्यादोप्रजापतिरेव योगी तस्पिन्कालके पुण्यकर्माकहूृवाभ्युपगमन 
पशुनामभावात्स्वमाहात्म्येनात्मन एवं पश्चुरूपमभिनिर्माय वपोत्खननादि करोति ततो समाप्त 
एवं कमणि तूपरः पशुरुत्पच्यते | इंहशमिद कम प्रत्यासक्षफलम्‌ एवंच महता यलेन श्जाप- 
विना5ड्चयेत इति सर्वे सत्यमेव। प्रतिरृष्टि चत्तुलिकुन्यायेन तुल्यनामप्र भावव्यापारवस्तूत्‌- 
पत्तेनानित्यतापसडु: ”” इतिव्याख्यानं विना स्तुत्यथेता संभवति अनन्यगतिकत्वात्‌, नचेदे 
व्याख्यान सष्टिसिहारसत्यतामन्तरा कत्तु शक्यते | तस्मात्‌ श्रुतिस्मृतिपुराणेतिदासन्यायतर्क- 
सिद्ध सष्टिसहारयो! सत्यत्वं मीमांसकसम्मतमेव । यत्तु अन्रेव न्‍्यायसुधायाम्‌ “बस्तुह॒च्त्या- 
स्थितिप्रलयाभावे5पि मन्त्रादिव्याख्याइडलछम्बनस्वेनोपायतयातदक्कीकरणमिति” ““सालस्ब- 
नत्वाभिप्राय: सत्यशब्द” इति च। तन्न मनारमस्‌। वार्तिकाक्षरस्वरसव्या को पभसब्त्‌। तथाहि। 
यद्यालम्बनमात्रस्य प्रजापतेरेव सत्यत्वममिप्रेयत तदा सर्वमिति विरुध्यत | किंच मन्त्राद्या- 
लम्बनतामात्रप्रयुक्तत्वन सत्यत्वं यादे विवक्ष्यत तदा सत्यमेवेत्येवकारउपरुध्येत तस्य हि 
सत्यमेब नतु कर्थचिदष्यसत्यमित्यथः वस्तुगत्या सत्यमिति यावत्‌। अपिच वपोत्खेदार्थवा- 
दस्य सत्यहत्तन्तपरतायां भाष्योक्तस्य बेदानित्यत्वापत्तिदोषस्य परिहाराय ऋतुलिशन्याय 
आश्रितः,नचतदाश्रयण्ण सशष्टिसहरयोवास्तविकतायावातिकानलुमतत्वे घर त ,स्मार्तो व यम तुछि- 
इन्याय:, स्मृतों च बकूयानन्तरमादिसक्ी कमेव्यवस्थासोस्थ्यस्थापनाथेमेवा सावास्थी यतेस्म । 
तथाच १ अध्याये स्वयमेव मनुः 
यं तु कमाणे यास्मिन्स न्‍्ययुरूक्त प्रथमं प्रशु:। स तदेव स्वयं भेजे स॒ज्यमानः पुनः पुनः॥२८॥ 
हिंख्राहिल्रे शुदुझूरे धर्मापमाहताजते ।यद्यस्य सोउदधात्सरगे तत्तस्य स्ववमाविश्त्‌ ॥ २९ ॥ 
यथक्तैलिड्रान्यूतवः स्वयमेव्तैपस्थेये। स्वानि स्वान्यभिषथ्चन्ते तथा कमोणि देहिन/॥ ३ ०॥ इति 


॥ साथा ॥ ल्‍ 
वाक्य का सात्पय यह है कि जितने वेदवाक्य हैं वे सब साक्षात्‌ था परंपरा से पुरुषाथे के कारण 


हैं इसी के अनुसार उक्त दूसरा वाक्य भी पुरुषाथ का कारण है परन्तु यदि उच्त रीति परे इस 
वाक्य का अथ, प्रजापातियश्न की स्तुति न माना जाय तो यह वाक्य किसी रीति से पुृशुषार्थ का 
कारण नहीं हो सकता ओर “गुणवादस्तु” (प०३००) इस प्रकृतसूत्र के भाष्योक्त तृततायव्यास्यान से इस 
वाक्य का स्तुतिरूप अथ कदापि नहीं निकछता इसी से वार्तिककार ने भी उस व्याख्यान पर यह 
कहा है कि “इस व्याख्यान के अमुसार जो उक्त अथंवाद के अथ हैं उनसें आल्म्बन तो सत्य है 
परन्सु उनसे स्तुति ही नहीं हो सकती जो कि अथंवादों का मुख्य अथे दे क्‍योंकि यह साधारण 
झोकिक कायकारण का अनुवादमात्र है इस दोष के कारण इस माध्योक्त अथे फो छोड़ कर स्तुति 
ही की रीति से उक्त जयेवाद के द्वारभूत अर्थ की सत्यता को में वणेन करता हूं”।और उत्तरीति से 
अनन्ययति हो कर वही वार्तिकाक्तत्याख्यान स्वीकारयोग्य है जो के पूरे (7०३१३) में तृतीयव्याख्यान 
पर छिखा गया है। उसको स्मरण कर यह निश्चय करना चाहिये कि वइद व्याख्यान, विश्व की सृष्टि- 


है 2 सनातनधर्मोद्धारे-- 


नच “मन्त्रा्थंवादोतिहासपुराणप्राधाण्यात्सपष्टिमरलयातिष्येते” इत्यत्रत्यवार्तिकवाक्य- 
पय्योलोचनया, मन्त्रादिधरामाण्यादेव नतु वस्तुतः, एवम्‌ इृष्येते एवं नत वस्तद्वस्या स्त 
इतितात्पयेमुल्ठ माति अतः सुधोक्त युक्तमेबेति वाच्यम्‌ | स॒प्टिपरययोः पिशितकोचनाधुनातन- 
जनानाकलनीयत्वचुवोधयिषय। मन्त्रादिप्रामाण्योक्ते रन्यथोपपत्तिसंभवात्‌ । इष्येते इत्यस्य 
स्ररसतस्त यो: कष्ठतो मीमांसकसम्मतत्वोक्तिरूपत्वेनास्पाकमनुकूलतया सुधापतिकूलस्योक्ता 
बधारणपरतया व्याख्यानस्थोदश्षरतया क्षारीकृतत्व|च्च । अवधारणपरतायामाग्रहेंउपि इप्येते 
एव नतु केनापि नेष्येते इत्यवधारणस्यथापि प्रतिभिषादयिषायाः सुवचत्वाच्च । बस्मात्‌ श्री- 
भगवतः, विश्वसष्ठिसहारयोश्र विद्वाषिणों मीमांसका इति अ्रान्तिमात्रापिलि । 
अथ अस्तेने मनसि स्तेनाभेदस्य सत्यायां वाच्यन्र तत्बस्व च बाधितत्वात 'स्तेनंमन! 
इत्यादि श्रु्‌तगोरि श्वइस्या दिवद योग्य वाक्यत्व १त उक्तविधिद्बकल्पन शाखविरोधइति शड्ग।या 
निराकरणाय सूत्रमू-- 
रूपात्यायात्‌ ।। ११ ॥ इते 
अस्याथं: रूपात्‌ स्तेसठतत्तरूपात्‌ स्तेने यथा प्रच्छन्नसंचारस्तथा मनासे सक्तवादभेद- 
प्रयोग आपचारिकः प्रायात्‌ वाचामदतवादिनीत्वस्थ प्रायश्ञो दशनात्‌ च ऋ_छत्रिन्यायाद- 
जउतवादिनी वागित्युक्तिरिति । 
शा. हिरण्यं हस्ते भवति अथ ग्ह्वाति इति साकाडुन्वादस्थ विधेःशेपः स्तेन॑ मनो 5तन- 
तवादिनीवाऋ इति निन्दावचन हिरण्यस्तुत्यर्थन यथा कि ऋषिणा देवदत्त एवं भोजयि- 
तव्यः कर्थपुनरस्तेने मनः निन्दितुमपि स्तनशब्दनोच्यते वाच॑ चाननतवादिनीस अपि 
अनृतवादिनी इति ब्रयात्‌ गुणवादस्तु रूपात्‌ यथा सतना; प्रच्छन्नरूपा: एवं च पनइति 
॥ भाषा | 
सहार की सत्यता ही पर निभर है इससे यह सिद्ध हा गया कि श्रुति, स्प्ृति, पुराण, इतिहास, 
अनुमान और तक से विश्व के खष्टिसहार की सत्यता सिद्ध और मीमांसकों के अतिसंमत भी है । 
ओर इस वार्तिकोक्तत्याख्यान का तात्यय न्‍्यायसुधा में भरट्टसामश्वर न जा लगाया हैँ वह ठीक 
नहीं है ओर उसक्न स्पष्ररूप स खण्डन संस्कृतभाग में लिखा है जिसका अनुवाद अव्यावश्यक 
नहीं है इसी से नहीं किया जाता है । 
पूबेपक्ष में “शास्त्रदृष्टविरोधाब ” इस सूत्र से “स्तेन मनोउनतवादिनीवाक्‌”” (मन 
घोट्टा, बाणी झूठी | इस अथवाद पर “'“नानतं बदत्‌” (झूठा न बोले ) इस निषधश्ासत्र के विरोध 
को ले कर जा आश्षिप किया गया है उसका उत्तर “ रूपात्पायान्‌ ””' ११ इस सूत्र स दिया जाता है । 
इसका अथे यह हे कि मन ओर चार का साहझ्य यह हैं कि दानों प्रच्छन्षरूप स चछते हैं इसी से 
उक्तअथवाद में “सिंहोमाणवक: ” के नाई मन में स्तेनशब्द का मोणप्रयाग है, और एस ही 
बचन भी अनेकस्थान में मिथ्या हुआ करता हैं इसी स बाणी को झूठी कहा हू । तात्पय यह कि 
उक्त वाक्य, “हिरण्यं हस्ते भवति अथ ग्रहणाति” (हाथ पर सुव्ण छ ओर पहिन ) इस विधि का 
अज्ञ है इसी से सुवण की स्तुति के लिये मन ओर वचन का निन्‍्दा करता है क्योंकि जो ही काम 
किया जाता है प्रथम २ पुरुष के मन में उसका संकल्प होला हे -तद्ननतर वह काम बचन से कहा 
जाता दे पश्चात्‌ किया जाता है इसी से सब कामों के करने में मन ओर वचन अन्तरज्ञसाधन हें 
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गौणःशब्द! घायात्‌ थे अठतवादिनी बागिति। 
. बारतिकम्‌ 
इृह सर्व क्रियमाणं मनसा सद्ूल्प्य वाचा चामिधाय क्रियते तदत्यन्तन्तरह भूतयो- 
रु्यनयोदेरेण हिरण्यादनत्व स्तयानतवादयागादिति या निन्‍्दा तन्मात्रपय्येबसायिनी सा 
निषेधफछा भवति विधिपरा तु स्तुत्यर्था जायते तद॒पपादनस्य दृष्टाथेत्वात्‌ यथा वक्ष्यति 
नचेदन्य प्रकस्पयेत्पक्लृप्रावधवाद: स्यादि  ति। 
पूरवपक्षसत्रोक्तस्य द्विविधस्य दृष्टविरोधस्य पारिहाराय क्रमेण खतरे । 
ह द्रभूयस्त्वात्‌ू *२ हे 
अस्याथं: दिवा दरदेशस्य धूम एवं दृश्यते न वन्हिरिति न दृष्टेविरोधः वन्हे्दिबाऊ 
इशेनमिति सत्र पूरणीयम्‌ अशिज्योंतिज्योतिरम्रेःस्वाहेति सू्योज्यो/तिअयोतिः मूस्येः खा- 
हेति मिश्रक्तिड़मन्त्रयो पिधा नस्व॒ तस्मादूमएवा्रे।टिवाददश ” इत्ययं शेप इति ॥ १२॥ 
स्त्यपराधात्‌ कन्तुश्र प्रत्रद्शनस्‌ ॥ १३॥। 
ज्ञा० दृष्विरोध एवं उदाहरणम्‌ नर्चेतद्विद्मइ/ते तत्‌ प्रवर घाब्रियमाणे देवा: पित्तरइति- 
प्रयात्‌ इत्याकाड्लितत्वादस्यजिधेः श्षेपः अव्नाह्मणोठपिन्नाह्मणः प्रवरानुमन्त्रणन स्यादिति 
स्तात, दुश्लानत्वादज्ञानवचन गाणम्‌ स्वत्यपराधन कतुश्व पृत्रदशनन अप्रमत्ता रक्षतूह्वान्तुमन म्‌' 
॥ भाषा ॥ 
और बह भी चोर और झुठा होने के कारण सुबण की अपेक्षा, निन्दित है इससे सुवण सर्वोत्तम 
है, आर इसी से “ चारी कर, ओर झूठ बोले ” इन विधियों की कल्पना इस अथवाद स नहीं हो 
सकती क्योंकि यह अथवाद, उक्तरात स सुबणघारणावाधि का अक्ञ हा कर चरिताथ हे। गया 
तब कैस “अनूतं न वदेत” इस निपषश्ञास्त्र का विराथ इस अथवाद भें पड़ सकता हैं । निदान 
कि यह सन और वचन की निन्‍्दा, उक्त सुबणधारणविधि की स्तुति करती है, जो विधि प्रदयश्न- 
पठित हू, ओर चारी करन का झूठ बॉोलन का विधिवाक्य, प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु उसकी कल्पना 
करनी पड़ेगी जिसमें कि गौरवदाप म्पष्ट हू । और यह्‌ विषय दशमाध्याय के “न चेदुन्य प्रकल्पयत्‌ ?? 
इस अधिकरण में स्पष्ट है ॥| ११ ॥ 
और उसी पृव्रपक्षसृत्र स “घूम एवाग्रर्देवा दृष्ण ” इस अर्थवाद पर जा प्रत्यक्षबिरोध 
दिखलाया गया उसका उत्तर “दृरभूयस्वात्‌ १२० यह सूत्र है, जिसका यह अथ हैँ कि अधिक 
दूरस्थ होने से दिन में धूम ही देख पड़ता है न कि वन्हि, इसी स अप्न का न देखपड़ना कद्दने 
में प्रययक्ष स कोइ विराध नहीं हे ॥ १२ ॥ (हम नहीं ज/नत कि हम बआह्मण हूँ बा नहीं। ) तथा 
उसी सूत्र स * नचतहद्विद्ये। ब्राह्मगा वयमन्नाह्मणा बा” (हम नहीं। जानते कि हम ब्राह्मण हँ बा अन्य) 
इस अथवाद में जा ब्राह्मणत्व के प्रद्यक्ष होने से विराध कहा गया हैं उसके वारणाथ '* रूतयपरा- 
थ।स्कत्तेश्व पुत्रदशनम” ॥ १३॥ यह सूत्र हे. जिसका यह अथ है कि “्रबरे प्रत्नियमाण देवा: पितर 
इति बुयात्‌ ”” (जब यजमान अपन गांत्र ओर प्रवर का यज्ञ में वणन करने लगे तब “देवा:पितर:? 
इस शब्द को कहै) इस विधि के प्रशंसाथ ही “नचतहिदय:ः ” यद्द पूर्वोक्तअथवाद है । और यद्यपि 
ब्रह्मणत्व ज्ञात है तथापि उसका ज्ञान सहज में नहीं हंतता किन्तु विचार सं, इसाकिय उस ज्ञान को 
भी अर्थवाइ ने अज्ञान कहा है क्‍्योंके एक तो स्त्री में ब्यसिचाररूपी अपराध का सेभ्रव है दूसरे 
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इत्यादिना दुज्ञोनम इति क्लपरे प्रत्रियमाणे यजमानों वर्देदेवाःपितरइत्यादि तत्पशैसाबध्ठक्त- 
मत्राह्म णो5पि ब्राह्मणों भवते प्रवरालुपन्त्रणनेति तत्रप्रसिद्धबाह्म गत्वानापेव ब्राह्मण्वला भो 
निष्पयोजन इति तदुपपर्यथमुक्तं नवेतदिश्नर॒ति । ज्ञायमाने त्वज्ञानवचन दुश्ञोनत्वात्‌ यत्‌ 
सुखेनाज्ञानं तदज्ञानमेव तन्च सतु्यपराधानिमित्तम्‌ सत्यपि च स्तयपराधे यादि मातुरेव क्षत्रिणो 
बा पुत्र: स्पात्तत्तस्तयो;प्रसिडजातित्वालब दुज्ोनता भवेत्‌ तयोरप्येवमेवंतत्पूषजयोरित्य- 
नादिन्यायेन जातिरबरधाययेतेव यतस्तु “माता भद््रा पितुः पुत्र” इति स्मतृणां दशेनम्र्‌ 
जनयितुश्च नानाजातित्वोपपत्तिस्तेन व्णेसझ्लर; वेदेठपि चा “प्रमत्ता रक्षत तन्तुमेन ' मिति 
जातिविच्छेददशेन स्त्रयपराधकत्तेपुत्रनिमित्तमेबोपपद्मते अन्यथा श्परिरक्ष्यमाणेठपि नेब 
स्वजा तितन्तुविच्छेदो भवेत्‌ तेनास्ति प्रशंसाउवकाश इति निरूठब्राह्मण्यप्रवरसझ्ञी त्तेनात्‌ 
तत्ममवोष्यमिति ज्ञानाहाह्म गःऋकतों भवतीति स्तुतिरिति । 
उक्तस्य फलाभावस्य परिहाराय संत्रम्‌ 
विद्यापशंसा ॥ १५ | 
अस्यार्य: गर्गेत्रिरात्रवेदनस्येदं फर्ू किम्ुत तदनुष्ठानस्येति विद्याया बेदनस्य प्रशंसा 
॥ भाषा ॥ 
यदि उक्तअपराघ द्वोने पर भी पुत्र, माता हवी का हं।ता अथवा वह माता जिसका क्षेत्र है, पुत्र, 
उसी क्षेत्री का होता तब तो उस्त॒ पुत्र के ब्राह्मण होने का ज्ञान सहज ही में हो जाता क्योंकि 
माता और क्षत्री की जाति प्रसिद्ध ही होती है यदि उसमें भी सन्देह हो ता उनके साता पिता की 
जाते के निश्चय से निश्चय हो सकता है परन्तु * माता भस्त्रा पितुः पुत्रो यतो जात: स एवं सः ”? 
(माता केवल, भश्ना अर्थात्‌ भाथी है पुत्र, जिसके बीये सर उत्पन्न द्वोता है उसी का है ) इत्यादि 
स्टृतिवाक्यों से यह निश्चित हू कि पुत्र बीजी का, अथात्‌ जिसके बीये से उत्पन्न होता है उसी 
का है न कि माता अथवा क्षेत्री अथात्‌ उश्र माता के विवाहित पति का | और बीजी उपपांत हे 
जिसका सम्बन्ध अतिप्रच्छन्न होता हैं तथा उसका वणे बा जाति अनेक प्रकार के हूँ सकते हैं 
जिन में से किसी एक का निश्चय, केश और अन्वेषण से द्वो सकता है और व्णेसकूर हं।ने की 
शक भी हो सकती है इसी से वेद में भी कहा है “अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमनम्‌ ” ( अपनी जाति- 
रूपी तन्‍्तु की बड़े सावधानी से रक्षा करते जाओ) इत्यादि | इस प्रकार से किसी ब्राक्षण में 
अजाद्वाणत्व की शक्का हा सकती है और जब उस जाझण को पू्ववशपरंपरा के प्रवर ऋषियों (जो कि 
प्रासिद्ध ब्राह्मण हैं ओर जिन में उक्त शह्बा का संभव भी नहीं हो सकता ) उनके नामों को ले कर 
अनुमन्त्रण किया जाता है तब यजमान ब्राह्मण में उक्त शद्भा नष्ट ही हं। जाती है ओर ब्राइ्मणत्व 
का रृढनिश्चय हो जाता है इसी स ऐसा कटद्दा जाता है कि “अज्राद्मण भी प्रवर के अनुमन्त्रण से 
ज्ाद्षण हो जाता हैं? और “नचेताद्विद्म:” यह उक्त अर्थवाद, प्रवरानुमन्त्रण की प्रशंसामात्र करता 
है कि प्रवरानुमन्त्रण में यह शाक्ति है कि “जो ब्राह्मण नहीं है उध्तको भी ब्राह्मण कर देता है” । 
वास्तविक में जाद्मणस्वादिजाति प्रवयक्षसिद्ध है जैसा कि “शाखदृष्टवेरोधाजष” २ । इस पूर्बपक्ष- 
सूत्र पर पूववे दी उपपादन दो चुका है । 
८४ तथाफलाभावात ३ ( पृ०२११)” इस पूर्वपक्षसूत्र से जो यह आाक्षेप किया गया था कि 

८४ इोभलेदस्प मुख य एथं वेद” (जो पूर्वोक्त विषय को जानता है उसका मुख सुन्दर दो जाता है) यह 
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त्तददारा ऋतुस्त॒ुतिरिति ) १५ ॥ 

झ्ा० “तथाफलाभावात्‌ ! इत्यत्र उदाहते “शोभतेज्स्य घुखम्‌ इति गगेत्रिरात्राबेपे- 
राक छ्वित्तत्वाच्छेषः बेदानुमन्त्रणस्य च “आउस्य प्रजायां बानी जायते” इति शेषः मुख- 
शोभा बाजिमच्ब॑ च ग्रुणबचनत्वात्‌ गोणः शब्दः शोभते इच शिष्येरुद्वीक्य्माणम्‌ कुछे 
सनन्‍्तताध्ययनश्रवणान्मेघावी जायते इति स प्रतिग्रहादन्नं प्रामोति इति । 

बा० अध्ययनबिधिक्षेपत्वादफलबिधि: सन्‌ यथाबिज्ञातमुखशोभाबाजिमच्चानुवादो 
विज्ञायते नचपष एवं प्रकारों मुखशोभायाः संस्थान रमणीयता लावण्यं चेति, स्त्रीविषयं शेतत्‌ 
विदुर्षां पुनः पदवाक्यन्यायोद्वारि झुखं शोभते तेनात्मना झुख्ययेव बृत््या शोभते पृत्रथ 
चाजवान्ब्रह्मवचेसद्वारंेण अथापि मोंणता तथापि स्तुतिपरत्वाददोष इति ॥ १५ ॥ 

पू0्णोहुत्या सर्वे कामा इति शेषकमबयथ्येस्थ परिहाराय सूत्रे--- 
सबेत्वमाधिकारिकम्‌ ५ १६ ॥ 

अस्याथ:ः श्रुयमाण्ं सबेत्वमाधिक्रारिकम्‌ ओपचारिकस्‌ यथा सबेमन्न शुद्धमित्यत्र 
सबेपद गेहस्थान्नमात्रपर तथा सबेपदे प्रकृतक्रतुसाध्यफलपरम्‌ यज्च क्रतुसाध्यं फ्लू 
सत्पूर्णाहुत्यचुष्ठानेन बिना न भवतीति पूणाहुतिबिधिस्तावक इति ॥ १६ ॥ 

अन्नापरितृष्पन समाधानान्तरमाह--- 
फलमस्य कमनिष्पत्तेस्तपां छाकवत्पारेघमाणत: फलबिशेषः स्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 


अस्यार्थ: फलस्य स्वगांदें; कमेतः करियया निष्पत्ते: तेषां कमेणां परिमाणत्‌; फछे 
॥ भाषा ॥ 


अथवाद झूठा है, क्थांकि कुत्सितमुख, उक्त ज्ञान स सुन्दर नहीं होता, उसका उत्तर “बिद्याप्रशं- 
सा १०” यह सूत्र हैं इस का यह अथ हे कि उक्त अधवादवाक्य का यह तात्पर्य है कि मुख की 
शोभा तीन हीं प्रकार की नहीं होती कि गढ़न्त जच्छी हैं। ? बर्ण अच्छा हा २ और चमक दो ३ 
क्योंकि ये शाभाएं प्रायः स्त्रियों के मुख पर बणन की जाती हैं ओर बिद्दवानों के मुख की शोभा 
ता, ब्याकरण, न्याय, मीमांसा के ब्याख्यानोद्वार से हाती है इसी से उक्त ज्ञान से मुख की शोभा 
हो।तती हैँ | इस रीति से उक्त अथवाद मिथ्या नहीं है । 

“४ आनथक्यात्‌ ४ ( प्र०:२१२) ” इस पृबपश्षसूत्र से जो यह भआक्षिप किया गया था कि 
“पूणाहुतिमुचतमां जुद्दोति  ( यज्ञान्त में पृूणाहुतत्त हाम करें ) यह बिधि है और ““ सबबमेवाप्ाति ?? ( सबी 
फल पाता है ) यद्द अथवाद है यादि यह्‌ सत्य माना जाय तो पूर्णाहुति से अन्य, सब यज्षकर्म हीं ब्यथ 
हूं। जायंग, इस आक्षप के उत्तर में दा सूत्र हूँ जिनमें प्रथम, “ सबत्वमाधिकारिकम्‌ १६०” है । 
इसका अर्थ यह हे कि जैसे यह पूछा कि घर में जा अज्न है वह शुद्ध है ? उत्तर दिया कि “सब 
अन्न शुद्ध है! इस उत्तरवाक्य में 'सब' शूद का घर में रखा अन्न ही अथ है न कि बाहर का 
भी, वैस ही जिस यज्ञ में जो पूणाहुति हू उखी यज्ञ का सब फल उस पूणोहुति से मिलता है न कि 
अन्य ग्र॒ज्ञ का भी । अथान पूर्णाहुति के बिना उस यज्ञ का फल नहीं होता, यही तात्पर्य अर्थवाद 
का है । इसी से यह अथंबाद पूर्णाहुतिबिधि की प्रशंसा करता है। दूसरा यह है कि “फल्र्य 
कर्मनिष्पत्तेस्तेषां छोकब॒त्परिमाणत: फछविशेषः स्यातू १७” अथे इसका यह है कि यागादि कर्म से 
स्बगोंदि फल होते हैं, छोटा बा बड़ा जसा याग हुआ उसस्र बेसा है। छोटा वा बड़ा फछ होता है । 

डर 


३२२ सनातनधर्मोद्धारे -- 


विशेषो रूघुगुरुभावः स्यात्‌ लोकबत्‌ लोके5ल्पक्रिययाउल्पभ्नतिः गुरुत्वे कमेणः भ्रृत्याबि- 
क्यम्‌ तथा पूणोहुत्या अस्पकालभोग्यः स्वगेः ज्योतिष्टोमेन चिरभोग्य इति न श्षेष- 


बेयथ्यंमिति ॥॥ १७ ॥ 
शा० अन्वारुह्मवचनमिद यद्यपि बिधिः तथापि अर्थवत्ता परिमाणतः सारतो बा 


फलबिशिषात्‌ इति। 
या०तचेतत्समानस्वगादिफडेष्वाप होत्रादिषृषयोक्ष्यत इत्युपन्यस्तं साधनालुरूपत्वात्सा- 
ध्यानाम्‌ सर्बे हि कामाः पूणोहुत्याउवाप्यमानाः स्तोकस्तोकाः प्राप्यन्ते तत्र फल भूम।उर्थिनः 
कमोन्तरबिधिरथथंवान भविष्यतीति स्थिते चोद्यते युक्त छोके कृष्पादिफलानां प्रत्यक्षाव- 
गतत्वात्साधनाजुरूप॑ जन्म पूणाहुत्यादिषु त्वत्यन्तशाख्राधीनत्वादबिश्लेषश्र॒ते फले किंसूला 
विशेषकल्पना नश्यप्रिहोत्रज्योतिष्टामस्वगेयोः कश्निद्षिशिपः श्रूयते नचानुमानमीहश्षे बिषये 
सम्थम, तदमिधीयते बिधिसामथ्यांदेबेदं सिद्धमू कथम्‌ यादि हाल्पान्महतश्र कमेणः सम 
फर्क जायेत ततो5 “कैचेन्मधु विन्देते' त्यनेनेव न्‍्यायेनाल्‍पेन सिद्धे महति न कश्चित्पबर्त्तत 
तत्र विधिशक्तिवाधः स्यात्‌ अविहतशक्तिस्तु सन्‌ “अथोद्धा कल्पनेकदेशत्व।दि ' ति विधिरेव 
फलाधिक्यमद्गीकरोति अतो यथा बिश्वजिदादों फलसद्धावः प्रभाणवानवमिह तह्निशेष इति। 
॥ भायथा ॥ 

जैसे लोक में छोटे काम स थोड़ा और बड़े काम स बहुत बतन मिलता है इसी रीति से पुणोहुति 
मात्र से अल्पकाल तक स्वगंभोग हँं।गा ओर ज्योतिष्टोम से चिरकाछ तक । तात्पय यह है कि जो 
फल ज्यातिष्टोम के हैं वे सब यद्यपि पूर्णाहुति से भी थाड़े २ काल तक होते हैं क्योंकि उक्त अथंवाद 
का यद्दी जथ हू परन्तु उन फलों का चिरकालस्थायी होना ज्योतिष्टाम है। का प्रयोजन है. इस से 
बह व्यथ नहीं। हं। सकता । 

प्रशभध--लोकप्रासिद्ध कृषि सबा आदि कम तो प्रदक्षसिद्ध हैं और उनका फल भी 
प्रद्यक्षसिद्ध ही है इससे उसका न्‍्यूनाधिकत्व भी कर के न्‍्यूनाधिकत्व के अनुसार हो सकता है 
परन्तु अम्रिहोत्र और ज्योतिष्ठाम आदि का सख्वर्गरूपी फल वद ही सर सिद्ध है न कि अन्य प्रमाण 
से, और बंद में उनके फलों का न्यूनाधिकत्व नहीं कहा है तथा ऐस ही ज्यातिष्टोम ओर पूर्णाहुति 
के फर्छों का न्‍्यूनाधिकत्व भी बेद में नहीं कहा हू । और ऐस बिषय में निणय करने का सामथ्ये 
अनुमान का भी नहीं हैं, तब किस के बल से फल्ों में न्‍्यूनाधिकत्व की कल्पना की जायगी ?। 

उत्तर--बिधिसामथ्य है। से फल के उक्त न्‍्यूनाधिकत्न की कल्पना होगी क्योंकि यदि 
बड़े कम के फछ का छाभ, छोटे कम से हो जाय ता बड़े कम में किसी की प्रब्बत्ति ही। नहीं होगी 
कौन ऐसा मृख है कि जो बराटिका (कोड़ी ) से लभ्य पदा/थ को स्वणकापोपण स कीनता (खरीद॒ता) 
हूं और जब किसी की प्रवृत्ति ही न होगी तब उस बड़े कमे का विधान ब्यथ्थ ही हो। जायगा, इसी 
से बड़े आर छोटे कम के फलों में अवद्य ही विशेप सिद्ध हं'ता है, तथा जैसे बिश्वजित्‌ याग का 
विधान हा बेद में दे परन्तु फछ नहीं कहा है तब भी बिधानखामध्य से स्वरगरूपी फल की कल्पना 
होती है वैसे ही बड़े कम॑ के विधानसा|मथ्य ही से उसके फल में छोटे कमे के फछ की अपेक्षा 
आधिक्य की कल्पना होती है और यह भी उसी से सिद्ध होता हैँ कि स्वगंरूपी फल भी अपने 
स्वरूप या काल या दोनों के अनुसार छाटा और बड़ा अनेक प्रकार का द्वोता है त्र कि एक ही प्रकार का । 


धापास्यकाण्डस्य पूवाद्धः ३२३ 


अवशिष्टस्याक्षेपद्रयस्य परिहराय सूत्रस--- 
अन्त्ययोयथोक्तम््‌ ।। १८ ॥ 

अस्या्थं। अन्तयोः अभागिप्रतिषेघात्‌ अनित्यसंयोगादितिसूत्रयों! समाधानम््‌ 
यथोक्त॑ पूर्षोक्ति जैयम्‌ स्वार्थे अप्।माण्येडपि ' रुक्ममुपद्धाती ” तिबिधियस्तावकतया प्रावाहणि- 
रिव्यस्य बायुपरत्व॑ चोक्तमिति ॥ १८ ॥ 

झा० अभागिप्रातिषधात्‌ इत्यादाबुदाहतं ' न पृथिव्यामश्रिश्वेतव्यों नान्‍्तारिक्षे न दिवि” 
इति “हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ ” इत्याकाज्लितत्वात््‌ अस्य बिधेः शेषः पृथिव्यादीनां निन्‍्दा 
हिरण्यस्तुत्यर्थां असति प्रसहे प्रतिषिधो नित्यानुवादः यच्व अनित्यदशन “बबरः प्रवाहणि- 
रकामयत ' इति तत्‌ परिहतम्र्‌ अथवादाक्षेपेण पुनरुत्थितम्र्‌ इृदानीमथेवादप्रामाण्ये तेनेब 
परिदरिष्यते इति । 

बा०यथा वाह्मनसयोर्निन्दा हिरण्यस्तुत्यथा तथा शुद्धपृथिवीनिषेधः प्रक्लप्तावधवाद ६ 
स्यात्‌ इत्यव रिरण्यनिषानस्तुत्यर्थी न प्रातपरधमात्रफलः नान्तारक्ष नादवात्या| चत्यन शुद्ध- 
पृथिवीनिषेधसमर्थनायैव यथाउन्तरिप्षे दिवे बा चयन न प्रसिद्ध तथा हिरण्यराहितायां 
पृथिव्यामिति स्तवनम्‌ अनित्यसंयोगो गताथः परंतु रुतिसामान्यामिति। प्रयोजन रात्रिसत्रे 
पृववेपक्षे स्वगःफर्ल स्यथादिति सिद्धान्ते त्वथंवादस्थमेव फलम्‌ इति | 

अत्राय निष्कष: | अध्ययनविधिवछाद थेवादानां प्राशस्त्यमप्राशस्त्यं चेति द्र्य यथायर्थ 
लक्ष्योडथेः तत्रेव च तेषां तात्पर्य्य मुख्यामिति ' बिधिनात्वि ” ति सिद्धान्तसृत्रब्याख्यानावसरे 
निपुणतरमुपपादितमधस्तात्‌ येषु चाथवादेषु निन्दापरत्वं न घठते तेषां सबेप्रकाराणामेव 
अशस्तत्व तात्पयामात केचिद्प्यथवादा प्रशस्तत्वाप्रशस्तत्वलक्षकतारूपा नया धम।च्यापम्ृप- 
पादित दृराइय नातिक्रामन्तीति “निन्दाथवादब्यतिरिक्तेषु सर्वेष्वधेबादपु प्रशलाथत्वमाजि- 

५ 
“४“४अभागिप्रतिषेघात (प्र०२१२)” ८ अनि्म शक (प्र०२९१२)” इन दो प्ब्रपक्षसूत्रों स जो 
आश्वेप किये गये उनका उत्तर यह सूत्र है कि “ अन्त्ययोयथोक्तम १८” इसका यह अथ है “ नान्तरिध्षे 
चिन्वीत ?( आकाश में आप्नि का स्थापन न करे) यह अथबाद “ रुक्ममुपदधाति ” ( सुबणप्रतिमा का 
स्थापन कर उस पर आप्निचयन करे ) इस 'जिथि की स्तुति करता है इस से उम्रका यह तात्पय है 
कि जसे अन्तरिक्ष में अग्नि्यापन नहीं होता बस ही बिना सुबण रक्खे केवल प्रथिवी में मी अपग्नि- 
स्थापन नहीं होता, सुब्ण ऐसा प्रशस्तपदार्थ है और “बबर: प्रावाहणिरकामयत ? ( प्रबाहण के 
पुत्र बबेर ने इच्छा किया) इस अर्थबाद से बेद के अनित्य होने के आक्षिप का परिहार “ परन्तु 
श्रुत्रिसामान्यमाज्रम्‌ ? (प्र०१५० ) इस सूत्र से हो चुका है । और आगे चल कर यह भी सिद्ध किया 
जायगा कि “अकामयनत ” आदि में “त” आदि का भूतकाल अधे नहीं है । 
यहां निचोड़ यह है कि इस उक्त इतने बड़े अथबादाधिकरण में मीमांसाचार्य जैमिनि- 

: महार्ष के आन्तरिकतात्पय का अतिसंक्षिप्त सारांश यह है कि उक्त अध्ययनबिधि के बल से अधैवाद- 
वाक्यों का कहीं प्रशंसा ओर कहीं निन्‍दा, यथायोग्य लक्ष्य अथे है और उसी में उनका मुख्यतात्पये 
है । तथा जिन अथवादबाक्यों का निन्‍्दा में सुख्यतात्पय घटित नहीं हो सकता उन सब का किसी 
न किसी प्रकार से स्तुति ही में तात्पये है । इसी से कोई अथेवादकक्य ऐसा नहीं है कि जिस का 


३२४ सनातनधर्भोद्धरे-- 


शिष्टम्‌” इति शइ्हरभट्वटेनापि निर्णीतम्‌ युक्तंचेतत्‌ चैतत्‌ विधिनिषेधात्मिकयो! शब्दभावनयों 
यथाक्रमं प्रबृत्तिनिव्त्तिफलकतया प्रशंसानिन्दयोरेव तदनुगुणत्वात्‌ बिधियनिषध्य धमे ध्म रू- 
पक्रियागतयोः प्रशस्तत्वाप्रशस्तत्वयोः शब्दतदुपजीविप्रमाणातिरिक्तप्रमाणागोचरतया तद्भी- 
धकतयेव निरुक्तपूर्व बेदत्वमथेवादानासुपपद्मयतेनराम्‌ अन्यथा बायुक्षेपिष्ठत्वादीनां प्त्यक्षादि- 
गोचरतया तद्भोधमात्रतात्पयेकत्त्रे स्वीक्रियमाणे बेदत्वमेव तेषा भज्येत आपधेत च॑ 
ग्रहीतग्राहित्वलक्षणमप्रापाण्यमप्रयोजन कत्व व एवंच श्रुतमात्रेम्योउ्थेबादेभ्यः शब्द शाक्ति- 
स्वाभाव्याद्धायुक्षेपिष्ठत्वादिख्पस्प वाच्याथस्य प्रत्ययोदये5पि न तदेशमात्रे कथाचिदर्थवादा- 
नां बदलम्‌ तस्याथेंस्थाथवादमुख्य तात्पय्याोत्रषयत्वाभावातु लाककप्रमाणगा चरत्वा चंति 
ताह्शाथपात्रस्याबाधा नाथवादानां बंदत्वं प्रामाण्यं बापपादायतुमाप्0ट बाधताम्यागाप 
गुणदोषाभ्यामारापितमात्राभ्यां स्तुतिनिन्दयों: प्रबृत्तिनिवृत्त्योश्रोपपत्तेः सावेलाकिकत्वात्‌ 
एवंविये स्थले हि गोंणार्थे लक्षणा प्रशस्तत्वाप्रशस्तत्वयोस्तु लक्षितलक्षणोते सिद्धान्तः 
॥ भाषा ॥ 
स्तुति बा निन्‍दा में मुख्यतात्पय न हो । और यह बात मीमांसाबारलूप्रकाश नामक प्रन्थ में भी स्पष्ट 
कही हुई है । तथा ठीक भी यही है, क्यंकि विधिरूपी शब्दभावना प्रद्मत्ति कराती, और निषेघरूपी 
निबृत्ति कराती हू । और जैसे भ्रब्बात्ति के अनुशुण स्तुति है वस निबृत्ति के अलुकूल निन्‍्दा है 
बिधयक्रियारूपी घर्म का उत्तम होना ओर निपेध्यक्रियारूपी अधर्म का अधम हाना, बद और उसके 
अनुसारी प्रमाण स अन्यप्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं हा सकता इसी से उस उत्तमता और अधमता 
के बोघक अथवादवाक्यों में पूर्बोक्त बेदलक्षण का समन्वय हाता है, नहीं तो अथवादवाक्यों का 
बाच्याथ छाकिक प्रद्यक्षादिप्रमाणों से भी गम्य होते हैं इस से यदि केबल वाच्याथे ही में उनका 
तात्पय हं।ता तो वे बेद कहलछान से भी हाथ थो बैठत तथा ल/किकवाक्यों के नाई केबछ अनुवादक 
हा कर अपने मुख्य प्रमाणतापद से भी प्ररयुत और व्यथ मी हैं। जाते | इसी स अथवादवाक्यों के 
श्रवणमात्र से कवछ बेयाकरण आदि पुरूपां को शब्दस्वभाव के अनुसार यद्यपि वाच्याथ का बोध 
होना अनुभवासिद्ध भी हैँ तथापि कबल वाच््याथ के बाघ करान स अथवादवाक्य, बंद नहीं कहला 
सकते क्योंकि एक तो वाच्यार्थ में उनका मुख्यतात्पय हैं। नहीं हू दूसरे यह कि अक्षरार्थ का बोध, शब्द 
ओर शब्दानुसारी प्रमाण से आतिरिक्त अथान केवल प्त्यक्षादि प्रमाणों स भी हो सकता है और जन 
अक्षराथ में अथवादों का मुख्यवात्पथ ही नहीं हे तथा उसके बाध कराने मात्र से वे बंद नहीं कहल्‍्प 
सकते, तब अथवादों के अक्षराथ की सत्यता स उनकी प्रमाणता ओर बेदता में काई उपयोग नहीं 
है क्‍योंकि आरावितगुणों से भी स्तुति होने पर पुरुषों की प्रब्बत्ति ओर आरोपितदाषों से निनन्‍्दा 
होने पर निद्वुत्ति छाकानुभव से सिद्ध है।तथा जब प्रव्षात्ति निशृत्ति ही अथेवादों का प्रयोजन है 
तब गुणों ओर दं।षों की सत्यता से काई प्रयोजन नहीं है तथा ऐस ही स्थल में ( जहां कि अर्थवादों 
का अक्षरार्थ बाधित होता है) किसी गोण अथ में अथवादों की लक्षणा, और प्रशंसा बा निन्‍्द।रूपी 
अथ में लक्षितलक्षणा होर्तः है। यही सिद्धान्त “गुणवादस्तु” ,प्र०३०७) इस पूर्बोक्त सूत्र से जैमिनिमहार्ष 
का है और स्तुति निनन्‍्दा रूपी अथ, न कदापि बाधित हं।त। ओर न बेद बा उसके अनुसारी प्रमाणों का 
छोड़ कर किसी अन्य प्रमाण से कदापि बोधित हो सकता । इसी से अर्थवादभाग का प्रमाण होना और 
बेद्‌ द्वोना ये दोनों अठक सिद्ध हैं और इस तिषय क॑। “गुणवादस्तु ” इस सूत्र के अपने व्याख्यान 


सामान्यकाण्डश्य पूर्वा्ः श्र्५ 


तथाचोपन्यस्त संत्रेमू | सुणवादस्तु इति । तथाच ताहशस्य सक्षितलक्ष्याथस्याबावितत्वा- 
न्‍्मानान्तरागम्यत्वाश्व सर्वेष्वेवार्थवादेषु बेदत्वभामाण्ययोरुपपात्ति: एवम्‌ सुख्यतात्पपोधिषयस्य 
वाच्यायमात्रस्थ बाधोडपि न तेषां ते विहन्तुमझम्‌ नाहें लोकिकानामपि -- 
प॑ताग्रे रथो याति भूमों तिष्ठति सारथिः | श्रमैंश् बायुबेगेन पदमक न गच्छति ॥ १ ॥ 
इत्यादे प्रहेलिकावाक्यानां मुख्यतात्पपयोबिषयस्थ वाच्याथेरुय बाधेडपि क्कचित्केन- 
चिदष्ामाण्यं ब्यवहियते म्ुख्यतात्पर्यविषयस्य लक्ष्याथेस्थ बाधविरहितत्वात्‌ । पत्युतेताइश- 
वाक्यमुख्यतात्पयंबिषयार्थंप्रतिमाशालिनां पाण्डित्यमेव ब्यपादिश्यते लोके! यथा-- 
पञ्भर्री नपाश्वाली द्विनिद्दा नच सर्पिणी | श्यामास्या नच माजी री यो जानाति स पण्डितः १॥ 
इत्यादों । बोधस्तु वाच्यार्थस्यापि शब्दशक्तिस्वाभाव्यादुलसभआाश्जसा निरस्यत इति 
स्वन्यदेतत्‌ । अस्मादेव च बोधाद्वाधितार्थादापि चमत्कृतिरनुभूयते छोके ! अभीषां वाच्या- 
थेएव सान्दिहाना उद्विजमानाथाज्षिपान्ति च बाला: तथेव च बाधितवाच्यार्थेष्वपि केषु 
चिदथथवादेषु यदि झष्टिना गगनमिव शक्ताना आधुनिका बेदबाह्या अनधीतशाखत्वादथे- 
बादमुख्यतात्पय्योनभिज्ञा अस्षिपरूक्षाण्यक्षराणि शिष्टननसमक्षमाचक्षते प्रत्याचक्षे च- 
॥ भाषा ।। 
में मेंने पत्र हीं अथवादाधिकरण में स्पष्ररूप से बणन कर दिया है। ऐस द्वी जब अक्षरार्थ में अथे- 
वादों का मुख्यतात्पय ही नहीं है तब अक्षराथ का मिथ्या होना भी अथवादों के प्रमाण होने बा 
बेद होने मे कदापि बाधक नहीं हो। सकता क्योंकि जब “ प्बताग्रे रथोयाति भूमी तिष्ठति साराथिः। 
अंश बायुवेगेन पदमेक न गरछति”' ।। (पहाड़ की चोटी पर रथ चलता है, और सारथी भूमि पर 
खड़ा है यद्यपि रथ बायु के नाई बेग से चछता है तथापि अगाड़ी को एक पग भी नहीं खसकता ) 
इत्यादि छोकिकपहलियों के अक्षरार्थों के मिथ्या हं,न पर भी कहीं कोई इन पहलियों का अप्रमाण 
नहीं कहता और अप्रमाण न कहने में कारण भी यही हाता है कि उनका अपन अभ्षरार्थ में जब 
मुख्यतात्परय ही नहीं है तब उसके मिथ्या हाने स उनकी प्रमाणता में कोइ हानि नहीं पहुंच 
सकती वरुक उछटे उनके, “ पत्रत अथान कुम्हार की खूटी के अग्र पर रथ अथोत्‌ कुछालूचकऋ 
घलता है और उसका सारथी अथात चलानवाला कुलाल भूमि पर रहता है और रथ बायु के नाई 
खेग से घुमता है परन्तु अगाड़ी को एक पद्‌ भी नहीं चलछता” इत्यादि लक्ष्याथे के सत्य होने से 
ये पद्देलियां लाक में प्रमाण गिनी जाती हैं । और इतना ही नहीं। है कि वे प्रमाण गिनी जाती हैं 
किन्तु उनके लक्ष्याथों के समझनवाल मनुष्य की प्रशंसा भी होती है कि यह बुद्धिमान है जैसे 
“पञ्चभत्री न पाच्याली द्वेजिहा नच सर्पिणी | इयामास्या लच मसाजारी यस्तां बेद स पण्डित: ?॥ 
(जिसके पांच भतो हैं परन्तु वह द्रोपदी नहीं है, और दो जिह्ना हैं किन्तु वह सार्पिणी नहीं है, तथा 
उसका मुख र्य(स है परन्तु वह बिल्ली नहीं है, उस (लेखनी) को जो समझता है सो पण्डित है ) 
इत्यादि । तात्पय यह है कि शब्दशाक्ते के अनुसार इन पहलियों से वाच्याथ का बोध होता ही है 
ओर उस मिथ्या अर्थ के बोध से भी श्रोताओं के हृदय में चमत्कार भी होता है और उनके 
वाच्या्थों के ठीक न बैठने से बालक सब यह भी कहते हैं कि यह झूठा दै, ये सब दूसरी बातें हैं, 
परन्तु वाच्याथ के मिथ्या होने पर भी ये पहेलियां अप्रमाण नहीं मिनी जातीं क्योंकि वाच्यार्थ 
में इनका मुख्यतात्पर्य ही नहीं है और छक्ष्यार्थ के सत्य होने से प्रमाण गिनी जाती हैं क्‍योंकि 


३२६ सनासनधर्ष द्धारै-- 


तान्‌ केचन प्ज्ञाचक्षुपो वाच्याथोबाधदुराग्रहग्रहवझवदा बेदिकंमन्या मन्यासुझ्मय्य * नास्ति- 
काःस्थे ! त्यादिभीरूक्षतरेरक्षरनिकरे), सन्धुक्षतेतरां चायपाक्षिपप्रत्याक्षेपरूप उभयो: पक्ष- 
प्रतिपक्षयोमेहामोहमयः कलहकोलाहलः । तदा, को नाम तत्राथवादानामपराध; । नेष 
स्थाणारपराधो यदेनमन्धो न पद्यतीति न्‍्यायात्‌ | उपन्यस्तचरे 5थेवादाधिकरणे वाच्यार्थे- 
बाधोद्धारधो रणीसम्प्रधारणा तु क सद्भ्यांगुणदोषास्यां स्तुतिनिन्दे, कू चासद्भ्यामष्यारो- 
पितामयां ताभ्यामित्येतावन्धात्रनिणेयायेव। अतएव च 'परोक्षप्रियाइव द्टि देवा/ इति श्रुतिरापि 
केवकलोकिकप्रमाणागाचराथेतात्पय्येपयेवसान॑ प्रशंसनन्‍्ती प्रसादमासादयति। अथारो- 
पिताभ्यामपि गुणदोषास्यां केषां चिदथवादानां स्तुतिनिन्दापरत्वेउभ्युपगम्यमाने प्रतार- 
णया प्रवत्तयितृणां नित्रत्तयितृणां च नृणामिव तेषां वश्चकत्वापत्तिरिति चेत्‌ । स्यादप्येदं 
यदि बश्थका इव ते श्रमबहुके स्वस्पफले, निष्फले, बिरुद्धफले बा कमेणि पुंसः प्रबत्तये- 
॥ भाषा 0 

लक्ष्याथ ही में इनका मुख्यतात्पर्य है । जब लोकिकवाक्यों में भी यह दशा है तब किसी २ बैदिक 
अरथवबादवाक्य का वाच्याथ, यदि मिथ्या भी हो तो उम्रके प्रमाण द्वोन में कोई सन्देह ही नहीं हो सकता 
क्योंकि जिस में उसका मुख्यतात्पय है वह निन्दा बा म्तुतिरूपी उसका छरक्ष्याथ तो किसी प्रकार से 
बाधित नहीं है किन्तु सबेथा सत्य दी है । और यद्यपि जैस पहलियों के गूढ अर्थों के न समझनेवाले 
भ्ृष्ट बालक, उनके अर्थों में सन्देह करते २ निश्चय न हान से उद्धिम्न है| कर उनका असत्य कह बैठते 
हैं वेसे है। 'बनस्पतय: सत्रमासत ” (वृक्ष यज्ञ करत हैं ) इत्यादि कातिपय अथ॑वादों के बाधित 
वाच्यार्थों की झूठा समझ कर उनके सत्य लक्ष्यार्थों के न समझने से शास्त्रों के अनपढ़ बंदबाह्म 
पण्डितमानी मनुष्य, आकाश को मूठ में पकड़ना चाहते हुए, शिष्टजनों के समक्ष, 'बेद मिथ्या ही 
है! इत्यादि आशक्षप से रूक्ष अक्षर प्राय: बाल बेठते हैं आर उन अथवादों के वाच्याथ की सत्यता पर 
दुरागरह करने वाले बेदिकमारनी प्रज्ञाचश्षु (अन्धा ) काई २ मलुध्य गदन ऊंची कर “तुम नास्तिक हो * 
इत्यादि रूक्षतर अक्षरों को उत्तर में कह भी बंठा करते हैं और उन दालनों में पक्ष, प्रतिपक्ष, ले कर 
महामोंह से आश्षेप ओर प्रत्यक्षप रूपी कलहकाछाहल भी हुआ करता हैँ तथापि उस कलह म॑ उक्त 
अथवादों का क्या अपराध हे, क्‍योंकि गड़ हुए खूँट (कील ) पर यदि अन्धे ठोकर खा कर गिरते 
हैं तो क्या खूटा अपराधी होता है ? । और पूर्बोक्त अथवादाधिकरण में जो वाक्यार्थों के बाघ का 
उद्धार किया गया है उसका भी यह तात्पय नहीं है कि सबी वाच्याथ सत्य ही द्ोत हैं काई 
वाच्याथे मिथ्या नहीं है, किन्तु वह उद्धार इस बिबेक के लिये है कि किस अथवाद में सच्चे गुण वा 
दोष से स्तुति बा निन्दा की गई है. ओर किस अथंवाद में आरोपित गुण बा दोष से, क्योंकि 
प्रत्येक बेदवाक्यों के दो प्रकार के अथ होते हैँ एक, दिखलाने के दूसरे, मुख्यतात्पय वाले । इसी 
से बेद ही में कहा है कि “ परोक्षप्रिया हि देवा:” (देवता छोग वाक्यों के उन्हीं अर्थों से प्रसन्न 
होते हैं जो कि छोकिक प्रल्नक्षादिप्रमाणों के गोचर नहीं, अथात गूढतात्पयंवाले हैं ) । 

प्रभ-- यदि कोई २ अथंवाद आरोपित गुण बा दंष से भी स्तुति बा निन्‍्दा कर 
प्रश्नत्ति बा निश्नत्ि कराते हैँ तब तो व बच्चना हीं करते हैं, क्‍योंकि एसे काम करने वाले ही पुरुष 
को छोक में बच्चक कहते हैं ? 

उत्तर--हां / बच्चक अवच्य ही हूते किन्तु यदि ।नैष्फल कर्म में, बा ऐसे कम में 


सामान्यकाण्डर्य पूवोर्ध ३२७ 


युबरूवदनिष्टाननुबन्धिनो बा कमेणस्तान्‌ निबत्तेयेयुः। नत्वेवम्‌, इृह हि स्वीयेषु भाव्यकर णे- 

तिकत्तब्यतारूपेषु त्रिष्वप्यंशषु सवधवाबिसवादिनीमार्थी भावनामुपधाय बिधय एवं केवल, 

इृछफले कर्णि पूंस इष्टसाधनतां, नञुपदिताशओानिष्टसाधनतां पारमायिकीमेव बोधायित्वा 

शब्दभावनया तत्र ततश्र यथायथं त्रबत्तेयान्ति निबत्तेयन्ति च, उपकुबते चेतिकत्तव्यतभूय 

स्तुतिनिन्दाद्वारेण शब्दभावनायामवायथवादा इति क प्रतारणाशझावकाश इति। 

अयंचाथे उत्तरमीमांसकानामपि सम्मत!) | तथाच १ अध्याये ३ पादे देवताधिकरणे-- 
भावं तु बादरायणोउस्ति हि ॥ ३३॥ 

इतिब्नह्मसत्रस्थ स्य अत्रोच्यते विषम उपन्यास: इतिशारी रकभाष्यस्थ ब्याख्यानावसरे भामत्याम्‌- 


वाचस्पतिमिश्राः 
यत्र तु वाक्यस्येकस्थ वाक्‍्यान्तरेण संबन्धस्तत्र छॉकानुसारतो भूताथ्थबव्युत्पततौ 
॥ भाषा ॥ 

जिसमें श्रम अधिक और फल न्यून होता बा ऐसे कमे में जिसमें इप्टफल के स्थान पर अनिष्टफल 
होता. प्रब्ृत्ति कराते, अथवा ऐसे कर्म से निव्ृत्ति कराते कि जिसमें इप्टठ ही फछ होता भनिष्ट नहीं, 
क्योंकि एसे ही कर्मों में प्रद्त्ति ओर ऐसे ही कर्मों से निद्नक्ति कराना बच्चक का काम हे परन्तु 
अ्थंवाद ऐसे नहीं हैं क्योंकि सिद्धान्त यह है कि पूर्बोक्त आर्थभावना अपन भाव्य, करण और 
इतिकतंव्यता रूपी तीनों अशों में सबेथा अबाधित ओर सत्य ही होती है । और उसी आर्थीभावना 
का ले कर बैदिकलिउ्मद्शिव्दरूपी विधि, यद्द बाध करात हैं कि यज्ञादि कर्म, स्वगादिरूपी इष्ट 
के साथक हैं।और “न! शब्द के साथ होने से वे ही बिघि, निषेधरूपी हं। निबारणारूपी आर्थीमावना 
से यह बोध कराते हैँ कि हिंसा आदि, नरकरूपी आनिष्ट के साधक हैं एस बाघ करानंबाले ही 
वाक्य को निषेधवाक्य कहते हैं । और उक्त बाघ करान के अनन्तर विधिवाक्य, अपनी पूर्बोक्त 
शाब्दी भावना से _यज्ञादि कर्मा में पुरुषों की भ्रज्नत्ति कराते हैं। तथा निषघवाक्य भी अपनी उक्त 
शाव्दीभावना से, पुरुषों की हिंसादि कर्मों से निद्बत्ति कराते हैं और बिघिवक्य की उक्त शाब्दी- 
भावना का, अथवाद ही इतिकतेव्यतांश हं। कर अपने छक्ष्यार्थरूपी स्तुति बा निन्‍दा के द्वारा 
पुरुषों की प्रवृत्ति बा निद्वत्ति में काम आत हैँ। ऐसी दशा में जसे कोई मनुष्य किसी शुभ फल वाले 
कम में आल्स्थादिदाष से अब्वत्त नहीं द्वोता परन्तु गुरू, पिता, आदि उस कम के वास्तविक- 
फल से अधिक आरापित गुण दिखला कर भी उसकी प्रब्बत्ति उस कम में कराते हैँ और प्रब॒लल- 
रागादि के वश हो कर यदि काई, हिंसादि अशुभ कम करने को उद्यत द्वाता है ता बास्तबेक 
दोष की अपेक्षा अधिक आरोपित दोष का दिखला कर उस कम से उसकी निन्वत्ति कराते हैं इस 
से वे उस पुरुष के बच्चक नहीं। किन्तु झुभविन्तक ही हैं बेस ही आरापितगुणों से स्तुति और 
आरोपित दोषों से निन्दा करनेवाले जो कोई २ अथवाद हें वे भी पुरुषों के बध्चक नहीं किन्तु 
शुभचिन्तक ही हैं । उक्त ये सब बातें बेदान्तद्शन के भी पूणरूप से सम्मत हैं इसी से बेदान्त- 
दशन, आअ० १ पा० ३ देवताधिकरण “भाव सु बादरायणोडस्ति हि”? सू० ३८ के शझ्लरभाष्य 
पर “ अन्नोच्यते बिपमडपन्यास:”? इस प्रतीक को छे कर भामती में वाचस्पतिमिश्र ने यह कहा 
है कि “जहां एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सम्बन्ध होता है क्ट्दां छोकालुभव के अनुसार वे 
दोनों बाक्य प्रथऋू २ अपने २ पदों के अर्थों में परस्परसम्बन्ध का बोध करा कर अपने २ 


इ्श्ट सनातनधर्भोद्धारे--- 


सिद्धायामेफेकस्थ वाक्यस्थ तत्तद्लिशिष्टाथेप्रत्यायनेन प्येवसितबृत्तिनः पश्चात कुताश्रिद्धेतो! 
प्रयोजनान्तरापेक्षायामन्वय:करयते यथा “बायु्तरे क्षेपिषप्ठा देवता बायुमेब स्वेन भागजेये- 
नोपधावति सएबेन भूरति गमयति बायव्यं ववेतमालछमेत ' इत्यत्र | इह हि यदि न स्वाध्या- 
याध्ययनतिधिः स्वाध्यायशब्दवाच्य बेदराशि पुरुषाथेवामनेष्यत्‌ ततो श्ृता्थमात्रपयेव- 
सिताअथेवादा विध्युदेशन नेकबाक्यतामगमिष्यन्‌ तत्‌ स्वाध्यायजिधिवश्ात्‌ केमथ्यांकाज्यां 
बृत्तान्तादिगोचरा; सन्तस्तत्पत्यायनद्वारेण विधयप्राशस्त्य लक्षयन्ति न पुनरविवक्षितस्वा- 
थाएव तल्लक्षणे प्रभवान्त | तथासति लक्षणव न भवेत्‌ अभिषेयाबिनाभावस्य तद्वीजस्या- 
भावात्‌ । अतएवं गज्ायां घोष इत्यत्र गड्ठाशब्दःस्वाथंसबद्धमंब तीरं लक्षयति नतु समद्र- 
तीरमस्‌ तत्‌ कस्यहेतोः स्वार्थप्रत्यासक््यभावात्‌ नचेतत्सब स्वाथोविवक्षायां कल्पते अतएब 
यत्र प्रमाणान्तरबिरुद्धा अथवादा दृश्यन्ते यथा आदित्यो बे यूपो यज़मान: प्रस्तरइत्येबमादयः 
तत्र यथा प्रमाणान्तराबराधत्र: यथा च स्तुत्यथता तदभयासद्‌८ यथे मुणवादासत्व तत च 

तात्साद्वार [दे च अमृत्रयतृज(|मान: तस्मात्‌ यत्र साउथ थेवादानां पअपाणान्तराबरुद्धस्तत्र 
गुणवदिन प्राशस्त्यलक्षणति लक्षितलक्षणा यत्र तु प्रमाणान्तरसंवादस्तत्र प्रमाणान्तरादि- 

॥ भाषा | 

वाक्याथ् में समाप्र हो जाते हैं. पश्चात किसी कारण से किसी प्रयोजन की अपेक्षा होने पर उन 
वाक्यारथों के परम्पर में सम्बन्ध की कल्पना होती है जसे “बायुर्वे क्षापष्ठा देवता ” ( बायु शीघ्रकारी 
देवता है) “बायब्ये श्रतमाल्भत ? (खत छाग से बायव्य यज्ञ करे) इन दोनों बंदवाक्शों में, 
क्योंकि यहाँ यदि “स्वाध्यायाउध्यतव्य: ”” यह बिघिवाक्य इस बात का नहीं बतलाता कि स्वाध्य/य, 
(बदराशि) पुरुषाथ का साधक है, ता “बायु र्बे” इत्यादि अथवाद, अपन वाच्यार्थ का बोध कर 
निव्त्त हो जात तब “ बायव्यम ? इत्यादि बिधिवाक्यों के साथ उनकी एकव/क्यता न होती और 
जब अध्ययनबिधि न उक्त बात का बतल्ा दिया तब उक्त अथबाद, अपन वाच्याथ का कटद्द कर 
उसी के द्वारा बायुयज्ञरूपी बिधय की प्रशंसा का, छक्षणाव्रीत्त स बाघ कराते हैं । और यदि 
अपने वाच्याथ का बाघ न कराएं ता उनकी लक्षणा भी न हा सके क्यक वाह्याथ के सम्बन्धी 
ही पदार्थ में लक्षणा हाती है, इसी से “ गज्ञायां घाष:” (गन्जञ। में अर्ह'रपुरा है) इस वाक्य में 
गज्नाशव्द से लक्षणाब्रत्त के द्वारा गड्डा ही के तीर का बाध हंता हूँ न कि समुद्र के तीर का, 
क्योंकि बह गन्ना का सम्बन्धी नहीं। हैं निदान अथंवादों का अपने वाच्याथ सें अवश्य ही तात्पय 
है, इसी से जिन अथवादों का वाक्याथ, अन्य प्रमाणों से विरुद्ध होता है वहां * आदित्यो बे यूप: ? 
( यज्ञस्तम्भ ही सूर्य है) “यजमान: प्रस्तर:” (कुशों की आंटी यजमान है) इत्यादि में उक्त 
प्रमाणबिराध के परिहार, ओर यूपादि की स्तुति के लिय ““गुणबादस्तु”! (मी० अध्या० १ 
पा० २ सू० १०) और “तत्सिद्धिः” (मी० अध्या० १ पा० ४ सू० २३) ये दोनों जैमिनि- 
मद्दार्ष के सूत्र हैं । तब ऐसी दशा में जिस अथवाद का वान्याथ, प्रमाणान्तर से बिरुद्ध होता है, 
गुणवाद से प्रशंसा में उस अथंवाद की लक्षितलक्षणा द्वोती है और जिस अथेवाद का 
बाच्याथे, प्रमाणान्तर का अनुसारी होता है बह अथवाद्‌ और वह प्रमाणान्तर, ये दोनों उस वाच्याथथे 
का बोध प्रथक्‌ २ कराते हैं. अथात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करता | इतना तो अवश्य होता है 
फके ओता के जनुसार अशेबाद्वाक्य भअलुवादक दोते हैं क्‍्योंक्रि ओता प्रथम २ अत्यक्षादिप्रमाणों 


सामान्यकाण्डस्थ पूर्षाडेंः ३२९ 


बाथेबादादापि सोऊथेः प्रसिध्यात द्वयोः परस्परानपेक्षयोः प्रत्यक्षाजुमानयोरिवैकत्रार्ष 
प्रकृततेः । प्रमात्रपेक्षया त्वनुवादकत्वम प्रमाताश्नव्युत्वन्नः प्रथम यथा प्रत्यक्षादिभ्योंड्थेमव- 
गच्छति न तथाउज्लायतः तत्र ब्युत्पच्याशपेक्षत्वात्‌ नतु प्रमाणापेक्षया, दयोः स्वार्थेडनपेक्ष- 
स्वादित्युक्तम्‌ ननन्‍्वेब॑ मानानतरबिरोधेडपि कस्मसाद्‌ पुणवदोभवाति यावता शब्दबिरोधे माना- 
न्तरभेव कस्माञ बाध्यते बेदान्तोरेवाद्तविषयेः प्रत्यक्षादयःप्रपश्चगोचराः कस्माहुाउथेवा- 
दबद्वेदान्ता अपि शुणवादेन न नीयन्ते अन्नोच्यते छोकालुसारतो द्विबिधो हि बिषयः 
झब्दानाम दवारतश्व तात्पयेतश्व ययैकस्मिन्वाक्ये पदानां पदाथों द्वारतो घाक्यायश्र तात्प- 
येतो बिषयः एवं वाक्यद्रयेकवाक्यतायापपि | यथेय॑ देवदत्तीया गौः क्रेतव्येत्येके वाक्यम्‌ 
एपा घहु्षरेत्यपरम्‌ तदस्य बहुक्षीरत्वप्रातिपादन दारघ्‌ तात्पथ तु क्रेतव्यातिवाक्यान्तरार्थे। 
तत्र यद्‌ दवारतस्तत्ममाणान्तराबिरोधेजन्यथा नीयते यथा बिषंभक्षयेतिवाक्यं माउस्यमहेसुडः- 
एवेतिवाक्यान्तरा्थपरं सत्‌ यत्र तु तात्पर्य तत्र मानान्तराबिरोधे पौरुषेयमप्रमाणमव भवति 
बदान्तास्तु पोबापयेपयोलोचनया निरस्तसमस्तभद्भ्रपश्चब्रह्मप्रातिपादनपरा अपोरुषेयतया 
॥ भाषा ॥ 

ही से अर्थों को जानता हू, पश्चात्‌ जब संस्कृतशब्दें। से अथ को समझने छगा तब बदिक अर्थ- 
वादों के अर्थ को समझता हू । इतने मात्र से अथवाद प्रत्यक्ष के अनुवादक द्वो सकते हैं । 

प्रभ--जसे अद्वेत के बिषय में भद्विषयक प्रत्यक्षादिकों का अद्गैत श्रुतियों से बाघ 
होता हे वेस द्वी 'आदित्या यूप:” इत्यादि बेदिक अर्थवादों से यूप ओर आदिल्य के भदग्राही प्रत्य- 
क्ादि प्रमाणों ही का बाघ होना चाहिय, तब अथवा[दां ही को दबा कर गुणवाद की कल्पना क्यों 
की जाती है ! ओर यदि ऐसी ही कल्पना की जाती हैं तो भव्यक्षदि के बिरोध से बेदान्तवाक्यों 
को दब। कर वहां पर भी गुणवाद ही की कल्पना क्‍यों नहीं की जाती ? । 

उत्तर--लो कालु भव के अनुसार शब्दों क अथ, दो प्रकार के होते हैं, एक द्वार, दूसरा 
द्वारी । पदों के वाच्याथ. प्रथक्‌ २ द्वार कद॒लाते हैं, ओर बाक्यार्थ, द्वारी कहलाता है क्योंकि उसी 
में वक्ता का तात्पय हं।ता हैं ओर यहद्दी रीति वहां भी है जहां दो वाक्‍्यों की एकवाक्यता होती है, 
जसे “यह देवदस की गा, कोनने क याग्य हू” यह एक वाक्य है, ओर “इसमें दूध बहुत है” यह 
दूसरा वाक्य है. इस दूसरे वाक्य का दूध बहुत होना द्वार अथ है और तात्पये इसका पूर्ववाकक्‍्य 
के इस अर्थ में है कि अवश्य कीनने के यंधग्य हैँ इससे यही अर्थ दूसर वाक्य का द्वारी अथ है । 
अब न्यायरीति यह है कि वक्त द्वाररूपी अथ में यदे प्रमाणान्तर का बिरोध पड़ जाय तो वहां 
छस वाक्य ही को दबा कर गुणवाद की कल्पना होती हू जैसे “इसके घर में भोजन न कर! यह 
एक वाक्य है 'बरूफक जहर खा” यह दूसरा वाक्य हू, यहां जहर खाना द्वार अथ ल्लोंकिक बिबेक 
के घिरुद्ध है इसी स इस दूलरे वाक्य का प्रथमवाक्य ही के अथ में गुणवाद की रीति से तात्पये 
है और वही उसका द्वारी अथ है ओर जब द्वारी अथ प्रमाणान्तर के बिरुद्ध होता है तभी लोकिक- 
वाक्य अप्रमाण हं।ते हैं। एस दवी “आदित्यो यूप:” इत्यादि अथवादों का द्वार अर्थ प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणों स बिरुद्ध है इसी से बहां गुणबाद माना जाता है, और बेदान्तवाक्य तो अपोरुषेय होने 
से ब्वत:सिद्ध घास्तविक प्रमाण हैं तथा उपक्रमादि छ प्रमाणों के अनुसार त्ह्माद्वेत ही उनका द्वारी 
अथे है | इसी से उनसे घिरोध के कारण प्रयक्षादिप्रमाण हीं को वास्तविक प्रमाण नं मान कर 

डर 


३३० सनातनधर्षोद्धारे-- 


स्वतःसिद्धवात्विकममाण भावा: सम्तस्तात्विकप्रमाण भावात्‌ प्रत्यक्षादीनि प्रच्याज्य साब्य- 
बहारिके तस्मिन्‌ ब्यवस्थापयन्ति नचा “दित्यों बे यूप ” इतिवाक्यमादैत्यस्ययूपत्वश्नतिपाद- 
नपरम्‌ अपितु यूपस्तुतिपरम्‌ तस्मात्ममाणान्तरबिरोधे दारभूतो बिषयो गुणवादेन नीयते 
य्न तु प्रमाणान्तरं बिरोधर्क नास्ति थथा देवताबिग्रहादो, तत्र दारतोडपि बिषयः मतीय- 
मानो न शक्यस्त्यक्तुम नच गुणवादेन नेतुम््‌॒ को हि झुरूये संभवति गोणमाश्रयेदतिप्रस- 
हुगदिति प्रोचु! । ह 

एवंचाथेवादानां स्तुतिनिन्दातिरिक्तस्तद्दारभूतोउथों नास्त्येब, लोके बुध्यमाने5पि 
ये ब्रस्मिन न तेषां तात्पयेगन्धोष्पीत्येवाध्वर मीमांसकसिद्धान्त इति केपांचिल्रिश्यों 
अ्रम एवं यद्यप्यथवादानां लक्षण निरूप्य तत्पामाण्यादि निरूपणीयम्‌ तथापि बिधिनिषेध- 
मम्ब्रनामपेयोपनिषदन्यवेद भागत्वरूपस्य तस्य सुप्रातिपदत्दादुक्तप्रायं तादेति न तंत्‌ पृथऋ्‌ 
महर्षिणोक्तमितिथ्येयम्‌ । हि 

॥ इत्यथबादप्रामाष्यम |! 
॥ अथ मन्त्राणामृुपयोगः ।॥। 

एज तावदथंबादानां धर्म विशेषतः प्रापाण्यमुपयोगश्राबर्णिपाताम तुल्यन्यायत्वान 
“बिधिनात्वि! ति पूर्व पन्यस्तसिद्धान्तसृत्रब्याख्यानेनंव मम्त्राणामपि धर्म क्रियाथेत्वात्मा- 
माण्यप्रुपब्रार्णितमेत्र बदितव्यम ततश्व तेषां धर्म प्रत्युपयोग एवं चिन्तयितुमवाशिष्यते | सा च 
चिन्ता, कि मन्त्राणासुच्चारणमात्रेण क्रियाथेत्वम्‌ ? कि बा कमेसमवेताथथेस्मारकतया तदु- 
पयोग  इति । तद॒पोद्धातिनी च चिन्ता करके मन्‍्त्राणामप्यथेवादानामिव वाच्यार्थे न 
मुख्य तात्पयेस ? उत ताहश तात्पयेमिति 

॥ भाषा ॥। 
ब्यवद्यारदअ्ला ही में उनकी प्रमाणता मानी जाती है। आर जिन अथवादों के द्वाररूपी अर्थो में 
प्रमाणान्तर का बिराध नहीं है क्‍योंकि वे बेद से अन्य प्रमाण के योग्य ही नहीं हैं जैसे 
देवशरीर भादि अथ, उन अथवादों का द्वाररूपी अथ तो सत्य ही हैं तथा उन अथवादों के 
गुणबाद हान का भी काइ कारण नहीं हूँ क्योंकि जब मुख्य अथ भ॑काई बिराघ नहीं है तब 
गाण अथ का आश्रयण क्यों किया जाय” | इस भासता के अनुसार अथवादे। के प्रामाण्य की 
रीति वही सिद्ध होती ह जिसका कि में कह चुका हूं ओर जर्मानमहर्पषि की सम्मति भी उसी 
रीति में हू । और जा छाग यह कहते हैं कि “ किसी अथवाद का, द्वाररूपी अथ में तात्पय का 
लश भी नहीं हाता यहा पृत्रमामांखा का सिद्धान्त है? यह उन्नका कहना अममूलक ही है । 
अथवाद का प्रामाण्य समाप्त हा गया। 
अब मन्त्रां का उपयोग कट्दा जाता है--- 

ह पूर्बोक्तराति से घम के बिपय में अथवादों का विशेषरूप से प्रामाण्य और प्रयोजन 
कहा गया तथा मन्त्रों का प्रामाण्य भी उस्री स उक्तप्राय हो गया क्योंकि क्रियाथ होना प्रामाण्य 
का कारण है वह अथवादों और मन्त्रों में समान ही हू इस लिये अब सन्त्रों के प्रयोजन हीं का 
बिचार अवशिष्ट रहा जिसका यह स्वरूप हे के कबछ पाठमात्र के द्वारा यज्ञों में मनन्‍्त्रों का प्रयोजन 
है? अथवा यज्षों में इनके अवान्तरक्रियाओं के स्मरण कराने के द्धवरा, और इस बिचार से भी 


सामाम्यकाण्टस्य पूव्वोर्दट ३३१ 


अश्नायम्‌ पू्वेपक्तः 

“उरू प्रथर्वे ! त्यादयः क्रियाथों मम्त्रा न खवाच्यार्थपरा:, क्रियाथेत्वेसत्यतिधाय- 
कत्बात्‌ अथवादवत्‌ मन्त्रोपनिषदे ब्यामिचारबारणाय सत्यन्तम्‌ । 

ननु अभिधायकत्वमसिद्धम्‌ मन्‍्त्राणां विधायकत्वे बराधकाभावात्‌ ब्राह्मणेष्विव 
6४ देवांश याभियजते ददाति च” इत्यादों यजते ददातीत्याद्राख्याबानां हि सं- 
भवत्येव विधायकत्वप््‌ । समिधो यजतीत्यादाविव छान्दसेन ब्यत्ययानुश्ञासनन 
लिश्नदिभिन्नठकाराणामाप विधायकत्वदशनात्‌ । नच मन्त्रत्वादेवाबिधायकत्वम्‌ बिप- 
प्मन्जवत्‌ जपाथमन्त्रवच्चेति वाच्यम्‌ अनुरूत्दतकोभविनाप्रयोजकत्वात्‌ । नच मन्त्र- 

॥ भाषा ॥ 
प्रथम यह बिचार है कि अथवादों के नाई मनत्रों का अपने अक्षरार्थों में मुख्यतात्परय नहीं हैं बा है? 
“ यहां यहद्द पूबपक्ष है ” 

“ उरू प्रथस्व ” (हे पुरोडाश तू बहुत प्रसिद्ध हो ) इत्यादि जो क्रियाथ मन्त्र हैं उनका 
अपने अक्षराथ में मुख्यतात्पय नहीं है क्‍योंकि वे क्रियाथ होते हुए भी किसी कम का बिघान 
नहीं करते, जो २ बेदिकवाक्य क्रिया हात हुए विधायक नहीं हाते हैं उनका अपन अक्नराथ में 
मुख्यतात्पय नहीं हाता, जैसे कि अथवादों का, और मन्त्र, क्रिया होत हुए बिधायक नहीं हैं इसी 
से इनका अपने अक्षराथ में मुख्यतात्पथ नहीं है । इशावास्य उपनिपद्‌ आदि, झ्ञानकाण्ड में पढे 
हुए मन्त्र तो क्रियाथ नहीं हैं इसी स किसी अथ का बिधान न करने पर भी उनका अपने 
वाच्याथ में मुख्यतात्पय है । 

प्रश्ू-प्रथम यही बात केसे सिद्ध है कि मन्त्र, किसी क्रिया का बिधान नहीं करते, 
क्योंकि सनत्रों के विधायक हान मे कोई बाघक नहीं हा सकता जसे “ समिधों यज॒ति ” ( खमिध- 
नामक याग करे) इत्यादि ब्राह्मणवाक्य, बिघायक होते हैं बेस ही “ देघांश्व याभियजते ददाति चथ”! 
(जिन गाओं से देवताभों का यज्ञ करता हू और जिन गोाओं का दान करता है) इत्यादि मन्त्र- 
बाक्य क्‍या बिघायक नहीं हा सकत और जैस “यजति” इस क्रियापद्‌ का “याग करे” यह 
अर्थ होता है वेसे ही क्या 'यजते! ओर “ददाति! का याग करे, दान करे, यह्‌ अथ नहीं हो सकता १? 

उत्तर--मन्त्र होना ही विधायक होने में बाधक है इसी से मन्त्र बिधायक नहीं दोते, 
ज्ञस जपार्थ मन्त्र और बिपन्न मन्त्र । 

प्रश्ष--यह्‌ क्‍या कोई बदवाक्य है कि “मन्त्र बिधायक नहीं हाते' बा लोक का असुभव 
है ? क्‍योंकि यदि ऐसा होता तो यह विचार हू नहीं उठता कि मन्त्र बिधायक हें बा नहीं ! 

चत्तर--' स्वगंकामों यजत ” आदि बिधिवाक्य, ब्राहक्षणभाग ही के हैं इसी से यह सिद्ध 
है कि मन्त्र, विधायक नहीं हैं । 

खण्डन--( १) जैसे बिधायकवाक्य, श्राह्मणभाग में हैं वेसे ही ऐसे भी बहुत से व/क्‍्य 
उसमें हैं जो कि बिघायक नहीं हैं जैसे “ यस्याभय हृविरात्तिमार्च्छेत्‌!” (जिस पुरुष का दोनों हृवि 
अ्रष्ट हो जाये) इयादि । ओर जब विधायक अबविधायक दोनों प्रकार के वाक्य तादह्ाणभाग में 
हैं तो ऋराद्षणभाण में पाठ होना, विधायक होने में कारण नहीं है इससे मन्त्र भी बिघायक 
क्यों नहीं हो सकते १ । 


३३२  धघनातनधर्मो द्धारे--- 


स्वादित्यस्थ ब्राह्मणस्वाभावादित्यत्र तात्पयम्‌ , दृइयते हि “ यस्योभय इहबिगार्त्ति- 
माच्छेदन्वाधेयं तस्य प्रायाश्रेत्ति: ” इत्यादोंब्राह्मणेउ्प्याछेदि्यादीनापबिधायकत्वमिति 
तत्र॒ प्रयोजकत्वब्यभिचारः । किंच “ बसन्‍्ताय कपिल्ललानालूभत ” हइत्यादिमन्त्रे- 
ध्वप्याल भत इत्यादीनां विधायकतल्वदशेनादुब्याभेचारो दुबरः तस्मात्‌ ब्राह्मणत्वमिष 
मन्त्रत्यमपि न जिधायकत्वे तदभावे बा प्रयोजकम्‌ | नच ब्राह्मणगतैरजिंधिव क्ये: प्राप्ताथे तया 
अनुवादकत्वादेव मन्त्राणामबिधायकत्वम कपिश्ललादिवाक्यानां लप्राप्ताथेस्वाद्षिधायक- 
त्वोपपत्ति: मन्त्रब्राह्मणयोश्रोपात्तस्य कमेण एकत्व बलीयस्या प्रत्यभिन्येव स्िद्धमिति न 
मन्त्रेष्वनुबादक त्व|सिद्धि: उक्तजातीयकेषु च मन्त्रेषु न बिधिसभ्योउ्पाप्तो यगुणः कशथ्िदुपादी- 
यते नापि किचित्फलम्‌ न वा निर्भित्तम्‌ यस्याप्राप्तत्वेन विधेयता स्यादिति वाच्यसू। मन्त्र- 
ब्राह्म णयो! कस्यानुवाद कत्वं कस्य वा विधायकत्वमित्यत्र विनिगमनाविरहेणानुवादकत्वस्य 
सन्दिग्धासिद्धत्वात्‌। किंच नोभयोरनुवादकत्वं संभवति तृतीयस्य विधायकस्याभावात्‌।| एवं 
चाशहामाण विशेषत्वान्मन्त्रतराह्मणयारु भयो रपि पृथगेव विधायकत्वं स्यादित्यलुवादफत्वम- 
सिद्धमव । कम च नोभयोरक॑ येनान्यतरस्यानुवादकरत्व॑ स्यात्‌ प्रथादिधातूनामभ्यासेन- 


॥ भाषा ।॥ 
खे०--( २) “वसनन्‍्ताय कपिजलानालभते ” (वसन्त देवता के छिये कपिछल 


नामक पक्षियों का बलिप्रदान करे ) इत्यादि मन्त्रवाक्यों का बिधायक द्वोना, जब मीमांसादशन 
ही में सिद्धान्त किया गया है तब इसी हृष्टान्त से अन्य मन्त्रों के भी बिधायक हाने में सन्देह ही 
क्या है ? निदान मन्त्र होना बा ब्राह्मण होना बिधघायक न होने वा होने में कदापि कारण नहीं। है । 

समाधान--बिधिवाक्यों स प्राप्त ही अर्थों का प्राय: मन्त्र, अनुवाद करते हैं जैसे 
४ जरु प्रथस्वेति पुरोडाश प्रथयति ” ( “उरू प्रथस्व ” इस सन्त्र स पुरोडाश की प्रसिद्धि करें अ०फलाबे ) 
ब्राह्मणभाग के इस बि।धिवाक्य से प्राप्त. पुराड/शप्रसिद्धि का “ उऊ प्रथस्व ” यह पू्बोक्तमन्त्र अनुवाद 
करता हैं । ओर उक्त कपिखलादिवाक्यरूपी कुछ ही मन्त्र ऐसे हैं कि जिनका अथ अन्य बिधिवाक्यों 
से प्राप्त नहीं है इसी से उन कतिपयमन्त्रों को मीमांसादशन ने बिधायक माना है यह दूसरी 
बात है, किन्तु अनुवादक होन हीं से प्राय: मन्त्र, बिघायक नहीं हो सकते | इससे मन्त्रों का 
अनुवादक होना ही बिधायक हाने का बाधक है इसी से मन्त्र बिधायक नहीं होते । 

खण्डन--( १ ) जब मन्प्रवाक्य और ब्राह्मणबाक्य दोनों, पुरोडाश की प्रसिद्धि आदि 
रूपी एक ही अथ को कहते हैं तब इसमें क्‍या प्रमाण है कि ब्राह्मणवाक्य ही बिधायक है और 

मन्त्रवाक्य ही अनुवादक है बिपरीत ही क्‍यों नहा होता अथात्‌ ज्राह्मण ही अनुवादक हैं. और 

मन्त्र है। विधायक हैं। 

स्त्र०-- २) मन्त्र और बाद्ाण, दोनों ता अनुवादक नहीं हो सकते क्‍योंकि तीसरा 
कोई वाक्य विधायक नहीं है । यदि तीसरा कोई वाक्य विधायक द्वोता तो उसके ये दोनों अनु- 
बादक होते तथा उक्तरीति से मन्त्र और ब्राह्मण में एक अनुवादक तथा दूसरा विधायक नहीं 
हो सकता, तो ऐसी दशा में मन्त्र और ब्राह्मण ये दोनों प्रथक्‌ २ सख्वतन्त्र विधायक होंगे | इससे 
मन्त्रों का अनुवादक होना नहीं सिद्ध हुआ । 

ख०--( ३ ) इस कारण से भी मन्त्र अनुबादक नहीं हैं कि पुरोडाश की प्रसिद्धि करना 
आदि कर्म जो मन्त्र और ज़ाह्मण से कहे जाते दें वे एक नहीं हैं किन्तु परस्पर में भिन्न २ दें 
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कम भेदस्यावश्यकत्वात्‌ “ समिधो यजति ”? “ तनूनपा्तर यजती ” स्यादौ यजतेरम्यासेन 
कर्म भेदवत्‌ । तथाच २ अध्याये २ पादे छूजम्‌ 

एकस्यैवं पुनः शुतिरविशेषादनथक हि स्थात्‌ ॥ २ ॥ 

अस्याथ: समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इत्यादों धातुभेदाभावान्न त्रापूब भेद इति 
बहिः पूर्वपश्षे सिद्धान्तः | एकस्येति एकस्य धातो: अविशेषात्‌ गुणाद्यविधायकत्वेन पुन- 
श्रतिरापे शब्दान्तरवत्‌ कमभेदकक प्रपाणं स्यात्‌ दक्षा जुहोतीत्यत्र दध्यादिवदन्यस्य विधेय- 
स्थाभावेन सकृदुच्चारणादेव कार्येसिद्धों असक्ृदुच्चारणमन्थक॑ स्यादिति । 

यत्तुकेचित्‌ । मन्त्रेष्वविधायकर्त नासिद्धम्‌ अनुपानत्तिद्धत्वात्‌ तथाच भ्योगः 
मन्त्रा न विधायक्रा), कपेकरणतया ब्राह्मणेन बिनियुज्यमानत्वात्‌ “ब्रीहिभियेजेते” 
त्यादि बाक्यबिनियुज्यमानब्रीक्यादिवदिति। ब्रह्मयज्ञस्प फले ब्राह्म णस्यापि ब्राह्म गवाक्पेन 
करणतया बिनियोगस्य दशन।द्विनियुज्यमान विधायके ब्राह्मणवाक्य ब्यभिचारबारणाय 
हेतों कर्मेति ।एवमपि पाठाधिकरणवक्ष्यमाणरीत्या ब्राह्मणस्यापि स्मारकतया कमेकर णत्वेन 
श्रत्या बिनियुज्यमाने ब्राह्मण ब्यभिचारबारणाय ब्राह्मणेनेति तथाच पाठक्रमस्या- 


॥ भाषा ॥ 


क्योंकि “प्रथस्व ” और “प्रथयति ”” आदि शब्दों में 'प्रथ” आदि शब्द बार २ कह्टे जाते हैं. और 
एक शब्द को बार २ कहने स उस हब्द की अथरूपी क्रिया का भेद होता है यह बात “एकस्थे- 
वे पुन:भश्रतिरबिशषादनथक हि स्थात्‌ ” [मी० द० अध्या० २ पा २ सू० २] इस सूत्र से जमिनि- 
महार्ष ने कहा है | इस खूत्र का यह अथ है कि “सामिधो यजति” [समिध नामक याग करे] 
८ तनूनपास यजति ” [तनूनपात्‌ नामक याग करें] इत्यादि स्थलों में “यज्ञ” धातु के एक होने से 
यह नहीं समझना चाहिये कि दोनों एक ही याग हैं क्‍योंकि जैसे “ जुहोति?” [होम करे] “ददाति? 
[दान करै] आदि शब्दों के भेद से कर्मो का भेद होता है वस ही एक धातु के अनेक बार उचारण 
से भी । नहीं तो एक याग के लिये उस घातु के एक ही उद्चारण से जब काम चछ सकता है 
तब दोबारा उच्चारण व्यथ है| हा जायगा । 

समाधान--मन्त्रों का विधायक न होना इस अनुमान से सिद्ध होता है कि सन्त्र, 
विधायक नहीं हैं क्योंकि यज्ञादिकर्मों में करण बना कर ब्राह्मणवाक्यों के ओर से ये 
नियुक्त किये जाते हैं. अथान्‌ त्राह्मणवक्य, मन्‍्त्रें। का क्रियाओं में नियोग करते हैं. कि इस मन्त्र 
से इस्र क्रिया को करे, जैसे “उरू प्रथस्व, इस मन्त्र से पुरोडाश की प्रसिद्धि करे ” इत्यादि । यज्ञादि- 
कर्मों में करण बना कर ब्राह्मणवाक्यों के ओर से जो २ नियुक्त होता है वह कोई विधायक नहीं 
होता जैसे “जीहिभियजेत” [चावल से यज्ञ करे] इस ब्राह्मणवाक्य के ओर से यज्ञ में करण 
बनाकर चावल नियुक्त हंते हैं ओर वे बिधायक नहीं होते, ऐसे द्वी जब मन्त्र भी ब्राह्मणवाक्य के 
ओर से नियुक्त होते हैँ तब्र वे बिधायक नहीं हो सकते इति । 

ख्रद्धयज्ञ [ निल्बदाध्ययत ] के फल में मन्त्र के नाई आद्वणवाक्य भी जह्ययश्ञ के 
विधायक ब्राह्मणवक्य के ओर से यद्यपि नियुक्त होते हैं. तथापि वे फल ही में नियुक्त होते है 
न कि क्रियाओं में, इसी से नियुक्त होते पर भी वे अझगवाक्य, विधायक होते हैं और मीमांसा- 


३३७ सनातनध पो द्वारे-- 


शाब्दस्वमाशडक्य सत्समाधानाय ५ अध्याये १ पादे सूत्रभू-_ 
अथकृते यानुमानं स्यात्‌ क्त्वेकत्वे पराथत्वात्‌ 
स्थेन त्वर्थेन संबन्धः तस्मात्‌ स्वशब्दमुच्यते ५६ इति। 

अस्याथेः कऋत्वेकत्ते बहनां कमेशामेकफलकत्वे एकक्तेकल्वे चय। कश्नन क्रमः 
स यद्यपि युगपदलुष्टानासं मवादथ सिद्ध: तथापि अभकृतेचालुमानम्‌ 'स्वाध्यायोउध्येतव्य 
इति विधिभाव्यफलानुसायनुमानं कतेव्यम्‌ अध्ययनविधे हिं. न केवर्क बेदाथेज्ञान- 
मेव सम्यादयेदितत तात्पयेम्‌ किंतु यद्यद्‌ दृष्टं सभवति तावह्भावयदिति इत्थं च यथाउथे- 
ज्ञान तथा वद्द्वारा भ्रयोगकालेड्नुप्रेयथेस्मरणमपि भावयितुं शक््यते सा च स्मृतिः यथा- 
पाठमव भविष्यतीति । स्वाध्यायविधितात्पये विषयत्वान्नाशब्दमितिभावः नन्‍्वेतावदरं तात्प- 
येकल्पने मानाभाव इत्यत आह, बेदस्येतिशेष: । पराथेत्वात्‌ यद्यदनन शकयते करते ताबद- 
येत्वात्‌ स्वेन स्वसम्बन्धिना अर्थेन अनुष्ठानकालिकस्मरणेनापि संबन्धः तस्मात्‌ स्वस्थ 
पाठक्रमस्य प्रापकःशब्द इति | अन्न स्वप्रापकः शब्द; स्वशब्द इति मध्यमपदलापीसमासः 
नपुंसकत्वमाषेमिति । अञ्र च शावर “परार्थों हि बेद; यधदनन शक्यते कतु तर्स्म तस्मा 
एप सपाज्ञायते | शक्‍यते चानेन पदार्थोविधातुम्‌ क्रियाकाल च पतिपत्तुम्‌ तस्मात्‌ बेदः 
पदार्थीश्र विधातुम्‌ उपादेयः क्रियाकाले च प्रतिपत्तुम” इत्युक्त्था बेदत्वाबिशेपाट्राह्मणस्या- 
प्यध्ययनविषिबलाच्छब्दसामरथ्येन शुतिसमाख्येन क्मणि करणत्वेन विनियोगो भबतीति 
स्पष्ट भेवोक्तम्‌ ततञ्न शब्दसामथ्यब्याबृत्तये हतो ब्राह्मणनेति पूरणीयमेत्र । ब्राह्मणेन क्ाचे- 
त्कमंणि करणतया बिनियुज्यमानत्वाभावादेव थे कपिज्नलालम्भवाक्यस्य सत्याप मन्त्रत्वे 
विधायकता सबसिद्धा निष्पत्युहवेत्यूद्यमिति वदन्ति-- 

तदपि न युक्तम्‌। हेतारप्रयोजकत्वादेव । साध्याभावविरोधी हि हेतुः प्रयो- 
जको भवति अय॑ च॑ बिनियोगरूपो हेतुने कंचन विधायकत्वबिरोधी । अन- 
न्तरोपन्यस्तपाठाधिकरणीयश्ञावरे णेव बिनियोगविधायकत्वयो रबिरोधस्य तेरेव स्वप- 
दशन अध्या० ५ पा० १ सू० ६ जिसका बिवरेण स्कोर में ऊपर लिखा है उसके अथाल्‌ 
पाठाधिकरण के अनुसार शब्दशक्तिरूपी श्रुति क ओर से यद्यपि ब्राह्मणबाक्य भी स्मारक हान के 
कारण करण बना कर यज्ञादिकर्मे में नियुक्त होता हैँ तथापि वह अपनी शब्दशक्तिरूपी श्रुति ही। 
के ओर से नियुक्त हाता हू न कि किसी अन्य ब्राह्मणवाक्य के ओर से, इसी स वह व्रिघायक. 
होता है । ओर यद्यपि “ बमसन्ताय कपिखलानालभते्‌ ? यह मन्त्र हैं तथापि ब्राकह्मणवाक्य के ओर 
से किसी कमे में करण बना कर यद्द नियुक्त नहीं है, इसी स यह बिघायक है परन्तु ऐस कतिपय 


सन्‍त्रों के विधायक हान से क्‍या हुआ ? जब कि अन्य सबी मन्त्र, आाक्षणवाक्यों से नियुक्त हो 
कर बिधायक नहीं हैं । 


खण्डन-(१) यद्द अनुमान भी ठीक नहीं है क्‍योंकि किसी काये में नियुक्त होना, विधायक 
होने का बिरोधी नहीं हैं प्रसिद्ध ही है कि राजादि के ओर से नियुक्त पुरुष, अम्य पुरुष के प्रति 
बिधान करता है कि 'यद् कामतू कर! तो ऐसी दशा में ब्राह्मणभाग के ओर से नियुक्त होने पर भी 
मन्त्र अबश्य ही विधायक हो सकते हैं । ओर चावछू आदि तो समर्थ न होने से विधायक नहीं. 
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शुपपादितत्यात । युक्तियुक्तत्रासावबिरोधः बिरोधे मानाभावात्‌ नहि यः केनाचे- 
ड्विनियुन्यते स न किचिहक्लदधातीति कचित्‌ सिद्धस्‌ ब्रीज्यादस्त्वविधायकर्त साम- 
ध्येबिरहादेव ! नच ब्राह्मणस्थ धिंधायकत्वग्रहकालोत्तरमेव ' यत्सबन्रिधाने यो दृ्ठ| इति 
न्यायात्स्वसंबान्धिस्वेन स्व्राथबिधेयस्थ स्मरणे श्रुव्या विनियोगो भवतीति नियोगात्मागेत्र 
बविधायकत्वामिति मा भूद्‌ ब्राह्मण तयोविरोध: मन्धत्रेषु तु प्रागेव ब्राह्मणेन बिनियुज्यमानेघु 
पूवमेत्र स्‍्मारकत्वग्रहाद्धिधायकत्व पाश्वात्यं नोपषद्यत इति वाच्यम्‌ । विकल्पासहस्वात्‌ | तथा 
हि । ककें मन्त्रषु ब्राह्मणवाक्यक्रतबिनियोगप्रयोज्यस्मारकत्वग्रहात्पूबकाले विधिश्नक्तिरस्ति 
नवा, अस्ति चेत नामों स्मारकत्वेनापनेतुं शक्सते | नास्ति चत्‌, बिनियोग।भावे5पि कस्ता- 
मृत्पादयेत्‌ विधायकत्वस्पारकत्वयोराबिरोधस्यानुपदमेबीपपादितत्वातू तथाच ब्यर्थों वरिनि- 
योगापन्यासः नह्मत्र स्मारकत्वविधायकत्वग्रहयोः पौबापयस्योपपादनात्किंचित्‌ प्रयोजन- 
मुपलभ्यते किंतु स्थारकत्वविधायकत्वयोर्बिरोधस्योपपादनादेव, स य नवोषपादयितुं शकक्‍्यत्े 
इति चत्‌- 
अत्रोच्यते । ब्राह्मणवाक्पस्य शक्तिपयालोचनया स्मारकत्वावगमेउपि कम किंचिदनद्य 
बविनियोगाभावात्कमोब धा यकत्व॑ तपां यद्यपि न विरूध्यते तथापि मन्त्राणां तचत्कमोनूदय 
तत्तत्स्मारकतया तत्तद्व्राह्मणवचनेर्बिनियोगात्कमत्रिधायकत्व॑ बिरुधष्यत एवेंति बिनियो- 
गघटित उक्तो हेतुबिंधायकन्वाभावसाधने क्षम एवं | किंच विधिशक्तिविहन्तारस्तावत 
॥ भाषा ॥ 

होता क्‍योंकि विधायक दो ही हाते हैं शक चेतन, दूसरा बेद, तो जब सन्त्रों के उच्चारणकाल से 
पूत्र हैं। यह निश्चित हो गया कि ब्राह्मणगवाक्य न अपन अथ के स्मरण कराने में इस मन्त्र का 
नियुक्त किया है तख वह सन्त्र, उस अर्थ का स्मरण ई। करा सकता है न कि बिधान, इसी से 
मन्त्र नहीं बिघायक हाता । 

खण्डन-(२) जिस समय यह निश्चय होता ह कि यह मन्त्र, ब्राह्मणगबाक्य के आर स स्मरण 
कराने में नियुक्त है, उससे पूबे, बिधान करने की शक्ति उस मन्त्र में है बा नहीं ? यदि है तो 
स्मरण कराने स उसका नबाद्य नहीं ही सकता क्‍योंकि यह अभी कहा जा च्ुका हूँ कि स्मरण कराने 
से बिघान करने में काई बिरोध नहीं है । ओर यदि उससे पूब, मन्त्र में बिधान करने की शक्ति 
नहीं है तो यादि मन्त्र नियुक्त न द्वोता तो भी उसमें विधान करन की शक्ति को कोन उस्पन्न कर 
सकता ? निदान जब नियुक्त होने के साथ, विधान करने का कुछ बिरोध नहीं ह तब उक्त अनुमान 
में, नियुक्त होने की चचा वब्यथ ही है, ओर नियुक्त होन पर भी मन्त्र बिघायक हो सकते हैं । 

समाघान--( १) ब्राह्मणवाक्यों लख, जिन कर्मो का नाम घर कर जो मनन्‍्त्रवाक्य उन 
कर्मों में स्मारक बना कर नियुक्त किये गये वे मन्त्रवाक्य उन कर्मों के विधायक कदापि नहीं हो 
सकते | छाक में भी राजादि की आज्ञा स जिस कम म जो पुरुष साक्षान्‌ कतो बना कर नियुक्त 
होता है बह दूसरे के प्रति उस कर्म करने का बिधान नहीं। कर सकता किन्तु आप ही करता है । 
इससे अनन्तरोक्त अनुमान ठीक ही है और मन्त्र बिधायक नहीं हैं । 

स्रमा०-(२) इस कारण से भी मन्त्र विधायक नहीं होशे कि “ यदू, (जो, जिन ) संबो- 


३१६ सनातनधर्मोद्धारे-- 


यच्छब्दसम्बोधनबि मक्त्युत्तम पुरुषयादि शब्दाद यः यथा “यामिः गोभिः यजते यात्र ददाति 
ता गाबो न नश्यन्ति नच ता: तस्करों हरति नचासां काचिदवयवमभित्रकृतो ब्याधिरुपद्रवः 
पीडयति गोस्वामी च ताभिः सह ज्योरू चिरकाले सचते संसक्तः संयुक्तो भवती” 
त्यथके गोस्तुत्यर्थे- 

न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाम्‌ आमिम्रो व्यथिर आ दधपषेति। 
देवांश याभियजते ददाति च ज्योर इत ताभिः सचते गोपति; सह ॥ 
इतिमन्त्रे गोय|गगोदानयो। सिद्धवद्भावाभिधाविना यच्छब्देन बिधायकत्वसुपहन्यसे । 
एवम्‌ “अहे बुश्लिय मन्त्र मे गोपाय” इतिमन्त्रे वक्तामिमुखीकरणाथेया “अह्दे” इति संबो- 
धनिभक्त्या सामान्यतो वक्तुमिदिताथानुष्ठानप्रवृत्तवक्तभिप्तुखपुरुषप्रबतेकत्वमस्य मन्त्र- 
स्यावगमयन्त्या स्व॒तोउ्पबृत्तपुरुषप्रबतनात्मिका विधिशक्तिनाश्यते । 
तथा “ बहिदेवसदन दामि शुक्त त्वा शुक्राय थाम्ने धाम्न दवेभ्यो यजुषे यजुषे ग़भ्णामि 
इतिमन्त्रे अस्मदथेकेनोत्तमपुरुषेणात्माने भबतनानुपपत्त्या विधिश्षक्तिबोध्यते । 

णएबमस्‌ “यदिसोममपहरेयु:” इत्यादिमन्त्रे निमित्तत्ववाचिना प्राप्तिबोधोपधायिना 
यदिशब्दनाप्राप्तपापणात्मिका विधिशक्तिरपनी यते । 

एवजातीयकानां च विधायकत्वप्रानधातिनां मम्त्रेषु प्रायणोपलम्भान्मन्त्राणाम- 
विधायकत्द॑ सिद्धपत्र । यत्र तु कचिदेवंज्नातीयका जिधित्वापघातिनों नोपलश्यन्त 

॥ भाषा ॥ 

धनविभक्ति, (है) उत्तमपुरुष, (में हम आदि ) यदि, (जो) इत्यादि शब्द, मन्त्रों में प्रायः रहते हैं 
आर य शब्द, विधान करन की शक्ति के तोड़नवाले हैं. जसे, “न ता नशन्ति न दभाति तस्करो 
नासाम्‌ अ.मिश्रो ब्यथर आदधर्षति । दवांश्व यामियजते ददाति च ज्योक् इतू तामिः सचते 
गापति: सह ” (जिन गोओं से याग करता हैं ओर जिन गाओं को देता है, ब गाएं नष्ट नहीं होतीं, 
न उनको चोर चुराता, म उनके अज्ञों में शञ्रुकृत बा व्याधिक्ृत पीडा हाती हू ऑर उन गोओं का 
स्वामी उनके साथ अथांतू परलाोक में चिरकाल तक संयुक्त रहता है) यह मन्त्र विध।यक नहीं 
हो सकता क्योंकि 'यदू्‌! शब्द के रहन स गोयाग तथा गोदान की सिद्धावस्था ज्ञात होती है 
आर विधान ता सिद्धका नहीं हं।ता किन्तु आसिद्ध ही का । सम्बाधनविभ-क्त का उदाहरण यह है 
कि “अह बुप्लिथ मन्त्र से गोपय ? (हे बुल्तियनामक सपे मेर मन्त्र की रक्षा करो ) 
इत्यादि, यहां “हे? इस संब्रोधन से यह निश्चित होता हू कि सपे, मन्त्रबोलनवाले के अभि- 
मुख स्थित हू ओर उसका काम करने में प्रबृत्त है तो एसी अवस्था में बिधान नहीं हो सकता 
क्योंकि पूब्त स जो जिख काम में प्रबृत्त नहीं हैं उलको उस काम में प्रबृत्त करने को बिधान 
: कहते हैं । उत्तमपुरुष का उदाहरण यह हैं कि “ बाहदेवसदन दामि ” (में कुशों को 
काटता हूं ) इस मन्त्र सें बिघान करने की शक्ति नहीं हैं क्‍्योंक्रे अपने से अपने को कोई नहीं 
प्रदृत्त करता । “यदि ” शब्द का उदाहरण “यदि सोमपहरयु:” (यदि सोम हटा छें) यहां “यदि? 
शब्द से सोम का हटाना प्राप्त होता है ओर अप्राप्त दी का प्रापण अथात्‌ बोघन, बिधानशाकि 
है. इसी से यह मन्त्र बिधायक नहीं है, विधायकत्न के तोड़नवाले ऐसे २ शब्द मन्त्रों में प्रायः 
रहा करते हैं इसी से मन्त्र, विधायक नहीं होते। और जिस किसी मन्त्र में ऐसे शब्द नहीं रहते बह 


सांमान्पकाएट्स्य पूंवांद्ध श्ड्७ 


सेत्र विपायकत्वपस्त्पेव यथा “वख्रन्ताय कपिल्ललानालभत्रे” इल्मादिपु कतिषयभम्त्रदूं । 
मन्त्रा न बिधायका इतिे सामान्योपसंहारिणी ममसिद्धिस्तु ब्रह्मणग्रापादिषसिद्धिवरू यस्त्व[- 
भर्माया । नचेहइ पश्चतावच्छद काक्रयाथमन्त्रावच्छदन वाच्याथपरसत्वाभावशसिषाधयिाषतो 
यन ऋकरय कस्याचन्मम्त्रस्य|बबायकत्वजप्‌ भागा साउइसाध्वसमास्कन्दत्‌ ब्राह्मणषु तु कषचु- 
बिदेव “यस्योमये हाविरातिमार्ठत्‌ ' इत्यादिषु के के चन पू्वोक्तजातीयका विधिस्वप्रतिरों- 
धिनः अतिसन्धीयन्ते इति प्रायण तेषां ब्िधायकत्तात्पूबबदेव विधायकानि ब्राह्मणानीति 
प्रसिद्धिः | नापि प्रशस्तस्वादिलक्षकता मन्त्रेषु सभविमी, अथवादेरेव गबायत्वात्‌ । 
तथाच मी० द्‌० अध्या० * पा० १ सिद्धान्तसत्रस - 

आपबा प्रयोगसामथ्यान्मन्त्रोउभिधानवायी स्यात्‌ ३१ इति। 

अस्य थ, मन्यत्रः मन्त्रस्थाख्यातपरम । आअाभधाववाचा अयथप्रकाशनयात्रपरम धयाग 
अलुप्ठान कयमाण तावदधस्परणमात्रसामथ्यात्‌ न बधायक न बा स्तावकामत्यथे 

शाबरे च स्तृत्यथकल्पनायामप्यानथक्यम्‌ परिसमाप्तेन साथवादकंन वाक्येन बिहि- 
तत्वाद्‌ यागस्य इति | 

एवमन्ये 5पि मस्त्राणां वाच्याथपरत्वाभाबे स॒त्रोक्ता देसवः। तपां चावतरणाय इयं 

॥ भाषा ॥ 

बिघायक होता ही है. जसे “वैसन्ताय कपिखतलानालमत ”? यह पूर्वोक्त मन्त्र बिधायक है, “सन्त 
बिघायक नहीं हात ' यह सामान्यरूप स्‌ प्रॉस॒८ठे त।, बहुत्त के आतभप्राय स ह जस जिस प्रास में 
ब्राह्मग अधिक हो।न हैं. बहाँं कतिपय क्षत्रियादकों क२हत भो यह प्रसिद्ध हाती है कि वह ब्राह्मणप्रास 
है, और पूर्बोक्त अनुमान स भी यही सिद्ध किया जाता है कक मन्त्र, प्राय: विधायक नहीं होते 
न कक यह सिद्ध किया जाता है कि मन्त्र बिघायक होता ही नहीं। एस हा यदि किसी ब्राक्षणवाक्‍षय 
में भा पृत्राक्त " यद्‌ ' आदे शब्द पड़ जात हूं ता वह भा बचधघायक नहा हाता, जस '' यम्याभमय हाव- 
रातेमाचछेत ” (जिसक दाना हांव अशुद्ध हा जाये) यह ब्रद्यगवाक्य, 'यद्‌ ' शब्द के कारण 
बिधायक नहीं हूँ, ओर उक्त 'यदू' आदि झाब्द ब्राह्मणवाकक्‍्या सें प्राय: नहीं रहते इस कारण 
बहुत सर त्राह्ममंधाक्य बिधायक होते हैं इसी स यह प्रासद्ध हे कि ब्राह्मणबाक्य बिधायक होते हैं । 
इन पृब्रक्ति युक्तियो स जब यह सिद्ध हो गया कि मन्त्र, विधायक नहीं हू तब यह भी सिद्ध हो 
गया कि अथवादों के नाई अपन वान्याथ मे मन्त्र का सुख्यतात्पय नहीं दे । ओर यह भी नहीं 
कट्ट सकत कि अथवादों के नाई लक्षणावृत्ति क द्वारा मन्त्रों का भी तात्पय, प्रशंखा ही में है, 
क्योंकि तब तो अथवादों ही स प्रशंसा के बोब हं।न पर मन्त्र ब्यथ ही हा जायेगे इस्री अभिप्राय 
से मी० दृ० अध्याो० २ पा० १ “अपि बा प्रयोगसामथ्यान्मत्राइमिघानवाची स्थात्‌ ”” | ३१॥ यह 
सिद्धान्तसूज है । इसका यह अथ हैं कि मन्त्र, न बिधान करते हैं ओर न प्रशेखा करते हैं. किन्तु 
याग करने के समय उन क्रियाओं का स्मरण कराते हैं जिनका बिघान जाह्मणवाक्यों स हुआ है 
इति | और जब उक्त रीति से यह सिद्ध हो गया कि सनन्‍्त्रों का किसी अथ में तात्पय नहीं है तब 
यह भी सिद्ध दो गया कि अपने पाठमात्र के द्वारा मन्‍्त्रों का यज्ञों में उपयोग हे । तथा उक्त- 
हँतुओं से जनन्‍्य, और छहेतुओं को भी जामैनिमहार्थ ने अपने सूत्रों स कहद्दा है जिनसे कि सह सिद्ध 
किया है कि मन्‍्त्रों का अपने अर्थों में ततत्प्य नहीं हे परन्तु इन सूज्रोक्तदेतुओं के श्रस्ताव के 

है | 


३३८ सनातनधर्मोद्धारे -- 


भूमिका | तथाहि | मन्त्र स्तावद्धिध्यथवादादिवत्‌ स्वाध्याय/ध्ययनबिषिनैव स्वाध्यायत्वाबि- 
ज्षेपात्पुरुपाथोनुवन्धितया बोध्यन्ते | सा च पुरुषाथोनुबस्धिता, सति दृष्टायेद्रारकत्वे, न॑ 
केवलाद्द्वारकत्वेनोपपादयितुश्॒चिता, कट्पनागौरवत्रसंगात्‌ एवंच दशेपूणेमासादिमिर्विधे- 
ये। क्रमप्रकरणयोरनुरोधाइदस्संबध्यते तत्सबंमज्रत्वेनाज्ञीक्रियते तत्र च यथा प्रयाजादि- 
वाक्य न्यऊ्ृत्वेनोपग्॒ह्मन्ते तथा मन्‍्त्रा अपि । नचेवं प्रयाजादिवाक्यवन्मन्त्रस्थापि स्वरूप न 
दर्शपूर्णमासादिभिरइत्वेनोपशघ्षेतेति कमेकाले मन्त्रोच्वरणनियमों न स्यात्‌ क्रमप्रकरणार्भ्या 
तदुपपादने तु मन्त्रवत्कमकाले प्रयाजादिवाक्यानामप्युच्चारणनियमः स्यात्‌ बिनिर्गमनाबि- 
रहादिति वाच्यम्‌ । समानेउपि क्रमप्रकरणसंस्पर्श प्रयाजादिवाक्ये: कमोड़भूतावाभिधानेन 
दशादिवाक्यानामक्ञाकाप्नोपशमनसं भवादनाकाह्लितानि प्रयाजादिवाक्यस्वरूपाणि न तैरक- 
स्वनाज्ीक्रियन्ते मन्‍्त्राणां तु प्रयाजादिवक्यवस्कर्मडूभूताथविधायकत्वस्य, दशादिप्रधा- 
॥ भाषा ॥ 

लिय भूमिका प्रथम होनी चाहिये वह यह है कि--- 

जैस अथवादादि बेदभागों का पुरुषाथ के प्रति कारण होना “स्ाध्यायो5ध्येतव्य: ”' इस 
पूर्बोक्त अध्ययनबिधि स सिद्ध है,ओर सिद्ध करन की रीति भी अथवाद के प्रकरण में पूबहीं “बृहदूब्याख्या- 
न” में कही जा चुकी है बेस हू उसी रीति से मन्त्र में भी पुरुपाथ का कारण होना उसी अध्ययनबिधि 
से सिद्ध है, क्योंकि जैसे अथवाद, स्वाध्याय अथात बंद हैं वसे ही मन्त्र भी । और मन्त्रों का 
पुरुषाथ के प्रति कारण होना जब तक किसी लछोकिककाथ के द्वारा सिद्ध हो सके तब तक घमरूपी 
अरृष्टकाय के द्वारा उसका नहीं सिद्ध करना चाहिय क्‍योंकि एसा स्वीकार करने में कल्पना- 
गौरवरूपी दोष पड़ता है, आर दशपुणमासादि यज्ञोा। के बिघायक वाक्यों के साथ. क्रम ओर 
प्रकरण के अनुसार जिस २ पदाथ का सम्बन्ध होता है वही २ पदाथ उन यज्ञों का अद्भ हवा 
है । ऐसी अवस्था में प्रयाजादि नामक यज्ञ जस दशपुणमासयज्ञ के अन्ञ हो।त हैँ बेस ही मन्त्र भी 
उसके अज्ञ दवोत्ते हैं । 

प्र०--दशादियज्ञ, जेस प्रयाजादिवाक्यों के अक्षरों बा पदों को अपना अक्ल नहीं 
घनाता अथात्‌ उस यज्ञ के लिय प्रयाजादिवाक्यों का पाठ नहीं होता, किन्तु उसके अथ, प्रयाज नामक 
यज्ञ का अनुप्ठान ही द्वाता है वस ही मन्त्रों क भी अथ ही का अनुष्ठान उस यज्ञ में होना चाहिय, 
जिसके अद्गज वे मन्त्र हैं तब यज्ञ में मन्त्रों का पाठ क्‍यों किया जाना है १ यदि यह कहा जाय कि 
क्रम और प्रकरण के अनुसार प्रयाजादिवाक्यों का भी यज्ञकाल में पाठ ही होना चाहिये, तो 
क्यो प्रयाजादियज्ञों का अनुष्ठान हूता हूं ? क्योंकि क्रम और प्रकरण का अनुसार, प्रयाजादि- 
वाक्यों ओर मन्त्रों में तुल्य ही है किसी म॑ कुछ विशष नहीं है । 

उत्तर--(१) बिशप यद्द हू कि दशपृणमासादि के बिधायक प्रधानवाक्यों को, अपने 
अक्लक्रियाओं की आकाह्डा होती है कि कोन स्त्री क्रिया दशेपृणमासादियश्ष का अज्न है ? और 
इस आकाहू को प्रयाजादिवाक्य अपने अथ अथात्‌ क्रिया से पू्ण करते हैं तथा वही क्रिया, 
प्रधानयक्ष का अज्ज होती है ओर जब आकाह्ठु पूण दवा गई तब दशेपूर्णमासादि यक्षों में प्रयाजावि- 
वाक्य के अक्षरों का पदों के पाठ का कुछ प्रयोजन नहीं रहता इसी से यज्ञ में उनका पाठ नहीं 
होढ़ा, कोर मन्त्र तो उक्त आकाह्ू को अपने अर्थ के द्वारा पूणे लहीं कर सकते क्‍योंकि प्रयाजादि- 


सावान्यक्राण्डल्य पृषो्द्ध ३३९. 


नवाक्पवत्कमोबेधायकत्वस्य, बायुक्षेपिष्ठा दिवाक्यवत्स्तावकत्वस्य, ध्यानादिनाइपिे स्मरण- 
सिव्ध्या, नियतस्मारकत्वस्यथ, चासंभवेन तक्तद्द्धारंण दशोदिविधिवाक्याकाहाया उप- 
शमनासंभव इति बिनिगमनायाः सुनिगमनतया मन्त्राणां स्वरूपमेवाप्रश्ान्ताकाओीद शा दि- 
बाक्ये। कऋमप्रकरणसंस्पर्शानुसारादनन्यगतिकतयाउह्वत्वेनाझ्ञी कियत इत्यस्य सुवचत्वात्‌ । 
श्वेच मम्त्रस्वरूपस्थ निब्योपारतयाउदज्गत्वान्यथानुपपत्तिबलकल्पनीयतद्धथापारताके तसत्क- 
मेकालिकोचारणमात्रे पन्‍्त्राः पयेवसास्यन्तीति नाथबोधने तेषां तात्पयेमित्यतिसामयिको 
उसो पूर्पक्षाडनकुरभरोहः | एवमध्ययनबिधिनाउपि क्रमप्रकरणपाठयो: साथक्याय मन्त्राणां 
कमोडत्वभाजमाक्षिपता तदन्यथानुपपत्तिबलछात्कमकालिकोब्चारणमात्रकल्पनेनेव समन्‍्त्राणां 
ग्रहणस्याथानां सँस्कास्येत्वस्थ च सूपपादत्वान्न तेपामथोवबोधपर्यन्तत्वमाक्षिप्तुं क्षम्यते । 
प्रयाजादिवावयेदु तु स्वाभाविकशब्दसापण्य/नुसारिणा कपोडभूतपदाथेबिधानेन स्वयं 
शासख्राथोव्धारणकालिकेन ब्यवेतात्तरकमंकालिकत्वादकारणभूतस्य कमेकालिकोचार ण- 
स्यानपेक्षणदेव नाहष्टार्य:कपकालिकोच्ाारणनियमः कथमपरि शकक्‍्यते कल्पयितुस । 
एवं कमंकालप्रयोज्यानां मन्त्राणामनुभूयमानयेरुच्वारणस्वार्थाभिधानयोमेध्ये कतरेण 
॥ भाषा ॥ ह 
बाक्य के नाई दशादियज्ञों के अद्भक्रियाओं को वे अपूबरीति स नहीं कहते और दर्शादि प्रधान- 
वाक्पों के नाई किसी कम का बिधान नहीं। करत तथा अरथवादवाक्यों क नाई प्रशंसा भी नहीं 
करते और नियतरीति से किसी अर्थ के स्मारक भी नहीं। हें क्योंकि ध्यानादि के द्वारा भी उन 
अथों का स्मरण हो सकता है, इसी से क्रम ओर प्रकरण के अनुसार दशादिबिधिवाक्य, अनन्यगति 
है। कर मन्त्रों के खरूप अथात पदों और चाक्यों द्वी को अपना अड्गज बनाते हैँ । ओर मन्त्रों का 
स्वरूप शब्दरूप है वह बिना किसी ब्यापार के दशादियज्ञां का अज्ञ नहीं हो सकता इसी से 
छसके उच्चा रणरूपी ब्यापार की कल्पना होती है । और यही कारण हे जिस स कि यज्ञकाल में 
मन्त्रों का उच्चारण अवश्य किया जाता है और जब बक्तरीतवि स्‌॒ मन्त्रों का यक्षकारू में उच्चारण 
ही प्रयोजन है तब उनके अथक्षान का काई फल ही नहीं हैं इससे यद्द सिद्ध हो गया कि मन्त्रों 
का अपने अर्थों में तात्पय नहीं है । 
उ०--(२) दूसरा बिजशेप यह है कि पूर्बोक्त अध्ययनबिधि भी क्रम और प्रकरण के 
अनुसार प्रथम यही सूचना करता है कि जो मन्त्र जिन यज्ञों के प्रकरण में हैं व उनके अज्ञ हैं, 
सदनन्तर जब यह बिचार द्वाता है कि किल व्यापार के द्वारा अज्ञ हैं ? तब छाघव से यही निश्चय 
होता है कि यज्ञकाल में उच्चारण हीं के द्वारा मम्त्र, यज्ञ के अज्ञ हैं, इस रीति से मन्त्रों को अध्यधन- 
बिधि, उच्चारण हीं. तक ले जाता है न कि अध्ज्ञानपयन्त | और प्रयाज[दिवाक्य तो अपनी 
स्वाभाविक शब्दशाक्ति के अनुसार प्रधानयज्ञ के अज्जमूत क्रियाओं को प्रथम ही विधान करते हैं 
इसी से वे क्रियानुछ्ान के द्वारा यज्ञों के अद्भ होते हैं और उनके अथरूपी किया ही का अनुष्ठान 
किया जाता हैँ, तथा उनका उच्चारण भी अर्थज्ञान हीं से सफल हो जाता है तब किस प्रमाण से 
यह कल्पना की जाय कि यद्वसमय में उनका उच्चारण अववय करना चाहिय । 
उ०--(३) थज्षकाल में जब मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है और उनके अर्थ का 
बोध भी दोता है तब यदि यद्द बिचार किया जाय कि “ उन्तका उश्ारण, यक्ष का उपकारी दे 


३४० समातनधर्णोद्धारे--- 


दारेण विवेयोपकारकत्वमिति स्रन्देहेउइनुपदोक्तयृक्तिशिरावेध्यकत्यात्यायस्याथोचारणस्पेव 
द्वारत्वसवितस नतु ध्यानादिनाउप्यन्यथासिद्धत्वादनावश्यकस्थ चरमोपस्थितिकस्यथ ये 
स्मरणात्मकस्यायथेबो पस्य । हृं चंदे बहुशो जपार्थेष्‌ु बिषत्नषु च मस्त्रोष्विति नाक्झृप्तकल्प- 
जाउपत्तिरापि । एवं च अनेनेब न्यायेन मन्त्राणां सिद्धएव स्वाथेतात्वयोभाव सृश्रकारण तद- 
बंशाख्रादप: फतिपये हेलवाउपि प्रदर्शिताः तेषावप्रयोजकत्वापहारी त्वयमेव बिपक्षबाधक- 
तकायमाणो श्रूमिकाउ:भोगः । हंतवश्व ते यथा-- 

(१ ) 'उरू प्रथस्त्र' इत्यादयों मन्त्रा; उरू प्रथस्वेति पुरोढाश प्रथयाति' इत्यादीनि च 
ब्राह्मणानि एवं च यथा नीढछीरोगाइुपहतेनद्रयस्य चक्षुरस्त्यवति परेदंइयते परेण तु नीय- 
मानमुपलभ्य न पश्यतीति ज्लञायत तथा मन्त्ररूपपालोचयतां मन्त्रेष्वथेप्रकाशनश्क्तिजुद्धि- 
यद्यापि भवति तथापि परेण बिनियोगं दृष्टा स्वयंबिनियोगश्क्तिनास्तीति गम्यते ततश्व न 
मन्त्राणां स्वार्थ तात्पयेस अन्यथा स्वयमेव बिनियोगे विनियोजकानि ब्राह्मणानि निर- 
थेकान्यापद्चरन तथाच -- मी० द०अध्या० १ पा०॥ २॥ 

तदथंभाख्रात्‌ ' सू० ॥ ३१ ॥ इति 

उरू प्रथस्वेत्यादों यस्तदथः पुरोटाशप्रथनादिरूपोड्थे: स याहाशि शाख ताध्शशाखरात्‌ 
“८ उरू प्रथस्वति पुगाड़ाश प्रथय त्यादिविधित्राक्यात्‌ । तदरथेन्नानसभवादितिशपः | इत 
आरभ्य पश्चम्यन्तानाम्‌ “अनित्यसंयागान्मन्त्रानथंक्य ” पमिस्थेकोनचत्वारिंशत्तमसूत्रस्थे 


॥ भापष्या | 

अथवा अथ का बाघ ?"” ता उसमे यही निणय न्यायप्राप्त हागा कि अधथबाध, यग्रज्ञेपकारी नहीं 
है क्‍योंकि उनके क्रियारूपी अथ का बाघ ते जिधायक बज्ाह्मणवाक्यां स्‌ हो कर यज्ञ करन में 
यज्ञमान की प्रद्नत्ति हुई है इससे उसी बिहित यज्ञाक्रया का दोबारा बोध स्मरण [त्मक ही है ओर 
स्मरण अवधानादि स अन्यथासिद्ध है. ऑर उच्चारण ता बाघ की अपेक्षा प्रथम होता है तथा 
किसी स अन्यथाखिद्ध भी नहीं है इसी स उच्चारण ही यज्ञापकारी है न कि अर्थज्ञान । भौर जब 
अर्थज्ञान यज्ञोपकारी ही नहीं हू तब अर्थ म॑ मन्त्रों का तात्पर्य भी नहीं हं तथा यह काई नवीन 
बात भी नहीं है क्‍योंकि जपकियजानवाले मन्त्र ओर बिषहारी मन्त्र के उच्चारण ही से फछ का 
हाना अनुभवमिद्ध है उसमें अथज्ञान का काइ फल नहीं हू ऑर इसी दृष्टान्त स क्रियाअमन्त्रों को 
शो काल लक ४ 35 22५ 2 > ०8 5 6 55 ४२5 कु बब् थ, 

इसी भूमिका का छ कर जामानमहांप् न अपन अथ म मन्त्रा क तात्पय नत्ञ हान से 
अनक हंतुओं का कहा है , जो अब नीच अन्त २ मे सृत्रोलिग्य कर दिग्लाये जातेहें । 

(१) जस नीलीरोग (जिसमें आंग्व का बिकार प्रत्यक्ष न हो ओर देख न पड़े ) वाले 
पुरुष की आंखों को देग्व, लोग यह समझते हैं कि यह देखता है परन्तु जब दूमरे मनुष्य की 
अशुली पकड़ उसे चलते देखते हैं. तब यह निश्चय करते हैं कि इसको देख नहीं पड़ता, बल ही 
पूर्वोक्त 'उरू प्रधस्व ” आदि क्रियाथमन्त्रों के स्वरूप देखने स ज्ञात होता हैँ कि ये अमुक क्रिया 
में पुरुष को नियुक्त कर सकते हैं परन्तु जब पूर्बोक्त “उरू प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति ” इत्यादि ज्राद्मण- 
बाक्यों से पुरोडाश की प्रससिद्धि आदि कार्य में उन मन्‍्त्रों को नियुक्त होते देखत हैं तब यह 
निश्चय होता है कि मन्त्रों में अन्य को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है क्‍योंकि जब क्रियाओं में 
वे आप ही ज्राह्मणवाक्यों से नियुक्त हो रहे हैं तब वे दूसरों को क्‍या नियुक्त कर सकते हैं | और 

' गदि वे अपने हीं से अपने को नियुक्त करें तब तो उनको नियुक्त करने वाले ब्राह्मणबाक्य ही ब्यथ्‌ 
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मन्त्रानयेक्यामित्यत्रान्धयः । परकृते चानथेक्ये यत्सिसाधमिषिते तद्दाय्यायतास्पयराहैत्यम्‌ 
शाखादाते च जातावेकबचन ब्राह्मणन बिनियुज्यमानत्व च हेतुरितिभाव! ! 

(२)किंच मन्त्रांणां स्वाथप रत्वे “अग्नमेमे द्वो'इतिशब्देन प्रत्यायनी यस्थायेस्य 'मृद्धा उप्र! 
रिव्यनेनापि प्रत्याययितुं श्रक्यत्वादाप्रमूद्धपदयोमान्त्रः क्रमनियमों सिग्थेक एवं स्य्त्‌ 
मन्त्राणां केवलाहष्टाथेकत्वे तु नियतक्रमभड़ढे तदुच्चारणजन्यादष्टसद्भावे प्रमाणाभावात्‌ कम- 
भक्को न युक्त इति पदयोःक्रमनियमः साथेकों भवाति अतो मन्त्रा न स्वाथपरा! । नच 
स्वाथेपराणामपि शब्दानां क्रमनियमो दृश्यते यथा इन्द्राग्नी,नीलोत्पलम्‌, राज पुरुष:, चित्रगु: 
निष्कोश्ाम्बिशिति तथेवाथबोधोपफ्स्या माम्त्रोएपि पदक्तमनियमः साथकों भविष्यतीति 

च्यम्‌ । वेषम्यात्‌ इन्‍्द्राश्नीनीलोत्पलमित्यत्र क्रमभड्ठ हि साधुत्वमेव न स्थात्‌ ' अजाबदन्तम्‌ 
“जुप्सजेनपूबेमू” इति सूत्राभ्यां पूबरोनिषातनियमस्मरणात्‌ अम्नीन्द्राविति काचित्कः प्रयो- 
गस्तु छान्दसतयाउप्रर भ्यहिंतत्वविकक्षया घा नयः | एवं राजपुरुषहत्यत्र पुरुषराजइति क्रम- 
बेपरीत्ये तदथएवं बिपरीयात्‌ तथा चित्रशु रित्यत्र गुचित्रईति निष्कौशामिबिरित्यत्र च कौ- 
शाम्बिनिरिति क्रमब्यत्यासडनथंकत्वपेव स्यात्‌ एवचेतेपु ऋमभज्ढे तात्पयाबिष यस्य झाब्दस्या- 
निवाहात्तन्निवाहाय क्रमानियमस्य भाथेकत्वेःप्यरिनसूद्धेत्यन्न क्रमबिपययउप्यमिपतश्याब्दबि- 
प्येयाभावादुक्त क्रमनियमानथक्यं दुष्पग्हिग्मव / नच प्रकृतेदपि सूद्घाउम्रनिरिति ऋमब्यत्यये 

न्त्रल्वणव भज्येतति न क्रमनियभानथक्यापत्तिरिति बाच्यम्‌ ) अथपरत्वाभावएव हम 
परिहारों खुब्येत नत्वथपरन्वे, मन्त्र इति शब्दों हि “गुप्रविषतिवचियामिमनितनिसन्दि- 
च्छदिभ्यख्रन” इत्योणादिक, ज्ञानाथान्मन्यंतमनातेवो अन्प्रत्यय कृते ब्यूत्पच्यते मन्त्राणाम- 
थेपरत्वाभात्र च तघु योगप्रबुतरसंमवान्मन्त्रशब्दस्य रूढिरिवाश्रीयत तज्निमित्ति नियतक्रम- 


पदकवाक्य विशषत्वरूप मन्त्रत्वं च क्रमभज्क विरुध्यतेति क्रमानियमा5दृष्टाथतया साथका- 
॥ भापा ॥ 
हो जायेगे | इसो से मन्त्रे का अपन अथ में तात्पय नहीं है किन्तु वे ज्राह्मणवाक्‍्यां से नियुक्त 


हा कर अपने पाठमात्र क द्वारा यज्ञ क उपकारी है | यह बात मी० द० अध्या? १ पा० २स 
८ तदथशास्रात्‌ ? || ३१ ॥ इस सूत्र स कही गई है जिसका यह अथ है कि “ उरु प्रथस्व ” आदि 
मन्‍्त्र। को पढ़ कर पुरोढाश की प्रसिद्धि करना आदि जो क्रियाएं की जाती हूँ उनका बिधान ब्राद्यमण- 
बाक्यों स हेता है इसी से मन्त्र, विधायक नहीं हैं और न उनका अपन अथ में तात्पय है । 

(२) “असम्निमर्था ” (अग्नि शिर है) यह एक मन्त्र का शब्द है यदि यह अपने अथ- 
बोध के लिये हैं तो यदि उलट कर “मूधाअम्नरि ” कहे तब भी उसा अथ का बीध हो सकता है. 
परन्तु उलटा कहने से वह. मन्‍्ज न कहलाबैगा, क्योंकि जिस क्रम से मन्त्रों में शब्द पढ़े हुए हैं. 
उसी क्रम से जब वे कहे जाये तब ही वे, मन्त्र कहलाते हैं यह मयादा मन्त्रों मैं सब।|सद्ध है । 
इससे यह स्पष्ट है कि मन्त्र, अर्थबाध के लिय नहीं हैं क्‍योंकि यदि वे अथंबोध के लिये होते तो 
पदों के उछ्ट पछट होने पर भी व इस कारण मन्त्र ही कहलात कि अथबोध तो उनस ज्या का 
तयों होता है, इसस यह निश्चित होता है कि यथाम्थित क्रम से उनका पाठमात्र यज्ञोपकारी है ओर 
अपने अथ में उनका तात्पर्य नहीं हैं | यद्यपि 'राजपुरुष:” आदि छाकिकवाक्य, अपन अध का 
बंध कराते हें तब भी उनमें क्रम का नियम है क्योकि “ पुरुष:राज” कहन स राजडत्य का बाघ 


३४२ समनातवनधर्भोद्धारे-+ 


अबति | तेषामर्थपरल्े तु मन्त्रअब्दस्थ तेषु योगएवाश्रीयत तथाच तत्तद्यविवेषयोंधकत्व- 
घटितमेष मम्त्रत्व॑ तक्षिमैचे स्थात्‌ तथ्व मूद्धोउप्रेरिति क्रमअज़रेडपि न भज्यते, शब्दे बेच 
स्यामाबादिति क्रमनियमानथक्यापत्तिरिति कर्थ प्रतिकूलमेवासुकूलत्वेन झकते । 
तयाच पूर्बोक्तसत्ोत्तरं सूत्रमू--- 
वाक्यनियमात्‌ ॥ ३२ ॥ इति। 

वाक्यस्यथ पदक्रमस्य नियमात्‌ अग्नेमूर्ता दिवःककुदित्यत्न मूपोपरिरिति बव्युत्कम- 
बादेअपि अथेप्रतिपात्तिसंभवात्‌ क्रमनियमो ब्यथेः स्यादित्यथे: अतो नियतक्रमत्व हेतुरितिभावः। 

(३ ) आपच नश्यबुद्ध करे केनाचित्कतुश्बक्यत इति यज्ञभयोगात्पूबमेवाशीधा ऋ्बि- 
ला “अग्मीदग्रीन्बिदरेदि ' तिपादादेवाभित्रिहरणादिक कार्य्ये स्वकतेब्यत्वेन बुद्धे सति यज्ञ- 
प्रयोगकाले “अग्रीदप्मीन्विहरे ' ति प्रेषणन्त्र: पिष्टपेषलन्यायेन बोधगमुपजनयितुमशक्लुब- 
बच[रणपात्रणादृष्ठा थों मबति तथाच कथमवबंजातीयकानां मन्त्राणां स्वार्थ तात्पय सं भवति १ 
नवा स्मारकत्वमपि संभव॒ति, ब्राह्मणश्ञानाम्यासपाटवजन्येः संस्कारे; स्मरणस्यथापि सेम- 
बात्‌ नव ताइशसेस्कारोंह्रोधकत्वमापे, पूदेपदाथेसमप्लेत्राह्मणवाक्यस्येब था तदुद्धोधकत्व- 
संभदात्‌ ! तथाच उक्तसूजोत्तरं सूत्रमू-- 

बुद्धशासत्रात्‌ || ३३ ॥ इति। 
आप्रीधा प्रयोगाद्‌ बहिरिब अग्निविहरणादि कमे मदीय मिति, बुद्धे ज्ञाते “अक्नीद- 
॥ भाषा ॥ 

नहीं होता तथापि “अप्निमूर्धा ” में क्रः बदलने पर भी अथबोध नहीं बियड़ता, इसी से इसके 
पदों का क्रम, अथबोध सुधारने के लिय नहीं है किन्तु पाठद्वारा धर्माथ ही है यह बात पूर्बोक्त- 
स्थल में “ वाक्यनियमात्‌ ”” || ३२ || इस सूत्र से कद्दा है। यहां वाक्यशब्द का क्रम थथ है 
सौर अथ स्पष्ट ही है । 

(३) किसी यश्ञक्रिया को समझ बिना काइ नहीं कर सकता इससे यक्षारम्भ के पुन 
ही 'अप्नीप” आदि ऋत्विक्‌ अपन २ कामों को अध्ययनकाछ के अनन्तर “ अग्नीदग्नीन बिहरेत ? 
(अम्नीघू नामक ऋत्विक्‌ अप्ने का हरण कर ) इत्यादि ब्राह्मणवाक्यों ही स अपने २ कासों को 
समझे रहते हैं तब यशज्ञप्रयोग के काल में “अस्नीदस्नीनबिहरर ?(द्वे अम्नीघ्‌ तू अभि का बिहरण कर ) 
इत्यादि मन्त्रों से उनको अपने २ काम में प्ररणा करना व्यथ ही है क्‍योंकि जे तो प्रथम हीं फ्ले 
यद्ट जानते हैं कि अम्लुक ६५ अवसर पर हमको अमुक २ काम करना चाहिये इसी स इस प्रकार 
के मन्त्र, उस २ अवसर पर अपन २ पाठमात्र ही स यज्लोपकारी हैं न कि अथबोध कराने स । 
ओर यह भी नहीं कद सकते कि ऐसे मन्त्र, उस अवसर पर उन २ अर्थों के स्मरण कराने के 
लिये हैं, क्योंकि ऋत्जों में न्राह्मणव क्यों के अध्ययनाभ्यास ही से ऐस हृत्त्तर संस्कार उरपन्ष 
होते हैं कि वे उन अर्थों को अबसर पर स्मरण छरा देते हैं स्मरण क छिये मन्त्रों की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती | ओर यह भी नहीं कह सकने कि उन्हीं संस्कारों को जगाने के छिग्ने 
एसे मन्त्रों को आवश्यकता है, क्योंकि वह अवसर ही उन सेस्कारों को झठ जगा लिया करता है । 
इन उक्तयुक्तियों से यह निश्चित होता है कि मन्त्रों का अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं है । यह यबाव 
भरी इक्तसूत्र के अनन्तर ही “बुद्धशालखात ” ॥ ३३ ॥ इस सूत्र से कही गई है इसका यह जथे 
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पीनावहर ' “बहिस्तणीही ' ति शासत्रात्‌ पाठात्‌, ज्ञातस्य ड्रोन निष्योजनमतः प्योगा- 
अहिरेव ज्ञाताथकत्व हेतुगिति भाव: । 
(४ ) एकस-- 
अत्वारे घृड़ा त्रयो अस्य पादा दे शीर्ष सप्त इस्तासों अश्य | 
त्रिधा बद्धो श्ूषभो रोरबीति महों देवो मर्ता आबिबेश ॥ 
इत्येबेजातीय कंषु मन्त्रषु निबध्यमान चतुःथृद्वादि, न किंचित्कर्म नब्रा कस्यावैत्क- 
मेणः संबन्धि कचिहद्धिकृती प्रकृतों बा बिघते । यादे तु कयाचिद्वौण्या बृश्या यागादिकमेव 
घतु घृज़ाादिपदन बोध्यत तदाउपि तदीयस्य गोणरूपस्य | नुष्टानयोग्यताबिर हात्तत्मतिपाद नं 
केव छाटछाथमेव स्यात्‌ एवंच यश्ञैपकाशने तेरज्रीक्रियमाण तदुच्चारणयोग्यप्रदेशबिशेषाव- 
घधारणस्य दुष्कग्तया तदुच्चारणस्याकास्मिकत्व मन्त्रपाठक्रमानुस।रित्द च स्ववाच्याथेतात्प- 
याभावषयेवसिंतं प्रसज्येतेति | तथाचउक्तसूत्रात्तरं सूत्रस - 
अविद्यमानवचनात्‌ ॥ ३४ ॥ इति | 
अबिद्यमानवस्तुन/वचनात्‌ कथनात्‌ । “चत्वारि श्ृद्ञा त्रयो अस्थ पादा! इति 
प्रतिपादित वस्तु प्रकृतों बिक्रतो बा नास्तीत्यथः । 
( ५) तथा-- 2०0६१ हु 
ओषधे त्रायस्व । छुणोत ग्रावाणः ॥ 
इत्यादीनि मान्त्राणि संबोधनान्यभिमृखीकरणानहाचतनोदेठयकत्वदत्यन्तबाधिता- 
थोनि मन्‍्त्राणां स्वारथपरत्वेउवच्यमेव ताननथेकत्वेन योजयेयुरतस्तपां न स्वार्थ तात्पयेम्‌ । 
तथाच पूब क्तमृत्रे त्तरे सूत्रमू - 
अचेतनाथंबन्धनाव्‌ ॥ ३५॥ इति। 
अचतनेड्थें ओषध्यादों संबोधन,भक्तेः प्रयोगादित्यथे; । 
है कि जब अपग्निबिहरण आदि कारये, पृतर दी सा बुद ! (ज्ञात) हैं सब मन्त्ररूपी शास्त्र से उनका 
ज्ञान कराना व्य्थ ही है । 

(७ ) “चत्वारि शद्डा ” इत्यादि मन्त्रों में जो एक बक्ृपभ के चार शब् आदि असंभव- 
पदार्थ कहे गये हैं. वे स्वयं क्रियारूपी नहीं हैं ओर न किसी यज्षक्रिया से संबन्ध रखते हैं और 
यदि 'सिंहो माणवकः ” के नाई गोणब्वात्ति से 'चतुर! “श्ज्ञ” आदि शब्दों का कोई दूसरा ही 
अथ किया जाय तब भी इस अश में काई प्रमाण नहीं मिल सकता कि किस यज्ञ भें किस अवसर 
पर ऐसे मन्त्रों का उश्चारण करना चाहिये, इसी से ऐस २ मन्त्र अपन उद्चारणमात्र से धर्माथ 
न कि इनका अपने अथ में तात्पये है, यह बात भी उक्तसूत्र के अनन्तर “अविद्यमानबचनात्‌ ” 
॥ ३४ ॥ इस सूत्र से कह्दी है । इसका यद्द अथे है कि “चत्वारिश्ज्ञा” आदि मन्त्रों में अर्थ का 
सम्भव नहीं है । 

(५ ) “ ओषधे श्रायस्व ” (दे ओषधि ! रक्षा करो) “ ख्णोत ग्रावाण: ? (हैं पत्थरो ! 
सुनो ) इत्यादि मन्त्रों में जड़॒ पदार्थों झा संबोधन कहा हे जिसका किसी अकार से संभव 
नहीं हे, इसी से सनन्‍्त्रों का अपने अथे में. तात्पये नी है. । यह बल भी उक्तसूअ के सननन्‍्सर 


३४०५ संभात्तम धर्पों द्धारे --- 


(६) एवमरं-० ह 
अदितिबोरदितिरन्तारिक्षम्‌ । एको रुद्रो नद्विब्रीयो5वतस्थे || 
असडझूलयाता: सहसा|ण ये रद्रा आष भृम्याम्‌ ॥ 
श््यादाबादतथत्वमन्तं!रक्षत्व ये तथा रुद्रस्यकेत्वमनकत्व चे बष्तातापद्धस ते व 
दितरेकम्या देवताया देवतान्तरर्पत्वं बिरुद्धमू, नचेबंबिधा बिप्रतिषिद्धाउथं: कर्मोपायिका 
भवितुमहाति। नच स्तुत्यथमविद्यमानस्यथापि ग्रुणस्योपचारंणामिधानोपपत्तेरकस्या देवताया 
देवतान्तररूपत्वमनकरूपत्वं॑ च शक्‍्यं बोधायतुमिति वाच्यम्‌ । ब्राह्मण हि बधिशेषत्वास्त्तु 
तयः सप्रयोजना भवन्ति मन्त्रे तु तदभाव।त्स्तुतिपरत्वेउप्यानथेक्यं दुबारभवति न मन्त्राणां 
स्वाथपरत्वम्‌ । तथाचोक्तसत्रोत्तरं सूत्रस - 
अंथविप्रतिषघात ॥ ३६ ॥ इति | ह 
अर्थयोः मन्त्रघटकपदाथयो: बिप्रतिषधात्‌ बिराघात्‌ | अदिनिद्यौरिदितिरन्तरिक्षमि* 
त्यत्रादितिः चतनां, तस्या अचतनेन अन्तरिक्षादिना साक॑ संबन्धो विरेध्यतइत्यथे: । 

(७ ) तथा बृद्धा बिद्वांस; शिष्यान मन्त्राणामक्षरावधार श एवं प्रवनेयन्त ते च मन्त्रो- 
क्षराण्येवाभ्यस्यन्ति तदवचाम्यासेतव्यं यस्य कमण्युपयोगों भवेत्‌ एच मन्त्रोच्चारणस्थेव 
॥ भाषा ॥ 

८४ अचतनाथबन्धनान ” ॥ ३५ ॥ इस सूत्र से कही गई है कि जड़ा का संबोधन नहीं हो सकता 
इस से मन्त्रों का अपन अथ में तत्त्पथ् नहीं है । 

(६ ) “अदितयोारादातिरन्तारक्षम ” (अदिति, स्वगेलोक है और भन्‍्तरिक्षछाक है) 
तथा 'एका रूद्रो न द्वितीयाउवलस्थ (रूद्र एक है दूसरा नहीं। हैं) * असेख्याता: सहरस्त्रणि य रुद्रा- 
अधि भूम्याम ?! (से अगागित सहस्रों रुद्र भूमि पर हैं) इत्यादि मन्त्र! का अथ परस्पर में बरुद्ध 
है क्‍योंकि प्रथममन्त्र, मं एक ही। अदितिदेवता का स्वरगंलोक ओर अन्‍न्तरिक्षकाक दोने। कहा है 
इसमे दा बिराध हैं एक तो यह कि देवता, लोक केस हा सकता हैँ और छाक भी देवता हू ता 
जो देवता स्वगंले।करूपी हू वह अन्तरिक्षं।करूपी केसे हं। सकता है | ओर द्वितीय तृर्तीय मन्त्र 
के अथ में ता यही बिराध हैं कि रुद्र जब एक ह तब अनेक केस ?0। आंर जब य अथ खये ठं.क 
नहीं हो सकत तब यज्ञों में इनस अथ के द्वारा उपयोग की आशा नहीं हां। सकती । और यह भी 
नहीं कह सकत कि जैस अधथवाद, वाधितगुणां स भी प्रशंसा करते है वेंस ही एस मन्त्र भी एक 
देवता को अनकरूपी बना कर स्तुति करत हैं, क्योकि अशथ्ववाद ता बिधिवाक्यों के अवयवशभून हैं 
इससे उनकी की हुई स्तुति, बिघय स अन्यत हो कर सफल हाती हू और क्रियाथमन्त्र ता 
बिधिवाक्यों क अवयव नहीं हूँ जिस स कि उनकी की हुई स्तुति भी यज्ञों म॑ं उपयोग न होने से 
ब्यथ ही हो। जायगी । इन कारणों स मन्त्रों का अपन अथ में तात्पय नहीं है य बार्ते भी उक्त- 
सूत्र के अनन्तर “ वर्थबिप्रतिषेघात्‌ ” ।॥ ३६ ॥ इस सूत्र से कही है इस सूत्र का अथ यह हू कि 
मन्त्रस्थपदों के अथे, परस्पर भ विरुद्ध हैं इससे मन्त्रों का अपने अथ में तात्परय नहीं है । 

(७) अनादिशिष्टाचार यह है कि बद्धबेदिक छाग अपने हशिष्यों स केवल मन्त्रों ही 
का अभ्यास कराते हें न कि उनके अर्थों का, ओर अभ्यास उसी का डाचित द्वोता है कि जिसका 
यहतों में डपयोग हो। इससे निश्चित होता है।कि मन्त्रों का पाठ ही यज्ञकसे का उपयोगी है न कि अथे । 


सामान्यकाण्डस्थ पूवोर्ड: ३४५ 


कर्मोपयोगित्वावधा रणाश्र कम लुपयुक्ते स्वार्यबोधे मन्त्राणां तात्परयंम्‌ तथाचोक्तसूज तर घूम - 
स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥ रे७ इति । 
यथा स्वाध्याये!उध्येतव्यः इति अक्षरग्रहणाबाधिः तथा अवचनात्‌ अयेस्मरणं मन्त्रेण 
कवेच्यमिति विध्यभावादित्यथे: ॥ 
(८ ) फिच-- पर 
१ रण्येव जभरी तुफरीतू इत्यादिः 
२ अम्यर सात इन्द्र ऋष्टि रस्मे इत्यादि! 
॥ ३ एकया प्रतिधाउपिवत् इत्यादि! 
एवेजातीयकेषु मन्त्रेष कथांचिदपि नाथेपरत्व घटते द्वितीय हि इन्द्रस्तुतिरूपस्प 
धाकयाथेस्यापाततो जय गमसंभवे5्प्यम्यगादिपद थस्य दुर्ज यत्वाल् सकलस्य॒मन्त्रस्याथवत्त्व॑ 
सिध्यति । रुण्येबत्यादी तु वाक्या्थोडप दुज्ञान इति सुतरामवानथक्यम्‌ । नचोक्तजातीय- 
फेषु मन्त्रेष श्रोतुवोक्याथेब्रोधाभाब5पि न स्वार्थपरत्व बिरुध्यते प्ज्ञाचक्षपों रूपाप्रत्यक्षेझपि 
प्रदीपेषु प्रकाशकत्ववदिति वाच्यम्‌ । सर्वेषु मन्त्रेषु कर्तु शक्‍्यस्योश्वारणस्य कमोहतासंभके 
प्रायिकस्याथेबोधस्प कमोड़त्वे माना भाषन तत्न मन्त्राणां तात्पयेकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । 
सथाचोक्तसत्रोत्तरं सृत्रमू-- 
अबिज्वेयात्‌ ॥ ३८ ॥ इति | 
सुण्येवनभ शतुफेरीत्यादिमन्त्राणामबिज्ञेया थक पद्घटितत्वादित्यथः ॥३८॥। 
॥ भाषा ॥ 
इसी स मन्त्रों का अपने अर्थ में त्तारपये नहीं है यह बात भी उक्त सूत्र के अनन्तर “ झ्था- 
ध्यायवद्वचनःत्‌ ”! ॥| ३७ | इस सूत्र स क॒द्दी गई हू । इस सूत्र का यह अर्थ दे कि जैसे “' स्वा- 
ध्यायापध्यतव्य: ”” इस बदवाक्य स बंद के अश्वराभ्यास का विधान है वेस इस वाक्य से यह 
विध/न नहीं है कि मन्त्र से अथे का स्मरण करना चाहये इससे भी मन्त्रों का अपन अथे में 
तात्पय नहीं है । 
(८) “ सण्येव जभरी तुफरी तू” इत्यादि “ अ्म्यकू सात इन्द्र ऋरष्टि रस्से ” इत्यावि 
“८ एकया प्रतिघाउपिवत्‌ ?” इत्यादि ऐस २ मन्त्नों का अपन अथ में कदापि तात्पय नहीं दो सकता, 
क्योंकि द्वितीयसन्त्र के विषय में यद्यपि सामान्यरूप स इतना निमश्चित हा सकता हू कि इन्द्र की 
स्तुति में इस सन्‍त्र का तात्पय हू तथ,पि “अम्यकू! आदि शब्दों का जब काई अरथ नहीं श्ात दो 
सकता तब यह सन्त्र अनथक है | आर प्रथम तृतीय मन्त्र का तो पदार्थ बा वाक्याथ कुछ भी 
नहीं ज्ञात हंता इससे ये अनथेक ही हैँ । यदि यह कद्दा जाय कि अथ का ज्ञान न दोना आता 
का अपराध है न कि मन्त्र का, तो इस अपराध से मन्त्र अनथक नहीं हो सकते क्योंकि जन्ध 
को प्रज्वलितदापक से रूप, प्रद्यक्ष नहीं हं।ता, इसस कया यहू मान लिया जायगा कि भ्रज्वछित- 
दीपक, रूप का प्रत्यक्ष नहीं कराता ? तो इसका यह उप्तर है कि जब सब मन्त्रों का अथबोध 
आताओं का नहीं होता अथात्‌ अथेषोध साबेजनिक नहीं है तब वह यक्षकम का अज्जञ नहीं हे! सकता, 
और मन्त्रों का पाठ तो सब श्रोता कर सकते हैं इससे पाठ ही यज्ञाक्ष है ओर मन्त्रों का, अथे में 
तात्पय नहीं है | य बातें भी उक्तसूत्र के अनन्तर “अविज्ञेयात्‌ ” ।| ३८ ॥| इस सूत्र से कह गई 
हैं जिसका यह अथे है कि 'सृण्यतव! आदि मन्त्रों में पदों के अर्थ नदीं ज्ञात हो सकते इस ख्े 
७४ 


३४६ सनातनभधर्णोंद्धारे-- 


(९ ) अपिच अन्त्राणां खार्थपरत्वे-- 
फिं ते क्रृण्वान्त कीकटेषु गावो नाक्षिरं दुड्दे न तपन्ति धर्मम । 
आ नो भर प्रमगन्दस्थ बेदो नैचाशाखं मधवन्‌ रन्धयानः ॥ 
इत्यादिमन्त्रेषपु सादीनां फीकटाधथोनामभिधानादू बेदस्य कृत्रिमत्वेनाप्रामाण्य प्रस- 
स्‍्येत । नच तेष्वथोन्तरं शक्यप्ुपपादयितुमित्यथेसक्त्वासत््वे अनाइत्य मन्त्राणाम्नधारणमेव 
कमा झ्त्वेनाअयणीयम्‌ तथाच न मन्त्राणां स्वार्थ तात्पयेम्‌ । तथाच पूर्वोक्तसत्रो चर॑ सूत्रम्‌- 
अनित्यसंयोगास्मन्त्रानथेक्यम्‌ । ३९ ॥ इति । 
कि ते कृषण्वन्ति कीकटयु गाव हइत्यत्र कीकटदेश्वादिरूपानित्यवस्तुवचनपद्चाटित- 
स्वात्‌ अर्थविवक्षायामनित्यत्वं बेदस्यथ स्यादतो मन्त्रानथक्यम्‌ मन्त्र; दृष्टस्थायस्मरणस्य 
कारण न, किन्तु तदुच्चारणमद्ष्टाथेमित्यथेः ॥ ३९ ॥ 
सिद्धान्तस्तु 
“उरु प्रथस्वे! त्यादीनां क्रियाथानां मन्त्राणामस्त्येव स्वार्थ तात्पयंमिति । तथाहि । 
सत्यमेबैतत्‌ मन्त्राणां न विधायकत्वमिति । पूर्नपक्षे प्रतिपादितस्यथ बिनियोगबविशेषहेतुका- 
नुमानस्य तत्रेवोक्तानां विधिशक्तिबिहन्तृणां च मन्त्रेभ्यों निराकतुमशक्यत्वातू्‌ । अतएवं 
“ बिधिमन्त्रयारिति” ( मी० द० अध्या० हे पा० १ सूं० ३० ) सत्रे भ्टपादेरुझत 
प्राचां छोक: 
यर्मा ड्रीज्मादिवन्मन्त्राः कर णत्वेन कमंणाम्‌ | ब्राह्मणेन नियुज्यन्ते तस्मात्तेन बिधा य काः । १ ।इति। 
॥ भाषा ॥ 
मनन्‍्त्रों का अपने अथ में तात्पय नहीं है । 

(९) मन्त्रों का यदि उनके अथ में तात्पये माना जाय तो ''किन्ते कृणन्ति कीकटेघु 
शाव:” (तुम्हारी गोएं मगधदेश में कया करती हैं) इत्यादि मन्त्रों में ममधद्श आदि अनित्य- 
पदाथे के फथन से बेद उन देशों की उत्पत्ति के अनन्तर बना हुआ निश्चित होगा तब बंद की 
भनादिता ही हृूट जायगी इससे यही स्वीफार करना चाहिये कि मन्त्रों का अपने अथ में तात्पये 
नहीं है किन्तु उनका पाठमात्र, यज्ञापयोगी है। यह बात भी उक्तसूत्र के अनन्तर “आनिलसंयो- 
गान्मन्त्रानथेक्यम्‌ ” ॥ ३९ ॥ इस सूत्र से कही दै। इसका यह अथे है कि मगधदेश आदि 
भनित्यवस्तुओं के धाचक पद मन्त्रों में हैं. ओर उनके अथ से बेद अनित्य दा जायगा इससे मन्‍्त्रों 
का भपन अथे में तातयये नहीं है । 

यहां तक पूयेपक्ष समाप्त हुआ । 

श्रव सिद्धान्त यह है कि--- 

यह सत्य ही है कि मन्त्र बिधायक नहीं होते क्‍योंकि पृर्वपक्ष में जो अनुमान और 
विधायकशक्ति तोड़ने बाल “यदू्‌” आदि शब्द, दिखलछाय गये उनका खण्डन नहीं हो सकता । 
इसी से 'बिघिमन्त्रयो:' (मी० दू० अध्या० २ पा० १ सू० ३०) के बारतिक में भ्टपाद्‌ का 
शद्भृत यह्‌ प्राचीनों का छोक है कि-- 

“धयस्मात्‌> ” अ० मन्त्रों में बिधान करने की शक्ति नहीं है क्‍योंकि आाह्षणभाग की 
भाज्ञा से वे (मन्त्र) तण्डुछादिद्रव्यों के समान सखवयम्‌ यज्षकर्भों में जब नियुक्त किय जाते हैं तब 
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येषु तु बिरलेचु वेसन्ताय कपिश्नलानित्यादिमन्त्रेषु न तेषां पंसरः तेषां विधायकत्वेडपि न 
तावन्पात्रेणेष्टसिद्धि: भूयसेव ब्यपदेशद शनात्‌ पू्ेपक्ष सत्रोक्तदेतूनामवतरणाय र चिता, मन्त्रा 
णामुधारणमव कर्माकुं नत्वथेब्रोध इति प्रतिपादयन्ती, पूर्पक्षोक्ता भूमिका तु प्रथम बिचायेते 
कि मन्त्रोश्वाग्णस्य साक्षादेव कमोक्त्त्र प्रयाजादिवत्‌ ? अथवा स्वक्म भूतमन्त्रद्भारकपर म्प- 
रया, अवधातादिद्वारकपरम्परया कर्माइगशूतप्रोश्षणादिवत्‌ ? नाथ्यः प्रमाणाभावात्‌ । न ता- 
पत्प्करणं साक्षाददसत्वे प्रमाणम्‌ कमप्रकरणे मन्त्रोच्ारणस्थ विशिष्य विधानाभावात्‌ तत्र 
हि मन्त्रःकेवर्ल पठित एवं नतु कमण्यस्मिश्रिम॑मन्त्रमुचारयेदिति विधिरस्ति | अथ स्वाध्या- 
यविधिना बेदानां यथा5उम्नानमध्ययनं बविधीयते तद्च कमेप्रकरणेष्वान्नातानां मन्‍्त्राणां 
तत्रैवाध्ययनस्थ बिधाने परयेवस्यति अय॑ चाध्ययननियमः स्वस्याथवक््वाय प्रकरणिकर्म- 

॥ भाषा ॥ 

उन सन्त्रों में स्वतन्त्रता कहां स आ सकती हैं? और जिन कतिपय फपिखलाविमन्त्रों में उक्त- 
क्नुमानादि के सच्धार का सम्भव नहीं है वे मन्त्र बहुत थोड़े अथात्‌ दो दी चार हैं। इसी से 
उतने हूं मन्त्रों क विधायक हान के कारण, सब क्रियाथमन्त्रभाग विधायक नहीं कट्ला सकता, 
क्योंकि पूर्वोक्त प्राह्मणप्रामरूपी दरृष्टान्‍्त के अनुसार बहुत्व ही बिधायकत्व के व्यवद्दार का कारण 
होता है परन्तु पूर्वोक्त ९ देतुओं के अवतारणाथ जो भूमिका, पूर्वेपक्ष में कही गई है जिसका कि यह 
सिद्धान्त हू कि मन्त्रों का उच्चारण ही यज्ञापकारी दे न कि उनका अथंबाध, उस भूमिका पर 
प्रथम यह बिचार किया जाता है कि--- 

खं०--(१) क्‍या मन्त्रों का उश्वारण, प्रयाजादि के नाई साक्षात्‌ ( अब्यवधान से ) 
ही यक्षापकारी है ? अथवा जैसे प्रोक्षण (मिगाना) आदि, अवधात (भूसी छुड़ाने के छिय कूटना ) 
आदि के द्वारा परम्परा से यक्लापकारी होत हैं बेस उ्चारण भी अपन कमेकारकरूपी मन्त्रों के 
द्वारा परम्परा से यज्ञापकारी हूँ १ क्‍योंकि अन्य प्रकार से यश्नोपकारी होन का असंभव है और 
इन दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष इस कारण स ठीक नहीं है कि मन्त्रोश्ारण के साक्षात्‌ बज्ञापकारी होन 
में काई प्रमाण नहीं है | यदि यह कहा जाय कि यज्ञों के प्रकरण (मन्त्रसंहिता) में बद के मन्त्रों 
के स्वरूप कहे हुए हैं इसस प्रकरण ही उक्त बिषय में प्रमाण है, तो इसका यद्द खण्डन है कि यश्ञों के 
प्रकरण में यदि बिशेषरूप स ऐस के इ बिधायक वाक्य होत कि “इस कम में इस मन्त्र को पढ़े ” 
सथ ता उक्त विषय में प्रकरण प्रमाण हाता, सो तो हे नहीं किन्तु मन्त्रों का स्वरूपमान्न यज्ञों के 
प्रकरण में पठित है भोर इतने मात्र स उफ्त विषय में प्रकरण नहीं प्रमण हं। सकता । वास्तविक 
ता यह है कि मन्त्रसंद्दिता में यज्ञ का काई प्रकरण ही नहीं द्वोता किन्तु ब्राह्मणभाग दी में । 

समाधान--यद्यपि प्रथमकल्प (पश्ष) में प्रकरण प्रमाण नहीं हो सकता तथापि 
पूर्वोक्त ''स्वाध्यायाउध्येतव्य: ” यह अध्ययनविधि ही प्रथमकस्प में प्रमाण है क्‍योंकि यह बिधि- 
वाक्य, यथाश्रुत्त कर्मों फे अनुसार अथीत्‌ बेद में जहां जो वाक्य पठित है बहीं उसके अध्ययन का 
विधान करता है निदान संहिता के यज्ञप्रकरण में पठत मन्त्रों का बद्दी अध्ययन करने का ब्धिन करता है. 
और यह अध्ययन का नियम, ( जिसका कि बिधान द्वोता है) तभी सफल हूं। सकता दे कि जब 
सनन्‍्त्र, अपने प्रफरणवाले यश्ञों फे उपकारी हों | तथा मन्त्र, तभी अपने प्राकरणिक यहा! के शरद 
(उपकारी ) हो सकते हैं के जब सन्त्रों का कोई व्यापार द्वी, क्योंकि व्यापार के बिना कोई 
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निरूपितमह्नत्व॑ मन्त्रेष्याक्षिपति तच्चाहुत्व॑ नानुच्चारिते मन्त्रे सभवति, निव्योपारत्वात्‌ 
अतः कमेकाले मन्त्रमुच्चारयेदिति विधि: करूयते एवंचोच्चारितेषु मन्त्रेषु साक्षात्कओोंकत- 
तायामध्ययनबिभिरेव प्रमाणामिति चेन्न | मन्त्राणामझत्वनिवोहाय कल्पितस्थाप्युच्चार णस्य 
पन्त्राक्षराभिव्यक्तिमात्रेणो पक्षीणतया साक्षास्कमांजझ्ता55श्षेपकत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नापि 
द्वितीय; । भरमाणाभावादेव । नच प्रकरणमेव प्रमाणमितरि बाच्यम्‌ । द्वारत्वेनाभिमतानां 
मन्त्राणां क्रियाउनात्मकतया स्वयमेव प्करणग्राप्षत्वास भवेन द्वारिण्युच्चारणे कमाश्त्वरुय 
दरनिरस्तत्वात्‌ । 
तथाचोक्तम्‌ षार्तिके- 
नावान्तरक्रियायोगाइते वाक्योपकल्पितातू | गुणद्॒व्ये कर्थ भावेशेहास्ति भकृता; क्ियाः इति |। 
कि चो भयोरपि कल्पयोः कथंचिदध्य ० नविषिबर्ान्म-्त्राणां खीकृतमपि कमोझत्वं 
कथमपि नोपपद्चते ब्यापारस्थेवाभावात्‌ नचोच्चारणं तथा, तस्य पुंब्यापारत्वेन मन्त्र- 
॥ भाषा ॥ 

किसी का उपकारी नहीं हंता और व्यापार भी मन्त्रों का, रश्चारण स अन्य नहीं है, इसी रीति 
के अनुसार उक्त श्रध्ययनविधिरूपी मूल से इस बिधिवाक्य की कल्पना हाती है कि “ यज्ञ।दि के 
अनुष्लानकाल में मन्त्रों का उच्चारण करे” इसी से स्पष्टरूप से प्रथमकल्प निकलता हू कि “ मल्मों 
का उद्रण यक्षों का साक्षात्‌ अक्न है? । 

ख०--अनन्तशेक्त कल्पित॒बिधि से स्री प्रथभकल्प नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 
यह भी कट्ट सकते हैं |के मन्त्रों का उच्चारण इसी लिय है कि मन्त्राक्षरों का श्र॒त्रण हो, न कि इस 
छिये है कि उश्वारण से यज्ञों का साक्षात्‌ उपकार हो, इस रीति से प्रथमकल्प ठीक नहीं है । 

एप्त ही द्वितीयकल्प भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमे भी कुछ प्रमाण नहीं ह्‌ । यह ता 
कह नहीं सकते कि उसमें प्रकरण प्रमाण है क्योंकि यह्‌ रीति अनुभव स सिद्ध और बा।र्तेककारों 
की कही हुई है कि प्राकरणिक यक्षरूपी क्रिया, गुणों और द्रब्यां को तभी अपना अज्भः बना कर 
प्रदूण करती हू जब कि वाक्य से क.ल्पत कोइ क्रिया, मध्यवार्तिनी होती है, जेस दशपूणमास|व्रिपी 
क्रिया, कश्रणादि ओर पेषणा देख्यी अवान्तराकिया के द्वारा आरुण्याव्रिपी- गुणों आर तण्डुलू,दि- 
रूपी द्रव्यों को अपनी इतिकतज्यतांश में ले आकर अद्छु बनाती है, तब ऐसी अवस्था प्लें यक्षरूपी 
क्रिया, सन्त्रों को अपना अन्न नहीं बना सकती, क्योंकि उस क्रया और मन्‍्त्रों के मध्य में कोई दूखरी 
क्रिया नहीं कही है ओर उद्चारणाक्रया तो सन्‍्त्रों स व्यवहित हे, क्‍योंकि द्वितीयकल्प में उच्चरण 
अपने कमंकारकरूपी मन्त्रों के द्वारा यज्ञाज्ञ कहा जाता है तो जब द्वाररूपी मन्त्र ही, सध्यस्थ- 
क्रिया के न द्वोन स यज्ञाज्ञ नहीं है तब उसका पुनच्छलम्न दसरीरूप उच्चारण का कमाज्ञ होना तो 
बहुत ही दूर है । तात्पय यह है कि द्रव्य और गुण तो क्रिया ही के द्वारा यश्ञ छः होते हैं तथा 
यह बात सबी प्रकार से उल्टी दे कि उश्चरणरूपी क्रिया, शब्दरूपी द्रव्य के द्वारा यज्ञाज्ञ हो । 
तथा उक्त दोनों कल्पों में ओर भी यहद्द्‌ू एक दोष तुल्य दी है के उक्त अध्ययनविधि आद के बस 
से यदे कथाचित्‌ मन्त्रों का यश्ञज्ञु होना मान लिया ज|य तो भी षह ठीक नहीं हो सकता क्‍यों।के 
अन्त्रों का कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिससे कि वे यज्ञाज्ञ हो सहें और मन्त्रों का उच्चारण तो 
पुरुष का घ्यापार दे न कि भन्‍त्नों का, तथा जहां बेद में एसा भी विधान है कि “ इस मन्त्र से 
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ब्यापारताया असंभवदुक्तिकत्वात्‌ । एतेन शुतविधिविनियुक्तानामपपित्वादीनां कपाक्ता 
निरस्ता । नज्ञ मत्त्रघदकपदार्थों, बोथे मन्त्रर्यापारतामलु भावेतुं प्रभवति, तस्य वाक्‍्याथेत्र- 
तिपादनमरान्नपर्यवलशायैतयोपक्षीणरुय क्रमालुष्ठानौपयिकत्वा भावात्‌ ! अतो नासौ भूमिका 
विचार्सहा | तथाच प्रकरणाबधारिताया मन्त्राणां कपोहताया उपपादक गत्यन्तरमनासा- 
दबता कमोलुष्ठानौपाथेकैन वाक्याथेक्रतिपादनरूपेणेव व्यापारेण तस्या उपपत्तिरतन्यज्ञ- 
रणजत्वादवह॒याश्रयर्णी येति न्यायसिद्धमेब मन्त्रोच्चारणस्पा्थाभिधाने फ्ट्येवसानम। अयमेव 
च वाक्यायेबोध दृतिक्तव्यताल्वन विधिभिः परिशक्षते फरूँचास्य ब्यापाररूपस्य बाक्या- 
थेबोधस्य कर्मसमवेतार्यस्मातिरेव, मन्त्राशां क्रह्मणवाक्याविद्ेताक्रियपाणाथ लुवादकत्वात्‌ । 
एवंच कर्मोंपयिकाथामिधानरुपहृष्टायेस्थेनेव प्रकरणपादस्याथेवत्ताया उपपत्नत्वाझाह्- 
कर्पना। नच्‌ ताहशा्थेस्पृतेरेव कि फरप्मिति वाच्यम्‌ | क्रियमाणासुवादेनां मन्त्राणामनन्‍्त- 
रानुष्ठास्यमानताह शार्थसएतेः स्वयमेव फकछरूपत्वात्‌ । अनुमन्त्रणादिषु चालनुष्ठिता्थस्थ॒तेः 
फलत्वस्य कृताकृतावेक्षणयोः सुवचत्कृत्‌ । प्रोत्साहना्थैं: * अगन्म स्व: सेक्योतिषा भ्रूपे 


॥ साथा ॥ 

इस क्रिया को फरे ” जैसे “इणे त्या सन्‍्त्र से पलछाशाशाखा का छेद्न करे ” इत्यादि, वह) भी मन्त्र, 
क्रिया के अज्ज नहीं हो सकते क्योंकि उनका काई व्यापार नहीं है । और यह भी नहीं कद सकते 
कि सन्त्रों में बुतेसमान एक २ पद के अथ का बोध ही सन्त्रों का ब्यापार है और एसी के द्वारा 
मन्त्र, यशोपयोगी होते हैं, क्‍योंकि पदाथकोधरूपी ब्यापार का काये वाक्याथंबाध ही है. इससे 
सन्त्र; उस व्यापार के द्वारा वाक्याथवोध ही के उपयोगी द्वो सकते हैं न कि यज्ञों के, इस लिये 
उत्त भूमिका ठीक नहीं है । 


अब ध्यान देना चादिये कि जब मन्त्रों का यज्ञाद्ध होना प्रकरणातुसार उक्तरीति से 
सिद्ध हू है किन्तु व्यापार के बिना वै कमरोड्न नहीं हं। सकते ओर उत्तका ब्यापार भी उक्तरीति स कोई 
दूसरा ऐसा नहीं दो सकता कि जिसके द्वारा वे कमोक्ञ हों तो ऐसी दशा में अनन्यगात हो कर यही, 
स्वीकार करना पड़ता है कि वाक्यार्थ का बोध ही मन्त्रों का ब्यापार है, क्‍योंकि यद्दी यज्ञानु्लान 
का उपयोगी है ओर इस रीति स यद्द बात न्यायसिद्ध ही हो चुकी कि मन्त्रेश्वारण का पयेचशान 
सरथबाध ही में है तथा इसी वाक्याथेबोघरूपी ब्यापार को अपनी इतिकतंव्यत्ता बना कर सबी विधि- 
वक्‍्य प्रद्दण करत ६ ओर इस वाक्याथेबोघरूपी व्यापार का फछ भी बिधिबिहित क्रियाओं का 
स्मरण दिलाना दी है क्‍योंकि मन्त्र, ब्राक्षणवाक्यों से विद्दित क्रियाओं का अनुवाद ही करते हैं 
न के बिधान, आर यज्ञ के श्रकरण में मन्त्रों के पाठ से भी यही निमश्चित होता है कि मन्त्र, 
वाक्यांथबोघरूपी दृष्ट हा ब्यापार के द्वारा यज्ञोपयोगी हैं | इसी से अदृष्ट की कल्पना करने में 
जो गॉरवदोष पड़ता था वह भी नहीं पडा । ओर यदि यह प्रश्न क्रिया जाय कि बिट्टित क्रियाओं 
के स्मरण दिलाने द्वी का क्या प्रयोजन है ? तो इसका यही उत्तर हे कि जब मन्त्र, अनुवादक 
ही हैं तब उनके उच्चारण के अनन्त्र कतेव्य क्रियारूपी वाक्यार्थ का स्मरण तो आप ही फलरूपी 
दे तव फल के फड का प्रश्न अलन्त अनुचित ही है। और जहां अनुमन्त्रण ( क्रिया के अनन्तर 
मन्त्र पढ़ना ) दोता है वहां ऋृतक्रिवा के स्मरण का, “यह क्रिया हो चुकी और यह किया अवधिष्ट 
है” यद्द विवक ही फल दे । एसे द्वी उत्साह दि्लानेवाके “अगन्म स्वः” इत्यादि सन्‍्त्रों से कतेव्य 


2०० सरमातनपर्षोद्धारे -- 


ह्यादिभिरुपजनमिताया अनुप्ठेयार्थरेशते! “यदेव श्रद्धया करोति तदेव बीयेगत्तरं भवती! 
तिवाक्धावधारितकर्माइझ्ताकश्रद्धानननाथैत्वात्‌ । स्तोजशखस्रादेमन्तराणां च॒ स्तुत्यर्थेनैय 
शज्जन्यस्तु त्मशुणस्मृतेः कमेस्वाशादुपकारकल्वात्‌ । नच प्रकारान्तरेणाप्यलुष्टेयार्थस्य स्मृति 
सम्पादनस मयान्मन्त्र नियमस्याध्पाथेता सिद्धान्तिनोडपि संभतेवरेति कथशुच्यते नाहड- 
कव्पनैतीनि वाच्यम्‌ | भावानवबोधात्‌ । जाते हि वाक्यार्थप्रस्यये ताइशनियमाहष्टकरपनाड 
बसरो मवति नत्वौपयिकार्थप्रतीतिनिराकाहवाद्राक्यादेबारएईं कल्प्यते । नचाहष्टाथेता, पक- 
रण॑बंकीहुछसंन्ती केने निर्गेकर्तु शक्यत इति बाच्यम्‌ । अन्तरज्नस्वात्पकरणापेक्षया बल- 
घता वाक्यायथेत्रोधरुपचष्टा्यत्राझुछ्लासयता छिल्लैनेवेति सुवचत्वात्‌।नच भमकरणस्त्य बाघे 
॥ भाषा ॥ 

क्रियाओं के स्मरण का उस क्रिया में श्रद्धा है। प्रयोजन है' क्योंकि “यदेव श्रद्धया करोति तदेव 
बीयेक्तरं भवति ” (जो ही बदिकक्रिया अद्धा से की ज्ञाती हैं उसी से पृणफल होता है इस 
वाक्य के अनुसार श्रद्धा भी यज्ञाड़ है । एस ही स्तोत्र (वे मन्त्रविशेष जिनका गान किया जाता हद) 
भौर शस्त्र (वे मन्त्रबिशष जिनका गान नहीं किया जाता ) आदि मन्पत्रों से प्रशंसा के द्वारा जो 
प्रशेसनीय देवतादि के गुणों का स्मरण होता हैँ उस स्मरण से तो यज्ञों का उपकार स्पष्ट ही है । 

प्रभ--जिस क्रिया के कसन्‍्तर जो क्रिया य्रज्ञों में की जाती है उस पृवाक्रिया की 
समाप्ति भी उस उत्तरक्रिया को स्मरण कराती हू । इसी से “मन्त्रों ही से उत्तरक्रिया का स्मरण 
करना चाहिये" इस सियम का फाइ लौकिकफल नहीं है इससे सिद्धान्ती भी इस नियम का अरष्ट 
ही फर मानता हैँ अथात्‌ यह्‌ मानता हू कि मन्त्र ही के द्वारा वक्त क्रिया के स्सरण करते से धमे 
(अरृष्ट ) होता है न कि पूबक्रिया की समाप्तिद्वारा ससरण स | तो जब इस रीति स सिद्ध न्‍्ती को 
भी अद्ृष्ट की कल्पना करनी हा पड़ती हू तो पूत्र में यह क्‍यों कट्दा गया कि “ अरृष्ट की कल्पना 
में जा गौरव पड़ता था वह भ्री नहीं प्ठा ” ? 

उत्तर--प्र भ्रकता ने सिद्धान्ती का तात्फ्थे ही नहीं समझा क्‍योंकि तात्पय यह है कि 
जब मन्त्रों से वाक्‍्याथंबीध हो जाता हू तब उक्तानयम से अदृष्ट की कल्पना का अवसर भाता 
है न कि वाक्य।र्थवोध से पूर्व । इससे वाक्यार्थबोधरूपी हृष्ट ही ब्यापार के द्वारा मन्त्र, यज्ञाक्ुः 
होते हैं अथात्‌ मन्त्रों के कमाह्ु होन के लिये अदृष्टब्यापार की करूपना नहीं हं,ती । और वक्त- 
नियम से अदृष्ट की कल्पना तो नियम के साफल्याथथ है | और पूबंपक्षी के मत में तो मन्त्रोच्चारण 
के अनन्तर ही अथात्‌ वाक्याथवाध के पृब ही अदृष्टरूपी ब्य पार की कव्पना दहवोती है जिस से 
कि मन्त्र, यज्ञाह्नः होता हैं इसी स कल्पनागौरव दोष पड़ता है । 

प्रश्न--मन्त्रों का अश्ड्ार्थ होना जब यज्ञों के प्रररणबल ही से सिद्ध होता है रच 
उसका निराकरण कौन कर सकता है ? । 

उत्तर--ब।क्याथवोघरूपी दृष्ट द्वार का दिखल्लनवाला मन्त्रछिज्ञा (अपने २ अधथे के 
बोध कराने में मन्त्र के पदां की सशीक्ति) द्वी मनन्‍त्रों क अष्ृष्टाथ होने का बरण करता है क्योंकि 
प्रकरण की अपेक्षा बह इस कारण से प्रबरछ है कि पदार्थों रा बोघ, प्रथम दीं होता है और भ्करण 
का ज्ञान पीछे होता है तथा मन्त्रलिज् का ज्ञान पदाथबोध से भी प्रथम दोता है ( इस कस के. 
अनुसार प्रकरण की अपेध्या सनन्‍्त्र॒लिज्ञ अन्तरक्ञ है । 


सामान्यकाण्डस्य पूर्याद्धः २३५ 


झृपपादितत्वात्‌ । युक्तियुक्तश्षासावबिरोध। विगेधे म्रानाभावात्‌ नाहे यः केबायि 
द्वानियुज्यते स न किचिहृदधातीति कषित्‌ सिद्धम्‌ अ्रीक्षादस्वविधायकरत्वं साम- 
थ्येबिरशाद॒व । नच ब्राह्मणस्थ विधायकलवग्रहकालोक्तरमव “यत्सशब्रिधाने यो हृ् ' इति 
न्‍्यायात्स्वसंबन्धित्वेन स्वाथेबिधयस्थ स्मरणे क्षत्या बिनियोगो मवताति नियोगात्यागव 
बिधायकत्वामिति मा मूद ब्राह्मण तयोिंगेघः मन्त्रषु तु भागेव ब्राह्मणेन विनियुज्यमानेषु 
पूब्रमेव स्मारकत्वग्रहाद्विधायकत्व पाश्चात्य नोपप्रद्यत इति वाच्यम्‌ । विकल्पासहात्‌ | तथा 
हि । कि मन्त्रेषु त्राह्मणवाक्यकृतबिनियोगप्रयोज्यस्मारकत्वग्रहासपूतेकाल विधिश्वक्तिरस्ति 
नवा, आस्त चत्‌ नासा स्मारकंत्वनापसेतुं शक्यत । नास्ति चेत, बिनियोग।भावे5पि कस्ता- 
मुत्पादयेत्‌ बिधायकत्वस्मारकल्वयो रब्रोधस्य| नुपदर्मवीपपादितत्वात्‌। तथाच न्‍्यर्थों बिंनि- 
योगोपन्यास:, नह्मन्न स्मारकस्वविर्धायकत्वग्रहयों: पौबापयस्थोपपादनात्किचित्‌ प्रयोजन” 
मुपलम्यते किंतु स्मारकत्वविधायकलयोबिरोधस्योपपादनादेव, स च नवोपपादयितुं शक्‍यते 
इति चत -- 

अन्नोच्यते । ब्राह्मणवा क्यस्य शक्तिपयोलोचनया स्मारकत्वावगमेडपि कम किंचिदनुद्य 
बिनियोगाभावात्कमेजिधायकत्व॑ तेषा यद्यपि न विरुध्यते तथापि मन्त्राणां तत्तत्कमोनूथ 
तत्तत्स्मारकतया तत्तद्ब्राह्मणवचनेविनियाोगात्कमबिधायकरवे बिरुध्यत एवेति विनियो- 
गघटित उक्तो हेतुर्विधायकत्वाभावसाधने क्षम एवं । किंच विधिशाक्तिजिहन्तारस्तावत्‌ 

॥ भाषा ॥ 
डोता क्योंकि विधायक दो ही दह्वात हैं एक चतन, दूसरा बेंद, तो जब मन्त्रों के उचारणकाल से 
पूबे हीं यह निश्चित हो गया कि बआाह्मणबाक्य न अपन अथ के स्मरण करान में इस मन्त्र को 
नियुक्त किया है तब वह मन्त्र, उस अथ का स्मरण हीं करा सकता हू न कि बिधान, इसी से 
मन्त्र नहीं विधायक होता । 
खण्डन-( २ ) जिस समय यह निश्चय होता है कि यह मन्त्र, जद्मणबाक्य के ओर से 

स्मरण कराने में नियुक्त है, उससे पूरब, बिधान कर ने की शाक्ति उस मन्त्र में है बा नहीं ? यदि है ता 
स्मरण कराने स उसका नाश नहीं हो सकता क्योंकि यह अभी कहा जा चुका ह कि स्मरण कराने 
से बिधान करने में कोई बिरोध नहीं है । भौर यदि उससे पुत्र. मन्त्र में बिधान करन की शाक्ति 
नहीं है तो यदि मन्त्र नियुक्त न होता तो भी उसमें त्रिधान करने की शक्ति को कोन उत्पन्न कर 
सकता ! निदान जब नियुक्त होने के साथ, बिधान करने का कुछ बरोध नहीं हू तब उक्त अनुमान 
में, नियुक्त दोने की चचा ब्यर्थ ही है, और नियुक्त होने पर भी मन्त्र बिधायक द्वो सकते हैं । 


समाधान-- ( १ ) आह्वाणवाक्यों स, जिन कर्मा का नास धर कर जा मन्त्रवाक्य उन 
कर्मों में स्मारक बना कर नियुक्त किये गये वे मन्त्रवाक्य उन कर्मों के बिघायक कदापि नहीं हो 
सकते । छोक में भी राजादि की आज्ञा से जिस कम में जो पुरुष साक्षात्‌ कतो बना कर नियुक्त 
होता है वह दूसरे के भ्रति उस कम करने का विधान नहीं कर सकता क्षिन्तु आप हू करता ह्दे। 
इससे भनन्तरोक्त अनुमान ठीक ही है और मन्त्र विधायक नहीं हैं । 

समा०-(२५) इस कारण से भी मन्त्र बिधासक नहीं .६ं।ते कि “यदू, (जो, ज़िन ) संबो- 


है. 


३३६ सनातनधर्थोद्धारे-- 


यच्छब्द्सम्बोधनविभकत्युत्तमपूरुषय दिशब्दादयः। यथा “याभिः गोौ।भिः यजते यात ददाति 
ता। गाबो न नश्यन्ति नच ता; तस्करो हरति नचासां कंचिदवयवम भिन्रकृतों ब्याधिरुपद्रवः 
पीडयति गोखामी च ताभि। सह ज्योरू चिरकारं॑ सचते संसक्तः संयुक्तो भवती ” 
त्यथेके गोस्तुतिरूपे-- 

न ता नशान्ति न दभाति तंस्करों नासाम्र आमित्रों ध्ययिर आ दषेति। 
देवांश्व याभियेजते ददाति च श्योरू इत्‌ ताभि: सचते गापतिः सह ।॥ 
इतिमन्त्रे गोयागगोदानयोः मिद्धवद्धावाभिधायिना यच्छब्देन विधायकत्वमुपहन्यते । 
एवम्‌ “अहे बूक्लिय मन्त्र मे गोपाय ” इतिमन्त्रे वक्त्‌ूभिमुखीकरणायेया “अहे? इति संबो- 
धनबिभकत्या सामान्यतो वक्तमिदहितायोनुष्ठानप्रबृत्तवक्तूभिमुखपुरुषप्रबतंकत्वमस्य मन्त्र- 
स्पावगभयन्त्या स्वतोउ्पबूतपुरुषप्रवतेनात्पिका विधिश्ञक्तिनोश्यते । 

तथा “बरहिदेदसदन दामि शुक्र त्वा झशुक्राय धाम्ने धाज्ले दवेभ्यो यजुष यजुषे गुम्णामि”! 

इतिपन्त्रे अस्मदर्थेकेनोत्तमपुरुषेणात्माने प्रबतेनानुपपत्त्या जिधिशाक्तिबराध्यते । 

एवसू “यदि सोममपहरंयुः ” इत्यादिमन्त्रे निमित्तत्ववाचिना प्राप्तिबोधोपधायिना 
यदिशब्देनाभप्राप्तभा१णात्मिका विधिशाक्तिरपनीयते । 

एबंजार्त.यकानां च विधायकत्वश्नतिघातिनां मन्त्रेषु प्रायेणोपलम्भान्मन्त्राणाम- 
बविधायकत्व॑ सिद्धमेब । यत्र तु कृचिदेव नातीयका बिधित्वोपघातिनों नोपलम्यन्ते 

॥ भाषा ॥ 
धनविभक्ति, (दे) उत्तमपुरुष, ( में हम आदि ) यदि, (जा) इत्यादि शब्द, अन्‍्त्रों में प्रायः रहते हैं 
ओर य शब्द, बिघान करन की शक्ति के ताडनवाल हैँ जस, “न ता नश/त न दभाति तस्करा 
नासाम्‌ आमित्रो ब्यथिर आदर्षात । दवांश्व याभियजते ददाति च ज्याक्‌ इत्‌ तामि: सचते गोपति: 
सह” (जिन गोओं स याग करता है ओर जिन गाओं का देता है, व गाएं नष्ट पहीं हूं।तीं, न उनको 
घोर चुराता, न उनके अज्ञों में शत्रुकुत बा ब्याधिकृत पीडा होती हू और उन गोओं का स्वामी 
उनके साथ अथात्‌ परछोक में चिरकाछ तक संयुक्त रहता दे ) यह मन्त्र बिधायक नहीं दवा सकता 
क्योंकि 'यद्‌” शब्द के रहने से गायाग तथा गोदान की सिद्धावस्था ज्ञात होती है और बिधान तो 
सिद्धका नहीं हं।ता किन्तु असिद्ध ही का । सम्बाधनविर्भाक्त का उदाहरण यह्द है कि “अट्दे बुधिय 
मन्त्र से गंपाय”? (५ हू आइईसक, जगत्‌ के आदि में उत्पन्न आवसथ्य अथात्‌ पञ्चम अग्नि भरे सन्त्र 

की रक्षा करो / इत्यादि, यहां “हे! इस सम्बोधन से यह निश्चित होता है कि उक्त आग्नि मन्त्र बोलनेवाल 
के अभिमुख स्थित ह ओर उसका काम करन में प्रबृत्त है ता ऐसी अवस्था में बिधान नहीं हूं। सकता 
क्‍योंकि पूब से जो ज़िस काम में भ्रवृत्त नहीं है उसका उस काम में प्रव्नत्त करने का बिधान 
कहते हैं । उत्तमपुरुष का उदाहरण यह है कि “ बाईदवसदन दामि ” ( में, देवस्थान कुशों को 
काटता हूं ) इस मन्त्र मं बिधान करने की शक्ति नहीं हू क्योंकि अपने से अपने को काई नहीं 
प्रवृत्त करता । “यदि? शब्द का उदाहरण “यदि साममपहदरेयु:? ( यदि सोम हटा छें ) यहां “यदि? 
शब्द से सोंस का हटाना प्राप्त दोता है और अप्राप्त ही का प्रापण अथांत्‌ बोधन, विधानशक्ति 
है इसी से यह मन्त्र बिधायक नहीं है, बिधायकत्व के तोड़नेवालछे ऐसे २ शब्द मन्सत्रों में प्राय: 
रहा करते हैं इसी से मन्त्र, बिधायक नहीं होत । और जिस किसी मन्त्र में ऐसे शब्द नहीं रहते वह 


सांमान्यकाण्डस्थ पू्र््धि ३५१ 


हैंद्वंललडपस्प क्रतुसेबन्धास्यस्थ सामान्यसंबन्धस्यथापि बाधापत्तों तस्सापेक्षस्थ लिक्षस्य 
बिनियं।जकतेव न स्थादिति वाच्यम्‌ | अह्टरूपद्वार विशेषसंबन्धों हि भ्रकरणं बाधित्वा 
हृष्ट थेतां ब्यवस्थापयता लिज्लेन बाध्यते, विरोधात तत्रेव प्रकरणस्य शक्तिरूपलिज्ञ सापेक्ष- 
स्वन दोबल्याच्च । उक्तसामान्यसंवन्धन तु न कथ्नाल्िहस्य बिरोथो येन सोउपि तेन 
बाध्येत, पत्युत लिक्वस्येव तत्सापन्नत्वाच्च | इत्यंचाबाधितसामान्यसंबन्धसापेक्षरप लिज्ञलस्य 
हृष्ठार्थे विनियोजकता निवराधेव | वाक्यायथेबाबरूपदष्ठाथंद्वारेणापि प्रकरणलम्यादष्टाथताया 
उपपात्तसभम्रन टृष्ठा हटाथतयामथावराबा भावात्‌ प्रकरण च नाशक्यध्थ मब्जान्ानया- 
क्तुपह तीति  यच्छकनुयात्तन्मन्त्रण कुयादि ! त्याकारक एवं मन्त्रबिषये चरमः स्वध्याय- 
वबाधपार णाम ते मसन्जचाणा साक्षादश्एशननश्षक्ता न कमाप लाकक बेदिक बा प्रमाण 
शक्यमुपन्यसितुम्‌ तस्माद्धिइ्प्रकरणयोरू मयोरपि मन्त्रविषये हृष्प्रयोगेणेकवाक्यतैब नतु 
पिथा बिरोधगन्धो5पि नवा याज्ञिकप्रयोगप्राप्ति द्योच्च। रणाबाधिकरपनऊेश छे शो 5 पि । तथाच 
॥ भाषा 0 

प्रश्न--यदि सन्त्रलिड्ग स प्रकरण का बाघ हुआ तब ता मसनन्‍्त्रों का यज्ञाड़ होना भी 
नहीं सिद्ध होगा क्‍योंकि जसे मन्त्रों का अदृष्टाथ हाना प्रकरणछमभ्य है. वैस ही उनका यज्ञाद्भग 
होना भी । ओर जब मन्त्र य्ञाज्ञ नहीं होंगे तब उनका किस काय में मन्त्रलिज्ञ नियुक्त करैगा, 
ओर जब नियुक्त नहीं करेंगा तब ता मन्त्रलिज्ञ, व्यथ ही हो जयगा | ता एसी दश्ञा से मन्त्रलिज्ञ, 
केस प्रकरण का बाध कर सकता है ! 

उत्तर--बिराघ ही भ॑ बाध्यवाघकभाव होता है और प्रकरण के बल सम दो बातों की 
कल्पना हैं। सकती हू, एक, मन्त्रा के अहृहाथ हं।न की और दूसरी, उनके यज्ञाज्ञ हान की । 
ओर मन्व्रलिज्ञ, मन्त्रों के यज्षाह्ञ है।न भ॑ वाक्याथबाधरूपी हृष्ट अध का द्वार बतछाता हैं इस 
कारण, मन्त्रे। क अदृष्टाथ हान ही में उसका वबिरुंघ हू तथा प्रकरण भी मन्त्रलछिज्ञ की अपेक्षा 
करने सम दुब्॒ल है, इसी स॒ प्रकरणबल स्‌ मन्त्रों का अरृष्टाथ होने की कस्पना का, मन्त्रलिज्ल से 
बाघ होता हैँ | आर प्रकरण से मन्त्रों क यज्ञाड़' हान की कल्पना के साथ ता मन्त्रलिज्ज का कोई 
बिराध नहीं है बरुक मन्त्रलिज्ञ उसकी अपेक्षा करता हैं, इस कारण मन्त्जलिज्ञा उसका कंघ नहीं 
कर सकता | तथा वाक्य|थधबाघरूपी दृष्टाथ क द्वारा भी मन्त्र अहष्टाथ हा सकता है जसा कि 
नियम का अदृष्टफल, पूथर में कहा जा चुका है इसस लिज्ञ के साथ प्रकरण का मर भी है । ओर 
प्रकरण भी उसी काये में मन्त्र को नियुक्त कर सकता है जा कि मन्त्रों स हं। सकता है क्योंकि 
भन्त्रों के बिपय में “ स्वाध्यायाउध्यत्तठय: ? इस उक्त अध्ययनविधि का यही अन्तिमस्वरूप प्रकट 
होता है कि “ मन्त्रों से जा कर सके सो करें” और कर सकता भी छाकानुभव ही का अनुसारी 
है, तथा मन्त्र भी वाक्य ही हैं इससे मन्त्र स छाकानुभव के अप्तुसार वाक्याथवाघ ही हो सकता 
है न कि अदृष्ट | इसी से मन्त्रों मं साक्षात्‌ अदृष्ट (धम) उत्पन्न करने की शाक्ति किसी लछोकिक 
बा बेदिक प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकती निदान मन्त्रों के बिपय में छिज्ञ ओर प्रकरण की, 
लोकप्रसिद्ध क्रियानुष्ठान के द्वारा परस्पर में सहानुभूति ही है न कि बिरोध का लेश भी । और इसी 
से याक्षिकों के प्रसिद्ध क्रियानुछ्लान के बल स “' यज्ञक्रिया के समय में मन्त्रों को पढ़े” इस नथ 
विधिवाक्य की कज्पना का छेश भी नहीं उठाना पड़ता, क्‍योंकि इस बिधिवक्य का अथे सन्त्र- 

ड्‌ 


३५०१ समनातनधर्पाद्धारे-- 


मन्त्रेष्वथ्प्राधान्यमब्याहतमेव । एतावॉस्तु मान्त्राणाघारूयातानां ब्राह्म णीये मयो विधिभिलें 
भ्योषपि तेभ्यो बिशेषः, यत्‌ ब्राह्मणीयेषु पू्वपक्षोक्तेः कारणेबिंधिशक्तों प्रतिहतायां तेषां 
स्व॒रूपस्य कर्मसु प्रयोगानहेतया स्वरूपतएब तेषां निमित्तादिप्रत्यायनाथेता, मन्त्रगतानां 
तु तेषां रूपमेवोपलभ्य दामि ग्रद्ढाणि निवेपामीदामेद च करोमि अग्नीन्बिहर बर्हिंःस्तृर्णीहि 
इदमिद च कुर्वित्यादिक॑, शक्‍यमतेः कम स्मतुमिति बिनियोगबुद्धिभेबाति । तथाहि । न ताब- 
दलुष्ठा नबेछ्ायामस्मृतःक थ्रित्पदाथे! शक्यः कतुम्‌ ततशथ्ावह्यं माविन्या योग्यं साधनमात्रमा- 
क्षिपन्त्या स्मृत्या ब्राह्मणपदार्थानुसंधानं वा पूबपदाथप्रत्यवेक्षणं बा सृत्रग्रन्थो बा स्वीयानि 
प्रहणवाक्याने बा उपद्रष्टादे वा यत्किचिदनियतमेतर साधन ग्रहीतुमारभ्यते तत्रानन्यप्र- 
योजनान्मन्त्रान्पफरण पठ्यमानान्सामान्यन “क्रिमप्येमिः कतेव्यपि! त्येब॑ प्रयोगवचनन 
ग्रह्ममाणानुपलभ्य 'यादशेन वाक्यन स्मृति! कतुमाकाइश्ष्यत तद्॒पा एते' इति बिदित्वा 
लिद्षप्रकरणानुमितया ध्रत्या विनियागे सत्यभिधानाथेता विज्ञायते ततश्रोपायान्तराण्यप्रमा- 
णकत्वा जिबतेन्ते नियमादसिद्धिश्र मन्त्ररेव स्मृत्वा कृते कर्पा म्युदूयकारि भव ती' त्यवधायेत। 
॥ भाषा ॥ 
लिज्न और यज्ञप्रकरण ही से सिद्ध हो जाता है । इस रीति स॒ यह सिद्ध हो गया कि सनन्‍्त्रों का 
अपने अर्थ में तत्परय अवश्य है | ब्राह्मणवाक्यों में जो क्रियाशब्द बधायक नहीं हैं उनकी अपेक्षा 
भी मन्त्र के क्रियाशब्दों में इतना तो विशेप अवश्य ही है कि “यद्यपि पृबपक्ष में कहे हुए “यदू ! 
दाद आदि, कारणों स त्राह्मणवाकक्‍्यों क क्रियाशब्द की बिधायकर्शाक्त टूट जाती है तथापि तह 
अपन अथ का बाधमात्र कराते हैं न कि उनके स्वरूप का! यज्ञसमय में पाठ होता है । और मन्त्र के 
क्रियाशव्दों का ता दामि!” 'ग्रहणामि? “निवेषामि! इत्यादि स्वरूप ही। क सुनन से यह निम्वय 
हूं। जाता हैं कि “ब्राह्मणवाक्यों के ओर से बिहितक्रियाओं के स्मरण में ये स्वरूप नियुक्त है! 
इसी स यज्ञकाल म॑ मन्त्रा के स्वरूप का नियम भ॒ पाठ हाता है आर इस बिशप म॑ कारण यह है 
कि क्रिया के अनुप्त नसमय में बिना स्मरण किय केाइ काम नहीं किया जा सकता इस स काय का 
स्मरण भ्रत्यावध्यक है ओर उस स्मरण के अनक कारण, ब्राह्मणवाक्य के अथ का अलुसन्धान. पूनक्रत 
क्रिया का ज्ञान, कात्यायनादिकृत ग्रद्यसत्रा के अथ का स्मरण, उस मन्त्र स उस काम करने का 
वाक्य, बा उपद्रष्टा, (बढ़ पुरुष जा इस बबक में नियुक्त किया गया कि किस क्रिया के अनन्तर 
कोन क्रिया करनी चाहिय ) इत्यादि अनक बिकल्परीति (कर्भा काई कभी कं।इ) से प्राप्त हत हैं । 
तदुनन्तर जब यह बिचार भ्रम्तुन हं।ता ह कि किस कारण स स्मरण किया जाय तब यह समा- 
छाचना होती है कि बेदिकयज्ञें। के प्रकरण में जे। मन्त्र पठित हैं और ब्राह्मणबाक्यों न क्रियाओं 
में जिनका नियुक्त भी किया है उन मन्त्रों से यज्ञों में कुछ काम अवश्य छना चाहिये आर दूसरा 
कोई उपयोग सो मन्त्रों का यज्ञों में प्रत्यक्ष नहों हें इससे मन्त्रलिज्न आर यक्षप्रकरण के अनुसार 
इस विधायक श्रुतिवाक्य का अनुमान करना चाहिय कि “ कतेव्यक्रियाओं का मन्त्रों स स्मरण 
फरे ” ओर इस अनुमित श्रुति के अनुसार मन्त्रों का, कतंठ्य और पूरबबिहित क्रियाओं के स्मरण 
में बिनियुक्त समझना चाहिये और इसी से जब उक्तस्मरण के प्रामाणिककारण मन्त्ररूपी, बेद में 
पठित ही हैं तब अन्तरोक्त जितने अन्य कारण हैं वे सब आप से आप निब्त्त हो जाते हैं क्योंकि नियोग 
करने की शक्ति उन में बद्‌ स सिद्ध नहीं हू ओर उन कारणों से स्मरण द्वोने पर भी उक्त अनुमित- 


पामान्यकाण्टस्थ पृवार्द्ध। .. इ५३ 


तस्मात्‌ यथा बेदिकेष्वास्यातेषु द्वे बिधे गुणप्रघानकमेत्वाभ्यां भवतः तथाउभिधायकत्वरूपा 
तृतीयाईपि बिधा, सा च लोकिकवाक्येष्विव मम्त्रेप्वप्यक्षतेत्र | तथाच वार्तिकसू--- 
येषमारूय | तशब्दानां यच्छब्दाद्पबन्धनात्‌ । विधिशक्ति:पणइयेतु ते सबेत्र/भिधायका; ॥ इति 

अतणएवाक्तस मस्ताभिप्रायगर्मितम्‌ पी० द० अध्या० ९१ पा० २ सिद्धान्तसूत्रप- 

अबिशिएस्तु वाक्याथे; ॥ ४० ७ इति। 

अस्याथे: छोके यानि पदानि ये च तेषामथोः तेभ्यः अबिलक्षण: बेदे पदसाहितो5यथे। 

यथा लोके उच्चारितशब्दार्था विवश्षितस्तथा बदेडपीति यात्रत्‌ इति । 
एवम्‌ सृत्रान्तग्प्वापि मन्त्रस्वाथपरताप्रमाणान्यनुसन्धेयानि । तथाहि-- 

किंच “अग्नेश्याउप्म्रीध्रमुपतिप्ठत”ः इतिविधावा्रेय्येतितद्धितप्रानिपादितिना9िंदेवत्य- 
स्वेन कल्पित मन्त्रपु देवताइमिधानसामथ्येलक्षणं लिकज्ञमिहोपदिद्यमान मन्त्राणामविवक्षि- 
ताथन्त्र कथमापि नोपपादयितु शक्यत नद्यमभिधानमात्रेणाम्रिलिहृन्वमुपपद्मते 'साउस्यदेवते! 
तिदेवतार्थे ताद्धतस्मरणात्‌ । नच देवत  स्व॒मपि मस्त्रघरकश्चब्दाभिये यतामाज्रण घटयितुमहम्‌ , 
“स्वा४9हि मन्द्रतसममकशो के बच्च पह महि न; श्रोष्यप्न । इन्द्र न त्वा शबसा देवता वायु पृणनिति 
राधसा जतमा; इतिमन्त्र5ग्न्यकदेवत्य दबतान्तरवाचकानकेन्द्रादिपद्पयाग प्यनकदवत्यत्व- 

॥ भाषया ॥ 

विविवाक्य, जब ब्यथ होन लगता है तब वह नियमरूप स पयवसित हा कर इस आकार से 
प्रकट होता है कि “मन्त्रों ही से स्मरण कर की हुई बैदिकक्रिया अदृष्ट ( घ्म ) को उत्पन्न करती 
हू न कि पूर्बाक्त अन्य कारणों स स्मरण की हुई.” निदान जस बैदिक क्रियाशवद्‌ दो प्रकार के होते हैं 
एक, अज्भकम का बिधायक, दूसरा, प्रधानकर्म का बिघायक, वेसे ई। अभिधायकत्व ( बोधमात्र 
कराना ) तीसरा भी प्रकार है जा कि सन्त्रा मे हैं। इसी स बातिककार न कहा है कि 'यषामा- 
ख्यात० ? अथान यद्‌ शब्द ऋदि के कारण जिन क्रियाशब्दों की विधदक्ति नष्ट हो जाती दे व सब 
अमिधायक हैं । इन समस्त पूर्वोक्त युक्तियों के तात्परय से ग्रथित, जमिनिमहार्ष का सूत्र, यह है 
कि “अजिशिष्टस्तु वाक्‍्याथ: ” (भी० द० अध्या० १ पा० १ सिद्धान्तसूज् ४७०) इसका अक्षरार्थे 
यह हैँ कि लोक के शब्द और उनके अथ स बंद के शब्द आर अथ, बाध करान में विलक्षण नहीं 
हैं अधात्‌ जेस ले किकुशबदें। का अपन अथ में तात्पय हाता है वैसे हू। बेदिकश्चब्दों का भी । 

एस ही उत्तरसूत्रे। में भी ऐवं प्रमाण दिखछाये गये हैँ जिन स मन्त्रों का खाथ में 
तात्प॑य सिद्ध हं।ता है और व सूत्र, व्याख्यानपू७क अब दिखलाये जाते हैं कि- 

४ आम्रेय्याउउम्रीध्रमुपतिएत ” (आम्निदवता वार ऋगमन्त्र स आम्नस्थापन के स्थल का 
उपस्थान करे ) इस बिधिवाक्य स भी मन्त्रों का अपन अथ में तास्पय सिद्ध हाता हैं क्‍्यंतक 
अ प्रेदेवतावाला ऋग्मन्त्र वही कहतल्या सकता है कि जा अपने मन्त्रलिज् के द्वारा प्रधानरूप स आग्रि- 
देवता का बोघ कराता है न कि वह मन्त्र भी जो कि किल्ी रीति स अप्नि का वंघ करा देता हो, 
क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया जाय ता “'त्वाउंहि मन्द्रतममकदांकेबजुमहे महि नः श्रोष्यम्र । इन्द्र 
न त्वा शवसा देवता बायुं प्रणनित राधसा नुृतमा:” (हे अमे ! जिस कारण मन्द्रतम अथीत पूजा के 
अतियोग्य तुमको अर्करशक अथात्‌ पूजनीय और द॑प्तिक.री स्तोत्रों सब्ृणीमह अथात्‌ भजते हूँ उस 
कारण हमारे मदि अथीत्‌ बड़े सत्र को भेषि अथोत्‌ सुनो । (नृतम' स्थुतियों के नेक 


३५४ सनातनपधर्भेद्धारै-- 


ब्यपदेशाभावात््‌ । नचास्तु नामाक्राग्रेःपाधास्थेनामिधान न त्वेतावन्मात्रेण तात्पयमुलतुम- 
प्रिमात्रे शक्यत इति वबाच्यम्‌ | अथपरत्व विन प्राधान्येनाभिषनस्यालुपपत्या तन्म।त्रेणब 
स्वाथपरताया: सुसाधत्वात्‌ । तथाच तत्रेव सृत्रमू ८ 
लिज्ञोपदेशश्र तदथेत्वात्‌ ॥ ५? ॥ इति। स्पष्टीउथ! 

किंच यत्रपि बेदे कचित ऊहः काय इति न श्षयते तथाप्यूह्मतिपेधः श्षयते न माता- 
ब्धेते न पिता ' इति | सचाय॑ “माता मन्‍्यतामलु पिता ! इतिमन्त्र ' मातरों पन्यन्‍्तामनु पितर 
इति बहबचनस्योहप्राप्तावेव साथकों भवति। अस्मादेव च निपधान्मातापतशब्दास्यासन्यस्य, 
अनेकपशुकयाग एनम्‌ इत्यस्य, स्थान सबम्ख्यावाध्रापत्तिसमाधानाय “एनान! इतिबहुब- 
चनस्योहा भवति | बबते इति बबशाह एबाथं: तथाच शब्दब्रा द्रव मतिपिध्यत नाहि 
मातुस्वयवोपचयरूपा बूद्धः प्तिपद्धं शवपत, प्रत्यक्षत्वात््‌ सातशठ्दे व नादगतायाः 
स्थौल्यरूषाया बृद्धग्स मवात्‌ विकारान्तरस्य चाशा[ख्री यन्‍्व ना साधुत्वापाद कत्वात्‌ प्रक्तानुप यो 
गित्वाच्चाधिकाथबोधो पधायिनी द्वि चनयहवचनयो रूहवात्र बद्धि निषद्धमध्यवसी यते | यद्यपि 

॥ भाषा | 


ऋत्विज छोंग शवसा' बल स 'बायु न! वायु के सदृश्य इन्द्र न दवता' इन्द्र के रेसां देवतारूपी ्वां! 
तुमका ' राधसा' हजिरूपी घन सत्र  प्रणन्ति ? तृप्त करते है) इस मन्त्र में अप्नि, बायु, इन्द्र, तीनो 
क नामग्रहण स्‌ यह मन्त्र * त्रिदवत्य ' (तीन दवतावाला ) हा जायगा और बम्तुतः यह मन्त्र एक- 
देवत्य अथास अप्नि हीं का हैं ओर जब यह कहा जायगा के “जो मन्त्र अपने लिज्न के अनुसार 
प्रधानरूप स जिस देवता का बाघ कराता हैँ वह मन्त्र उसी देवता का हैँ? तब तो यह मन्त्र 
धअमग्निदवता ही का होगा क्‍योंकि प्रधानरूप से यह उसी का बाघ कराता है आर यदि अम्नि में 
इसका तात्पय ने होता ला केसे प्रथानरूप से उसका बोध कराता इससे यह सिद्ध हो गया कि 
मन्ञ्रों का अपन अथ में वात्पय है । इसी अमिप्राय स पूर्वाक्त ही अध्याय ओर पाद में “ लिप्लोप- 
देशश्व तदर्थत्वात्‌" || ५१ ॥ यह सूत्र हैं इमका यह अथ है कि “आम्रय्यापअभध्रमुपतिप्ठत ” इस 
बिथिवाक्य में “आम्रय्या ” शब्द सर मन्त्रों म॑ं जा आग्रिलिज्ञ का उपदेश हैं वह मन्त्रो से अथज्ञान 
के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जिस ऋक्‌ में प्रधानरूप से अग्नेदवता के बोध करान को शाक्ति, 
है वही ऋक आग्नेयी कहलाती है । 

स्वाथ में सनन्‍्त्रों का तान्पय होने में. 'ऊह' (मन्त्र के किसी शब्द को बदल कर प्रकरण के 
अनुसार उसके स्थान में दूखर शब्द का उच्चारण) भी प्रमाण हैं । प्रक्रतियज्ञ उसका कहते हैं 
जिस की सब क्रियाओं के करने की रीति बद म॑ प्रथम कही जानी हैं, आर विक्वतियज्ञ उसको 
कहते हैं कि जिसके बिपय मे प्रकृत्तियक्ष की अपेक्षा कवत्ठ वश्ैपाक्रयाओं ही के करने की रीति बेद 
में कही है, अ.र अरव्शष्रक्रियाएं व ही की जाती हैं जे कि प्रा यज्ञ मं की जाती हैं | इस सीत से 
आप्रययाग प्रक्ृतियक्ष हैं और सोयेंचरू उसके बविक्ृन है और आश्नययाग में अभ्निदेबता को 
४ अम्नये जुटे निवपामि ” इस मन्त्र स चरू (भोज्यद्रत्य) दिया जाता हैं तथा बिक्लातियज्ञ अर्थात्‌ 
सोयेचरू में सूयद्वता का चरूु दन के लिय किर्सी दर मन्त्र का विधान नहीं है इसी से सूय- 
द्रदता का चरू दन म वहा सन्त्र पढ़ा जाता हूँ जा 


कि उसके प्रक तयज्ञ अथान असप्रेययाग में 
पढ़ने के लिये बिहित है जो कि अभी कहा गया है परन्तु उसमें सूय' पद नहीं है जिस से कि बह 


साधान्यकाण्डरब पूवाद्ध। श्ष्प 


धातप्रथतीनामनेकपशुकेषु यागेषु मातृत्वादिनिरूपकभदादेव प्रत्यकमेकत्वादेकवचनेनेबो- 
पषत्ताविय निषेधश्ठ तिन्य यप्राप्तमूहा भावमनुवद त्येव तु बिदधघाति तथाप्यनुवादस्याथेवच्त्वा- 
न्यथानुपपच्या प्राकृतेषु अमये जु् निवेपामि! इत्यादिषु बिक्ृतों सौँ्योदी पिपठिपिते- 
घ्वम्न्यादिषदानामूहमभ्यनुनानातीय॑ निपेधश्चातेः | एवम्‌ त्वें छग्ने म्रथमो मनोत।! इति 
मनातासृक्ते, बायव्य पशावतिदश्मप्र।प्ते, आग्निशब्दस्थाने प्राप्ता बायुपदस्योहः “यत्यप्यन्य- 
देवत्यःपशुर ग्नेय्यव मनं।ता कार्यों! इति एवक्रारघाटेतेनानेन वाक्यन निषपिध्यमानः 
स्थलान्तरेपु पदान्तरस्पोहे मानम्‌ | ऊहश् सवेएव मन्त्राणां स्वार्थपरत्वे मानम्‌ अन्यथा 
प्रकृतपदत्यागे पदान्तरकल्पन चादछ्द्धयकल्पनागारवप्॒रमजझ्ात्‌ । तथाच तत्रेव सृत्रमू-- 
ऊह!ः ॥ ५३ ॥ इते 

आपिच अप्नहोत्रप्रकरण महोपस्थाने “अग्ने ग्रहपते सुग्रहपतिरहई त्वया” इति मन्त्र 
“शत०9 हिमा ' इत्यम्ति | तस्य च ब्याख्यानब्राह्यणम्‌ , 'शत»9 टिमा। इत्याह । झत त्वा हेम- 
न्‍तानिन्व्रिर्षयति बावैतदाह! इति हिम्रा इमन्तान एतत्‌ यजुः इत्याहतीममर्थ बोधयाति । एवं 
तत्र तंत्र पयायेग्वयवब्याख्यानानिवचनादिभिश्र मन्त्राणामर्थवोधतात्पयमुपदशेयन्त्यो उम्रा- 
ह्मणश्र॒तयएव मन्त्राणां स्वाथपरत्वे प्रमाणम्‌ | तथाच तत्रेव सृत्रम -- 

बिधिशब्दाश्व || ५३ ॥ इति | 
अत्र च विधिपद ब्राह्मणपरम्‌ ब्राह्मणस्थव शावरादाबुदाहतत्वात्‌  विधिरेव ब्राह्म- 
॥ भाषा ॥ 
सूथद्वता को चरू देने में पढ़ा जाय किन्तु उसमे अप्नितद है इसी स अग्निपद को निकाऊह कर 
उसऊ स्थान में सूयपद कहा जाता हैं जिस से कि उस मन्त्र का यह स्वरूप हो जाता है कि 
£ सृत्रीय जुट निबपामि ” एस ही पदां के अदछ बदल को ऊह कहते हैं ऐसे २ ऊहों का विचार 
मी८ द० अध्या० ९ में बिशेपरूप स किया गया हैं।य सब ऊह, मन्त्रों क अथ ही के अनुसार 
किय जाने हैं ओर मन्त्रा ही में हाते हैं यही सिद्धान्त हे । एसी दशा में यदि मन्त्रों का स्वाथ में 
ल्ात्पयथ नहीं हे तो एक भी ऊह नहीं हा सकता, इसी स स्वाथ में मन्त्रों के तात्पय होने में सबी 
ऋह प्रमाण है यह बात पूर्वाक्तसत्र के अनन्तर “ऊह:ः” | ५२ ॥ इस सूत्र स कही गई है इसका 
तात्पय यह है कि यदि मन्त्रों का स्वार्थ में तात्पर्य नदी है ता उक्तमन्त्र में अभ्रिपद के त्याग से 
एक अरहृष्ट (घमं) और सूयपद के उपादान स दूसरा अरृष्ट, इस रीति स दो अटृष्टों की कल्पना 
होन में गारबदोप पड़ेगा । 
आर यह भी है कि ब्राह्मणभाग की श्रुत्तियां बहुत स मन्त्रों के एक २ पदों को 

कह कर उनके अथी मं उनके तात्पर्या का बणन करती है जस अग्निहात्र के प्रकरण में “अग्न 
सुहपत ' इसयादे महोपस्थान के यजुमन्त्र में “शत!शहिमा” यह शब्द है, और “शत्त'४हिसा 
इच्याह शर्त त्वा हमन्तानिन्धिषीयति बाबतदाह ” (यज़ुभन्त्र, जा शर्त हिमा' यह कहता है वह 
यही कहना है कि हे अग्न ! में चाहता है कि तुमको सा हेमनतऋतुओं में प्रज्वलित किया करूं ) 
यह ब्राह्मण हे । इस स एसी २ सब श्रुनियां इस बिपय में प्रमाण हैं कि मन्त्रों का अपन अथ में 
तत्पय है इस बात का भी पूर्बाक्तसूत्र के अनन्तर “बिधिरब्दाश्व ” ७०३।॥| इस सूत्र से जमिनिमहर्षि 
ने कहा है । इसका अक्षराथ यह हैं कि बिघिशव्द अथोत्‌ त्राह्मणभागबंद के बहुत स वाक्य इस 


श्ण६दू. सनातनधमो द्वारे--- 


जाभिध' इति बार्तिकाच्चेति । 

अन्न पार्थसारथिमिश्रा।। मन्त्राणां पदायेत्वेन प्रापाण्यम्‌ । वाक्‍्यार्थे पदा्थानां बरामा- 
ण्याभ्युपगमात्‌ । 
अत्राभिधीयते यद्रप्यस्ति मूलान्तरं न नः | पदायोनां तु मूलत्वमिष्ठ तद्भावभावतः ॥ 

इत्यमिहितान्वयसिद्धान्तभ्रतिपादफेन “उत्पत्तों बा वचनाःस्थुः” इति सृत्रस्थेन 
कोकबातिकेन तथैवावधारणात्‌ | दर्शपूणपासादिप्रयोगविधिषु हि श्रुतिलिड्ञादिविनियोज्या 
मन्‍्त्रा वाक्येकवाक्यत्वमयोदया पदाथल्वेन प्रबिशन्तीति मन्त्रतिशेष्ठां दशपूणमासादिभा- 
बनां विदधतो महावाक्यस्थ दशपूणेमासादिप्रयोगविशरमहावाक्यार्थें पदाथेभूता मन्त्र 
प्रामाण्यं पतिपद्चन्त इति परतिपेदिर । 

फेचित्त मिश्रोक्ता मन्त्र्ममाण्यापपादनरीतिरयुक्ता । तथासाति ब्रीद्यादिवन्मन्त्रा- 
णामपि पदार्थविधयैव प्रामाण्यापत््या शब्दबिधया प्रामाण्यस्थ साबेलॉकिकस्यथ भद्प- 
सड्ात्‌ | फितु यथा स्मृतीनां तदृतितत्पकार कत्वरूपयाथाथ्येलक्षण प्रामाण्यं तथा मन्त्रा- 
णामपाति स्वीचक्रिरे । 

साोभेशरभट्टास्तु मन्त्राणामग्रही तग्राहित्व छक्षणमेव प्रामाण्य मिति सोपप।त्ति, भतिज ज्षिरे । 

॥ भाषा ॥ 

अश्ञ में प्रमाण हैं कि मन्त्रों का अपने अथे में तात्वय है । 

सन्‍्त्रों की प्रमाणता किस प्रकार की ओर कैसे होती है ? इस बिपय में मीमांसकों के. 
ये तीन पक्ष हें जेसे कि-- 

(१ ) पार्थलारथिमिश्र का यह मत है कि मन्त्र पदाथ है इसी से प्रमाण है क्‍योंकि 
आभिादहितान्वयवाद, बारतिककार भरद्टपाद का सिद्धान्त है जिसका यह तात्पय है कि पदों के अथ ही 
वाक्या्थ का बोघ कराते हैं. इससे वे अथ ही प्रमाण हैं आर इस रीति स दशपूणमास आदि यज्ञों 
के प्रयोगविधि में मन्त्र सब, मन्त्रलिज्ञादि के अनुसार नियुक्त हो कर वाक्यकवाक्यता (दो वाक्यों 
का एक द्ोना ) की रीति को अवल्म्बन कर पद र्थ ही द्वो कर प्रत्रिष्ठ होते हैं इसी से दर्शपृणमासावदि- 
यज्ञों की भावना के बिघान करने वाल प्रयोगबिधिरूपी महावाक्त्य के अथ में पदाथ हा कर प्रबश 
होने के कारण मन्त्रों का प्रामाण्य हूं,ता है, तात्पय यह है कि “ उरु प्रथस्वेति पुरोडाश प्रथयति ”! 
इत्यादि अज्ञविधिवाक्यों में ““उरु प्रथस्वति ” इत्यादि शब्दों के 'उरू प्रथस्व ! आदि मन्त्रस्वरूप ही 
अर्थ होते हैं इसी स महावाक्यार्थ में प्रविष्ट द्वो कर मन्त्र प्रमाण होते हें । 

(२) अन्यमीमांसक, इस मत से संतुष्ट नहीं होते वे कहते हैं कि “ब्रीहिभियजेत 
यवेबा”” (घान से याग करें बा यव से) इयादि वस्‍षयों में घानआदि भी बत्रीहिआदि पदों 
के अथे ही हो कर उपयोगी हं.,ते हैँ वेस ही यदि मन्त्र भी प्रमाण होते हैं ते लोकिकवाक्यों के नाई 
शाब्दरूपी हाने से मन्त्रों का प्रामाण्य, जा लोक में प्रसिद्ध है उसका भज्ञ हो जायगा, इसी से 

मनन्‍्त्रों का प्रामाण्य स्मरणरूपो ज्ञान के नाई स्वीकार करना चाहये क्योंकि त्राक्षणबाक्यों स बिहिस 
क्रियाओं का, मन्त्र अनुवाद करते हैं और स्मरण भी पूत्र अनुभत्र के बिषय ही को विषय करता 
है । तात्पये यह है कि जैसे यथाथे अनुभत्र का अनुसारी स्मरण, यथाथ होता है बसे ही ब्राद्मण- 
वाक्य के अथों के अनुसारी मन्त्रों के अर्थ भी यथाथ होते हैं । यही मन्त्रों का प्रामाण्य है । 


सोपान्यकाण्डस्य पूवोर्द। १५७.. 


तैंथाच तदथशाखसंत्रीयंब्रार्तिकब्याख्य नावंसरे नस्यायसुधयाम्‌ तदीया:छलैौकाः--- 
प्रपादिस्मातिलिक्ृत्व मन्‍्त्राणां वक्ष्यतेज्त्र यत्‌ | देवताकल्पन यत्च मान्त्र तसस्‍मपाध्निश्व यः ॥ 
मन्त्रवर्णात् यद्धातुः पूंजपाने वदिष्यते। “में देही' त्यत्मवादित्वान्मस्त्रांणां याजमानता || 
कफरणानां त्वाव्िजत्वे5 प्यकुसाध्यफलस्थ यत्‌ | स्वामिगत्वे क्रियार्थस्थ कहूगत्व॑ च॑ वेक्ष्यत ॥ 
सन्त्रक्रमानुगेधाश् ब्राह्मणक्रमबाधनम | छागस्य निश्चयो यश्र पशावृहश्व भन्‍्त्रगः ॥। 
तदथेपरतायां स्या स्सबे नेबान्यथा भवेत्‌ | सबेसाधारणस्वेन बिचारस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
करपेकालेउनुसन्धेयों मन्त्रथोउ्थपरत्वतः । इपेत्वादिषु चोचार्य्य छिनभ्मीत्यादि पूतेये ॥ 
असावित्यादिशब्दस्थ स्थान यध्टादिनाम च | सिद्धान्ते मन्त्रछोपश्व प्रकाश्याभाव इष्यते ॥ 
यथाउउम्न।नं प्रयोगस्तु केबलोड्थाविबक्षण । यादि त्वथपरस्वेडपे नतावत्स्थात्पमयोजनम्‌ || 
तते। धमप्रमाणत्वं मन्त्राणां नेंब सिध्यति | लव॒नादिस्व॒रूपस्य प्रकाश्यत्वे हि धमेता ॥ 

॥ भाषा ॥ 

(३ ) सोमश्वरभट्टं का तो यह मत है कि जैसे ब्राह्मणचाक्य स्वतन्त्रप्रभाणहैं बसे हो 
सन्त्रवाक्य भी । और इसकी उपपत्ति भी उन्हों ने “तदथशास्रान्‌” इस सूत्र के बार्तिक पर 
व्याख्यान करन के अवसर न्यायसुधा में साढ़े बारह ख्लोकों, स किया है “प्रपादिस्मृति० ' इत्यादि । 
ओर इन झछोकों का यह तात्पय है कि यदि मन्त्र, स्वतन्त्रप्रमाण न मान जाये तो पृबमीमांसाशास्त्र 
करे नत्र सिद्धान्त उच्छिन्न हा जायेंगे । और व सिद्धान्त य हैं कि-- 

(१) “धघन्वन्निव प्रपा आसे ” (जैसे मरुभूम अथोन्‌ निजलदेश में प्रपा अथात्‌ 
पौसला द्वोती हू बस तू है) इत्यादि मन्त्र, “ प्रपा प्रबतायेतव्या” (पीसछा चल्ांव ) इत्यादि 
स्मृतिवाक्यों के मूल हैं । 

(२) “ बसनन्‍्ताय कपिखलछानाऊभते ? इत्यादि मन्त्रों स देबता और याग की कल्पना 
ह।ती हो । 

(३) मन्त्रलिड्ज के अनुसार 'हाता' नामक ऋशत्विज्‌ को प्रथम ही सामपान करना चाहिये। 

(४ | “आयुदा अपग्ने आयुर्मे दहि ” (ह आयु दनवाल आप्मि आयु मुझ दे ) इत्यादि मन्त्रों 
में आत्मवाची “मे? (मुझ ) शब्द हू इसस य मन्त्र स्वयं यज़मान के पढ़न याग्य हैं । 

(५) यद्यपि यक्ञाद्भमन्त्रों का ऋतिक पढ़ता हू त्थाप याग का फल यजमान ही 
का होता है । 

(६) पूर्णमासयज्ञ में उपांशुयाज और अम्लीपामीय नामक यज्ञरूपी भीतरी यागों 
के मन्त्रों का जा पाठक्रम संहिता में है उसी क्रम स उनका पाठ होना चाहिये ओर इन यज्ञों के 
ब्िधायक बत्राह्मणबाक्यों का पाठक्रम जा मन्त्रों के पाठक्रम से बिपरीत हे उसको नहीं स्वीकार 
करना चाहिय। 

(७ ) ८“ पशुना यजत ” (पशु से याग करे) इत्यादि बाक्यों में पशुशब्द स छाग (खसी) 
ही लते हैं क्‍योंकि पशु की वपा (मज्ना अथात्‌ अस्थिल्म धातुविशष) के होम में प्रैषमन्त्र, 
“ अग्नये छागस्त् हवियों बषाया:” इत्यादिक है और उस में छाग ही कहा है । 

(८ ) सोयेबरु में 'अग्नये जुष्ट निवपामि” इस आम्रेयमन्त्र के “आम्रि” पद के स्थान 
में 'सूय” पद्‌ का ऊद् करना चाहिये । 


डे पट छनातनधर्मोद्धारे -+ 


समाहिताइताभावा झं कथंचित्यतीयते । अपूर्बरसाधनस्वेन यद्यप्येतत्मकाइयसे || 
विधिश्राप्तानुवादत्वा ज्ञ तथापि प्रमाणता | अपूरसाधनत्वात्तु लघनादों समीहिते ॥ 
आत्मनोउद्जत्ववोधेन मन्त्र: प्रापाण्यमइ्नुत । अश्षुतद्रव्ययाग[दिकल्पनाशच प्रमाणता || 
स्फूटेवारथपरत्वे स्था दिति सबम्ससुचत्‌ | इति 
एपां छोकानां चायमथेः अपा प्रबतेयितव्या' इत्यादिस्मृतीनां धस्वाश्िव प्रपा असि/ 

इत्यादिमन्त्रमूलकत्वमू , 'वसनन्‍्ताय कपिश्ललानालभते ' इत्यादिमस्त्रभ्यो देवतायागयोः 
कल्पनम्‌, मन्त्रवणाद्धातुःसोभपानस्य प्राथम्यम्‌, ' आयुदों अग्ने आयुर्मे देहि ' इत्यादिमन्त्रा- 
णामात्मवादित्वाद्यजमानपठनी यत्वम्‌ , यज्ञीजमन्त्रा णामत्विक्पठ नी य स्व उष्यड्व पूव भ था ना- 
पृ यो: स्त्राभिंगामित्वम हु पूणमासयागे उपांशुया जानी पोर्मी यमन्त्रयोः पराठक्रमण तह्लिपरी- 
तस्य ब्राह्मणगतयोस्तदत्पात्तिवाक्ययो: पाठक्रमस्य बाधनम्‌, पश्चुना यजेते! त्यादा “अग्नये 
छागस्य हविषा बपाया! इत्यादिमान्त्रभेषाजुसारेण सामान्यवाचिनो5पि पश्ुपदस्यच्छा- 
गपरत्वम्‌ , सूयचरों निवापमन्त्रा भावे5डपि प्रक्रितत्वनातिदिए “अम्नये जुष्ट निवेपामि इति 
मन्त्रेडप्रिपदस्थाने सूयेपदस्योहनम्‌, एवमादिक चान्यदपि पूव्रमीमांसायां तत्र तत्र सृत्रभा' 
ध्यवार्तिककारेब्यवस्थापतम । तचेंतत्सबेमेतव मन्त्राणां स्वाथपरतामनधिगताथगन्तुतां चान्त- 
रेण न कथमपि शकक्‍यते सड्ृमयितुम्‌ । किंच मन्त्राणां स्वायपरत्वे सिद्धान्तिते सत्येव 'इपेत्वा! 
इत्यादों छिनझीत्यादिना अध्याहतेन साम्प्रद्ायिकमाकाड्भापूरणम्‌, मान्त्रस्यासावित्यादेः 
स्थाने यज़मानादिनामग्रहणण च सड्गच्छते | स्वाथपरत्वाभावे तु तदुभय नोपपद्मयत । अपिच 
तथासति सू्येचर।वृहस्यात्यन्तदुवचत्वात्मकश्यिामावेन मन्त्रलोप एवं प्रसज्यत। अन्यच् 
बहिंलेरनादे। 'बहिंदेवसदने दामि! इत्यादिमस्त्रशकाइयत्वा भाव घमतेव न स्यात । सथीहित 
बहिलवन प्रति तस्य मन्त्रस्याइ्वत्व मानाभावात्‌ | नच भिद्धान्तेडपि मान्त्री लबवनाडता ब्रा- 
द्यगनंत्र वाधितति मन्त्रस्य तदशे5नुवादकतया कर्थ लव॒नरूप धर्म प्रामाण्यं स्यादिति- 

(९) “इपे त्वा? [ इष्टरफल् के लिय हा हे मन्त्र का अधूडद़ा समझ कर इसके अनन्तर 
'छिनब्यि ! [ काटता हूं ] इसको अपनी इच्छा से संप्रदाय के अनुसार छगा छत हैं और एस ही। 
भन्त्रों मे ““अखो!” (यह) इत्यादि पदों का निकाल कर उसके स्थान में यजमान का नाम पढ़ा जाता है । 

ओर जब मन्त्रों का अपने अथ में तीव्पय नहं। है तब सन्त्रों सम अथानुसार अदल- 
बदल है। नहीं सकता | तथा “ अम्ये जुए् निवपामि ” यह उत्तमन्त्र सायचरु में पढ़ा ही नहीं 
है इस कारण उसमे मन्‍्त्रोद्चारण का छाप ही हैं। जायगा | “४ बर्हिर्देवसदर्न दामि ” [देवताओं के 
स्थानभूत कुशों को काटता हूं] इस मन्त्र का यदि स्वाथ में तात्पय नहीं है नो कुशों का छेदन, 
धर्म ही नहीं कहलावगा, क्योंकि वह बेदवाक्य से बोधित ही नहां। हैं आंर उ्तमन्त्र, कुशच्छदन 
का अज्ञ भी न होगा क्‍योंकि उसक अक्लः होने में कोई प्रमाण नहीं है । 

प्रश्नू--सिद्धान्त अथीात मन्त्रों का अपने अथ में तात्यय स्वीकार करने पर भी उक्त- 
मन्त्र का क़ुशच्छेदन के प्रति अज्ञहाना ब्राह्मणबाक्यों ही से बोधित होता है क्‍योंकि मन्त्र तो 
अनुवादकमात्र हैं तब उत्तमन्त्र, कुशच्छेदनरूपधर्म में केसे प्रमाण हो सकता है, ? और इस 
रीति से जब सिद्धान्त में भी यह दोष है तब सिद्धान्ती, पूबेपछ्की के ऊपर इस दोष को कैसे 


धामान्यकाण्हस्थ पूर्बादेः ३५९ 


वाच्यम्‌ | दापीत्यादो दात्यादीनामपूर्बसाधनताबिशिष्टलबनादौ लक्षणाह्ीफारेण छिट्ात्मक- 
 अमाणालुसारादेव मन्त्राणां ताइश्ताइश्नलक्ष्याथोकृताया अनायासलब्यतया धर्मे मामाण्य- 
स्प सूपपादत्वात्‌ । अतएव पूर्वोपन्यस्ता थवादाधिकरणे आज्ञायस्येति सूत्रे न्यायसुधायाम्‌ 
स्वयमेवोक्तम्‌ “मन्त्रेप्वपि च प्रयोगविध्येकवाक्यत्ववशेनापूवेसाधनरूपलक्षणा सिद्धेतन्ति 
नो5भिप्रेतवेति ” । अर्वादानामिव समाभिव्याह/रलक्षणाया विध्येकवाक्यताया मन्त्रेष्वसं- 
भवेः्प्युक्तलक्षणानुसारिलिगिप्रमाणमूलकप्रयोग बिध्येकवाक्यताया। स्वीकारे न किंचिद्वा- 
धकमिति च तदाशयः | तथाच छक्ष्येकदेश भूतामपूबेसाधनतां प्रति दात्यादिम्नुख्याथछवना- 
देविशेष्यताया लक्षणास्वीकारे5पि तदवस्थत्वादर्थप्राधान्य॑ मन्त्रेषु न ब्याहन्यते । सुई. चर 
तदर्थश्षास्रादि सिसत्रे पूर्वोदाहते “अतो न प्रमाण बहिदेवसदनं दामीत्यस्य रूप बहिखिवने 
बिनियौगस्य ! इति शावरे प्रमाणपदोपादानेन ध्वनितमिति | 
हद पुनरिदावधेयम्‌ । मध्यपक्षस्तावज्जपमन्त्रेष्वब्याप्तः तथाहि अविवक्षिताथेकपुचार- 
णमात्रमेव हि जप तदुक्तम्‌ १२ प्रसड्राध्याये शावरादी “यत्र सन्तमप्यथमविधरक्षित्वोचा- 
रणमात्रमद्शार्थ क्रियते यथा बेष्णवीमचमन्‌च्येति स जप इति। अत्र च सन्तमपीत्यपिश- 
ब्दात्कचिदथो भावो5पि प्रतीयते असतश्र याथार्थ्य द्राषेतमेव। नच तम्रापि छक्षणया याया- 
॥ भाषा ॥ 

छगा सकता है ? । 

जत्तर--सिद्धान्त में वक्त मन्त्रस्थ “दामि” शब्द के “दा” धातु का छेदनमात्र ही नहीं 
अर्थ है किन्तु अपूब का साधनरूपी छदन में उसकी लक्षणाज्कत्ति मानी जाती है । और लक्षणाब्रात्ि 
का स्वरूप अथवाद प्रकरण में कहा जा चुका है इस रीति स “दा” आदि सन्त्रस्थ धातुओं का 
अपूर्बसाधनरूपी छेदन आदि छक्ष्याथ हूँ और इस रीति से मन्त्लिड्ग ही। के अनुसार मन्त्रों का 
छेदनादि क्रियाओं के प्रति अकहृदौना सहज सें खिद्ध हो जाता है इसी से छद॒नादिरूपी धम में 
मन्त्र प्रमाण होते हैं क्योंकि क्रियारूपी धर्म से पुरुषों में एक संस्कार उत्पन्न होता हैं जिस से कि 
क्रिया के नष्ट होने पर भी कालान्तर में स्वर्गादि फलों की प्राप्ति होती है और उसी संस्कार का 
नाम अपूब ओर अद्ृष्ट है तथा अपूब के उत्पादक ही क्रिया को धर्म कद्दते हैं तो जब अपूर्ब का 
उत्पादक छद॒नादि क्रिया दा? आदि शब्दों का लक्ष्याथे हैं तब छेदन आदि छिया के घसे होने सें 
क्या सन्देह हैं ) और उक्त लक्षणा में भी छेदन आदि क्रिया ही बिशेष्य ट्वो कर प्रधान हैं इस से 
मन्त्रार्थ का प्राघान्य भी सिद्ध इोता है | इति 

'अब यह बिचार किया जाता है कि उक्त तीन पक्षों में कौन पक्ष ठीक है ? 

द्वितीयपक्ष इस कारण ठीक नहीं है कि जपमन्त्रों में वह पक्ष नहीं हो सकता क्‍योंकि 
“ज्ञप? ऐसे उच्चारण को कहते हैं कि जिस से किसी अथ के बाघ कराने की इच्छा, जप करनेवाले 
की न हो । और पृबमीमांसादशन, अध्या० १२ के शावरभाष्य आदि भ्रन्थों में यह स्पष्टरूप से 
कहा है कि ' अदृष्टमात्र के लिय, सच्चे आर्थों के भी बोध कराने की इच्छा न ऋरके जो उच्चारण- 
मात्र किया जाता है उस उच्चारण का जप कहते हैं? इस वाक्य में “सच्चे अथों के भी” इस “भी! 
शब्द से यह स्पष्ट निकछता है कि किसी २ मन्त्र के अथ, सत्य नहीं होते हैं । तो ऐसे सन्ध्रों में 
उस यथाथेता का कदापि सम्भव नहीं हैं ज्ञा कि द्वितीयपक्ष में कद्दी गई है । 

४3% 


३६० सनातनधर्मोद्धारे-- 


थर्य बाच्यमेव अतएवाथेबादाधिकर णे “ धूमएवाग्रेर्दिवा दहशे ' इत्यादिष्वयथार्येषु गुणवा- 
दस्तु” इस्युपक्रम्प “द्रभूयस्त्वात्‌' इत्यादिभिः सत्रेरुपचारादेव याथाथ्यम्पपादितामैति 
बाच्यम्‌ | असता5पि ग्रुणेनासतोडपि ग्रुणिनः स्तृतिबुद्धेरुत्पत्तिसंभवमात्रेण तेपुदाहरणेफूप- 
घारोक्तावपि सबेत्रोपचारकल्पनानियमे मानाभावात्‌। तस्मात्स्तोत्रमन्त्रेष्वपि याथाध्यमब्या- 
पमेव | अतएवेम पक्ष॑ परित्यज्य चरमः पक्ष आश्वितः सोमेश्वरभट्रेः । नच चरमपक्षेदपि कथ्थ 
न जपमन्त्रेष्वब्याप्तिः अश्रापि हि पक्षे मन्त्राथाीनुसन्धानविषय एव मन्त्राणामग्रहीतायथेग्राहि- 
त्वलक्षणं प्रामाण्यमुपवण्यते असतश्र कुतोउनुसन्धानं संभवतीति वाच्यम्‌ | 'सबों ऋचः 
सबोणि यजूषे सबाणि सा।मानि वाचस्तोम पारिछठय शेसति” इतिब्राह्मणवाक्येन जपम- 
न्त्राणामपि गरुणगुणिसंबन्धकीतनात्मके शखत्रे तिनियोगस्य दशेनेन गुणगुणिसंबन्धरूपेडर्थे 
परयेवसिततात्पयेत या मन्त्राथानु सन्धान विष ये तेष[ प्र/पाण्यस्य दुरपवदत्वात्‌। नचेवसप्युभयो - 
रप्यनयो रन्त्योपान्त्यपक्षयो; साममन्त्रेषु शब्दाबिधया प्रामाण्यमनुपपश्चमेव । तषां से।तिमात्रात्म - 
6 भाषा | 
प्रभ--जसे उन अथवादों में जहां कि अथे की घटना नहीं हो सकती वहां “ गुणवाद- 
स्तु” इस सूत्र के अनुसार गौण अर्थ की कल्पना से उसकी उपपत्ति की जाती है जैसा कि पूरब 
में कहा जा चुका दे वैसे ही उक्त मन्त्रों में भी गोण अर्थ की कल्पना से यथाथेता की उपपात्ति 
क्यों नहीं होती ? 
उत्तर--उक्त अथवादों में मिथ्याभूत गुणों से मिथ्याभूत गुणियों की स्तुति के सम्भव- 
मात्र से गुणबाद कहा गया हैं उसका यह तात्पये नहीं है कि सब असंभव स्थछों में मसमाने अर्थ 
की कल्पना कर ली जाय । इस रीति से स्तुतिमन्त्रों में भी वद्द यथाथता नहीं हो सकती जो कि 
द्वितीयपक्ष में कही गई है । और इन्हीं दोनों दोषों के कारण पं. सामेख्रभद् न द्वितीयपक्ष का 
त्याग कर तूर्तीयपक्ष का आश्रयण किया | 
प्रभ--उक्त दानों दाप ठृतीयपक्ष में भी पड़त हैं. क्योंके वे ही मन्त्र स्वतन्त्रप्रमाण हो 
सकते हैं जो कि अपने अथ का अनुसन्धान करा सकते दें ओर जिन मन्त्रों का कोई अथ ही नहीं 
है उनके स्वतन्त्रप्रमाण होने का संभव ही नहीं हे इस रीति स जब सोमेखरभट्ट के पक्ष में भी यद्द 
दोष है तब केले फहा जाता हे कि उक्तदोाष के कारण सामश्वरभट्ट ने द्वितीयपक्ष का छंड़ कर 
सृतीयपक्ष का आश्रयण किया 
जप्तर--““सबा ऋच: सबाणि यजूपि सबाण सामानि वाच:ःस्तोम पारिष्ठछुब शसति” 
[सब ऋक्‌ , सब यजु, सब साम, वाचस्तोम और पारिछ्व को शसन करे अथात्‌ यज्ञोपयोगी 
देवकादि पदार्थों में गुणों क सम्बन्ध का वणन कर] इस ब्राह्मणवाक्य स सब मन्सत्रों के नाइ' जप! 
मन्त्रों का भी, गुण और गुर्णी के सम्बन्धरूप अथ में तात्पय सिद्ध होता है और उसी अर्थ में 
जपसन्त्रों की स्वतम्त्रप्रमाणता है । 
प्रभ--साममन्त्र में द्वितीय और तृततीय दोनों पक्ष नहीं हो सकते क्‍योंकि केबल गान- 
मात्र ही का साम नाम है न कि किसी वाक्य का, ओर जब सामसन्त्र वाक्यरूपी नहीं हैं सख बे, 
शब्द हो कर वाक्यों के नाई किसी अर्थ का बोध नहीं करा सकते, और ऐसी अबस्था में न उनमें 
यथाथेता जा सकती, और न खतन्त्रप्रमाणता | तो इससे ये दोनों पक्ष क्‍यों नहीं दुष्ट हैं ? 
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कतया वाक्यत्वाभावादिति वाच्यम्‌ । साज़ामबाक्यत्वेडपि वाक्याभिव्यज्ञकत्वेन शब्दाजु- 
ग्राहकतया श्लाब्दप्रमाननकसामग्यून्तमंतत्वेन श्रब्दप्रमाणेउन्तमोवसमवात्‌ । एवम्‌ चरमः 
पश्तो 5पि भ्जापतेहंदयादिषु सामस्वव्याप्तएव तथाहि पश्चर्त्रिशद्धि सामान्यन॒काणि मवन्ति 
यथा अकग्रीवमेकम्‌, पश्चानुगानमध्ये सामत्रयम, हाउहोबा सापकम, हाडवाकसामानि 
त्रीणि, वाचोज्ते दे, सत्रस्पर्द्धेोएकम, परमेष्ठिसामेकम, आहिरसब्रतमेकम्‌, इलान्दमेकम, 
सधस्थमेकम्‌, देवब्नतानि त्रीणि, कत्ययग्रीवमेकम्‌, त्रजापतहेदयमेकम्‌, अनड॒ड्गतमकम्‌, महा- 
दिवाकीत्त्यानि नव, सत्वाभूतमेकम्‌, ध्मवोचनमेकम्‌, आदित्यआत्मैकम्‌, इन्द्ररोचनमेकम्‌, 
इति । नश्येतेष्यधानुसन्धानमगद्दीतग्राहित्व॑ वा कथंचिदापे संभवदृक्तिकम्‌ | एलच दूपणं 
मध्यपक्षेठपि दुबोरमेव, अथेस्येवाभावेनतेषु याथाथ्येस्थ सभावयितुमप्यशक्यत्वात्‌ | किंच 
दात्यादेरपूबसाधनत्वाबिशिष्टे लवबनादों लक्षणाउपि न प्रापाणिकी नवा प्रयोजनवती । सूत्र- 
भाष्थवार्तिकाक्षर रस्पृष्टवेन स्वकपोलबलककल्पितत्वात्‌ । लवनादावपूत्रसाधनतायाः स्वा- 
ध्यायविध्यनुशहीतैस्तत्तद्राह्मणवाक्येरेव सालभ्याध् | आपच उभयारप्यन्त्योपान्त्यपक्षयो; 
सर्वेघामव साममन्त्राणां वाक्यविधया प्रामाण्यं दृरपपादमत ! वाक्याभिन्यज्ञकत्वेन तदुपप्र- 


त्तिस्तु पूर्बोक्ता न युक्ता, ऋब्दप्रमाणान्तभावोपपादनेडपि वाक्यताया अनुपपादितत्वात । 
॥ भाषा ॥ 
उत्तर--यद्यपि साममन्त्र, वाक्यरूपी नहीं हैं तथापि मन्त्रवाक्यों के आभिव्यजक होने 


से शब्दों के सहकारी हैँ, इसी से शाब्दबोघ की सामग्री में अन्तगत हो कर शब्दप्रमाण में अन्तभूंत 
हैं और उमका अथ वहीं है जो कि उनके आश्रयभूत ऋषग्मन्‍ऋं का दे । इसी स उनकी यथाथेता 
ओर स्वतन्त्रप्रमाणता में काइ हानि नहीं पड़ सकती । 

बस्तुत: बिचार करने से तो तृतीयपक्ष भी ठीक नहीं है क्‍योंकि अकंग्रीव आदिक 
पेंतीस प्रकार के साममन्त्रों [ जिनकी गणना संस्कृतभाग में की हुई है ] में तृत्तीयपक्ष हो दी नहीं 
सकता, इसमें यद्द कारण है के अन्य सामों के नाई य पेंतीस साम, ऋग्मनन्‍्त्रों के अक्षरों पर नहीं 
गाये जाते जिस से कि यह कहा जाय कि ऋग्मनत्रों के जो मैथ हैं वे ह। इनके भी अर्थ हैं तथा 
जब गानमात्र ही साम है तब उनका अपना स्वतन्त्र काइई अर्थ दो ही नहीं सकता ओर जब उनका 
कोई अथे ही नहीं है तब उनमें स्वतन्त्र प्रमाणता की चचा भी कैस हो सकती है ? और यह दोष 
द्वितीयपक्ष में भी तुल्य ही है | तृतीयपक्ष में दूसरा दोष यह भी है कि “बार्हदेवसदन दासि ” 
इस यक्त मन्त्र में “दा” दाबद्‌ की, अपूबसाधनभूतछेदन में लक्षणा नहीं हा सकती क्याकि 
इस लक्षणा में न कोई प्रमाण है ओर न इसका कुछ प्रयोजन हू । इसी स सूत्रकार, भाष्यकार, 
बातिककार ने इस छक्षणा को अपने अक्षरों स स्पश भी नहीं किया है ओर पूर्बाक्त स्वाध्यायविधि 
के अनुसार ब्राह्मणवाक्यों ही से छेदन का अपूबेसाधन होना जब सिद्ध हैं तब उसके सिद्ध होने 
के लिय ऐसी लक्षणा को कोन मीमांसक स्वीकार कर सकता है ? निदान यह लक्षणा पं. सामगश्ररभट्र 
की केवछ कपोलऋत्पना द्वी है। भौर एक यह भी दोष द्वितीय और तृतीय पक्ष में दुबार ही हे 
कि जितने सामसनत्र हैं उनमें एक मन्त्र भी इन पक्षों के अनुसार, वाक्य हो। कर प्रमाण नहीं द्वो 
सकता, क्योंके वद्द बाक्यरूपी नहीं है किंतु गानरूपी है । ओर साम को वाक्य का अभिव्य्क 
बना कर शब्द प्रमाण में अन्तभूत करनें से जो पूर्व में समाधान किया गया हैं बह भी अनुचित 


जी 


भै६ए संनासनधर्पोद्धारै-- 


अतएब चतत्पक्षद्रयमपहाय प्रथममव पक्षमवललछम्बिर मिश्रा) | युक्तत्ष प्रथम एवं पक्ष! , 
दत्तदोषलेशास्पशात्‌ | नच मन्त्राणां पदाथस्वेन प्रामाण्ये ब्रीज्मादिवद्वाक्यविधया प्रामाण्यानु- 
पपत्तिरित्युक्तदोषो दुबोर इति वाच्यम्‌ | सर्वेपामब वाच्यानां “वाक्‍्ये” तिपदार्थस्वेडपि 
वाक्यत्वस्थ वाक्यविधया प्रामाण्यस्य चानपायवन्मन्त्राणां पदायेस्वेषपि वाक्यत्वानपायेन 
बोधकत्वस्याप्यनपेतपूबावस्थतया वाक्यविधया प्रामाण्ये बाधकाभावत्‌ । नाह पदायत्वेन- 
सह वाक्यत्वस्य बिरोधे किंचिन्मानमस्ति यन तस्मिन्साति तदपेयात्र | 
तथाचोक्ते 'तदथशाखत्रादि ' तिसूत्र बार्तिकस्‌ -- 
स्प्टे शब्दात्पताते5थे नानथक्य हि शहक्यते अम्नो दहति दृऐ्ट वा दग्धृत्व॑ कि बिचाययते ।। इति 
एवंच प्रयोगविधो ब्रोह्यादिवन्पदाथेन्वेन मन्त्राणामइत्वे5पि “ अश्िशिष्टस्तु वाक्यार्थ ! 
इति न्‍न्यायन लोकानुभवमाक्षिका मन्त्राणां स्वाथवोधकता केन शकक्‍्यते प्रत्याख्यातुम्‌ । 
इत्थमव च॒ प्रपादिस्श॒तीनां मन्त्रमूलकस्वमित्यवमादीनि सोमेश्वरभट्वोक्तानि कार्याण्यपि 
॥ भाषा |! 
ही है क्योंके जब उन सामा का वाक्यरूपा होना सिद्ध नहीं किया जा सकता तब दाब्द प्रमाण 
में अन्तभूत होन स क्‍या होता है ? क्योंकि सामों के किसी अर्थ का तभी सम्भव हा सकता है 
जब उनके वाक्यरूपी होन का सम्भव हा | और यदि ऐसा नहीं है तब घंटाघोष क नाई साम- 
सनन्‍्त्र निरथक ही हैँ यह तो दूसरी बात ह कि अपुब के द्वारा उनका यज्ञकर्मों में उपयोग है । इसी 
से पं, पाथसारथिमिश्र ने इन दोनों पक्षा को त्याग कर प्रथमपक्ठ ही का स्वीकार किया | और 
ठीक भा प्रथम ही पक्ष है, क्योंकि उसमे पूर्वाक्त दोषों का स्पशे भी नहीं है । 
प्रश्रु--प्रथमपक्ष में भी तो छ्वितीयपक्ष के ओर से पृथ में यह दोष दिया जा चुका 
हैं कि यदि पदाथ होने से मन्त्रों की प्रमाणता है तो ब्रीदि आदि द्रव्यों से, भन्त्रों में कुछ बिशष 
नहीं रहा ओर इसी से वाक्य हो कर मन्त्रों की प्रमाणता न होगी अथान जेसे ब्रीक्मादिरूपी पदार्थ 
किसी अथ क बाधक नहीं हैं वेस छ्ली मन्त्र भी अधवाघक न होगे क्‍योंकि ये भी पदाथ दी हैं । 
तब श्रथमपक्ष भी केसे दुष्ट नहीं है ? । 
उत्तर--छोकिक और बदिक सबी ब।क्य, “वाक्य ” इस पद के अथ हैं. और अपने २ 
अर्थां का बोध भी कराते हें | तालय यह हैं कि पदाथथ होने मात्र से, वाक्य होना बा अथंबोघ 
कराने का सामथ्य, नष्ट नहीं हाता क्‍योंकि पदाथता के साथ वाक्यता का कोई बिरोध नहीं है 
जिस स कि पदार्थ होने स वाक्य न हा, बा अधजोध न करा सके । इस रीति से मन्त्र, पदाथे 
हे। कर प्रमाण हैं ओर वाक्य हैँ तथा अपने अथ का बाघ कराते हैं, इसमें कोई बिरोध नहीं है और 
न पूर्बोक्ताष है । इसी से 'तदर्थशासत्रात”" इस पूर्बोक्त पूबपक्षसूत्र पर बातिककार ने कह्दा है 
कि “स्पष्ट ० ' मन्‍्त्रे सअथ का बोघ होना जब अनुभवासिद्ध है क्योंकि मन्त्र, वाक्यरूपी हैं जैसे 
दाह की शाक्ति अग्नि में प्रत्यक्ष हे बसे ही बोध कराने की शक्ति भी वाक्‍्यों में, इससे यह विचार 
नहीं करना चाहिय कि “मन्त्र अपन अथे का बोध कराते हैं बा नहीं! ? किन्तु यह विचार करना 
चाहिये कि “ मन्त्रों का अपने अथ में तातल्पये है वा नहीं १?” और जब मन्त्र, अर्थवोघक 
है तब पे. सोमेश्वरभट के दिखलाये हुए सब कार्यो की उपपत्ति भी पूणरूप से हा जाती है | तथा 
इसमें कुछ भी सन्वेद नहीं दे कि जैसे यश्ञों में ज्रीहि यत्र आदि, पदार्थ, द्रंठ्य हो कऋर उपयोगी 
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पन्त्राणामथंबो धक स्वस्वीका रंणैवान्यथापिद्धानि न तदुक्तलक्षणाघूलतामाकल यितुमरंभव- 
न्ति | पदाधत्वद्रव्यत्वे तु पन्त्राणां ब्रोहियवादिश्यो न किंचिदपि विशिष्ठे किंतु तत्साधा- 
रणे एवं। तथाच साममन्त्रान्‌ द्रव्यशब्देन ब्यवजहार ३ अध्याये ३ पादे स्वयमेव भगवान्‌ 
जैमिनिः-- धर्मोपदे शात्व नहि द्रव्येण संबन्धः ॥ ४ ॥ इति 

शावरं च नास्य सामद्रव्येण सह संबन्धाी बदितव्य' इति। एवावांस्तु ब्रीश्ारिद्रव्ये - 
भ्यो मन्त्रूपशब्दद्रव्यस्य बिशेषों य॒त्‌ बीक्ादयों नियमेनाबोपका भवरित! मन्‍्त्रास्तु केचि- 
कछोपका यथा इपत्वादयों वाक्यरूपाः, केचिच्चावोधका अदृ्टमात्रेणोपयोगिनो यथा पूर्वोक्ता 
अनकसाम।दयो, जपभन्त्रा, जिषविद्याश्र इति | तस्मात्‌ पदा्थत्वेन मन्त्राणां प्रामाण्यामिति 
प्रथमों पिश्रोक्तपक्ष एव रमर्णीयतम इति प्रतीमः | एवम्र तात्त्रिकपोंराणिकादिमन्त्रेष्वप्य- 
सप्रेद विवेको बेद्तिव्प: ।एवं सप्नेयां कपेसमवेताथेता सत्र चाकपवरिधया, परत्र तु शब्दद्रव्प- 
विधयापयाग: । बिनियोगोः्प्येतेषां स्वसजीतायप्रतियोगिकध्त सब्याप्यप्राग भावप्रतियोंगि- 
त्वात्मिकया प्रवाहानादितया दृष्तत्तत्फलसंवादनिर्णीतप्र/माण्यकद॒प्राथंतत्तन्मस्त्रप्काशक- 
त्वेन चाविप्रतिपद्नीयप्रममाण्ये: पुराणादिभिरेव बेदितव्य: | इृदमेव च बासिष्टीमतिष्ठामयू- 

॥ भाषा ॥ 

होते हैं वेस ही मन्त्र भी | इसी से पूर्व सी० द० अध्या० ३ पा० ३ “धर्मपदेशान्ष नहि द्रव्येण 
सम्बन्ध: ” सू० ४ में जैमिनिमहर्ष ने साममन्त्रों को द्रव्य कहा है और भाष्यकार शवर- 
स्वामी ने यह अथे किया है कि “सामद्रव्य के साथ उच्च उच्च।रणरूपी धम का सम्बन्ध न समझना 
चादिय ”” और ठीक भी यही है क्यों'के मीमांसकों के सत में ' शब्द ! द्रव्य ही है । हां ब्रीक्षादि- 
द्रव्यों की अपेक्षा मन्त्ररूपी शब्दद्रव्य का इतना बिशेष है कि प्रीक्यादि सब ही द्रव्य किसी अर्थ के 
बोधक नहीं ह।त और मन्त्ररूपी द्रव्य बहुत स, अथवोधक होते हें जैसे “इपेत्वा” आदि, और 
बहुत से अथबोधक नद्दीं होते किंतु पाठमान्न से उपकारी होते हैं जैसे पूर्बोक्त 'अकंगीगदि नामक ! 
सामसन्त्र, जपसन्त्र, और बिष/बेद्या | इस पूर्बोक्तत्रेचार से यह सिद्ध हो गया कि प्रथमपक्ष ही। 
सभणीय दे अथात ब्रीहि आदि द्रव्यों के तुल्य, मन्त्रद्रव्य भी पदाथ होने से क्रियाओं के उपयोगी 
हैं । और तान्त्रिक, पौराणिक, आदि मन्‍्त्रों क बिषय में भी उपयोग के निर्णय का प्रकार यही है 
जो कि अभी कहा गया है क्‍योंकि तन्त्र पुराण आदि का मूल, बेद ही है ओर बेद के अन्त्रों में 
जब यह निणय हो चुका तब तन्‍्त्र पुराण आदि मन्त्रों में अन्यप्रकार का निणय कैसे हो सकता है ? 
तास्पये यह है कि उन्हीं क्रियाओं में, मन्‍्त्रों का व।क्य हो कर अपने अथ के बोधद्व/रा उपयोग और 
नियोग होता है कि जिन क्रियाओं का बोघ, मन्त्र के पदों से हो सकता है, ओर जिन क्रियाओं का 
बोध मन्त्रों के पदों से नहीं होता उन क्रियाओं में तो द्रव्य हो कर पाठमात्र के द्वारा मन्त्रां का उपयोग : 
(काम) और नियोग (नियुक्त दोना) होता है, तथा उपयोग, नियोग, की यही दो चा्े बेदिक, तान्च्रिक, 
पौराणिक आदि सब मन्त्रों के विषय में हैं। नियागमात्र में केक्छ-इसला खिशघ है कि बैदिक- 
मन्त्रों का ब्राह्मणकाक्यों स, तान्त्रिकमन्ञ्रां का तन्त्रवक्य से, पोराणिकमन्त्रों का पुराणबाक्य 
से और सांवर आदि मन्त्रों का गुरुसेप्रदाय से उन २ क्रियाओं में ब्रिनियोग हं,ता है । और इन्ही 
दी चार्तों के अनुसार बासिष्ठी, भ्रतिष्ठामयूख, उत्सरीपद्धति, अद्धविग्रेक, पिठ्भक्तितराज्षिणी और 
प्रेतम खरी हत्यादि, देवपित॒काय के पद्धतिप्रन्थों में तथा दशकमादिसंस्कारों के पद्धतिप्रन्थों में 


३३० सनातन धर्मोद्धारे--- 


खोत्सर्गपद्धातिश्राद् वविकपित्‌ पक्तितराह णी पेतमज्ञ रीप्र छति भिर्दे व पित्‌॒ कम पद्धति ग्रन्धै दे शक मे 
दिसंस्कारपद्ध तिग्रन्येश्र प्रकाशितेषु तत्र तत्र कमेणि बिनियुक्तेबु व मम्त्रेषपयोगद्रेबिध्य- 
मनुध्ययं बविद्रृद्धिरिति सर्व चतुरख्रमेति । 

अथ पू्पक्षोक्ता हेतव्रः ( पृ० ३४० से ३४६ तक ) क्रमेण निरस्यन्ते-- 

( १ ) तत्र मन्त्राणां पदाथत्वेन प्रामाण्यस्थ सिद्धान्तिसत्वात्‌ 'तदथंशाखत्रात्‌' इति 
सत्रेण प्रतिपादितों ब्राह्मणबाक्यानर्थक्यापत्तिरूपस्तके: प्रतिबिहित इत्यप्रयोजक एवाद्यो 
हेतु: | मन्त्राणां स्वार्थे तात्पर्यणपि विधायकत्वामावेन अब्रीह्यादीनामित्र तद्धिनियोगार्थ 
विधायकब्राह्म गवाक्यानां सुतगमावव्यकत्वात्‌ । तथाचोक्ततात्पय्रेकमुक्तेसूत्रम -- 

अबिशिष्टस्तु वाक्यार्थ: || ४७० ॥ (पृ० ३५६३) इति । 

(२ ) किंच मन्त्रपदानां ब्युस्कमप्युचारणाबशेषावगमादर॒ष्ठान्तर बिना तदीयोचा- 
रणक्रमनियमस्य सार्थक्यं कथमापि नोपपादायेतुं शक्यते ततश्र पूबरपक्षे उच्चारणादमुचारण - 
क्रमनियपारए४ंचत्यदछद्॒य कल्यनंदूवोरमवेति गौरव | सिद्धान्ते तु प्रयोगकालिक या ।नुष्ठे- 
यप्रद/थेस्मरणाय सत्स्वषि पूर्बक्तिपूपायान्तरेषु बिशिष्टानुपूर्बीकमन्त्रबिशेषातन्न/नवशात्तेवां 

॥ भाषा ॥ 

जिस २ मन्त्र का जिस २ कर्म में बिनियोग कहा है वह सब मीमांसादशन के अनुसार ठीक दी 
है । और जो। आधुनिक कतिपय छोर, उन पद्धतियों पर कतिपयस्थलों में यह्ट आक्षिप करते हैं कि 
८ इस सनन्‍्त्र के पद्‌ स जब इस क्रिया का बाघ नही होता तब इस क्रिया में इस मन्त्र का बिनियोग 
लिखना उचित नहीं है” सो यह आक्षिप उनका, इस समय पुबमीमांसादशन के पृणप्रचार न होने 
ही का फल है। यही मनन्‍्ओं के बिषय में सिद्धान्त है जो कि कहा गया । 

अब पूबेपश्चोक्त (घ० ३४० से २४६ तक ) हेतुओं का क्रम से खण्डन किया जाता है । 

(१ ) यहां तक व्याख्यान स, “तदर्थशास्त्रात्‌ ” इस पूबपश्षसूत्र के अनुसार जो 
आाइ्णवाक्यों पर अनथक होने की आपत्ति दी गई थी उसका परिद्दार पूणेरूप से हो चुका क्योंकि 
जब पूर्बोक्तरीति से मन्त्र, बिधायक नहीं हेँ ओर आह्मणवाक्यों के पदार्थ द्वो कर प्रमाण हैं तब जैस 
यक्षों में यब त्रीदि आदि के बिनियोगाथे ब्रान्‍्मणब्रिषिवाक्य, आचवदयक हैं बेस ही मन्त्रों के बिनि- 
योग के लिये भी वे आवश्यक ही हैं और ऐसी दक्षा में उन विधिवाक्यों पर अनथक द्ोने की 
आपत्ति कदापि नहीं हो सकती । जैसा कि “अधिशिशश्तु बाक्या्:” सू ० ४०( ०३०३) पर कह्दा गया । 

(२) पृथपक्ष में मन्त्रों के उच्चारण स एक अपूबे की कल्पना द्वोती है और मन्त्र के 
पदों को आग पीछे बदल कर यदि उच्चारण किया जाय तो मन्त्र के खरूप बिगड़ने से यह अपूब 
नहीं होता इस छिये मन्त्र में पदों के क्रम का नियम भी आवश्यक हैं ओर इस नियम से भी दूसरे 
अपुर्वे की कल्पना करनी पड़ती है इस रीति से दो अदृष्ट की कल्पना से गोरव है, सिद्धान्त में तो 
अनुष्लानयोग्य क्रियाओं के अवसर पर उन क्रियाओं के स्मरण के छिये पूर्बाक्त अनक उपाय प्राप्त 
होते हैं किन्तु संहिताओं में मन्‍्त्रों के पाठसामथ्य से अन्य उपायों की निक्ात्ति हो कर यह नियम 
होता है कि मन्त्रों ही से स्मरण करना चाहिये ओर इस नियम से एक द्वी अपूर्ब की कल्पना द्वोती है 
यह छाघब है । यह बात पूर्बोक्तसूत्र के उत्तर “अबिरुद्ध परम्‌” ॥ ४४ ॥ इस सूत्र स जैमिनि- 
महार्थ की कही है । सूत्र का अर्थ यह है कि मन्त्र यदि क्रियाओं के स्मारक हैं तब भी उनके पदों 


सामान्यकाण्टर्य पू्वाद्धेः ३६५ 


निदृतों मन्त्रे गेवानुस्म रणी यापितिनियमादहमात्र कल्पना छा घवम्‌ । तथाच पूरे क्तसतत्रोत्तरं सूत्रम्‌- 
अजिरुद्ध परम्‌ ॥ ४४ ॥| इति | 

परम नियतक्रमक पठनस्‌ अबिरुद्धम्‌ मन्त्राणां स्मारकत्वेडपि न बिरुद्धम्‌ क्रमपा- 
ठनियमापूवकल्पनादितिशेषः इल्थेः 

(३ ) किंच संप्रेष अग्नीदग्रीनित्यत्र बुद्धधोधनासंभवादथामिधानानथेक्यस्यापादन 
न युक्तम स्वाध्यायकालोत्पन्नानां बुद्धीनां प्रयोगकालपयन्तमवस्थानासंभवात्तदाउवधाना- 
दिना केनचिदुर्पायेनावश्यकत॑ब्ये 5नुष्ठेया था सुसंन्धाने मन्‍्त्रो नियम्यते अतो न मन्त्रा- 
नेथक्यस्‌ । तथाचाक्तसओ त्तरं सूत्र म्‌ -- 

संपेषे कमंगहोजलुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ ! ४५ | इलि । 

सम्पेषे अग्नीदभीनितिवाक्ये कमेणि कमेबाधे गहां दूषणम्‌ अनुपालम्भः अद्षणम्‌ 
संस्कारत्वात्‌ मन्त्रेण हि पुनःस्मरणादग्रीध्रस्य संस्कारो भवति प्रोक्षणेन त्रीही णामिवेत्यर्थ: ! 

(४ ) किंच चत्वारिधृज्ञेति रूपकद्रारेण यागस्तुतिः, कमेक(लूउत्साह करोति होजे 
त्वयं बिषुवति होतुराज्ये बिनियुक्तः तस्य चार्मयत्वादहश्ादित्यदेबतत्वसंस्तवादादित्वरूपे- 
णाप्मिस्तुतिरुपबण्यते । तत्र चत्वारिश्ृज्ञेति दिवसयामानां ग्रहणम्‌ त्रयो अस्य पादा इति 
शीतोष्णबषेकाला: द्वे शीर्ष इति अयनाभिप्रायम्‌ सप्तदस्ता इत्यश्वस्तुतिः । त्रिधा बद्ध इति 

9 भाषा ॥ 

का, नियत क्रम से पढ़ना विरुद्ध अथातू्‌ ब्यथ नहीं है क्‍योंकि ऋमपाठ 
कस्पना होती है । 

[३] पूर्बपक्षी का यह आश्षप ककि “जब अध्ययन के समय ही स अग्नीघ ऋतिक को 
यह झ्ञात दो चुका है कि अप्ि का विहरण मरा कतंव्य है तब यज्ञ के समय में “असफ्नीदप्नीन्‌ बिहर?? 
इस प्रेषसन्त्र से उसका स्मरण कराना ब्यथ हो जायगा” ठीक नहीं है क्योंकि अध्ययनकाल में 
उत्पन्न हुई बुद्धि, यक्षकालतक ठहर नहीं सकती, ओर यज्ञकाल में अवधानादि अनेक उपाय, अप्नि- 
बिहरण के स्मरणाथ प्राप्त होते हैं परन्तु अनन्तराक्तरीति के अनुसार यद्द नियम हाता है कि “अप्नी- 
दर्ममानिः त्यादि प्रैषमन्त्र ही से स्मरण करना चाहिय इस छिये यह मन्त्र ब्यर्थ नहीं है । इस बात को 
जैमिनिमद्रार्ष न “संप्रेष कमंगहाउनुपालम्म: संस्कारतवात्‌ ? || ४५ ॥ इस सूत्र से कहा हैं। इसका 
यह अथे है कि “अम्रीदरप्रीन्बिहर ”” इस वाक्य से अप्रिविद्दरण के स्मरण में जे दोष दिया गया वह 
दोष नहीं है क्‍योंकि जैसे प्रोक्षण [मिगोन] से ग्रीहियों का संस्कार द्वाता है वेसे इस मन्त्र के द्वारा 
पुम: स्मरण द्वोने से आश्रीध्र [अप्रिकुण्ड] का संस्कार होता है 

[४] “ चस्थरिम्शक्वा ” इस मन्त्र से याग की स्तुति इस लिये होती हैं कि जिस से यश्ञ- 
काल में कतो के उत्साह की दाड्धि हो और 'बविषुबस्‌” नामक यक्ष स होता [ ऋत्िज्ञ्‌ ) के घृतह्ोस के 
लिये इसकःनेन्ियोश होता है और यह मन्त्र, अप्रिदेवता का दे तथा बिषुबत्‌ उस दिन का नाम है 
जिसमें रात्रि और दिन का परिमाण तुल्य दो, और दिन के देवता सूये हैँ, इस कारण सूयरूप से 
आप्नि की स्तुति इस मन्त्र से की जाती है अब इस मन्त्र का यह अथ है कि “चल्वारिश्वज्ञा” [दिन 
के चार पहर अप्नि के सींग] 'त्रयो अस्य पादा:” [ज्ञीत, उच्ण, बषो, ये तीनों इसके चरण ] “द्वे शीर्ष ? 
[उत्तरायण, और दृक्षचिणायन ये दोनों शिर] “सप्त दस्तास:” [सात घोड़े सूथ के इसके ह्वाथ हैं] 


००. 


के नियम से अपूबे की 


३६६ सनातनपर्मोद्धारे-- 


सघनाभिप्रायेण बृषभ इति बृष्टिदेतुत्वेन स्तुति: रोरवीति स्तनयित्नुना | सबेलोकत्रसिद्धे- 
मेहान देवो मत्यानाबिबशेस्युत्ताहक रणोपकारेण सबबपुरुषहदयालुप्रवेशः संभवत्येवेत्यनेनेव 
मार्गण धर्मेसाधनस्प्रातिरिद् जागत्येव | एवमेवेवजातीयकेषु मन्त्रान्तरेष्वप्यूहनी यस्‌ । 
. (५७५) किंच “आपयधे त्रायस्त्रे' त्यादावचेतनसंबोधने5प्यनन्तरोक्तन्यायेन स्तुतित्व- 
सम्भवादेव न दोषः । तथाचोक्तसत्रोत्तरं सूत्र प्‌-- 
अभिषधानेज्थवाद; ॥ ४४ |! इति । 

अभिषाने “चत्वारिशुज्ञा' 'आओषध ' इत्यादिमन्त्र पानीतिशेष। अथंवादः गुणबृ- 
क्या स्तावकानीत्यथेः । 

(६ ) किंच अदितिया रित्यादी न तावद छत्वादीने विवक्षितानि किंत्वदितो प्र का- 
शयितव्यायां तस्याः स्तुत्यर्थमेवाबिद्यमानानामपि परस्पराब्रिप्रतिपिद्धभमोणां तत्रोपादानम्र्‌ 
तथाथवादाधिकरणोक्त पृबेगुणवादन्यायेन योजनीयमिति न दोषः। तथाचोक्तसत्रोत्तरं सूत्रम्‌- 

गुणादबिप्रातिषंषः स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ इति | 

गुणात्‌ गुणकथनात्‌ अविप्रतिषधथः अबिरोधः 'अदितियोरि!' त्यत्र “स्व माता त्वं- 
पिते ! तिवदबिद्यमानगुणरव स्तुतिरिति भावः । 


(७) अपिच उक्तसत्रोत्तरं सत्रम । 
“बविद्याइवचनमसंयोगात्‌ ॥ ४८ ॥' इति। 
॥ भाषा ॥ 


४ ब्रिधा बद्ध:” [तीन, प्रातः, मध्यान्ह, सायम्‌, सवन अथाोन्‌ स्ल्ान से संयुक्त] / बृषभ: ” [जल- 
बृष्टि का कारण] “रोरबीति” [विद्युत स शब्द करता है] “महोदेवों मद्यों आबिबेश?” [ यह 
बड़ा देवता सूये, अप्निरूप हो कर मनुष्यों के बीच आया है] इस रीति से इस मन्त्र के द्वारा धमे- 
साधनरूपी अग्नि का स्मरण होता है और इस प्रकार के अन्यान्य मन्त्रों के अर्थ करने की रीति भी यही है। 

(५ ) वक्तरीति ही स “ओषध त्रायस्व ” इत्यादि मन्त्रों में भी आपधी आदि अचेतन- 
पदार्थों को चतनदेवता मान कर उनके अभिमु्खीकरण के द्वारा स्तुति की जाती हैं। 

इन “दोनों उत्तरों को भी पूर्वोक्तसूत्र के उत्तर “आभिधानेष्थबाद: ” ॥ ४६ ॥ सूत्र 
से जैमिनिमहर्पि ने कहा है, इसका अश्वरार्थ यह है कि “चत्वारिश्वज्ञा” “ओपषधे” इत्यादि 
मन्त्रों के पद, गुणवाद की रीति से स्तुति करन वाले हैं । 

(६) “अविशिययों:” इस मन्त्र का अदितिदेवता के, स्वगेलाकरूपी हं।न आदि में तास्पय 
नहीं है कि जिस स बिरोध हा सके किन्तु अदितिदेवता की स्तुति के लिय उसमें न रहनेबाले 
परस्परबिरुद्ध धर्मों का इस मन्त्र में उपादान है और उसकी उपपत्ति अथवादाधिकरण में पूब हीं 
कही हुई गुणवादरीति से होती हैँ इससे काई दोष नहीं है। यह बात पूर्बोक्तसूत्र के अनन्तर 
“ गुणादबिप्रतिषेष: स्थात्‌ ” | ४७ ॥| इस सूत्र से कह्दी है । इसका यह अथ है कि जैसे किसी 
अन्य पुरुष की “तू माता है तू पिता है” इस वाक्य के द्वारा माता और पिता होने के आरोप 
स छाक में स्तुति की जात है बेस दी “आदोतिदयों:” इस मन्त्र स घुक/क होन आदि आरोपित- 
गुणों से द्वी स्तुति की जाती है इसी स बिरोध नहीं है । 

(७) पूर्वोक्तसूत्र के उत्तर “बिद्याधबचनमसंयोगात्‌” । ४८ | यह सूत्र है इसका 


सामान्यकाण्डस्य पूवौद्धः रे६७ 


विचायाः अथज्ञानस्य अथेस्मरणस्पेति ब्रावव अवचनस्‌ अविधानम्‌ अ ने पृथरूपयोग 
जाप संयोगात्‌ स्वाध्यायाध्ययनविधिभ।व्यस्वेनिव तस्य सिद्धत्वादित्यथेः । 

(८ ) किंच केपषांचिन्मन्त्राणां वाक्यरूपाणामथस्य तेषां लोकाप्रयुक्तपदघरटितत्वा- 
रादाबल्चयत्वमुक्तम्‌ । तदाप न युक्तम्‌ | सत एवाथ्थस्य पुरुषापराषनालज्ञानात््‌ | नश्नन्धा न 
पद्यन्ती।ते न रूप नाम क्रैमपीति शक्यते वक्तुम । एव च अधंप्रकरणसूक्तद वता55पनि गर्मा न रू- 

क्ृब्याकरप्पयरूप। प। याधिगमपारे णतबु द्वीनां सबेत्रृतर ताह्ायश सन्ज -थ ज्ञानस भवन दाह शापा प- 
ज्ञानशून्ममान सानामथेज्ञाना भावस्य न दृषण क्षमता | अथा हि सामथ्य पदान्तर सामाना- 
प्रकरण्यादियाग्यताति यावत्‌ प्रकररणम्‌ श्रक्रम: तयाश्र सबेत्र लाकबंदयार थज्ञानोपायत्व 
प्रासिद्धम । सक्तदेवते, एतयोश्राब्यक्तालिज्ञायामूचि प्रसिद्धमेवायशज्ञानापायत्वम्‌ आपेश्नान- 
सपि  अह मनुरभव सूर्येश्ने' त्यादों बामदेवरूपस्थास्सद्थेस्थ ज्ञानं पति देतुत्वेन भसिद्मेव । 
नाहि सूक्त देवता आप बा कृचिद्धिधियतया वाक्येन वोध्यते मवन्ति च तान्यथज्ञानहेतवः। 
अतएव चाद्य यावत्तेपा पारिपाछनमवि साथक भवाते निगपनिरक्तब्याक रणानि चायज्ञानहेतु- 
स्वेनातिप्रसिछन्येव । नचापेद्ञानस्योपायत्वे 'मूतांशोनाम ऋषिज॒रापरणनिरासायाण्विनों 
तुष्ठावे ” त्येबमाषस्योपाख्यानादनित्यसंयोगे बदस्यानित्यत्वमापथेतेति वाच्यस्‌ । यर्थव हि 
ब्पाकरणेन नित्यपदान्वाख्याने क्रियमाणे कोपबिक्रारादीनामुपायर्वेनोपादानम्‌ अब्युत्प- 
आश्व तेरेव पदोत्पादनमिव मन्यन्ते तखरवात्रापि नित्यवाक्याथेप्रतिपत्तावाषोपारूयानमनि- 
॥ भाषा ॥ 
यह अथ है कि मन्‍्त्रों के द्वारा अर्थों क स्मरण का बिधान, विशेषरूप से इस कारण नहीं किया 
गया कि पूर्बोक्तरीति से “ स्वाध्यायोषध्यतब्य: ” इस्ती वाक्य स उक्तस्मरण का भी बिधान सिद्ध है। 

(८) पृबपक्ष में जा यह कदा गया है कि “ कांतिपयमन्त्रों के अथे ही नहीं ज्ञात दो 
सकते ”” बह ठीक नहीं है क्योंकि उनके अथ अबद्य ही हैं ओर अर्थों क न समझने का अपराधी 
चह पुरुष हैं जिसकी समझ में व अथे नहीं आते । प्रसिद्ध है कि अन्धे, रूप को नहीं देखते किन्तु 
इसमे कई यह नहीं कहता कि रूप कोई पदाथ नहीं है | तात्पय यह है कि पढ़ों का साममध्ये, 
प्रकरण, सूत्र, देवता, आप, ब्राह्मण, निरुक्त ओर व्याकरण, य मन्त्राथक्ञान के उपाय दे और इमके 
अऊवास से ज्युत्पल्नजुरूप, खब पमनन्‍्त्रों के अथ का खसम्स सकता है, तो ऐसी दशा में किसी अब्यु- 
स्पन्नपुरुष के न समझने स यह नदीं कहना चादिय कि इस मन्त्र का काइ अथ ही नहीं है । 

प्रभ--आप (मूसांणशासक ऋषि न जरामरणदु:स्व छूटने के लिय अग्विनीकुमार 
की स्तुति की इत्यादि ) भी यदि मन्त्रा्थ के निमग्चय का उपाय है ता बद अनित्य क्‍यों नहीं ह 
क्योंकि अश्विन कुमार के मन्त्र का भूतांशऋरूषि ही न जब श्रथम उद्यारण किया तब तो बंद 
पौरुषय ही हुआ ? । ह 

उत्तर--जैंस पद सब नित्य ही हैं परन्तु उनके साधुत्व दिखलाने के लिये किसी बणे 
का छोप, किसी का बिकारआदि अनेक कल्पितउपाय व्याकरण में दिखलाये जाते हैँ और जो 
उनके तत्त्व का नहीं जानता वह यही समझता है कि व्याकरण, पदों को उत्पन्न करता है वेश ही 
बेदवाक्य नित्य ही हैं और उनके पढ़ों के अर्थ, गोलादिजातिरूंपी, भी नित्य ही दें । केवछ उन 
वाक्‍्यार्थों के समझने में सुगमता के छिय आएं का उपाण्यात (जो कि अनिदय सा झा्त द्वोवा है). 

४3 


प्न्दट समातनधर्मों द्वारे-- 


स्पवदाभासमानसुपायत्व॑ प्रतिपगयेते । नच लछोपबविकारादीनांमपायमाश्रत्वेन मोर्मूस्पदानि- 
स्यस्वापादकत्वस अपारमायथिकत्वात्‌ आर्पे तु क्य न बेदानित्यत्वापादकत्वम्‌ पारमार्थिक* 
स्वादिति वाच्यम्‌ (यथा कशिद्‌ ब्याचक्षाणः पदतदवयवादीनां चेतनत्व्रिवाध्यस्य “ एतेन 
एव॑धुक्तोईयम्‌ एवंमत्याइ' इत्यादिरीत्या बिशेषयाधादिब्यापारं निरूपयति यथा च पूर्वोच्चर- 
पक्षवादिनों ष्यवहाराथे कल्पितो भवतस्तथैव ऋष्यारपेयकल्‍पनाया अप्युपायमाजत्वनापा- 
रमार्थिकत्वेउपि क्षतिवरिरहात्‌ । पारमाधिकत्तेजपि बा न वेद्स्यानित्यत्वापकत्ति; मन्त्राणाशइु- 
पिकृतत्वाभावात्‌ । प्रयोगस्य च तेषां प्रवाहरूपेण सबेदेव सद्भावात्‌ । 
तथाच श्षतिः | 
अजान ह नै पृश्नी स्तपस्यमानाव्‌ स्वयभ्भ्व स्यानपत्‌ तदपयोठभवन तदषीणाम- 
पिल्वम इति । 
अयमस्या अयथे; “अजान! कल्पादावेव ये बह्मणा रुष्टा नतु कल्पमध्ये उस्मदादिवन्पु हु- 
महुर्जायस्ते ते अजाः तान तथा 'पृश्नीन! झुक्वान्‌ स्वरूपेणवाबिद्यकमालिन्यहीनानितियावत्‌ 
“ तफ्स्यमानान्‌ ' ' मससश्रेद्धियाणांच हैकारू्य॑ परम तप? इति स्पृत्युक्तऊक्षणतपः चरतः तास 
तत्तपसा5्वार्जित 'स्वयस्थु” निरतिशर्य जगत्कारणं 'ब्रह्म” परंत्रह्म कांविन्मू[तिं धत्वा अजु* 
॥ सादा ॥ 
कल्पित एक उपाय है. । यदि यह कहा जाय कि लोप, बिकार, आवि तो पर्दो के साधुत्वबोध में 
काल्पनिकउठपाय हैं इससे उनके अनुसार पद्‌ अनित्य नहीं हा संकते और आषे तो काल्पनिक 
नहीं है किन्तु पारमाथिक है तब उसके अनुसार बेद को अनित्य होना चाहिय, तो इसका यह्द 
उत्तर है कि ऋषि और आर्चेय भी वास्तविक नहीं हैं किन्तु काल्पनिक ही हैं, इस में दो इृष्टान्त 
हैं । एक यह है कि ब्याकरण के ग्रन्थों में सूत्रा को चतन सा मान कर यह व्यवह्वार काल्पनिक 
होता है कि अमुक सूत्र, अमुक काय का बिघान करता है, ओर अमुक सूत्र उसका निषेध करता 
है इत्यादि, दूसरा यह है कि दरशनग्नन्थों में बिचार के अथ पृत्रपक्षी ओर उक्तरपक्षी को कल्पना 
का व्यवहार किया जाता है । और यदि आर्पेय वास्तविक ही स्वीकार कर लिया जाय तब भी बेव्‌ 
अनित्य नहीं हा सकता, क्योंकि मन्त्रों के उच्चारणमात्र करन से ऋषि उनका कता नहीं हा सकता 
ओऔर ऋषि भी काइ व्यक्तिविशप॑ नहीं हैं किन्तु भूतांश आदि नाम वाले ऋषियों की परम्परा 
चली आती है, तात्पय यह दूँ कि जा, अश्विनीकुमार के इस अम्त्र का, रृष्टि के आदि में प्रथम 
उच्चारण करेगा वही भूतांश है । ओर सृष्टि, प्रत्य, का अवाह अलादि है ईससे प्रत्यकरृष्टि के 
आदि में एक भूतांशनामक ऋषि होता है जा अश्विनीकुमार के इस सम्त्र को प्रथमड्च्चारण करता 
है इस रीति से मन्त्र के उच्चारणों की परम्परा अनादि है और बंद पोरुषय नहीं है। और इस उक्ता- 
' ब्यवस्था में प्रमाण यह बेदवाक्य दे कि ' अजान्‌ ह बै०” अथात्‌ अजों (जिनको कि आदविसृष्टि ही 
के समय ब््मदेव ने उत्पन्न किया अथात्‌ जो छोग हम लोगों के एसा, करप अथीत अह्यदिन के 
बीच में पुन: २ नहीं उत्पन्न होते) ओर प्रत्मियों (शुद्ध अथात्‌ अविद्याकृत सलिनता से रहित) 
तथा मन ओर नेत्र आदि इन्द्रियों की एकाप्रतारूपी तप करते हुए, महाशयों के अभिमुख, परअह्ा 
मूर्तिघारी हो कर *आनभेत्‌” (आते हैं) यही उन महाशायों में ऋषित है क्‍योंकि 'अभि! से 
सहित ' ऋषी! चालु का अभिमुख्सत आना अथे है. इसके अलुसार परणद्य, जिनके अभिमुख भाये 
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ग्रहीतुम्‌ (अश्यानपेत्‌' आमिमुरुयेन प्रत्यक्षमागच्छति (कालूसामान्ये ' छन्दासिसुछझूलदगलिट ! 
इति लुहः) “तत्‌” तस्मात्‌ ऋषीगताबितिधात्वर्थानुगमादितिय।बत्‌ ऋषयों5भवन्‌ ऋषयो- 
भवन्ति (पूवेवल्छुछू) तह्षीणाझपित्वस्‌ अनयैव ब्युत्पच्याउन्येषासापे ऋषित्व सम्पच्चते इति। 
बेदव्यासोडपि-- 
युगान्तेडन्तह तान वेदान सेतिदासान महपेयः | ेभिरे तपसा पूरब मनुज्ञाताः स्वयस्शुवा ॥ इति। 
इये च स्मृति! "अतएवच नित्यत्वस्‌ ' (आ« आ०»-सफ्र० ३ छू० २९) इतिसृत्र माष्ये 
भगवत्पादेसुझता । 9 
। मनु रपि-- 
प्रभापातिरिदंशाखंतपसेवासजत्म भ्रुः | तथेवषेदानष य-स्तपसाप्रतिपेदि रे (ज:-ै-आछो. २७३) इति 
नच बृडब्यवहरावगतपदाथोलुसारेणेव संभवन्त्यामस्माकीनायां मन्‍्त्रा्थभरतिपत्तो 
कौतस्कुतीयमृषिप्रत्य यबलापेक्षेति वाच्यम्‌ । आपाततों मन्त्रार्थन्रोवेडपि मन्‍्त्रायेतत्त्वावधार- 
णस्य ऋषिसम्पदायानुसारेणेव साध्यत्वात्‌ | आपेस्म रणादिदर्शनस्य चानुपदमेव निवेदित- 
त्वात्‌ | तथाच बार्तिकम्‌ 'प्रत्ययटटत्वाथंमेव चा्स्मरणमिति” एवं स्थिते पू्बेपश्तोक्तानों 
सण्येवेत्यादीनां त्रयाणामपि मन्त्राणामथो बार्तिकपा श्रित्याषों पाज्यानसूक्तमन्त्रपदच्छेदपदा- 
थोपपस्तिवाक्ययेक्रमेण ब्याख्यायन्त । तत्र “छण्येव” इत्यादि भूतांशस्याघेम्‌ । 
एवसुपाख्यान स्सरन्ति (यथा किल भूतांशों नाम कश्चिटपिजरामरणमोक्षार्थी रुण्येवेत्या- 
॥ भाषा ॥ 
के ऋषि कहलाते हैं चाहे वे किसी समय के हों, निदान पर्रद्या, प्रत्यक्ष हो उन महाशर्यो को 
अपनी अनुज्ञा से मन्त्रदर्शी बना देते हैं इति । 

तथा “अतएबच नित्यलम्‌” (शा० द० अ० १ पा० ३ सू० ९) इस सूत्र के भाष्य में 
भगवत्पाद (श्रीशकूराचाय ) का उद्धृत यह बेदब्यास का स्घृतिवाक्य है कि--- 

“युगान्ते० ” अ. बह्मदिन के अन्त (प्रुय) में गुप्त हुए, इतिहाससहित बथेदों को, पूर्व 
हीं (आदिस्ृष्टि के समय ) अद्यादेव की अनुज्ञा पा कर अपने मन ओर इन्द्रियों की एकाप्ता से 
मद्दार्षियों ने प्र्यध्षध कर लिया इति । तथा मनु ने भी कहा है कि-- 

“प्रजापति० ” अ. प्रभुप्रभापति ने तप (मन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता ) ही से इस 
शास्त्र ( लक्षाध्यायी पितामहस्मृति ) की रचना किया और ऋषियों न भी तप द्वी से, (गुप्त) बेढों 
को प्रत्यक्ष किया इति | - 

प्रभ--जब, जैसे लौंकिकवाक्यों का अथ, व्यवहारों के द्वारा समझ में आता है वैसे ही 
मन्त्रों का अथे सी, तब ऋषिसेप्रदाय की कल्पना का क्या प्रयोजन है ? । 

उत्तर --यद्यपि सामान्यरूप से मन्त्राथ का बोध, पूर्बाक्त अन्य उपायों से भी दो सकता 
है तथापि मन्त्राबे के तत्व का विशेषरूप से निमश्धय, ऋषिसंप्रदाय द्वी के अनुसार द्वो सकता है 


ओर मन्त्रार्थ पर विश्वास भी उसी से दृढ होता है। ॥॒ 
अब पूर्वपक्षाक्त “ सृण्येव” इलांदि तीन मन्त्रों का अथे, बार्तिक के अनुसार आर्षोषता 
स्थान, सूक्तमन्त्र, पदच्छद, पदाये की उपपत्ति और वाक्याथ, के क्रम से संस्कृत में 


दिल्लकाया गया है, उसका संक्षेप यद है कि-- 


३७० सनातनधर्मोद्धरे-- 


दिना सक्तेनाश्िनों स्तुतवानिति!। आश्विनंच सूक्तम्‌ । अन्ते शूतांशों अआश्िनोः काम- 
मप्रा” हतिसद्ीसेनात्‌ । है ० क्‍ 
मन्त्रः-रूण्येव ज मरी तुफरीतू नेतोशेव ठुफरी पफरीका | 
उदन्यजेब जमना मदेरू ता में जराय्वजरं मरायु 
_. पदच्छेद:-रूण्या इब जमरी तुफरीतू नेतोशा इब तुफरी पफरीका । उदन्यजा इक 
जेमना मदेरू ता मे जरायु अजरस मरायु | 
पदार्थो पपत्ति:-( रूण्यो ) खणिरकुशः, सरणसाधनत्वात्‌ तमहन्‍्तों तत्र साधू बा सृण्यो 
अथोत कुज्ञरों आकारइछन्दसिद्विवचनादेशः ताबिब (जर्भरी ) अत्यर्थ ज्रृम्भमाणों चत्वारः 
पादाः द्वौ दन्‍्तों शुण्डा पुर्छे चत्येमिग्ज्रेंः पहारे ब्यापृतों 'तु्फरीतू) हिंसन्तों ( नेतोशा ) 
नेतोश्नतिबंधकर्मा बधकारिणों योद्धारो नतोशों ताबिबर (तुर्फरी) त्वर्माणों हिंसकों बा 
( उदन्यजा) उदन्यतिः पिपासार्थ: उदन्यशब्दस्थ च चातकपिपासाकाल: प्रावृडिहलक्ष्यो 5थेः 
तत्र जातों उदन्‍्यजों चातकों (जपना ) उदकवाचिनो ज्षेमशब्दात्पामादित्वलक्षणो मत्वर्थीयो- 
नप्रत्ययः जेमनो उदकवन्तों ताविब ( मदेरू) यथा प्रावुषिजों यातकाबुदकलाभेन मत्तो भ- 
बतः तथा मत्तों | यौं इति पूरणम्‌ (ता) तो (में) मम ( जरायु--मरायु ) जरापरणधपकम्‌ 
शरीरमितियावत्‌ (अजरस) अमरंच कुरुतामितिवाक्यशेषः । 
वाक्याथेः--यावद्भुशचोदिताविव कुञ्जरों सबंतो जुम्भमाणो शत्रुणां निहन्तारों भवतो- 
हिंख्राविव च हिंसनब्यापृतों दाक्ष्यण शोभेत चातकाविव जललाभेन मदात्पीयते ताबुभावफि 
जरामरणयोः क्रपिताविवाजरत्वस्थामरत्वस्य च प्रीतावजरममरं में शरीरं बिधत्तामिति । 
“अम्यक्‌ सा ते! इत्यगस्त्यस्याषम्‌ | तेन किलेन्द्रो5मरत्वं धन प्रारथितः, उपरितन्या- 
मृत्ति स्व नून इन्द्र ते रायें दा! इति श्रदणन तस्थवास्यामलुपक्ञात्‌ इयं च छन्‍्दोमसज्ज्ञकानां 
॥॥| घा।। 
मे० सृण्येब जभरी तुफरीतू नेताशेव तुफरी बेर ।उदन्यजब जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥ 
यद्द्‌ उपाख्यान हे कि जरा ओर मरण से अपन छूट जान के अथ, भूतांशनामक ऋषि ने 
अश्विनो (अश्विनोकुमार दो देवबैद्य ) को स्तुति को इति।और जिस सूक्त [मन्त्रसमूह] से स्तुसि 
किया बह सूक्त आखिन [अशखिनीकुमार का] कहा जाता है उसी सूक्त का यह एक मन्त्र है। पदार्थ 
यह है कि [स्ृण्या] अंकुश के योग्य अथात हाथी [इब] ऐस [जभरी] जम्हुआते अथात्‌ चारो 
चरण, सूंड, और पूंछ से व्यापार करते [तुफर्रातू ] मारत [नितोशा] बध करने वाले अथात्‌ योद्धा 
[वुफरी] क्षिप्रकारी [उदन्‍्यजा] ब्षाकाछ के चातक [इव] ऐसे [जेमना] जलबाले [मदेरू] दष 
को प्राप्त [ता] वे [से] मेरा [जरायु-मरायु] जरामरणवाले (अजर ) अजर अमर | 
.._ वाक्या्थ । जो दोनों अश्विनीकुमार, अंकुश से प्रेरित हस्ती के समान अंगें से ब्यापार 
करते, शत्रुओं के मारनेबाले ओर युद्ध करनेवाले, तथा अपनी क्षिप्रकारिता से शोमित औरे जलू 
मिलने से संतुष्ट चातक के तुल्य, अपने संतोष स प्रसन्न रद्दत हैं वे प्रसन्न दो कर मेरे, जरा और 
मरण से युक्त इस शरीर को अजर और अमर करें । 
. मर० अभ्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टिरस्म सनम्यभ्व मरुतों जुनन्ति। 
अप्निश्विद्धि स्मातसे शुशुक्कानापो न द्वीप दाति प्रयांसि ।| 
ड्पासख्यान यह है कि अगस्यऋषि ने इन्द्रदेवता से अमरत्वरूपी धन की आथना, इस 
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 अयाणाभन्हां मध्ये द्वितीयेडनहि, शस्त्र मरुत्वतीयसऊ्ज्के 'महसित्वमिन्द्रयतएतानीतिसक्तम 
इति श्रत्या विनियुक्ता एन्द्र च सृक्तम । 
पन्त्र:ः--अम्यक सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्व मरुतो जुनान्त | 
अग्नमेश्रिद्धि स्मातसे शुशुकानापो न ड्रीप॑ दधाति प्रयांसि ॥ 

पदच्छेद:---अम्यछ सा त इन्द्र ऋष्ठिः अस्मे सनेमि अभ्वम््‌ मरुतः जुनान्ति | आग्नेः 
चित्‌ हि सम अतस शुशुरान्‌ आपः न द्वीपम्‌ दधति प्रयांसि । 

पदार्थोपपात्ति: --( अम्यछ ) साहित्याथेथ्ब्ययम्‌ अपाशब्दः यतोड्मात्य इति भवति 
अमा सह अश्वति अम्यक्‌ आकारस्य छान्दसेन बणेब्यत्ययनेकारः (सा) अ्सिद्धा (ते) 
तब (इन्द्र) (ऋष्छिः) पाणिक्षेप्यआयुधविशेषः (अस्पमे) अस्माकम्‌ (सनोमि) पुराणम्‌ 
(अभ्वम्‌ ) जलम्‌ (मरुतः ) (जुनन्ति ) प्षिपन्ति )। ( आग्रिः) (चित) इव (हिं) (सम) एतौ 
वाक्यालझ्वारे (अतसे ) झुष्कतण (शुश॒ुक्कान) दीघप्तः (आपः) (न) इब (द्रीपम ) पुलि- 
नम (दधति) घारयनित (प्रयांसि ) अञ्माद्यानि। अत्र प्रथमत्तीययोद्वितीयचतुर्थययो श्र पाद- 
योर्मिथः सम्बन्ध! सेत्यनेन तृतीयपादे यच्छब्दः कल्प्यः | तथाचायम्र्‌ वाक्याथेः । हे इन्द्र 
शुष्कवृणे दीघ्रोउप्रिरिव या लक्ष्यते नित्य तव सहचारिणी बछभा च ऋष्टिः सा तावत्‌ त्वत्य-' 
सादेन अस्पाकपेव । येउप्यमी पुराणं जर्ल बृष्टिर्पेण क्षिपन्तः आप इंच द्वीपम्‌ अन्नाद्यानि 
धारयन्ति तव प्रियसखामरुतस्ते5प्यस्माकमव॒ स त्वमेव॑ साधारणद्रव्यः सन्‌ (रयिम्‌ ) 
अमरत्वं केवर्ल नो (दाः) देहि इति । “ एकया प्रतिधा ' इत्यादेरेन्द्रं सक्तम्‌ । 

मन्त्र:-एकया पतिधाउपिवस्साक सरांसि त्रिंशतम्‌ । इन्द्र: सोमस्थ काणुका ॥ 

पदच्छेदः स्पष्ट: । पदार्थोपपत्तिस्तु (एकया) एकेन (प्रतिधा ) प्रयत्षेन (अपिवत ) 
(साकम्‌! योगपद्येन ( सरांसि) पात्राणे (त्रिंशतम्‌ ) (साभस्य ) पूणानि (इन्द्र:) ( का- 
णुका ) फामयमान: काम्म॒ुकशब्दस्य छान्द सो बणब्यत्ययः आकारस्तु बिभक्त्यादे शः | अथवा 


काणुकेति सरांसि इत्यस्थ विशेषणम्‌ कानतम्‌ प्रियम्‌ कम उदक सोमरसात्मक येषु तानि, 
| भाषा ॥ 
मन्त्र के द्वारा किया | पदाथ यह है कि ( अम्यक्‌ ' साथ चलनेवाली (सा) वह, (ले) तुम्हारी 


(इन्द्र ) दे इन्द्र (कष्टि ' दोधारा खड्ग ( अस्मे ) हमारा (सनमे) पुराना ( अभ्वम्‌ ) जल ( सरुत: ) 
यायु ( जुनन्ति ) फेंकते हैं (आप्रि:) (चित्‌) जेसा (अतसे ) सूखे ठृण में ( शुझ्कान्‌ ) दीघप्त (आप: ? 
जल (न) ऐसा (द्वीप) द्वीप को (दघति | धारण करते हैं ( प्रयांसि) भाज्यअम्नों को । वाक्याथ 
यह हू कि हे इन्द्र | सूखे तृण में दीम्र आपने के समान ओर नित्य तुम्हारे साथ रहनवाली प्यारी 
ऋराष्ट तुम्हार प्रसाद से हमारी है ओर पुरान जल को, ब्रष्टिरूप से फेंकते हुए तुम्हारे प्यारे बायु 
जो कि भाज्याश्ष को ऐसा धारण करते हैं जैसे कि जल, द्वीप को घारण करता है ब बायु भी हमार 
ही हैं इस रीति स जिसका द्रव्य, सबसाधारण है सो तू मुझे केबल अमर कर | 

मं० एकया प्रतिघाइपिवत्साकं सरास त्रिशतम । इन्द्र:सोमस्य काणुका । 

( एंकया ) एक ( प्रातिधा ) प्रयन्न से ( आपिवत्‌ ) पीते हैं ( साकं ) एक ही साथ (सरासि) 
पाओं को ( जिंशतम ) तीख ( सोमस्य ) सोमछता के (काणुका) सोमरूपी छता के मीठे जछ सं 
पूणे (इन्द्र: ) इन्द्र । और वाक्याथ यह है कि इन्द्र, सोमलता के मीठे रस से - पूणे, तीस पात्रों 


३७२ , सनातनषर्मोद्धारे- 


कान्तकानीत्यादीनां निरुक्तोक्तानां काणुकाशब्द बिकल्पानां दक्ष नात्‌ इति। वाक्याथेः स्पष्ट: । 
तस्मात्‌ केनचित्‌ प्रकारेणाभियुक्तानामर्थोत्पिक्षोपपक्ष्या प्रसिद्धतरायाभावेडपि सिद्ध- 
मेव मन्त्रताक्यानामथवस्वस्‌ | तथाचोक्तस॒त्रोत्तरं सूत्रम्‌-- 
सतः परमविज्ञानम्‌ ॥। ४९ ;। इति | 
सण्येबत्यादों सतः अ्थेस्य आबिज्ञानम्‌ परम्‌ केवलम अशक्तिराहूस्याद्वेतिशेष इत्यथेः। 
(९ ) किंच बेदस्थ सादितानिराकरणावसर&धस्तादेवानित्यसंयोग: “परंतु श्रति- 
साबान्यमात्रम्‌' इतिसूत्रम्मुपन्य स्थ सुतरां निराकृत इति तदेवेहाबसेनीयम्‌ । 
तथाचोक्तसत्रोत्तरं सूत्रमू-- 
उक्तश्वानित्यसयोग; ॥ ५० ॥ इति। 
अन्र बार्तिकम्‌ 
यजमानस्तावत्पाथेयिता इन्द्रथ प्राथ्यमानः सबेदाउस्ति | कीकटा नाम यद्यपि 
जनपदास्तथापि नित्या: । अथवा सबलोकस्था; कृपणाः कीकटा;, प्रमगन्दः कुसीदबूचि: 
सहि प्रभूततरमागमिष्यतीत्येवं ददाति | नीचाशाखः पण्ढः तदीय धन॑ नेचाशाखम्‌ | तू 
सबंमयज्ञाड़भूत॑ तेषां कर्मण्यप्रयृत्तेस्तद्स्माकमाहरेति । शेष गताथंम्‌ इति । 
न्‍्यायसुधा च-- श्रुतिसामान्यमात्रतां दर्शययति यजयानस्तावदिति० इति ९ 
। इनि मन्त्रोपयोग: । 
॥ अथ मन्त्रादिलक्षणानि॥ 
अथ मन्त्रस्य कि लक्षणमिति चेत्‌, अत्र २ अध्याये ! पादे जैमिनीये सत्रम्‌-- 
तब्चोदकेषु मन्त्रार्या ॥ ३२ ॥ इति ॥ 
॥ भाषा ॥ 
को एक साथ एक हैं प्रयत्न से पीत हैं इति | इस रीति से सभी मसनन्‍्त्रों का अथ दो सकता है 
और पूर्बोक्तसूत्र के उत्तर, “सतःपरमबिज्ञानम्‌ ” ॥ ४९ ॥ इस सूत्र से जैमिनिमहार्ष ने वक्त- 
क्षय को कह्दा है ओर सूत्र का अक्षरार्थ यह है कि “सृण्येव ” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अवश्य 
ही है यह दूसरी बात है कि कोई पुरुष अपने अज्ञक्ति बा आलस्य से उन मन्त्रों के अथ को नहीं छम्झवा। 
(९ ) उत्पन्न पदार्थ के कथन से बंद में अनिद्यता की शक्का का समाधान, “ परंतु श्रुति- 
सामान्यमात्रम्‌ ” इस (अथवाद प्रकरण के) सूत्र ही पर द्वो चुका है इस बात को भी पूर्वोक्त 
सूत्र के अनन्तर “उक्तश्बानियसंयोग: ” ।| ५० ॥ ( अनित्य पदार्थ के कथन पर कट्दा जा चुका है) 
इस सूत्र से जैमिनि महार्ष न कट्दा हैं । इसका यहद्द तात्पय है कि “कि ते कृण्वान्ति कीकटेघु गाव: ?” 
इत्यादि मन्त्रों में कीकटआदिशब्दा का सगधदेशआदि नहीं अथ हे किन्तु कृपण ही आदि अथे 
है ( जैसा कि बारतिककार न कहा है और वह बात्तिक ऊपर संस्कृत भाग में उद्धृत भी है ) 
॥ मनत्रों का उपयाग समाप्त हुआ ॥ 
॥ मन्त्र, ज्राक्षण, आदि के लक्षण |॥ 
सनन्‍्ज का क्‍या लक्षण है ? मीमसांसाद्शन अध्याय १ पाद १ में जैमिनिमद्वार्थ ने 
 कब्चोदकेश्ु ऋन्‍्चऋ्या ? ॥ २२ ॥ इस सूत्र से सन्‍्त्र का छकक्षण कहा है। इस सूत्र का अर्थ और 
वात्पयें यद्द है कि कर्तव्य क्रियाओं के स्मारक उन बेदवाक्यों को मन्त्र कद्दते हें कि जिनके विंषजण 


पामान्यकाण्डस्थ पूवोर््ध: ३७३ 


कशाव रमू-- है 
भन्त्रततो भावशब्दो विधायकों न इति परीक्षितम्‌ । को5यं मन्त्रोनाम इतिे 


हच्यते अज्ञाते मन्त्रे तद़्तो भावशब्दः कर्थ बिचारितः इति हृदमयेतो 5धिकरणम्‌ पूर्व द्रष्टव्यम्‌ 
करथंलक्षणो मन्त्र हति तथोदकेषु मन्त्राख्या आभिधामस्यथ चोदकेष्वेबंजातीपकेष्वभियुक्ता 
उपदिशत्ति मन्त्रानधीमहे मस्त्रानध्यापयामः मन्त्रा बतेन्ते इति | प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ अन- 
मिधायका आप फेचित्‌ मन्ता इत्युच्यन्ते यथा वसन्‍्ताय कपिश्लछानालभते इति। न शक्यं 
पृष्ठाकोटेन तत्रतत्रोपदेष्ठमिति लक्षणसुक्तम्‌ | “ऋषयो5पि पदाथोनां नान्‍्त॑ यान्ति पृथत्त्कशः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति बिपश्चित:' | उदाहरणम्‌ मेधो5सि इत्यवमादयो 5स्यन्ताः इप- 
त्वा इत्यवमाद यस्त्वान्ता!ः आयुदी आसि इत्याशीः अभिमुद्धो इति स्तुतिः। सडन्‍ख्या, एको मम 
इति । प्रलपितम्‌, अक्लीते इन्द्र पिज्रले दुलरिव इति। परिदेवनम्, अम्बे आम्बिके इंति। प्रेष:, 
अग्नीदप्नीन इति | अन्वषणम्‌, कोडझसि कतमाडसि इति | पृष्ठमू, पृच्छामि त्वा इति । आ- 
रूयानम्‌, इयं बेदिः इति । अनुपन्गरः अच्छिद्रेण पवित्रेण इति । प्रयोगः, त्रेखर्य चातुः 
स्वयश्व | सामथ्यमभिधानम्‌ तन्चेतदत्तिकार णोदाहरणापद शेनाख्यातम्‌ | एतदपि प्रायिकमे व । 
असिमध्या अपिच मन्त्राभवन्ति, इल्यश्रासि बन्यश्व बाजिन इति । त्वामध्याश्र, तत्त्ता 
यापि इति | आशीव्रोह्मणपपि, साइकामयत प्रजा: रूनेयइति | स्तुतिर पि, बायुर्े क्षेपष्ठा देवता 
इति । प्रलापों, नचतद्विश्रो ब्राह्मणा वा स्मोउब्राह्मणा स्मों बा इति | परिदेवनम्‌, ये माम- 
धुक्षन्त ते मां प्रत्यमुश्चन्त इति | प्रष:, अम्रतः सोमपाहर इति । अन्वेषणम, इह बा स इह वा 
इति । प्रश्न:, बदकणवर्ती सूर्मिस इति । प्रतिवचनम्‌, विद्मो बा इति । अज्ुपज्ञ:, हृदयस्या- 
ग्रधबद्यत्यध जिह्ाया भथ वक्षसि इति | प्रयोग;, त्रेखयश्वातुःस येश्व इति | सामध्येम्‌, खवेण 
अबधति द्रवेषु इति | लक्षणकमणि प्रयाजने मसिद्धत्वात्‌ न वक्तव्यघ्‌ लधायसी पतिपत्ति- 
लक्षणन “आप्षपष्वपवादषु प्राप्त्यां लक्षणकर्माण प्रयोजन न वक्तव्य यश्व कृत्वा प्रबत्तत ? 
अक्षिपषु पूतराधिकर णस्य प्रयाननम्‌, अपवादेषु उत्सगस्प. प्राप्त्यामत्तर विवक्षा, कृत्वा चिन्ता याँ- 
पूवाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌ । अस्ति बेदे मन्त्रशब्दो यस्यायमर्थ: परीक्षितः “अहे बरक्निय मन्धत्र मे 
गोपाय यमृपयस्राविदा विदृः । ऋचः सामाने यजूंषि” इति । 
अन्न बार्तिकम्‌ 

तश्चादकाष्वाते तत्‌ आभेधानम्‌ चादक प्रयाजक॑ य्रेषामितिबहुब्रीहे! अथप्रदशन- 

मात्राथ तु षष्ठीकथन भाष्ये अध्यतृबृद्धब्यवहारधिद्धं चदं प्रायिकचिन्हयुक्ते लक्षणं लाघवा- 


थेम्नक्तम्‌ घरणिगतानकद्रव्यप्रत्यकनिरीक्षण पुनःपुनःपृष्ठ कुटिलीक्रियत इति तत्सामान्येन 
॥ भाषा ॥ 

में बदपाठी बद्धों का “यह मन्त्र हैं, यह मन्त्र है? एऐचा अनादि ब्यवहार चला आता है। 

यद्यपि उक्तसूत्र के अक्षरानुसार मन्त्र का यह लक्षण है तथापि “कतंव्य क्रियाओं के स्मारक! 

इतना अश आवश्यक नहीं है बरुक इस अश में यह दोष भी है कि ' बसल्ताय कपिआलानसरूमबत? 

( बसध्सद्वता के अक्क कर्पिजछ अथात्‌ कलतविरेणष से यज्ञ करे) यह वाक्य मन्त्र न कहंलावबगा 

क्योकि यह सनन्‍त्र, यक्षक्रिया का बिघायक हू न कि स्मारक | 


प्रभ--यह लक्षण सब सनन्‍्त्रों में तुरित नहीं ज्ञात हो सकता किन्तु जब जिस बाक्य॑ 


३७७ सनातनधर्मोद्धारे-- 


पृष्ठाकोटाभिधानम्‌ छछोकाश्रव द्रष्ठव्या:-- 
ऋषयो5पिहि लक्ष्याणां नान्‍्तं यान्ति पृुथकत्वशः । लक्षणन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चित: | 
बृत्तोलक्षणमेतेषामस्यन्तत्वान्तरूपता । आशिष्ठिःस्तुतिसहरूये च म्लप्तेपरिदेबितम्‌ ॥ . 
प्रंषान्वेषणपृष्ठार्या-नासुषक्प्रयोगिता: । सामथ्पचति मन्त्राणां जिस्तरः प्रयिकोमतः ॥। 
दुलारिबाति । दुलि:कच्छपः । प्रतिपुनातुशब्दमच्छिद्रेणपवित्रेणत्यनुषज्ञ: । सामथ्येम्‌ 
अभिषानश्ञाक्तः । यमां दुग्घवन्तस्त एवं मां निराकृतवन्‍्त इति घेन्वा: परिदेवनम्‌ अप्ठुतः 
सोममाहरति सॉपर्णापाख्यान बिनतया गरुत्मानमृताथ प्रेषित: । कणवर्ती सूर्मिम । सूर्मि 
थूणा इति । 
अन्न शाखरदीपिका -- 
न्यायानौपयिकेनापि मन्त्रशब्देन पूर्व ब्यवहतमिति तत्पसज्ञाद 'है युश्तिय मन्त्र में 
मोपाय ” त्यादिबेदअयुक्तस्य मन्त्रशब्दस्याथोनिरूपणार्थ मन्त्रलक्षणं क्रियते । यानि प्रयो- 
गकाले5लुप्ठलानापयिकार्थाभिधानस्वरूपाणि वाक्यानि तानि मन्त्रशब्देनोच्यन्ते प्रायिकमि- 
दमभियुक्तप्रसिद्ध्युपलक्षणायेम्‌॒यत्राभियुक्तानां मन्त्रप्रप्तिद्धेः स मन्त्र इत्यथः इति । 
माधवीयन्यायमालायामपि २ अध्याये १ पादे ७ अधिकरणम्‌ 
अहे बुधप्लिय मन्त्र में इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ | नास्त्यस्तिबाउस्य नास्त्येतदब्याप्त्यादेरबार णात्‌ ।। 
याज्ञिकानां समाख्यान लक्षण दं।षत्रानतम्‌ । ते उनुष्ठानस्मारकादों मन्त्रशब्दं प्रयुज्न व ॥ इति 
॥ भाषा ॥ 
क॑ विषय मे बदिकों का मन्त्रशव्द स व्यवहार, ज्ञात हागा तब उस वाक्य में यह लक्षण भी 
ज्ञात हागा । आर टहक्षण का यह सखम्मराव नहां हाता जस गा का लक्षण, एक हा गो म ज्ञात 
हाने से सब गाओं में ज्ञात हं। जाता है, तब यह लक्षण केस ठीक हूं। सकता ह ? 
उत्तर--बदिकों का मन्त्रशब्द स व्यवहार भी अनेक प्रकार के मन्धत्रों में गी के लक्षण 
ऐसा एकाकार ही होता हैं इसी स उक्तलक्षण उचित ही है ओर जस अन्यलक्षणे का ज्ञानलाघव 
प्रयोजन हैं वस ही इस लक्षण का भी, अथात प्रत्येक मन्‍त्रों में प्रथक ० मन्त्रता के निश्वय करन 
में प्रप्ाकाट । पीठ टेढ़ी कर २ देखना ) स गारव हाता हैं ऑर उक्तलक्षण स मन्त्रता का निश्चय 
सहज में हे जाता है । इस सृत्र पर भाष्यकार और बातिककार के ब्याख्यान का भ्रकृत में 
उपयागी सारांश यही है जा कि कहा गया । 
ओर इस सूत्र को शाख््रदीपिका सें पं० पाथसारथिमिश्र न यह कहा है कि मम्त्रशब्द 
का व्यवहार, पूष मे आ चुका ह और ' अहे बुधञ्निय मन्त्र में गापाय ? इत्यादि मन्त्र में भी 
सन्न्र यह शा हु इस सन सन्जराब्द के अथज्ञान क लय मन्त्र का लक्षण कहा जाता हू क 
सज्ञकाल म यज्लष के उपकारा अर्थाँ क स्मारक वाक्य, मन्त्र कहलात ६ । आर यह लक्षण भा साक्षास्‌ 
लक्षण नहीं है. क्योंकि एस भी मन्त्र होते हैं जा स्मारक नहीं होते किन्तु विधायक द्ोते हैं जैसे 
बसनन्‍्याय करपिखलानालभते ! इत्यादि । तस्मात्‌ मन्त्र २ इत्याकारक बदिकों का व्यवहार हू मन्त्र 
का साक्षात्‌ क्षण हूं और उक्तलक्षण, इस व्यवहार है। का उपलक्षण हू ॥७, 
स्यायमाऊछा अध्याय २ पाद १ से सापवाचाय न ता उक्तसूत्र का व्यास्यान जाधकरण- 
रूप से किया है बह सात ७ वॉ आधिकरण अब दिखलाया जाता हैं-- 
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तसया बिस्तर: 
आपधाने इदमाज़ायते अहे बुप्लिय मन्त्र मे गोपाये' ति।तत्न मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, 
अब्याप्त्यतिब्याप्त्योजोरायितुम शक्यत्वात्‌ू जिहिताथामिधायकोमन्त्र इत्युक्ते “वश्तलन्लस्‍्य- 
फकमिस्दलमालमबत ! इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वादब्याप्ति! । मननहेतुमेन्त्र इत्युक्ते ब्राह्म- 
पफेठतिब्याप्ति: । एबमसिपदान्तो मन्त्रइत्यादिलक्षणानां परस्परमब्याप्तिरितिचन्मेवम्‌। याज्नि- 
कसमाख्यानस्य निर्दोष छक्षणत्वात्‌ । तश्च समाख्यानमनुष्ठानस्मा रकादीनां मन्त्रस्व गमयति। 
( उरुप्रथस्वे' त्यादयाउनुपठानस्पारकाः अग्निमीलेपूराहित ! मित्यादय: स्तवुतिरूपा; 'इषत्वा 
5दयस्व्वान्ता; ' अग्नआयाहिबीतय ' इत्यादय आमन्त्रण।पेता: “ अग्रीदरप्मीन्बिहरे ' त्यादयः 
॥ भाषा ॥ 
बिषय-आधान के प्रकरण मं-- 
अद्द बुप्निय मन्त्र मे गापाय यमृषयस्मेबिदा बिदुः । 
ऋचो यजूषि सामानि सा हि श्रीरखता सत्ताम ।| (तै> ब्रा० १।२।२६ ) 
अथान है जगन के आदि में उत्पन्न आवसण्य नासक पाँचिवाँ अग्नि ! तू, जिसको तीन 
बवों के शातालोग ऋफ, साम, यजु, जानते हैं मर उस मन्त्र की रक्षा फर क्‍योंकि वही सत्पुरुषों 
की नित्य लक्ष्मी है । 
सेशय--इस बदबाक्य सं मन्त्रहाब्द का जा अथ है उसका लक्षण कोई नहीं है 
भथवा है ? 
पृश्षेपक्ष-मन्त्र का काई लक्षण ठीक नहीं है क्योंकि यदि यद्द कहा जाय कि अन्य वेद- 
बाक्य से बिघान किय हुए अर्थ का बोध करान वाला वाक्य मन्त्र है. तो “बसन्ताय कपि- 
अलानालभते ! यह, मन्त्र नहिं। कहछावगा क्योंकि यह दूसरे व[क्य से बिहित अथ का बोध नहीं 
कराता किन्तु स्वयम्‌ बिघान करता हैं । ओर यदि यह कहा जाय कि जिस वाक्य स किसी अथ 
का मनन अथोत्‌ ध्यान किया जाय वह्द वाक्य मन्त्र है, तो ब्राह्मगभाग के वाक्य भी मन्त्र 
ऋद्लावेंगे क्‍योंकि ' तक््वमसि ' आ(दि वाक्यों स भी परमश्वर आदि अर्थों का ध्यान किया जाता 
है । और यदि यह कह्दा जाय कि जिस वाक्य के अन्त में 'असि” शब्द हूं वह मन्त्र है जेसे 
“मेघोडसि ! इत्यादि, तो 'इबेत्वा! आदि, मन्त्र नहीं कहलावेंग क्‍योंकि इनके अन्त में 'त्वा! है। 
ऐसे ही। जिसके अन्तमें “त्वा? हो यह वाक्य मन्त्र है, इत्यादि लक्षण भी नहीं हं। सकता क्योंकि 
तब 'संघोडसि” आदि सन्त्र नहीं कहलावेंग । निदान “अह बुल्लिय मन्त्र में! इस पूर्बोत्त 
मन्त्रवाक्य में कद्दे हुए मन्त्र का काइ लक्षण उाचित नहीं हो खकता । 
सिद्धान्त--याज्षिकों का नियत किया हुआ “मन्त्र ' यह नाम ही मन्त्र का छक्षण निर्दोष 
है क्योंकि वे क्रियाओं के अनुष्ठान का स्मारक आदि वाक्यों में अनादिकाल स मन्त्रशब्द का 
प्रयोग करत आते हैं । उदाहरण । “उस प्रथस्व” (है पुरोडाश अथोात्‌ देवताओं के लिये देयद्रव्य, 
सू फैल जा) इत्यादि मन्त्र, अनुप्तान के स्मारक हैं । 'अप्निर्मा|छपुरोहितम ! (यक्षकाये के उपयोगी 
अप्नेदेव की प्रशंसा करता हूं) इत्यादिमन्त्र स्तुतिरूपी हैं। *अपग्नआयाहि! (हे अप्न आप आइये ) 
इत्यादि मन्त्र, आवाहनरूपी हैं । 'अप्नीदर्शीनाबिहर ! (हे अपज्नलीध्‌ ऋत्विग तू आप्नि का बिहरण कर ) 
डल्वादि मन्त्र, प्रैष अथात्‌ प्ररणारूपी हैं. । 'अघ:ःस्विदासीदुपरिस्विदासीत्‌” (नौंचे है बा ऊपर ) 
ट 


१७६ संनातनपर्मीद्धारे-- 


प्रैचरूपाः ' अधःस्विदासी दुपारिस्विदासी ' दित्यादयों बिचाररूपा:  अम्बे आम्बिके अम्यों 
किके न मासयाति कश्चने ! त्यादयः पारिदेवनरूपा; “पृच्छामे त्वा परमंते पुथिव्या इत्या- 
दयः प्रश्मरूपाः “बादेमाहुःपरमन्तंपुथिव्या' इत्यादय उत्तररूपाः एयमन्यदप्युदाहायेम । 
इह्श्नेष्वस्यन्तवि जातीयपू समाख्यानमन्तरंण नानयः कश्निदनुगतों घर्मोडस्ति यस्य लक्षण- 
स्वमुच्येत | लक्षणस्पो पर्यागश्व पूवाचायेदर्शित: ' ऋषयोउपि पदाथोनां नान्‍्त॑ यानिति पृथक्त्शः । 
लक्षणन तु सिद्धानामन्ते यान्लि बिपश्चित! इति । तस्मादमभियुक्तानां मन्त्रोड्यमिति 
समाख्यान कृक्षणम्‌ इति । 

मन्त्रश्न प्रिधा ऋचः, सामानि, यजूंषि, इति | एपां च उक्त “तद्रोदकंप्वि' 
धत्रोत्तरमृत्रद्योत्तरमू ऋण लक्षणसृत्राणि यधा-- 

तेपामग्यत्राथवशन पादब्यबस्था ॥ ३५ ॥ 
शाख्दीपिका 

बेदभागयोमन्त्रब्राह्मणयो लक्षणमुक्तम्‌ । तत्र मन्त्रभागस्थापरोड्वान्तरबिभाग ऋगा'- 
दिरूपो छोके वेदे च प्रसिद्ध 'अहे बुश्षिय मन्त्र मे गोपाय यमृपयखस्रातिदा बिंदु: ऋचः सा- 
मानि यज़ूपी' ति तत्र को भाग ऋऋणशब्दनानचयते को बा सामशब्देन को बा यजु:- 
शब्देनति तत्परिज्ञानाय ऋगादिलक्षणमुच्यते । यत्राथवशन पादब्यवस्था सा ऋऋ इति। 

॥ भाषा ॥ 
इत्यादि मन्त्र, विचाग्रूपी हैं. *अम्ब आग्बिके अम्बालिके न मानयति कश्वन' (गौ अपने माता 
से रो कर कद्दती हे कि है माता मरा सान, काई नहीं करता अथात जो छाग मेरे दुग्ध को बहुत 
काछ तक दोहन कर चुके हैं वे ही छोगों न मुझ निकाल दिया) इत्यादि मन्त्र, बिलापरूपी हें । 
' प्रर्छामि त्वा परमन्तं प्रथिव्या:” (तुम से में प्रथिवी का परम अन्त पूछता हूं ) इत्यादि मन्त्र, प्रश्नरूपी 
हैं। 'बदिमाहुःपरमन्तप्रथिव्या:”' (यज्ञ की बंदी को प्राथत्री का परम अन्त कहने हैं) इत्यादि 
मन्त्र, उत्तररूपी हैं । इसी प्रकार से अन्यान्य उदाहरण भी देना चाहिय | एस २ परस्पर में 
बिलक्षणरूप ओर बिकक्षणअथ वाले मन्त्रों में “मन्त्र” इस सम,ख्या (साम ) का ठंड़ सब्र में 
अनुगल कोइ अन्य थर्म नहीं है कि जा मन्त्र का लक्षण हा सके इसी स ' मन्त्र ' यह समाख्या 
ही मन्त्र का लक्षण हैं क्‍योंकि मनन्‍्त्रों के किषय में यही शब्द, याजक्षिकों के ब्यवहार में अनादि काल 
से प्रचलित है इति । इसी से सनन्‍्त्राधिकरण के पू्च हीं जैमिनिमहूार्ष न मन्त्र का लक्षण नहीं 
कहा क्‍योंकि “मन्त्र” यह नामरूपी लक्षण तो सिद्ध ही है । 
मन्त्र तीन प्रकार के हांते हैं। ? ऋक्‌ २ साम ३ यज़ु | अध्याय श पाद १ में जमिनिमहर्ष 

ने इन तीनों का रूक्षण क्रम से तीन सूत्रों में कहा है उन में प्रथमसूत्र ' तेषासृग्यत्रार्थथदोन पादच्य- 
क्सख्या' ।। ३५ ॥| यह है। इस का तात्पय, शास्त्रदापैका में यह कहा है कि “ बेद के दो भाग हैं 
१ सन्ञभाग २ बाह्मणभाग, जिनका लक्षण पूब में कहा गया है ओर मन्त्रभाग में तीन भाग हैं 
. १ ऋक २ साम ३ यजु । ये तीन भाग लोक में और *अहे बुल्लिय मन्त्र में गोपाय यमृपयखस्तैबिदा 
बिंदु: | ऋच: सामानि यजूषि” इस बेदवाक्य में भी प्रसिद्ध ही हैं । उन में से प्रत्येक का रुक्षण 
कहा जाता है कि ऋक्‌ उस मन्त्र को कहते हैँ जिस में पादों की ब्यवस्था है । द्वितीयसूत्र “गीतिषु 


ति 
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गीतिषु सामाख्या || ३६५ ॥ 
शाखत्र दी ० 
यद्यपि प्रगीते मन्‍्त्रे सामशव्दभयोगोडमियुक्तानां तथापि नाशहीतबिशषणेतिन्यायेन 
“ कबतीषु रथन्तरं गायती ' त्याद्रतिदेशापपत्तश्र गातिरेव सामति सप्तमे खूत्रकार; स्वयमेत 
चक्ष्यति ! इह तु मन्त्रशिभागमात्र विवाक्षितम्‌ तद यद्यपि प्रगीता भन्त्रः साम यदिबा 
गीतिमात्रयुभयथापि ऋग्यजुभ्यामन्यत्सामेति विभागसिद्धेने बिभागाय प्रयत्यते । सप्तम तु 
८ रथन्तरमुत्त रयोगोयवी  त्याद्रतिदेशोपायेकत्वाद्वि भागे न प्रयोजनमस्तीति तत्रव वक्ष्यमा- 
जावष्टम्भेन गीतिः सामेत्युक्तम्‌। यक््यत्र भाष्यवातिकयोर्गीतिवाचित्वं साथितं तद्ृक्ष्यमाणमेतर 
प्रसड्रादिति द्रष्टव्य न सत्राथवया, माभूत्साप्तमिकस्य पौनरुक्त्यम्‌ ॥ इति ॥ 
शपे यजुःशब्द। ॥ ३७ ॥। 
आख दीपि० 
ऋक्सामाण्यां यदन्यन्पी ऋछएपटिते मन्त्रजाते तद्रजु! इति । 
माधवोीयन्यायमालायामपि २ अध्याय १ पादें १० । ११। १२। आपषिकरणा नि- 
नक्सामयजु्षा लक्ष्प साड्ूयोदिति शाद्वित | पादश्व गीतिः प्रश्िएयाठ इत्यस्व्वसहुरः | इति । 
बिस्तर: 
इृदमाप्लायते “अहे बुध्लिय मन्त्र मे गोपाय यमपयस्रविदा बिदृः ऋच!ःसामानि यजू- 
षी'!ति। त्रित्िदां संवन्धिनोंथ्यतारस्रविदाः ते च य॑ मन्त्रभागमृगादिरूपेण त्रिब्रि- 
धमाहुः त॑ गोपायेति योशना । तत्र जिविधानामऋसामयजु्षां ब्यवास्थितं लक्षण नास्ति। 
॥ भाषा ॥ 
सामाख्या '॥ ३६ | है शाख्रदीपि० “ यद्यपि गानयुक्त ऋकमन्त्रों ही को सामान्य बेदिकलोग सास 
कहते हैं तथापि 'कथतीषु रथन्तरं गायति ? ( कबती ऋचाओं म॑ रथन्तर नामक साम को गान करै) 
इत्यादि श्रुनियों से यह निश्चित है कि साम, गानरूप ही है न कि बणरूप, अर्थात्‌ सानमात्र ही को 
साम कहते हैं और ग।नमात्र है साममन्त्र हैं तथा जिस ऋकमन्त्र में जो साममन्त्र, गाया जाता 
है वह ऋकमनत्र उस साममन्त्र का यानि कहलाता हूँ ।इस बास को सप्रम अध्याय में जैमिनिमहूर्षि 
स्वयम्‌ कहेंग ” । तीसरा सूत्र 'शष यज्जु:शब्द:” ॥ ३७ ॥ शास्द्रदी० ऋकू और साम से अन्य जो 
मन्त्र हैं सब यज्ु कहलाते हैं । 
इन लक्षणों को न्यायमाला अध्याय २ पाद १ में माधवाचाये ने ९०।११।१२ अधि- 
करणों से कद्दा है कि -+- 
बिषय-- अहे बुक्षिय मन्त्र मे गोपाय ' यह पूर्बोक्तमन्त्र है । 
संशय--इस में कहे हुए ऋक्‌, साम, यजु, का निर्देष लक्षण है बा नहीं ? 
पूबप ०--इनका काई लक्षण निर्दोष नहीं हां। सकता । क्योंकि यदि यह कहा जाय कि 
अध्यापकों के व्यवद्ार अनुसार, जो मन्त्र, ऋकसंहिता में पढ़ा है वह ऋक दे इत्यादि, तो यदद 
दोष है कि 'देवोब:सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण बसो: सूयस्य रश्मिभि: ! यह मन्त्र यजुर्वेद में यजु- 
मन्त्रों के मध्य में पढा दै परन्तु यजु नहीं हे क्‍योंकि इसके जाक्षण में 'साविज्यचों' इस वाक्य से 
यह मन्त्र अक है । और “यह साम गाता रहे” ऐसा कद कर “अक्षितमस्रि 'अच्युतमाध्वे” 'प्राण- 


३७८ सनातनपधर्मोद्धारे -- 


कुतः । साझयंस्य दुष्परिहरत्वात्‌ | अध्यापकप्रसिद्धेऋग्बेदादिषु पढितो मन्त्र इति हि लक्षण 
वक्तव्यम्‌ | तच्च सझ्डीणेम्‌ ““देवो बा सवितोत्पुनात्वक्तिद्रण पवित्रेण बसोः सूयेस्थ रश्मिमि- 
रिति” अय॑ मन्त्रो यजुबेदे संर्मतिप्नयजुर्धा मध्ये पठितः नच तस्य यजुष्टमास्त, तद्राह्मणे 
“ सावित्यर्ें ' त्युकत्वन ब्यवहृतत्वात्‌ । “एतन्साम गायन्नास्ते” इति प्रतिज्ञाय किंचित्साम 
यजुर्बेदे गीतम्‌ “ आश्वितमस्यच्युतमसि प्राणशंसितमसीति ” त्रीणि यजूषि सामबदे समाज्ना- 
तानि। तथा गीयमानस्थ साम्न आश्रयभूता ऋच:; सामवबेदे समात्नायन्त तस्माआझास्ति 
लक्षणमिति चेन्न । पादादीनामसझ्लीणलक्षणत्वात्‌ । पादबन्धेनाथेबन्धेनचोपेता बृत्तबद्धा 
पन्‍्त्रा ऋचः, गीनिरूपा मन्त्राः साथानि | कृत्तगीतर्बाजितस्वन प्रक्तिष्टपाठिता मन्त्रा यज़ूषी 
स्युक्ते न सझूरः इति । 
एवम्‌ ब्राह्मणलक्षणमप्याहोक्तमन्त्र लक्षणानन्तरमेत्र भगवान जामेनिः 
शेष ब्राह्मणशब्द: (| ३३ ॥ इते | 
शावरम्‌ 

अथ किलक्षणम्‌ ब्राह्मणम्‌ ? मन्त्राश्र ब्राह्मण च बेदः तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते 
परिश्षेषासि द्धत्वाह्राह्मणगलक्षणमवचनीय मन्त्रलक्षणवचननेबसिद्धम॒यस्येतलक्षणं न भवति 
नट्ठाह्मणम्‌ इति परिशेषसिद्ध ब्राह्मणम्‌ | बृत्तिकारस्तु शिष्यहिताथे प्रपेंचितवान्‌ । इति- 
करणबहुलम्‌ इत्याहोपानवद्धम्‌ आख्यायिकास्वरूपम्‌। हेतुः, शर्पण जुद्याति तन बन्मं क्रियते, 
इति । निवैचनम्‌, (तत्‌ दश्यो दथित्वम्‌) निन्‍्द्रा (उपबीता बा एतस्याप्रयः ) प्रशंसा ( बायुर्वे 
क्षेपिष्ठा देवता इति) संशय: ( होतवर्य गाईपत्ये न होतव्यम्‌ इति ) विधि; ( यज्मानसम्भिता 
ओदुम्बरी भवति ) परकृतिः (मापानेव मश्य॑ पचाते इति ) पुराकल्पः उल्मुकेंडे सम पूर्व समा- 
जरक्ठः इति) ब्यवधारणकल्पना (यावतोडउश्वानप्रतिशदणीयात्‌ इति ) | हेतुर्निवेचन निन्‍्दा 
प्रशंसा संशयो विधि: । परक्रिया पुराकल्पो ब्यवधारणकल्पना | उपपानं दशते तु बिधयो 
ब्राह्मणस्य तु ।एतद्लें सबबदेषु नियत बिधिलक्षणम्‌ । एतदपि प्रायिकम््‌ । इति कर णबहुलो 
मन्त्रो5पि कश्चित्‌, इति बा में मनः इति | आहोपनिवद्धश्व, भगं भश्षीत्याह । आरूयायिकास्व॒ रू- 
पश्च, रुग्रो ह भ्रुज्यम इति | हेतु!, इदं बोबा मुशन्ति हि।निवेचनं, तस्मादापोंनुस्थना हति। 
निन्‍दा, मोघममझं बिन्दते अपिचताः इति | प्रशंसा, अप्निमृद्धों इति। संशयः, अधः स्विदासी 
दुपारास्विदासीत्‌ इति । विधि: पृर्णीयादिल्लाथधमानाय इति। परक्रतिः, सहस्रमयुताददत्‌ 


पुराकल्प:, यज्ञेन यक्ञषणमयजन्तदवा: इहाते । परिशपसिद्धत्वाद्राह्मणलक्षणमवचनीयमिति 
॥ भाषा ॥ 
शसितमसिं! ये तीन यजुमन्त्र सामबद में पड़े हैं। और सामसहिता में सामों की योनिभूत ऋचाएं 


पढ़ी हैं तो ऐसी दशा म॑ अध्यापकों के व्यवहार स कैस प्रथक्‌ २ शुद्धछक्षण, ऋक आदि के हो 
सकते हैं जब कि यजुमन्त्र को भी ऋक्‌ कद्दा जाता है ओर यज़ु में भी साम का गान द्वोता है 
तथा सामसंद्दिता में भी यजुमन्त्र पढ़े हैं और सामगान ऋचाओं में दोता है । 

सिद्धा ०-ये लक्षण ऋकआदि के निर्दोष हैं कि लोकिक ज्छोकों के नाई जो मन्त्र, 
छन्दोबद्ध और पादव्यवस्था वाले हैं वे ऋक हैं तथा गानमात्ररूपी मन्त्र, साम हैं और इन दोनों 
से भिन्न, अस्छिष्टपाठ वाले गध्ररूपी मन्त्र, यजु हैं । 


सामान्यकाण्डस्थ पू्वाद्धः ३७९ 


सत्रमिदमना रभ्यामिति प्रतिभाति | तत्र शषणब्दप्रयोगाछलक्षणानामिधानाञ सत्रब्याख्यान- 
मेबेदमिति द्रष्टन्यम्‌ । किमर्थे पुनःसूत्रमारभ्यते ? नारभ्येत यदि मन्त्रन्नाध्मणात्मक एवं बेद 
इति सर्वेषां प्रसिद्ध मवेत्‌ । येषां त्वप्रसिद्ध तेषां ठतीयादिप्रकारानिराकरणार्थ द्वेराश्यमेव 
बंदस्थाति प्रतिपादयितुमाह शघे ब्राह्मणशब्द हति | एकपुरुषकतृकप्रुपाख्यानं परक्रातिः बहु- 
केक पुराकल्पः । यत्रान्यथाउथेःप्ततिमात: पौबापयेपर्योालोचनेन ब्यवधाय्योन्यथा कल्प्यते 
सा ब्यवधारणकल्पना | तद्यया प्रतिग्रद्द णी यादिति श्र॒ते घतिग्राहयोदिति कल्पायिष्यते | बिधि- 
लक्षणमित्यत्र ब्राह्मणबाची विधिशब्दः ।॥।| इति । 
शाख्रदीपिका 
द्विविभागस्य बदस्य एकस्य भागस्य मन्त्रात्मक्स्य लक्षणमुक्त तत्पसभ्ाा “देतढ़ाश्य- 
णान्येव पश्च हवींषी ' ति बेदप्रयुक्तब्राह्मणशब्दाथ परिज्ञानार्थ ब्राह्मणलक्षणकथनम्र अवशिष्ठ 
ब्राह्मणमिति इति । 
माधवीयन्याययाला 
नास्त्येनड्राह्मणेत्यत्र रक्षणं विद्यते5थवा | नास्तीयन्तो बेदभागा इति क्लप्तेरभावतः | 
मन्त्रश्व ब्राह्मणं चति द्वो भागो तेन मन्त्रतः | अन्यद्राह्मणमित्येतद्धवेद ब्राह्मणलक्षणम्‌ | इति | 
हे बिस्तरः 
चातुमे|स्येष्विदमाज़ायते “ एतटद्राह्मणान्येव पश्च हवींपी ” ति तस्य ब्राद्मणस्य लक्षण 
नास्ति । बेदभागानामियत्तापनवधारणन ब्राह्मयणभागेप्वन्यभागेषु च लक्षणस्याब्याप्त्यति 
ब्याप्त्योः शोधयितुमशक्यत्वात्‌ पूर्वोक्तोमन्त्रभाग एकः भागान्तराणि च कानि चित्पूर्वे रुदा - 
॥ भाषा 0 

ऐसे ही मी० द० अध्याय २ पाद १ पूबाक्त मन्त्रछक्षण के अनन्तर ब्राह्मण का रक्षण 
भी 'श आाइणझल्द: ? इस सूत्र से जामनिमहार्ष ने कह्ठा है । इसका अक्षरार्थ यह है कि मन्त्रों 
. सतभमस्र बदवाक्य तब्राह्यग कहछात हू इस सूत्र के श(वरभाष्य आर बा।तक का पअभ्रकृत स उपयागा 
जा तारपय हैं वह सक्षप स इसी सूत्र क श'स्ब्रदीषिका में कहा है कि बद के दो भागों सें, मन्त्र का 
लक्षण कहा गया उसी के प्रसन्न स ब्राह्मण का लक्षण कहा जाता है ओर जैसे “भहे बुप्लिय मन्त्र 
मे! इस मन्त्र में 'सन्त्र ' शब्द कहा है बेस द्वी 'एतद्भाहणान्येब पतञ्थ ह्वीषे! इस बेदवाक्य में 
“ब्राह्मण ' शब्द भी है इससे भी ज्ाह्षण का लक्षण कहा जाता है कि ब्राह्मण उस बदभाग को 
कहते हैं कि जो, मन्त्रभाग से भिन्न है इति । न्‍्यायमाछा अध्याय २ पाद १ में माधवाचाये ने भी 
जाह्यण के लक्षण को अधिकरणरूप स कहा है जो कि अब लिखा जाता द्दू 

विषय---चातुमा स्ययज्ञ के प्रकरण में “एतद्‌ आक्षणान्येव पञ्च हर्मीषे” (इसी जाइहझमण 
में पांच हि हैं ) । 

संशय---इस श्रुति में कहे हुए ब्राह्मण का लश्वण कोई नहीं है अथवा हे ? 

पूृथरपक्ष-आाक्षण का लक्षण काई नहीं है क्योंकि “ तेन छ्यज्ने क्रियते ((क्योंकि उस से भन्न, भाजन 
के योग्य किया जाता है यह हेतु है। “ कषमण्या ले माषा:  ( उर्द ) यक्ष के योग्य नहीं हैं यह निन्‍दा 
है। “ तदप्नो दधित्वम्‌' ( धारण करने से दद्दी दृधि कह्वछाता है) यद्द शब्दार्थ हैं| “बायुर्बे क्षपिश्या ! 
( बायु श्षिप्रकारे है ) यद्द प्रशेसा है । 'द्वोतव्य गारईपत्य न होतव्यम्‌' (गाईपत्य अप्रि में हम करे 


३८० सनातनपर्मोद्धारे--- 


हते संशहीतानि 'हतुनिवेचननिन्दा प्रशंसा संशयो विधि: । परक्रिया पुराकल्पो ब्यवधा- 
रणकल्पना इति | तेन ह्यम्न॑ क्रियते इति हेतु: | तदश्लो दधित्वमिति निवचनम्‌ | अमेध्या बे माष[ 
इति निम्दा। बायुर्दे क्षेपिष्ठा इति भशंसा।होतव्यं गाहपत्ये स होतव्यमिति संशयः | यजमानेम 
संमितौदुम्बरी भवतीति बिधिः | मापानव मह्यं पचतीति परकृतिः पुरा ब्राक्मणा अभेषु 
रिति पुराकल्पः | यावतोउस्वान्पतिशदणीयात्तावतों बारुणांश्वतुष्कपाल!प्रिवेपेदितिबिशेषाव- 
घारणकल्पना । एवमन्यदप्युदाहायेस्‌ ।नच हत्वादीनामन्यतप्म ब्रह्मणम्‌ | मन्त्रप्व पि हतु- 
स्वादिसद्भावात्‌ | तथाहि। इदं बो बा सुशन्तिहदीति हेतुः। उदानिषुमेहीरिति तस्मादुदकमृच्यते 
इति निर्वेचनम्‌ | कर्पिजलानालभत इति बिधिः | सहख्रमयुता दददिति परक्रांतः । यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवा इति पुराकल्प;। इतिकरणबहुढं ब्राह्मणमिति चेश्न | इत्यददा इत्ययजथा 
इत्यपच इति ब्राह्मणों गाये ' दिव्यास्मिन्ब्राह्मणेन गातव्ये मन्न्रउतिब्याम्े) । इत्याहेतद्यनेन 
॥ भाषा ॥ 

बा न करै ) यह संशय है । ' यजमानेन सम्मितोदुम्बरी भवतति? ( यजमान के तुल्यप्रमाण, औदुम्बरी 
अधोत्‌ गूलर की शाखा बनावे) यह बिधान है । ' मापानेव मह्ये पचति ! (मरे लिये माप ही पकाता 
है) यह परक्ृति अथात्‌ एक की क्रिया है । पुरा ब्राह्मणा अमैषु:' (प्रथम अ्राक्षण डरते हैं ) यद्द 
पुराकल्प अथात्‌ अनेकों की क्रिया है 'यावतोउश्रान्प्रतिगृह्वीयात्तावतो बारुणांश्वतुष्कपालापिवेपसू ! 
(जितने अश्नों का प्रतिग्रह करे उतने बारुणचतुष्कपालयज्ञं को करें ) यह विशषावधारण की 
कल्पना है अथोत्‌ यद्यपि इस बाक्य में ग्रतिग्रह करने वाले को यज्ञ करना बिद्ठित ज्ञात होता है 
तथापि पूर्बेमी मांसादशन में यही निम्चय किया गया है कि यह यज्ञ, दाता को करना चाहिये । 
ऐसे ही ओर उदाहरण हदें इन अनकजातीय ब्राह्मणवाक्यों म॑ अनुगत, और सन्त्र में न रहने वाला 
कोन धम है जा लक्षण हा सकता है ? यदि यह कहा जाय कि इन हेतु आदि प्रकारों में फिसी 
एक प्रकार का जो बेदवाक्य हैं वह ब्राक्षण है, ता भी नहीं लक्षण बन सकता, क्योंकि ये प्रकार 
सन्त्रों में भी होते हैं जैसे 'इदम्बो बा मुशन्ति हि! (यह तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारे छिय इसको 
चाहते हैं) यह हेतु है 'उदानिषुमेहीरिति तस्मादुदकमुष्यते' ( प्रथ्वी को उदानित अथांत्‌ भाद्ें 
किया इससे उदक कहलाता है) यह शब्दाथ है। “कपिंजलानालभते ” यह बिधान है। ' सहसख्न- 
मयुता ददत्‌” (सहस्र अयुत देता हे) यह परकृति है | यज्ञेन यज्ञमयजन्त देबा:? (प्रथम, देवता, 
यज्ञ से विष्णु का पूजन करत हैं ) यह पुराकल्प हैं ।इन सब बिलक्षण २ हाब्द और अथथ बाले बाक्‍यों 
में कोई ऐसा घर एक नहीं हे कि जो अन्य शब्दों में न रहता हो और यह भी नहीं कट्ट सकते कि जिस 
वाक्य में 'इति' शब्द कई बार आता है वह बेदवाक्य ब्राह्मण है, क्योंकि 'इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच 
इति ब्राह्मणों गायेत्‌! इस श्रुति का यह अथ हैं कि 'इत्यदददा' [तून यह दिया] 'इलयजथा:? [यह यक्ष 
किया] 'इत्यपच:! [यह पकाया] इस मन्त्र को बिप्रजातीय पुरुष गावे । और इस श्रुति के अनुसार 
गान के योग्य इस उक्तमन्त्र में भी अनकबार इतिशब्द आता है इससे यह मन्त्र भी आह्मण 
हो जायगा । ओर यह भी नहीं कह सकते कि जिन बेदवाक्यों में “इत्याह” यह शब्द आता है वे 
बाह्मण हैं, क्योंकि ' राजाचिद्यभगंभक्षीय्याह” “यो बा रक्षा:झ्ुुचिरस्मीत्याह” इन दो मन्त्रों में भी 
“इत्याह ? शब्द है । और यह भी नहीं कह सकते कि बेदवाक्यों के जो समुदाय आख्यायिकारूपी 
हैं व ञ्राह्मण कह जाते हैं, क्‍योंकि मन्त्रभाग में भी यमयमीसंवाद आदि बहुत से सूक्त [मन्त्र 
समूह] आख्यायिकारूप दवोत हैं । 
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बाक्येनोपनिवद्ध ब्राह्मणमिति चस्र।| राजाचियंभगंभक्षीत्याह” “यो बा रक्षा) शुचिरस्मी- 
ल्‍्याहे ” त्यनयोमेन्त्रयो रतिब्याप्ते:। आख्यायिकारूप॑ ब्राह्मणमिति चेत्च | यवयर्मीसंवादसू- 
क्तादावतिब्याप्ते: । तस्म।क्षास्ति आ्राह्मणलक्षणमितिप्राप्ते बम: मन्ध्रब्नाह्मणरूयों द्वावव बद- 
भागी इत्यज्ञीकारात्‌ । मन्त्रलक्षणस्थ पूबमभिहितत्वादवशिष्ठटी बदभागो ब्राह्मणमिति 
लक्षणं भवतीति । 
अन्रेदमवधेयम्‌ । इृह खलु “मन्त्रब्राह्मणयोर्बेदनामधेयस्‌  हाति भगवदापस्तम्वाश्रक्त- 
बेदबिभागक्रममनुसर ता “अहे बुधिय मन्त्र मे गोपाय' इति मन्त्रस्थमन्त्रपदस्य “एतह़ा- 
ह्मणान्येव पश्च हवींषि यद्राह्मणानीतराणि ! इति ब्राह्मणस्थव्रादह्मणपदस्य चाथेम्रुपदशयता 
भगवता जेमिनिना प्राहः मन्त्राणां पश्चात ब्राह्मणानां लक्षण सत्राभ्यामपदर्शितम “तच्चो- 
दकेषु मन्त्रावया' “शेप ब्राह्मणशब्द;' इति । तत्र प्रथम लाधबात्‌ “तन्चोदकोामन्त्र ' इत्येव 
वाच्य5मश्यण्रिकस्या ख्याशब्दस्योपादा नादाख्या| वब्यवहाराख्या लक्षणपिति लक्ष्यते । एवचश्व 
स्त्रो मन्त्र इति याज्िकाद्य्ण्ियुक्तवरिशीलितानुगतब्यवहारस्त नैसद्धो मन्त्रत्वाख्यों धमे- 
विशषो बा मन्त्रलक्षणम्‌ अन्यपामुत्तम।मन्त्रणादीनामब्याप्त्यादिग्रस्तत्वादिति फह्टितिम । 
सच धर्मो जातिरखण्डापाधित्यन्यदेवत्‌ | हितीय तु शेपहत्यनन लक्षणमुच्यते तद्च बेदत्बे 
सात प्रच्त्राभन्नलम्‌ कल्पसत्रादबारणाय सत्यन्तम्‌ । नेच ब्राह्मण ब्राह्मणामात ब्यवहार 
स्तासद्धा ब्राह्मणत्वाख्या बम एव बा लक्षणम्‌ | मन्त्रलक्षण तु बदत्वसात ब्राह्मणाभन्नत्व- 
॥ भाषा ॥ 
सिद्धाप्त--बेद के दो भाग मन्त्र ओर ब्राह्मण, जब प्रसिद्ध हैं ओर मन्त्र का लक्षण 
पूष में कहा जा चुका है सब आप ही स आप ब्राह्मण का यह लक्षण निर्देपसिद्ध हैँ कि मन्त्र स॒ 
भिन्न, बेदभाग, ब्राह्मण है | इति । 
यहां इस बिप्य पर ध्यान रखना चाहिये कि “मन्त्रत्नाह्मणयोर्वेद्नामघेयम ! [मन्त्र ओर 
श्र।ह्मण का बेद नाम हैं] इस आपस्तम्ब आदि महार्षयों के वाक्यानुसार बेद क, मन्त्र ओर ब्राह्मणरूपी 
दो भागों के क्रम को अनुसरण कर 'अहे बुप्निय मन्त्र म” इस मन्त्र में 'सन्त्र' शब्द के ओर 
“एलट्ठरह्मणान्यव ! इस ब्राह्मणवाक्य म॑ “ ब्राह्मण” शब्द के अथे को बणन करने के लछिय जामिनि- 
महार्प ने प्रथम, मनन्‍्त्रों का आर पदश्चान्‌ ब्राह्मणों का लक्षण, “ तब्चोदकेषु मन्त्राख्या? * शपष ब्राह्मण- 
शब्द: इन पूर्बाक्त सूत्रों स बणन किया। इन में प्रथम सूत्र के स्थान में 'तशच्चोदको मन्त्र: [अनुष्ठान के 
समय, क्रिया के स्मारक बेदबाक्य मन्त्र हैं) इतनमात्र से काम चलन पर भी महरर्ष न जा 
“आख्या ! [ब्यबहार] शब्द अधिक कहा उस से यह स्पष्ट ही निकलता है कि ब्यवहार ही मन्त्र 
का लक्षण है और इस सूत्र का अवशिष्ट अंश उसी का उपलक्षणमात्र है अथात याज्षिकों का 
“सन्त ” २ यह अनादिब्यवहार अथवा इस व्यवद्दार से सिद्ध मन्त्रत्वरूपी धमे, मन्त्र का लक्षण 
है क्योंकि अन्य काई लक्षण निर्दोष नहीं हो सकता । और दूसरे सूत्र का यह अथे है कि ब्राह्मण 
का यह लक्षण है कि मन्त्र से भिन्न बेदभाग ब्राक्षण है। यहां यदि 'बेदभाग ? यह शब्द न कहा 
जाय तो कल्पसूत्रादि भी ब्राह्मण कहला जायेगे क्‍योंकि वे भी मन्त्र से भिन्न हीं हें। 
प्रभ--पूर्जोक्त से बिपरीत ही ऐसा क्‍यों नहीं स्वीकार किया जाय ? कि “ज्राह्षण' २ 
यह यक्षिकों का व्यवद्वार अथवा इस व्यवहार से सिद्ध ब्राह्मणत्वरूपी धर्म ही ब्राह्मण का लक्षण 


३2२ सनातनधर्थो द्वारे--. 


मेस्युत्सूत्रं बैपरीत्यमेव कुतो न स्थात्‌ बिनिगमनाबिरहादिति वाच्यम्र | तथासंति तारिश्र- 
कादिमन्त्रेषु वेदत्वाभावनाब्याप्रिप्रसज्ञात्‌ । नवेष्टापक्तिः, बेदिकमन्त्राण।मेव परकृते लक्ष्यस्वा- 
दिति वाच्यम्‌ । तन्भात्रस्य लक्ष्यत्वे इनन्‍्तरोक्तबेपरीत्यापत्तेदुःसमाधानतयेव तान्त्रिकादि- 
मन्त्राणामपि लक्ष्यतायां सूत्रतात्पय्यस्यावधारणात्‌ । युक्तअतत्‌ मन्त्रो मन्त्र इति ब्यवहा- 
रस्य तेप्वप्यविशेषात्‌ । अपोरुषया इमे, ते तु पौंरुषेया इति बिशेषेष्प्यणुकायपृथिव्यो: 
॥ भाषदा ॥ 

है और मन्त्र का लक्षण यही है कि ब्राह्मण स भिन्न बेदभाग मन्त्र है । 

उचस्तर--यादि ऐसा विपरीत कहा जाय तो यह दोष पड़ेगा कि तन्त्राक्त, पुराणोक्त आदि 
मन्त्र, कदापि मन्त्र नहीं हो सकेंगे क्योंकि व सब बेदभाग में पठित नहीं हैं । 

प्रश्षू--तन्त्रे/क्त आदि, यदि मन्त्र न होंगे तो उस स हानि ही क्‍या है ? क्‍योंकि प्रकृत 
में बेदिक ही मन्त्रों का लक्षण किया गया है । 

उत्तर--यदि पुराणोक्त आदि, मन्त्र नहीं हैं तो पूर्बोक्त बिपरीत स्वीकार के प्रश्न का 
उत्तर ही नहीं हो सकता । 

प्रश्नु--यदि उत्तर नहीं हो सकता तो न हो, क्योंकि बिपरीत स्वीकार में द्वानि हीं कया है ? 

उत्तर--यह प्रत्यक्ष ही हानि है कि जामेनिमहूर्ष के कहे हुए क्रम के साथ बिरोध 
दुबार हा जायगा । 

प्रश्न--जब उक्त बिपरीतरीति में कोइ दाष नहीं द्वे ता जामनि के उक्तक्रम से बिरोध 
कया कर सकता है ? 

उत्तर--किर्सा झब्द के अथ का निम्थय, बिन्त बृद्धव्यवह।र फे नहीं हो सकता, प्रसिद्ध 
है कि छोटे से बालक को प्रथम २ बृद्धों के ब्यवद्वार ही से घट, पट, दण्ड, गौ, गदभ, आदि 
शब्दों के अथे का निम्बय द्व।ता हैं एस ही “मन्त्र ' शब्द क अथ का निश्चय बृद्धों हा के व्यवहार 
से होना चाहिये | इसी तात्पये से जामनिमहार्ष न 'मन्त्र' २ इस बंदिक बुद्धों क ब्यवद्दार ही 
को मन्त्र का लक्षण बतलाया है और बदिक, लोकिक, सब बृद्धां का, तन्त्राक्त आदि मन्सत्रों में 
बैदिकमन्त्रों क नाई वही “मन्त्र ' २ व्यवहार प्रसिद्ध है इसी स तन्‍्न्रेक्त आदि भी सन्त्रशब्द 
के अर्थ अथातू मन्त्र हैं । इसी स जामनिमद्ार्ष की कही हुई रीति, लोकानुभव और युक्ति के 
अनुसार हृह और उचित है । तथा इसी रीति के कहन स यह्‌ भी पूर्णरूप स निश्चित हूँ कि 
तन्त्राक्त आदि मन्त्रों की मन्त्रता, जामानिमहार्ष के अत्यन्तसम्मत हू क्‍योंकि यदि ऐसा न होता 
तो महा जी पूर्वोक्त बिपररीतरीति का क्‍यों न स्वीकार करत, उन्हें न इसी काश्ण बिपरीत्रीति 
का स्वीकार नहीं किया कि उसके स्वीकार में यह दंष अवश्य पड़ेगा कि तन्त्रोक्त आदि मन्त्रों की 
सन्‍्त्रता, [जो कि उक्तराति के अनुसार छाकाछुभव ओर युक्ति स सिद्ध है] न बन सकेगी । 
निदान प्रश्माक्त बिपरीतरीति, लोकालुभव ओर युक्‍क्ति स सिद्ध तन्‍्त्रोक्त आदि मनन्‍हन्नों की ग्रन्त्रता 
और जैमिनिमहूार्ष के बिरोध से बहुत ही दुष्ट है । 

प्रश--वैदिकमन्त्र पौरुषेय नहीं हैं. इस से उनका मन्त्र द्ोना उचित है परन्तु तन्त्रोक्त 
आदि मन्त्र जो पुरुषरचित हैं उनका मन्त्र होना केसे ठाचित है ? 


उत्तर--जैसे प्रथिवीद्रवथ दो प्रकार का होता है एक नित्य, जैसे प्थिथ्री का परमाणु, 
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पृथिवीत्ववत्‌ ध्वेसात्यन्ताभावयोर मकछस्वर्े। मयेषामपि मन्त्रत्वाभ्युपतमे बाधकाभावात्‌ । 
ब्राह्मणमिति ब््मेति च आह्मणमभागस्य श्रत्युके सम्झे, 'एतद्राह्मणान्येबे' स्युक्त शुते!। तमचथ् 
सामानि च यजूंषि च बह्म चानुब्यचलन ( अथबे कां ०१५ अ०१ स्ू०६)३ति मन्त्रवणात्र। 
अतएव “ ब्रह्मच्छन्द्स्कृतं चब! (अ० ४ छो० १००० )इति मनु) । कुल्लूकश्न ' ब्रह्म ब्राह्मण ! 
मिति ब्याख्यत्‌ | बायसराक्षसादिबच्च ब्राह्मणमिति स्वार्थेषण | टिलोपस्तु न, सब्ब्ाभड्- 
भयात्‌ | सत्र चदे न ब्राह्मणलक्षणड्रमयाति किंतु तदाभिघानस्थानावश्यकत्वमेव, मन्त्रलक्षणे 
कृते तद्रहितत्वेन पारिशेष[देव मन्त्रातिरिक्तवेदभागे ब्राह्मणपदप्रतिपाद्यतायाः सुभतिपदत्वात्‌ । 
उपन्यस्तभाष्यतार्तिकोपक्रमस्व सो उप्येवमेव | एवंच पू्बसूत्रस्य फलब्याख्या नमेवो त्तरं सूत्रम ! 
नचेतावता ब्राह्मणलक्षणमपट्टयत इत्येतावन्मात्रेण तु शाखदीपिकादाब॒त्तरसत्रे पूर्बोक्तितरा- 
छाणलक्षणो पपादनमप्युपपद्मते | प्रवचनाविशेषेषपि च बिहितकमोदों स्वेन रूपेण शब्दबि- 
धया चोपयोगान्मन्त्रों मन्त्र इत्यनुगताभियुक्तब्यवहारसिद्धमन्त्रवलक्षणघमंसबन्धाश् 

मन्त्राणां लक्षणं ब्राह्मणवसिष्ठन्यायादेव महपिणा पुथक सूत्रितम्‌ ! सर्वण्वच वदिका मन्त्र 
उक्तकग्यजुपान्यतर लक्षणनाक्रान्ता एवं भवन्ति | ऋडसन्त्रबृत्तित्वोपछक्षिताथ गानावे शपा एव 
तातीयीको मन्त्रभदः सामाख्यः | बणात्मक्रेषु तेषु साममन्त्रत्वब्यवहारस्तु सामसंबन्धि- 

॥ भाष्या ॥ 

दूसरा अनित्य, जसे घटादि, वसे ही मन्त्र भी दा प्रकार के हंते हैं एक अपारुषेय, जैसे बेदिक- 
मन्त्र, दूसरा पारुपय, जेसे तन्त्रोक्त आदि मन्त्र | तात्पर्य यह है कि एकजातीय पदार्थ भी कोई 
नित्य और काइई अनित्य अथान रचित होते हैं इस में कोई विराध नहीं है एस ही मन्त्र भी 
फोइ पारूपय और काइ अपोारुषय हैं इस में काइ बिराघ नहीं है “ब्राद्मण” और “ब्द्यन” ये दोनों 
शब्द, मन्त्र से अन्य बदभाग का बदोक्तनाम है जसा कि “एतद्भाह्षणान्यव पश्च हूवीषि यद्गाद्मणा- 
नीतराणि ! (चातुमास्ययक्ष के प्रकरण में] तथा “ तसृचम्थ सामानि च यजूंषि च त्रद्दा चानुव्यचलन्‌ ! 
[अथबे० का० १५ सू० $ से० ८] इन्यादि बेदबाक्यों में इन दोनों शब्दों से व्यवहार किया है । 
आर मनु ने भी त्रह्मच्छन्दस्कृत चब' [अ० ४ खछे।० १००] “ब्रह्मन” दाब्द से मन्त्रभिन्न बदभाग को 
कहा है | तथा मनुस्ट्तति के टीकाकार [कुल्डकभट्ट] ने भी “ब्रह्मन? शब्द का ब्राह्मणभाग अर्थ 
किया है । और उक्त द्वितीय जमिनीयसूत्र भी ब्राह्मण के लक्षण को नहीं बतत्तता किन्तु उसका 
यही तात्पय है कि ब्राह्मण के लक्षण कहन की आभावदयकता नहीं हैँ क्‍योंकि मन्त्र का लक्षण जब 
कहा जा चुका तब आप ही आप यह निम्वय हूं। जाता हू कि मन्त्र स अन्य बेदभाग ही ब्राह्मणशाब्द्‌ 
का अर्थ दे क्योंकि बद के दो ही भाग है १ मन्त्र २ ब्राह्मण। यद्यपि मन्त्रों का अध्यापन सी ब्राह्मणजातीय 
ही पुरुष अनादिकाल से करते आत हैं क्‍योंकि अध्यापन सें उन्हीं का अधिकार है तथापि “मन्त्र”! २ 
इस ज्यवहार से सिद्ध सन्त्रत्वरूपी धर्म को छे कर ओर इस विशेष पर ध्यान दे कर कि “ब्राह्मण- 
भार का शब्दपाठ प्रायः यज्लोपयोगी नहीं धोता किन्तु मन्त्रभाग ही का यज्ञ के समय में शब्दपाठ 
उपयोगी होता है? जैमिनिमदर्षि ने मन्त्र के छक्षण का सूत्र प्रथक्‌ बताया। और बदिक बणोत्मक सन्त्र 
जितने हैं सब ही में यथायोग्य ऋक्‌ अथवा यज्भु का पूर्वोक्तछक्षण अवश्य रद्दता है. तथा ऋक्ू के 
भ्क्षरों से उपजे हुए अथवा खतनन्‍्त्र गानविशेष को सामसन्त्र कद्दते हैँ। तथा इन्हीं ऋक्‌ यजु सत्त्रों 

४९, 
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स्वादेव । अग्निहोत्रादिबेतानिककरमा नज्लेषु शान्त्यभिचारादिगश्मकर्मोपयरिफेषु ऋग्यजुषभम्त्रे- 
प्वेब कतिपयेषु बंदिकानां छोकिकानां चाप्यथबंपन्त्रत्वव्यबहारः। समाख्याचेयमथबेप्रवच- 
नादिनिबन्धना, काठकादिवत्‌ | अतएवचाय भदस्तुरीयत्वेन न परिगणितो महर्षिणा । 
अयीतिब्यवहारोउप्येतद्मिप्रायक एवं। एवंच ऋगादिशब्दा मम्त्राणामव घाचका) ऋग्वदा- 
दिशब्दास्तु ऋगादितत्सबन्धिब्राह्मण/भयसमृदायवाचका। | अतएवं “अहे वुृध्तिय मन्त्र- 
में गोपाये ! त्यादो पूर्बोक्तमन्त्रे बेदशब्दो न श्वयते, शूयते च पुनः पुनः “एवं बा अरे 
अस्य महतो भ्रूतस्य निःश्वसिते यदयमग्बेदो यजुर्वेद इत्यादिशतपथथ्रतों | एतच्च बिस्तरे- 
णोपरिष्टात्यतिपक्षपतिक्षेपप्रघट्के पटुपटु स्फुटीकरिष्यत इत्यलामिह पल्वयित्वेति । 

एवपियता महता प्रबन्धन 'वेदोडखिल! इत्यादेः पूर्बोक्तमानवपद्याद्यपादस्य अ- 
खिल! इति अक्षरोंड्शः पूबेतरं ब्याख्येयस्वेन प्रतिज्ञतों ब्याख्यातः । प्रतिपादितं च 
बेदस्य भागदशः प्रामाण्यम्नपयोगश्न ' 

॥ इति मन्जब्राह्मणादिलक्षणानि ॥ 

अथ बेदस्य ग्रन्थतोड्थेतथ्व महच््वम्‌, विभागों, हासश्र बण्येते तथाहि-- 

श्रुयते--भरद्वा नाह त्रिभिरायुर्भिब्रह्मचयंमुवास | १९9 हजी णे ०४ स्थविर ९9 शयानम्‌ , 
इन्द्रउपब्रज्योवाच | भरद्वाज ! यत्त चतुथेपायुदेद्याघू, किमनन कुया इति | ब्रह्मचयेमेनेन चरेय- 

॥ भाषा ॥ 

में जो कतिपयमन्त्र ऐसे हैं कि जिनका उपयोग अग्मनिद्दोत् आदि यज्ञों में नहीं होता किन्तु विप्नशानिस 
आदि कर्मों मे उपयाग होता है उन्हीं मन्त्रों का अथबे कहते हैं अथवोनामक अनादि- 
ऋषिवंश के कृत अध्यापन के कारण उन मन्त्रों को अथव्न कद्दते हैं जसे काठक आदि नाम पूर्बोक्त 
अनादि हैं वस ही अथब नाम भी है | वास्तविक में अथबंमन्त्र ऋक्‌ और यज़ु में अन्तगत हैं 
इसी अभिप्राय से जमिनिमहर्ष न अथवमन्त्रों को चतुथभद मान कर प्रथक्‌ बणन नहीं किया। 
और यह भी प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि ऋक्‌ , यजु, साम, ये शब्द, केवल मन्त्र ही के बाचक हैं 
ओर ऋग्वेद आदि शब्द तो ऋक आदि मन्त्रभाग तथा उसका सम्बन्धी वह २ ब्राकह्षणभाग, इन 
दोनों के समूह का कद्दत हैं । एस ही “बेद' शब्द भी मन्त्र और ब्राह्मण के समुदाय को कद्दता 
है | इस बिपय में इस अवसर पर अतिसंक्षप स व्याख्यान समाप्त किया जाता है और बिस्तार- 
पूथक ब्याख्यान तो ऊपर चल कर स्वासी के मत के खण्डन में किया जायगा । 

यहां तक बद के भागों की विशेषरूप स प्रमाणता और प्रयोजन सिद्ध किया गया । 

मन्त्र आदि का लक्षण समाप्त हुआ । 

अब बद के शब्दबिस्तार अथबिस्तर, बिभाग ओर उ्ासक्रम के प्रमाण एकशज्रित 
किये जाते हैं । 

( भरद्वा०” अथात भरद्वाज, अपने तीन जीवनका्लों [३०० वर्ष] से ब्द्मचय करता है 
जब तृतीयजीवन के अन्त में वह आतिबृद्ध ओर अतिशिथिल हो, पड़ा ही रहता है तब इन्द्र 
[परमेश्वर ] उसके समीप आ कर पृछता हूं कि यदि में तुमको चतुथजीबन दूं तो उस से तुम कया 
करोगे ? भर० “उस स में ब्रद्गाचय ही करूंगा? तदनन्तर इन्द्र, भरद्वाज को, भ्रज्नात तीन 
पर्बत दिखछाता है आर अपने द्वाथ से तीनों पबतों सर मुष्टि २ समाज प्रस्तर तोड़ पुनः कहता है 
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पिति होवाच । तश्9₹ जीन गिरिरूपानबिज्ञातानिव दश्षेयांचकार, तेषा०9देकेकस्मान्मुष्टि- - 
मुपाददे | स होबाच भरद्वाजेत्यामन्त््य | बेदा बा पते, अनन्ता बे बेदा: एतद्भबा एतचख्रिभि- 
रायुभिरन्ववोचथाः, अथ तश्तरदननृक्तमेव इति (तें० ब्रा० ३. १०. ११. ३. ४.) 
ब्रदइम्काः के रघुश्रेष्ठ बत्तनते कुत्र ते बद | हनूमन्‌ श्णु वक्ष्यामि बेदान्तस्थितिमल्सा ॥८॥ 
निःश्वासभूता मे विष्णोर्बेदा जाताः सुबिस्तरा: । तिलेषु तेलवद्धदे बेदान्ता: सुप्रतिष्ठिता: ॥९॥ 
राम बेदा; कतिबिधा स्तेषां झाखाश राघव | तासूपनिषद: का; स्यु; कृपया बद तत्वतः ॥१०॥ 
भीराम ० ऋग्वेदादिधिभागन बेदाश्र॒त्वार इरिता: | तेपां शाखाह्मनेका :स्यु स्तासूपानि षदस्तथा १ १ 
ऋ्वेदस्प तु शाखा: स्यु रकार्बेशातिस उन्ख्यका; | नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज॥।१२॥ 
सहस्र सडख्यया जाता: शाखा:साम्नः परन्तप | अथवेणस्य शाखा स्य॒: पश्चा श््केदतो हर ॥१ ३॥ 
एकेकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता । इति ( म्क्तिकोपनिषादि ) । 

अन्न श्रीरामहनुमदादिशब्दा न क्ृतकाथका बबेगादिशब्दवादिति बदापारुपयत्वादि 
प्रकरणेष्वधस्तादुक्ता उपपत्तयो न कथंचन सुमनोभिनिजमानसादवरोपणीया। । 

एवम्‌ ब्रह्मसृत्र माष्योपक्रमे सप्रमाणोपन्यासम्‌ श्रीमाध्यचायंचरणा: 

द्वापरे सबेत्र ज्ञान आकुलीभूत तन्निणयाय ब्रह्मर्द्रेन्द्रादिभिरथितों भगवान्नारायणों 
ब्वासरुपेणावततार अधेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारेच्छूनां तद्योगमविजानतां तज्ज्ञापनाथ बदवधुत्समं 


॥ भाषा ॥ 
कि है भरद्वाज ! ये तीनों पबेत बेद ही है बद अनन्त ही हैं तुमन व्यतीत तीन जीवबनों में इतने 
भाग का अनुवचन [गुरुमुख से अध्ययन] किया है जितना कि मेन तीन सुष्ठियों म॑ं यह निकाछा 
है ओर अवश्िष्ट ये तीनों पबत तुम्होर अपठित ई। हैं इति । 

“ेदान्ता: के०! इत्यादि मुक्तिकोपनिषद्‌ में श्रीराम के प्रति हनुमान का प्रश्न, हे रघुबंशियों 
में श्रेष्ठ | बेदान्त [उपनिषद्‌] कोन २ और कहां है ? श्रीराम का उत्तर “हू हनुमान बंदान्तों की 
वास्तविकस्थिति सुना में “कहूंगा | बेद बड़ विस्तर वाले, श्वास के तुल्य स्वाभाविक मुझ बिष्णु स 
प्रकट होते हैं ओर तिछों में जैसे तेछ रहता है वेस बदों म॑ बदान्त स्थित है । प्र० हे राम ! बेद 
कितने ओर उनकी शाखाएं कितनी और उन शाखाओं भें उपनिषद्‌ कितनी हैँ ! यह क्ृपापूषक 
ठीक बतछाइय । उ० ऋग्वेदादिब्रिभाग के अनुसार बद चार हैँ और उनको अनक शाखाएं और 
शाखाओं में उपनिषदे भी अनेक हैं | ऋग्वेद में शाखाएं २२, यजुर्बेद में शाखाएं १०५, सामबद 
में शाखाएं १००० और अथबंबेद में शाख।एं ५० हैं और पूर्बोक्त प्रत्यकशाग्वा में एक २ उपनिषद्‌ ह”। 
यहां हनुमान्‌ आदि शब्दों का काई अनिद्यच्यक्ति अथान बानरबिशेष अथ नहीं है किन्तु 
प्रशभकतो और उत्तरदाता का कल्पितनाम और कॉाल्पतबविशेषण कह कर बेद के भेद के श्रश्नात्तर- 
द्वारा यह आख्यायिकाम।त्र ह और इसकी उपपक्ति भी बर्बर आदि शब्दों के ऊपर पृदेखण्ड के 
अथेवाद्प्रकरण में जा कही जा चुका है ऐस अवसर पर उसको अवद्य स्मरण रखना चाहिय इति । 

तथा बेदान्तदशन के भाष्य में माध्बाचाय का उद्धुत स्कन्दपुरण “नारायणाद्विनिष्पन्न॑ ? 
अथोत्‌ नारायण स प्रकट बेद, सत्ययुग में पृर्णस्वरूप से स्थित रहा । तदनन्तर घीरे २ त्रतायुग 
में उसका प्रचार न्‍्यून होन छूगा | द्वापर में भी बहुत बर्षों तक हास (प्रचार का न्यून होना) का 


३८६ सनातनधर्म द्धारे--- 


ब्यज्ञयंशतु पा ब्यभजत्‌ चतुषिशतिधा एकशसधा सहख्॒था द्वादशधा च एवं तद्थेनिणयाय ब- 
इसूत्राणि चकार | तब्येक्ूक स्‍्कानदे “नारायणाहिनेष्पन्न॑ ज्ञान कृतयुगे स्थितम्‌। किंचित्तदन्य- 
था जातंत्रेतायां द्वापर स्थितम्‌ | गोतमस्य ऋषः शापाज्ज्ञान त्वज्ञानतां गते। सद्डीणबुद्धयो देवा 
ब्रह्मरुद्रपुर:सरा:। शरण्यं शरणं जग्मुना रायणमनामयम्‌ | तेजिज्ञापितका ये स्तु भगवान्पुरुषोत्तमः। 
अचतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । उत्सन्नान्भगवन्‍्बेद तुज्जहार हरिः स्वयम्‌ । चतुर्घा 
ब्यभजत्तांश चतुर्विशतिधा पुन; | शतथा चेकधा चेव तथव च सहसख्रधा । क्ृष्णो द्वादश था चव 
पुनस्तस्याथ वित्तय | चकार ब्रह्मसूत्राणि तपां सत्रत्वमज्लसा | अस्पाक्ष रमसन्दिग्ध॑ सार- 
पछ्धि्वतोम्मखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सत्रावेदा बिदुः। निविशाषितसृत्रत्व अध्मम्रृत्रस्थ 
चाप्यतः | यथा ब्यासत्वमेकस्यथ क्ृष्णस्यथान्यविशेषणात्‌ । सबिशपणसूत्राणि ह्पराणि 
बिदो बिंदु) | मुख्यस्य निर्विशपेण शब्दाउन्यपां विशेषतः | इति बदबिदःप्राहु। शब्दतन्त्रा- 
थेबदिनः । सत्रेपु यपु सर्वेषु निणयः समुदीरितः | शब्दजातस्य सबस्य यत्प्रमाणश्र निणयः। 
एवंजिधानि सृत्राणि कृत्वा ब्यासो महायशाः ! ब्रह्मरुद्रादिदवषु मनुप्यापतृपक्षिषु । ज्ञान 
संस्थाप्य भगवान क्रीडते पुरुपात्तम इत्यादीनि । 
तथा श्रीमद्धागवते १२ स्कन्धे ६ अध्यायेप्प्युक्तम्‌ । 
सुत० समाहितात्मनो ब्रह्मस्त्रह्म णः परमष्टिनः | हृदाकाशाद भून्नादो बृत्तिरोधाद्विमावयतेण ३ ७॥ 
यदुपासनया वद्यन्योगिनोमलमत्मनः | द्रृव्यक्रियाकरा रकाखूयं धूत्वा यान्त्यपुन भेवम्‌ ॥३८॥ 
ततो5भूत्त्रिबदों का रो योड्ब्यक्तप्रभत्रःस्वराद। यक्त लिंगे भगवतों व्रदह्मण: परमात्मनः ॥३९ 
धृणाति य इस स्फोर्ट सुप्तश्नोत्रे च शून्यदक  यन वास्ब्यज्यते यस्य ब्यक्तिराकाञ आत्मन ॥। 9७ ०॥ 
के भाषा ॥ 

यही क्रम रहा | तदनन्तर द्वापर ही में मोतमऋषि के छाप स जब बंद ल्ुप्रप्राय हो गया तक 
उसी कारण स सकुचितबुद्धि हा कर ब्रद्या, रुद्र, आदि दवगण, नारायण के शरण मे गए । उनके 
बिज्ञापन से पुरुपोत्तम महायोगी, न पराशरऋषि से सन्यवर्ती में अवतार छे कर अथान्‌ कृष्ण- 
दपायन व्यास हो कर छुप बेदों का स्वयम घद्धार किया | उस उद्धार का प्रकार यह है कि बेद्‌ 
का १ ऋग्वेद + यजुर्वेद ३ सामचद ४ अथबवबेद यह चार बिभाग किया ।| ओर ऋणग्थेद में २४ 
यजुर्वेंद में १०१ सामबद में १००० और अथबबंद में १२ बिमाग पुनः किया | और बद के अथे- 
निणय के लिये ब्रद्मसूत्रों की रचना किया, ऐसे सूत्रों को बना कर व्यासरूपी महायशस्वी पुरुषोतम, 
ब्रद्मरुदर आदि देवों मं और मनुष्य, पितर ओर गरूड आदि पक्षियों में बदका प्रचार कर बिद्दार 
करते हैं इति । 

तथा श्रीसद्भागवत १२ स्कन्घ ६ अध्याय में यहू कहा है जा लिखा जाता है कि-- 

' समाहितात्मनो८” अ८ सूत न क॒द्ठा कि ब्रह्मा क हृदय में जो आकाश है उस स नाद 
(अब्यक्तशब्द ) प्रथम प्रकट हुआ जो कि कणरंध्र का रूद्ध करने स मनुष्यों का भीतर सुनाई 
देता है ओर जिस नाद की उपासना स यागी छाग आत्मा के सब दोषों का नाश कर माक्ष पाते 
हैं, उस नाद स परमात्मा का लिद्क" (साक्षात्‌ वाचक ) सूक्ष्मरूपी, आप स आप प्रकाशमान, 
ओंकार प्रादुभूत हुआ इस ओंकार का वाच्य परमात्मा वही है कि जा जीवों के सुघुप्रिकाल में 
जदप्राय द्वो जाने पर इस स्फाटे (अव्यक्त जॉंकार ) को श्रवण कस्ता है | तात्परय यह है कि सुषुप्ति- 


सप्ान्यकाण्डस्व पूषोद्ध: ३८७ 


स्वधाज़ो अध्यणः साक्षादायकः परपात्मन; । स सब्वेमन्त्रोपनिषद्धेदबर्ण सनातनम्‌ | ४१ ॥ 
4 धायेन्ते हैक; ए 
तस्य झ्ासखयो घणो अकाराया शगूदह । घायेन्ते ये ख़यो भाषा गुणनामाथ बूचयः ४२॥ 


मे साथा ४७ 


काल (गाठ़ीनिद्रा) में जीव किसी शब्द को नहीं सुन सकता क्योंकि उस समय उसको सब इन्द्रियां लीन 
रहती हैं जैसे सतकों की, और शब्द सुन कर जीव का जग जश्ना बहुत ही प्रसिद्ध हैे। अब बिचार 
यह है कि श्रोत्र इन्द्रिय के लीन द्वोने स जीव सतक के नाई उस समय, शब्द को कदापि नहीं सुन 
सकता ओर यदि सुन बिना भी उसका जग जाना स्वीकार किया जाय तो शब्द होने से झतक 
क्यों नहीं जग जाता ? इस स अनन्यगति हो कर यही निणय करना पड़ता है कि जीवों से अन्य, 
सदा चतन कोई अवश्य एसा है कि जो सुपुप्तिकाल में, शब्द को सुनता हैँ ओर सुन कर जीबों को 
उनके प्रारव्धकर्मों क अनुसार सुख दुःख भाग के लिये जगा दिया करता है और झतकों के तो 
प्रारव्धकर्म का भाग पूणे हो गया रहता है इस से उनका नहीं जगाता । और वह चतन जब 
ऐसा है कि अनन्तजीवों के अनन्तकर्मों का बिबक कर इस काम को सदा ही करता रहता है 
तब उसके सर्बज्ञष, नित्य और अधिष्ठाता होने में सन्देद्द ही। क्‍या है ? यह सुपुप्तिकल एक सृष्टान्ल- 
मात्र कहा गया है मूछो, प्रलय, महाप्र्य ओर र्ृष्टि आदि काछ में भी यही व्यवस्था है । तथा 
हादद का सुनना भी एक उदाहरणमात्र है फिन्‍्तु ज्ञिस २ प्रकार से सुप्रजीव जगाया जाता है 
उन सब प्रकारों का ज्ञान उस समय ज॑वों को कदापि नहीं द्वो सकता किन्तु उसी चतन को होता 
है । ओर उस चतन का वास्तविक में सुपुप्ति, इन्द्रिय, आदि जीवघम, कदापि नहीं होत क्योंकि 
यादि एसा स्वीकार किया जाय ता उस चतन का जगान वाछा एक दूसरा चतन ओर उसको भी 
जगाने वाला तीसरा आर तीसरे को जगान वाला चोथा स्वीकार करने की रीति ओर युक्ति से 
सप्रनन्‍्तचतनों के अनवस्थादाष मं गिरना पड़गा । ओर यदि इस अनवस्थादाष के भय स दो 
चार वस चतनां के अनन्तर इस चतनधारा का ताड़ दिया जाय ता जिस चतन में इस 
धारा का क्च्छेद होगा वह चतन जड़ ही हा जायगा क्योंकि उसका जगाने वाला कोई नहीं है 
आर जब वह जड़ हुआ तब उसके पुर २ चतन भी उसी के तुल्य जड़ हो जायंग और जब बे 
जड़ हुए तब संसार के यावत्‌ जीव जड़ हा जायेंग इस रीति स जगत्‌ ही अन्ध हा जायगा और काई 
ब्यवहार नहीं चछ सकेगा। इस से यह अवदय स्वीकार करना पड़गा कि बह अन्तिमचतन, स्वप्र- 
काहझ, सदा चतन आर स्वतन्त्र हें ता एसा दशा में अनकचत्तनों म॑ं भटकना व्यथ ही है ओर छचितत 
यही है कि प्रथम ही अधिष्ठाता एक चतन को सदा स्वप्रकाश आर स्तन्त्र तथा सबबशाक्तिमान्‌ और 
सबज्ञ स्वीकार कर लिया जाय । इतने व्याख्यान से जा चेतन पूर्णरूप स सिद्ध होता है उसी का नाम 
परमात्मा हैँ निदान यदि परमात्मा नहीं है तो सोयों का कदापि नहीं कोई जगा सकता यह तात्पय 
अ्णोति य इस स्फोर्ट सुप्रश्नोत्र च शून्यटक्‌' इतने अक्षरों का हैं । ( परमात्मा के साधन में ऐसी दृढ- 
युक्ति अन्यग्रन्थों में कम है) आर ओकार वह हे कि जा ब्रह्मा के भीतर आकाझ्न में परम/त्मा 
से प्रददुभूत हुआ जिस स कि सत्र वाक्यों का प्रादुभोब होता है और यह ओकार अपन आश्रय 
पर ब्रह्म को आर उनके अशरूप समस्तदेवताओं को भी कहता है तथा सब मन्त्रों का सूक्ष्मरूप 
मूल ओर बेदों का बीज सनातन है | इसी ओऑकार के अआ, उ, म, इन तीन बर्णों स सत्व, रज, 
त्तम, ओर ऋक, यजु, साम प्रादुभूत हुए। तथा भू:, भुवर्‌ , स्व॒र्‌ , छोक ओर जप्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, 


३८८ झनातनधर्पोंद्धारे-- . 


ततो5क्षरसमाम्नाय मछजद्भगवानजः । अंतस्थोष्मस्वरस्पशहस्वदीषादिलक्षणम््‌ ॥ ४३ ॥ 
सेनासौ चतुरो बेदांश्रतुर्भिबंदनेः प्रश्चुः | सब्याहतिकान्सोझ्ारांबातुददोत्रविवक्षया ॥ ४४ ॥। 
पृत्रानध्यापयत्तास्तु अक्मपीन्ब्रह्मकीबिदान। ते तु धर्मापदेष्टार: स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्‌ ॥ ४५ ॥॥ 
ते परम्परया भाप्तास्तत्तच्छिष्येध्व तबतेः । चतुयुंगेष्वथ ब्यस्ता द्वापरादो महर्षिभिः ॥ ४९ ॥ 
क्षीणायुषः क्षीणसत्वान्दुर्मेघान्बीए्य कालतः । बेदान्ब्रह्मपेयो ब्यस्यन्हदिस्थाच्युतनेदिताः ४७ 
अस्मिअप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ लोकभावनः | वह्मेशार्य छॉकपाकेयोाचितो धमेगुप्तये ॥9८॥ 
पराशरात्सत्यवत्यामशांशकलूया बिश्ञुः | अवतीर्णो महाभाग बेदे चक्रे चतुरबधम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ऋमगथबेयजुःसाम्नां राशीलुद्धत्य बगशः। चतस्रः संदिताश्रक्रे मंत्रेमणिगणा इव ॥ ५० ॥ 
तासां स चतुरः शिष्यानुपाहय महामातिः | एक्रैकां संहितां वह्मल्लेकेकस्से ददो बिश्वुः ॥५ १॥ 
पैलाय साहितामादां बहचाख्याम्॒वाच ह। बेशम्पायनसऊ्ज्ञाय निगदारूयं यजुगेणस्‌ ॥ ५२॥ 
साम्नां जमिनये प्राह तथा च्छन्दोगसहिताम्‌। अथवाज्िरसी नाम स्वृश्षिष्याय सुमन्तबे३३इत्यादि 
तथा तत्रेव 
बेशम्पायनशिष्या बे चरकाध्वयेवो5भवन्‌ | यघ्चेरुत्रह्म हत्यांउ्ह:क्षपण स्वगुरोत्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
याज्नवल्क्यश्र तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌। चरितेनाल्‍्पसाराणां चरिष्ये5हं सुदुश्वरम्‌ ६२॥ 
है भाषा ॥ 

उत्पन्न हुए । तदनन्तर भगवान ब्रह्मा ने बणमालछा के अक्षरों को प्रकाशित किया और उन्हीं अक्षरों 
से उस चतुर्सुखत्रद्मा ने यक्षकर्मों के प्रचाराथे, भूर भुवर आदि सात बव्याह्मति और झोंकार से 
सहित बेदों को प्रकाश किया । ओर अपने पुत्र मरीचि आदि ब्रद्मर्षियों को बेद पढ़ाया उन बअड्य- 
पियों ने अपन पुत्रों को ओर उनके पुत्र न भी अपन पुत्रा ओर शिप्य। का फ्ढ़ाया ऐसी ही शिष्य- 
परम्परा से चार युगों में बेद का प्रचार हूा। गया किन्तु हृदयस्थित परमश्वर की इच्छा स प्रेरित 
महार्षेलछोग, कलिकाछ के भविष्यत्‌ मनुष्यों को अल्पायु अल्पवबक और अल्पबुद्दधि समझ कर प्रत्येक 
चतुथुग के द्वापरान्त में बेदों का ब्यास (बिभाग) करते आये हैं । ओर इस अन्तर अथोत्‌ 
बेवस्वतमनु के अन्तर में भी घमरक्षा के लिय ब्रह्म रुद्र आदि लाकपालों की प्राथना से भगवान्‌ ने 
अपनी .कलामात्र का आश्रयण कर पराशरमद्दार्ष स सत्यवती में अवतार छे कर बेद का चार 
बिभाग किया ओर जैसे रल्लपरीक्षक अनकरकल्नों की राशि स पन्ना आदिरवतों को निकाल रे कर 
एक २ जाति के मणियों की राशि प्रथक्‌ रे छगा देता है वसे ही बेदा म॑ स्थान २ पर पठित ऋक्‌ , 
यज्जु, साम, अथवनाम॒क मन्त्रों को एकत्रित कर चार प्रकार की साहिताएं बनाया ओर अपने 'बार 
शिष्यों को पास बुला कर एक २ का एक २ प्रकार की संहिता दिया अथात्‌ प्रथम बहचनामक 
ऋग्मन्त्रसंहिता, पेड को और निग्दनामक यजुमन्त्रसंद्ििता, बेशम्पायन को तथा छन्दोगसंहदिता- 
नामक साममन्त्रसंद्विता, जमिनि को और अथर्बाज्ञिस्सी नामक अथव॑मन्त्रसाहिता, सुमन्तु को 
पढ़ाया इति ! 

तथा ब्यास के जो यग्रजुंदी शिष्य अनन्तरोक्त बशम्पायन थे उनके श्िष्यगण, यजुरबंदी 
होने से अध्वयु तो कहलाते ही थे परन्तु अपन गुरू (बशम्पायन) के ओर से उन ने बअद्यहत्या की 
नि्वुत्ति के लिये एक ब्रत किया इससे वे चरक (ब्रत का चरण अथीव अनुष्ठान करने वाले ) भी 
कट्ट जान छगे इस कारण उन शिष्यों की चरकाध्वयु संज्ञा भी हुई । एक समय बेशम्पायन के 
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इस्युक्तो गुरुरप्याह कुृपितो याद्य रू त्वया । विप्ावमन्त्रा शिष्येण मदधीत॑ त्यजाखिति ॥६३॥ 
देवरातसुतः सोपि छर्दित्वा यजुर्षा गणम्‌ | ततो गतोड्थ म्रुनयो दद्शुस्तान्यजुगेंणान ॥६४॥ 
यजूंषि तित्तिरा थूत्वा तलल्लोलुपतया55ददुः । तेत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्सुपेशलाः ॥६५॥ 
याज्ववल्क्यस्सतो ब्रह्मन्‌ छंदास्यधिगवेषयन्‌ । गुरोरबिद्यमानानि सपतस्थे5केमी श्वरम ।६६॥ 
खत० एवं स्तुतः स भगवान बाजिरूपधरो हरि: | यजूष्ययातयामानि सुनयेउदात्मसादितः७ ३ 
यजुर्भिरकरोच्छाखा दशपश्च स तेविंशु: । जगूहुबा जसन्यस्ताः काण्वमाध्यांदेनाद य:।।७४॥इति। 
चरणब्यूहबृत्तावुद्ध ते बिष्णुपुराण5पि 
बरह्मणा चोदितो ब्यासो बेदान्स्यस्तुं प्रवक्रम । अथ शिष्यान्स जग्राह चतुरों बेदपार्गान्‌ ॥ 
ऋग्वेदश्राबर्क पेले सच्ग्राह महामातिः । बेशम्पायननामान यजुर्बेदस्य चाग्रहीत ॥ 
लेगेनेः सामबेदस्य तथवाथबेबेदबित्‌ । सुमन्तुस्तस्य शिष्यो भूद्वदब्यासस्य धीमतः ॥ शति। 
आद्यो बेदअतुष्पादः झतसाहखस म्मिस: । ततो दशगुणः कृत्स्तो यश्गोड्यं सबेकामघुक ॥ 
अन्रेव मत्सुतो व्यास: अष्टाबिंशतिमेउन्तरे | बदमेक॑ चतुष्याद चतुधों ब्यभजत्पश्चु;।| इति च 
॥ भाषा ॥ 

दिच्य याक्षवल्क्यऋषि (जिसने उक्त ब्रत को नहीं किया) ने अपने गुरू बेशम्पायनमहार्ष से 
यह कहा कि भगवान्‌ ! इन अल्पसारऋषियों का किया हुआ त्रत कहां तक अच्छा हूं। सकता है. 
क्षय में अकला ही इस कठिनत्नत को करूंगा । हसकोा सुन कुपित हो कर बैशम्पायन न कहद्द।/ कि तू 
ब्राह्मणों का अपमान करता है तेरे ऐस शिष्य से मुझको कोई काम नहीं है तून जो मुझ स पढ़ा है 
उसको तुरित ही छोड दे और यहां स चला जा | तब देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य न यजुर्बेद को 
उन शाखाओं का (जिनको उन्हों ने बैशम्पायन स पढा था) अपन यागबल स बमन (उगल) 
कर चले गये | ओर बेशम्पायन के अन्यशिष्यों न उन शाखाओं का बमन के कारण, ब्राह्मण- 
हारीर स अग्माह्म समझ कर तीतरपक्षी का स्वरूप हो प्रहण कर लिया इसी से ब शाखाएं तेतिरीय 
फहलाने लगीं । ओर याज्ञवल्क्य ने यद्द बिचार किया कि यजुर्बेद की जिन १५ शाखाओं में व्यास 
ने मन्त्रभाग ओर ब्राक्षणभाग का बिभाग बिना किय पिण्डितरूप से भरे गुरू बेशम्पायन को पढ़ाया 
है ओर इसी कारण मरे गुरू जी को उन शाखाओं में बिबक ठीक नहीं हैँ उन शाखाओं में मुझ 
को बिबक उत्पन्न करना चाहिये जिस से कि में गुरू जी स बढ जाऊं। और ऐसा बिचार कर 
सूर्यभगवान्‌ का आराधन किया । सूयभगवान्‌ ने अश्वरूप धारण कर बाज (बेग) स उन १५ 
शाखाओं में मन्त्र ओर ब्राह्मण को प्रथकू २ समझा कर याक्षवल्क्य को द दिया । याज्षवल्क्य ने 
उन १७ शाखाओं में १५ संहिता और १५ ब्राह्मण का बिभाग कर अपने शिष्य काण्व, 
साध्यन्दिन आदि को पढाया इति ! 

तथा चरणब्यूह की महिदासबृत्ति में उद्धृत विष्णुपुराण, “अद्लणा० , परमेश्वर से प्रेरित 
ब्यास ने बेदों का बिभाग करना आरम्भ किया तदनन्तर महामत्ति ब्यास ने बेदपारग चार 
श्िष्यों को संग्रह किया अथात्‌ ऋग्वेद सुनने के लिये पल को, यजुर्बेद सुनने के लिय बेशम्पायन 
को, सामयेद सुनने के लिये जैमिनि को, ओर अथबंबद सुनने के लिये सुमन्तु को संग्रह किया 
इति । तथा पूर्बोक्त चरणब्यूहब्वात्ति में पुनः उद्धृत, विष्णुपुराणीय, पराशरमट्टार्ष के वाक्य, बत्तिकार 
सहिदास के ब्यास्यान से सद्दित, । “आदई्यो०” विभाग से पहले परस्परमिलित ऋग्वेदादि का 
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अस्याये। शोनकमहर्षित्रणीते चरणब्यूहपरिशिष्टे है खण्डे 'ऋग्वेदो यजुर्वेदः साभ- 
बेदो5थबे वेदश्रेति ” ३ इति सत्रस्पादाय महिदासबृत्तावुक्तः । 
आद्यो बेदः । बेदविभागात्पूबेकालिको बेदः चतुष्पादः ऋम्वेदादिचतुष्ठयसमूह- 
रूप: शतसाहससंमितः अनन्तसडग्खय्याकः 'दश दश तच्छत दक्ष शतानि तत्खाह्र तत्स- 
बेस अनन्ता के बेदाः ” इति क्षतेः | ततो बेदात्पबृत्तः कृर्स्नोउये दशगुणः दश्विषः 'स 
एप यद्तञः पश्वविधोडप्रिहोत्र दक्षपृर्णपासों चातु्मास्थानि पशुःसोम” इति श्रुते! “पश्च बा 
एते महायज्ञा' इत्युपक्रम्य “ब्रह्मयज्ञों देवयज्ञः पित॒यज्ञों भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञ ' इति श्रतेश्र 
बैतानिका ग्क्षात्र दश यज्ञा: । अवरान्तरे वेबस्व॒तमन्वन्तरे अष्ठा बिंशलिप द्वापरंयुगे इति शेष३ 
मत्सुतो ब्यासः कृष्णद्वैपायनः चतुधो ब्यमजत्‌ ऋग्वेदादिरूपेण चतुधा बिभक्तवान्‌ इति । 
चरणब्यूहपारिशिषप्टे ३ खण्डे 
सामबेदस्य किल सहस्रभेदा भवन्त्येष्वनध्यायेष्वधीयानास्ते शतक्रतुना बज्ञेणामि- 
हताः शपान्ज्याख्यास्याम इति । 
अत्न कृत्तो 
किलछति प्रसिद्धों सहखभेदा आसन सहसख्रभदमध्ये शक्रेण बज्ेणामिहताः प्रनष्ठा: । 
*अनध्यायष्वधीयाना प्लियन्ते बिशता खलु! इति शषान शाखापाठकान ब्याख्यास्याम इति। 
एवम्‌ वात्स्यायनीये कामसत्र साधारणाख्य १ अधिकरणे शाखसह्रहालू्ये १ अ- 
ध्याये जयमझ्ञछासरूयबत्तमाहितानि सृत्राणि। 
“ प्रजापतिर्हिं! इत्यादिना5ड्गर्मावशुद्धर्थ गुरूपूबकक्रमलक्षणं सम्बन्धमाह । 
सू० प्रजापतिर्हि प्रजा: स॒ष्टा तामाँ स्थितिनिबन्धन त्रिबगेस्य 
साधनमध्यायानां शतसहस्लेणाग्र प्रोबाच | 
प्रजापतिहींति । हि शब्दा यस्मादर्थ । अविपरीता5यमागमो गुरुपरम्परयाडन्वाख्या- 
यते यतः । स्थितिनबन्धनापिति » प्रजानां तिम्रोउ्वस्था।, सगेस्थितिप्रलयलक्षणाः । तत्र 
समूह अनन्तसंख्याकक्का एक ही बेद था। बम र “दशा दश तरूछते दश शतानि तन्‌ 
साहस्नने तत्सबेम अनन्त बे बदा:” यह श्रुति है उस बद से दक्ष प्रकार के यक्ष प्रचलित हुए इस 
में प्रमाण 'स एप यज्ञ: पच्चविधोडम्रह।नत्र दशपूणमासी चातुमास्थानि पशुःसोम:” 'पत्च वा एत 
महायज्ञा: ! “ब्रद्दायज्ञा देवयज्ञ: पितयज्ञो। भूतयज्ञा मनुष्ययज्ञ:  य श्रुनियां हैं । इस बरवम्वतमन्वन्तर 
के अठाइसवें द्वापरयुग म॑ भरे पुत्र कृष्णद्रपायन व्यास न उस एक बंद का ऋग्वेदादिरूप से चार 
विभाग किया इति | तथा चरणब्यूहपरिशिष्ट ३ खण्ड में 'साम०? सामबद के १००० भाग 
(शाखा ) प्रचलित थे उनमें स बहुत से भागों के पढ़न वालो को अनध्याय में बेदपाठ करने क 
अपराध के कम्रण इन्द्र न बज्च (बिजुली) से मार दिया इसस जिन भागों के पाठक बचे रद 
उनका हम कहते हैं इति । पे है 
तथा वात्स्यापनमहाप के प्रणीत कामशास्त्र १ आधकरण, साधारणनामक ९ अध्याय 
शाखसंग्रहनामक में 'प्रजापातिाह!० ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि क अनन्तर उनके शुभ ओर अशुभ 
के भोग को अवस्था के लिये धमं, अथ, काम, के उपदेशाथ, बेद के तात्पयों को संक्षेप कर सब्र 
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सगोदूर्ष्य अवन्वेनापस्थान स्थिति: सा हि द्विबिधा, झुभा चाछ्लुभाव | त्रिबर्गो5पि द्विबिधः, 
उपादेयो 5नुपादेयश्व । तत्न पूर्तो धर्मो्येः काम हति। द्वितीयोष्प्यपर्मोउ्नर्थों द्ेष इति। तत्र 
घमोदसुत्र झुभा गतिः । अधर्मादश्ु भा । अर्थादिहेव पारिमोगो घमेप्रबतेनं च। अनथोत्करिष्ट - 
जनीवनमधमेप्रबेन शव । कामात्सुखम्‌ प्रजोत्पत्तिश्व ! देेषान्नोभयम््‌ । तस्थ च निःसुखस्या- 
भरणस्थ वृणस्थेव र्थितिः । इत्येव॑ स्थितेखिब्गों निबन्धनम्‌ । तस्थोपेयानुपेयस्य प्राप्तिपरि- 
हारो लोपायं बिनति तदुपायज्ञासनत्वाच्छाल्रं चसम्यगुपचारात्तन्निबन्‍्धनम्‌। झतसहस्रेण 
खज्षेम अग्रे मोबचेति तदानी शाखान्तराभावादिदमेवाग्प्यभिति । श्रातिरापे सबेजनविषयेति 
तामेव हृदिस्थामनुसंचिन्त्य साधारणभूत स्मात्तेशाखं प्रकर्षणोवाच । 
स्ू० तस्येकदेशिक मनुः स्वायंश्रुवो धर्माधरेकारिक॑ प्रथझर चकार ।। 
तस्येति । प्रजापतिप्रोक्तस्येकदेशाख्रयः, तत्र यत्र पर्मोष्चिकृतस्तन्मनु! पृथक चकार 
यत्रार्थस्तद्‌ बृहस्पतिः । यत्र कामस्तन्‍्नन्दीति । स्वायंश्रुव इति वैवस्वतनिदभस्यथेम्‌ । धर्माधि- 
कारिक्मिति । धर्मप्रस्तावो यत्रास्ति तद्‌ धर्मशाख्रमित्यथ: । 
हि ..__ स्‌० बुहस्पतिरथाधिकारिकम्‌ | 
अथाधिकारिकमिति । अथशाखं चकारेत्यथें! । द्योरप्यनयोरभप्रस्तुतत्थान्नाध्याय- 
सडूख्या प्रदर्शिता । 
सू० महादेवानुचरश्व नन्दी सहस्रेणाध्यायानां पृथऋ कामसूत्र प्रोवाच ॥ 
महादेवेति । महादेवमलुचरति यः । नान्यो5ये नानदिनागमा कश्नित्‌ तथाहि श्रूयते 
दिव्य बपेशहख्रसुमया सह सुरतसुखमनु भवति महादेवे वासग्रहद्वारगतों नन्‍्दी कामसत्रे प्रो- 
वाचेति । अत्राध्यायसड्ख्यानपुक्तम्‌, शास्तरस्य प्रस्तुतत्वात्‌ । 
सू० तदेव तु प॑श्चनभिरध्यायशतेरोहालाकेः भ्वतकेतु! संचिक्षेप ॥ 
तदेवत्विति । नन्दिप्रोक्तम । तस्थेकदेश्रम्‌ । तुशब्दों बिशेषणायेंः। औद्दालाकिरित्यु- 
हालकस्यापत्य यः शवतकेतुः ! 
सू० तदेव तु पुनरध्यर्धेनाध्यायशतेन साधारणसांप्रयोगेककन्यासंप्रयुक्तकभायों- 
घिकारिकबैशिफकौपनिपदिके! सप्तभिरधिकर णेबो भ्रव्यः पाश्चालः संचिक्षेप । 
तदेवत्विति । यदेवोद्दालाकैसंप्षिप्तम्‌ | पुनरथेतो ग्रन्थतश्र संचिक्षेप । पूबेत्र परदारा- 
भिगमने सापान्येन प्रतिपिद्धम्‌, इह तु बिशेषेणत्येव पारदारिकमत्रोक्तस्‌। अध्यर्षन पश्चाञ्ष- 
दृधिकेन । तत्रोत्तेषमधिकरणानापस्य साधारणत्वात्साधारणम्‌ । संप्रयोगः प्रयोजनम- 
घमशाख्रों की अपेक्षा प्रथम, लक्षाध्यायी ( 2 ड अध्यायां की ) स्मृति बनाया । 
उसमें स धर्मसबन्धी अशों का एकत्रित कर ब्रह्मा क पुत्र स्वायम्भुवमनु ने प्रथक्‌ स्मृति 
बनाया । और बृहस्पति ने उसी लक्षाध्यायी के नीति आदिरूपी अथ के सबन्धी अशों को एकत्रित कर प्रथक्‌ 
अथंशाश्व बनाया। शिवजी के अनुचर नन्दीखर ने उसी लक्षाध्यायी स कामसुखसंबन्धी अशों को एक- 
त्रित कर सहस्राध्यायी (१००० अध्यायों का) कामशाखत्र, प्थक्‌ रचना किया। उसके अनन्तर उद्दा- 
लक के पुत्र अ्रतकेतुमहार्ष ने नन्‍्दीशवरकृत सहस्राध्यायी का संक्षेप पश्चशताध्यायी (५०० अध्यायों का) 
कामशाख बनाय[ | उस से पीछे पश्मालदेश के बाअव्यमहाषि ने उस पंचशताध्यायी का संक्षेप, 


बम ५५ 


३०९०२ सनातनपर्भोद्धारे--- 


स्येति सॉत्रयोगिकस्‌। कन्यायाः संप्रयुक्त संप्रयोगों यस्पिन्निति कन्यासंभयुक्तकत्र । भा- 
या 5घिकारिणी यस्मिन्नसतीति भायोधरिकारिकस्‌ | तथा पारदारिकस्‌। बेशो बेश्यावृत्तम्‌। 
तत्पयोजनमस्पेतति बेशिकम्‌ | तथोौपनिषदिकम्‌ । उपनिषद्रहस्यम्‌ । साधारणाष्षपादानं 
शाख्शरी रख्यापनाथेम्‌ एतावन्वोडथोः शास्त्र इति । आचार्योजपे तथेव सखश्नाखमतः संचि 
क्षप सप्तभिरिति नियमाथेम्‌ । आधक्रियन्ते प्रकरणाथों योथ्वित्यधिकरणानि । बाश्नव्यो 
' बच्चोरपत्यं यः पाश्वाल!ः सधुबम्तो: इति यञ्‌ । 
* सृ० तस्य पष्ठ वेशिकमधिकरणं पाटलिपुत्रिकार्णां मणिकानां नियोगादतकः पृथऋू चकार ॥ 
तस्यपेति । बाश्रव्यसंक्षिप्तस्थ पष्ठमितीयमेवालुपू्बी नान्‍येति प्रदर्शनाथेम् । अन्यथा 
पाठादेव सबन्‍ख्या लव्घा । तां चालुपूर्तीं बणेयिष्यामः पाटलिपुत्रिकाणामिति मगधेषु पाट- 
लिपुत्र नाम नगर तत्र भवा इति। रोपधेतो: प्राचाम्‌ इति वुज । नियोमादिति अन्यतमों 
माधुरो ब्राह्मण: पाटलिपुत्रे चसति चकार । तस्यात्तर वयसि पुत्रो जातः तस्य जातमात्रस्य 
माता मृता पिता5पि तत्रान्यस्थे ब्राह्मण्ये तं पृत्रत्वेन दत्वा कालन लोकान्तरं गतः । ब्राह्म- 
ण्यपि ममाय॑ दत्तकः पुत्र इत्यनुगताथंमेव नाम चक्रे । सच तया सम्बर्द्धितोडचिरेण कालेन 
सवोी विद्या; कलाश्रधीतवान । ब्याख्यानशीलत्वादत्तकाचाय इति प्रतीतिम॒पागतः । 
एकदा च तस्य चेतस्येवम भव्रत्‌ू, छोकयात्रा परा ज्लेयाउस्ति । सा प्रायशो बेइयासु स्थितेति । 
ततो वेश्याजन परिचयपूबेक॑ प्रत्यहम्रपागम्य तथा तां बिभिद यथा स एवोपदेशग्रहणा 
यास्य प्राथेनीयोप्शूत । ततोड्सों बीरसेनाप्रमुखेण गणिकाजनेनामिहितः, अम्मार्क 
पुरुषरख्र नमुपदिद्य तापिति । तज्नमियोगात्पूथऋ चकारेत्याज्ञायः । अन्यस्तु श्रद्धामाधिगस्य 
युक्तियुक्तमाह यत्र मर्मयात्रा्यां दत्तकनामा तत्पदावधूतेन प्रतिशायेतेन यप्षेण श्प्तः 


स्री वभूव पुनश्व कालेन लब्घबरः पुरुषो5भूत्‌ तेनोभयज्ञेन पृथऋू कृतामिति । यदि बाश्र- 
॥ भाणा ॥ 
अध्यद्धशताध्यायी (१५० अध्यायों का) कामशास्त्र रचना किया जिस में ये ७ प्रकरण हूँ (१) 


साधारण (ऊपर के प्रकरणों का उपयोगी ) (२) साम्प्रयोगिक (स्त्री पुरुष के भाग का प्रकार ) (३) 
(कन्यासम्प्रयुक्तक ( कन्या से बिवाह का उपाय) (४) भायाघधिकरारिक ( भायां के सम्बन्ध में ) 
(६) पारदारिक (परख्री के बिषय में | (६) बेंशिक (बेशयाओं का बृत्तान्त ) (७) ओऔपनिषदिक 
(काम के उपयोगी ओषध आदि ) | उसके पश्चात्‌ दृत्तकनामक ब्राक्षण ने पटनवाली बेश्याओं 
की प्रेरणा से उस अध्यद्धशताध्यायी के छठें अथान्‌ वैशिकप्रकरण को जैसा का तैसा प्रथक्‌ 
कर दिया । इसका इतिहास यह है कि सथुरावार्सी एक ब्र/द्मण पटने में जा कर वास करने छगा 
बुद्धावस्था में उसका एक पुत्र हुआ पुत्र हाने के अनन्तर ही उसकी स्त्री का परछोकवास हो गया 
छुद्धजाद्मण ने एक बअ्ाह्यणी को अपना पुत्र दे दिया और कुछ दिन पीछे आप भी परलोकगामी 
है। गया । ब्द्घाणी ने उस दत्तकपुत्र का दत्तक ही नाम रखा और दत्तक थोड़ी ही अबस्था में 
सब बिद्या पढ़ कर उत्तमव्याख्यान देने छगा इस से लछोंग उसको दत्तकाचार्य कह्दन छगे | एक 
समय दत्तकाचाये के हृदय में यह ध्यान डुआ कि छलोकयात्रा ( छौकिकब्यवहार ) मैं पृण नहीं 
जानता ओर छोकयान्ना, प्राय: बेइथाओं में स्थित है । परिचय के द्वारा बेशयाओं को प्रतिदिन 
घुछवा २ कर उनकी बातों के द्वारा छोकयाप्रा में फेसा निपुण द्वो गया कि स्वचम्‌ देशमा ही रस से 


सामसन्‍्यकास्टस्व पूर्वी ३९३ 


व्योक्तमेब पृथक कूृर्त किमपूर्वखाश्नजरेष दर्शितं येनोमयरसश्नता कल्प्यते | यदि चायमयथे 
झाखत्र कृतो प्याभिमतः स्याचदानी नियोगादुभग्रसज्ञी दत्तक इत्पेद्रभमिदध्यातू | 

सू० तत्पसझ्ाच्यारायणः साधारणमायैेकरणं पृथक प्रोवाच्र | सुबणेनाभः सांप्रयो- 
गिकस्‌ | घोटकमसुखः कन्यासंभ्रयुक्तकम्‌ | गोनदीयो भायोधिकारिकम ॥ ग्रोणिकापूत्रः 
पारदारिकम्‌ ॥ कुचु बार औपनिषदिकामिति | एवं वहुभिराचार्येस्तच्छास खण्ड: 
प्रणीतप्॒त्सश्॒कल्पमभूत्‌ । तत्र दत्तकादिभिः श्रणीतानां झाख्रावववान।मेकदेशत्व।तू, मह- 
दिति च बाश्रवीयस्य दुरध्ये यत्वात्‌, संक्षिप्य सबमयमल्पेन ग्रन्थेन कामसूत्रमिदं मर्ण; तम्‌ ॥ 

दत्तकेन बेशिक॑ पृथऋरू क्ृतामेत्येतवत्मसन्नाचारायणादयोउपि पृथक्‌ प्रकर्षेणाचु! । 
प्रकषेश्व॒पग्रन्थेष स्वमृतप्रकाशनम्‌ । तच्च स्थानस्थानपु स्वशास्त्र प्रदर्शयिष्यति 
एवमित्यादिना। स्वशाख्रस्य मयोजनपाह तच्छाद्न॑ बाश्रव्योक्तम्‌ | खण्डश इति खण्ड खण्ड 
कृत्वा । उत्सअकल्पर्मापदुत्सलामेव । क्चिहद्यमानत्वात्‌ । नन्दादिपष्रणीतमुत्सन्ममेव 
त्यर्थोक्तम्‌ । तत्रेति । शास्रपस्थाने । ज्ञास्त्रावववानामिति अवयवशभूतानामेकदेशा थेत्वान्न 
कामाजडीभूताशेपवस्तुपरिज्ञानम्‌ । बाश्नवीयस्याति । बाश्रव्यप्रोक्त स्थ सम्पूणशास्रस्पाप्रयो- 
जनमाह तस्य सम्पूर्णस्यापि महदिति कृत्वा दुःख़नाध्ययनम्‌ । तत्सप्तमिरधिकरणेः सप्त- 
सहस्राणि ( सप्तशासत्राणि ) संक्षिप्प सबेमथेमस्पेन ग्रन्थेनेति सम्पूर्णतां खध्येय्ता च 
दशयति | इृदमिति बुद्धिस्थमाइ । प्रणीतामिति समाप्तमाशंसते ॥ इति 

१ अध्याये मनुरपि । 
इदं शास्त्र तु कृत्वाउसों मामेव स्वयमादितः । 
बिधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं सुनीन ॥ ५८ ॥ हति 
अत्र कुल्लकः 
असो ब्रह्मा इदं शास्त्र कृत्वा सृष्य्यादों मामेव विधिवत शास्त्रोक्ताइजातानुप्ठाने 


॥ भाषा ॥ 
उपदेश की प्राथना करने लगी अथात्‌ बीरसेना आदि पटने की प्रसिद्ध बेश्याओं ने दृत्तकाचाये 


से कटष्टा कि हम को पुरुषरजन (पुरुषों के अनुरक्त करने का उपाय ) उपदेश कीजिये तब दृत्तक 
ने बशिक अधिकरण ( प्रकरण ) प्रथझ्‌ कहा । ओर उसकी देखी देखा से चारायण ने साधारण, 
सुबणनाभ ने साम्प्रयोगिक , घोटकमुख ने कन्यासम्प्रयुक्तक, गोनदीय ( ब्याकरणभाष्यकार पतखलि ) 
ने भायाधिकारिक, गोणिक।पुत्र ने पारदारिक और कुचुमार ने औपानिषदिक अधिकरण का प्रथक्‌ २ 
एक २ प्रन्थ रचना किया । और इन प्रन्थों के प्रचार से पूर्बोक्त अध्यद्धंशताध्याथी लुप्रप्राय हो 
गई तब में (बात्स्यायन ) ने यह बिचार किया कि दृत्तकाचार्य आदि के श्रन्थ एकदेशी हैं उन में 
एक के पढ़ने से सातों प्रकरणों का अधे नहीं ज्ञात हो सकता और सार्तों प्रन्थों तथा अध्यद्धे- 
शताध्यायी का अध्ययन अतिकछेश से साध्य है । एसा बिचार कर सातों अन्थों के अर्थों को सात 
अधिकरणों में संक्षेप कर इस छोटे ग्रन्थ कामसूत्र को मेंने बनाया इति। 

तथा मनुस्मृति अध्याय १ में स्वायम्भुवमनु न स्वयम्‌ कहा है फि “हद शाखल तु कृत्वा- 
इसौ मामेव स्वयमादित: । विधिवद्‌ प्राहयामास मरीच्यादीस्त्वई मुचीन” ॥ ५८ ॥ मलुस्मति की 
टीका सन्वथसुक्ताबली में ऋत्लक्रडू ने इस स्कोक का यह्‌ व्याख्यान किया है फि ब्द्य ने इस 


३९४७ सनातनधर्भोद्धारे--- 


नाध्यापितबान्‌ | अहं तु मरीच्यादीनध्यापितवान । नल ब्रह्मकृतत्वेउस्य शास्त्रस्थ कर्थ॑ 
मानवत्वब्यपदेश। । अतन्र मेधातिथे! । शास्त्रशब्देन शासत्रार्थो बिधिनिषधस मूह 
उच्यते त॑ ब्रह्मा मजुं ग्राइयामास मनुस्तत्यतिपादक ग्रन्थ कतवानिति न बिरोधः | अन्य तु 
बह्मकृतत्वे प्यस्य मसुना प्रथम मरीच्यादिम्यः स्वरूपतोड्यतश्र प्रकाशितत्वान्भानवत्व- 
ब्यपदेश्ञ) बेदापोरुषयत्वे5पि काठकादिब्यपदेशवत्‌ इति । इद तूच्यते । 

क्षमा शतसाहखामिद धमंशाख्रं कत्वा मनुरध्यापित आसीत्‌ | ततस्तेन स्ववचनेन 
संक्षिप्य शिष्येम्यः प्रतिपादितामत्यविरोष। तथा च कारद। “झतसाहखा5यं ब्न्ध ” इति 
स्मरति सम हाते । 

आचा रकाण्ड भगवान्‌ पराशरो5पि 

न कश्िकेदकर्ता च बेदं स्मृत्वा चतुमुंखः । तथेक धर्मान स्मरति मनुः कल्पान्तरेअन्तरे ॥ इति 

अस्य च ब्याख्यानं माधव्रपाराशरीय बेदापोरुपेयल्वब्याझ्यानावसरे पृतरस्नपन्य- 
स्तमिद स्मत्तेव्यम्‌ | इति 

॥ भाषा । 

शास्त्र को बना कर आदिस्ृष्टि के समय मुझ (स्वायम्भुवमनु ) ही का बिधिपु्बक प्रथम पढ़ाया 
मरीचि आदि मुनियों को तो उसके अनन्तर मेने यह शास्त्र पढ़ाया । 

प्रशभ---जब यह धमशासत्र त्रक्मा का रचित हूं तब मानव (मनु का राकित ) क्‍या कहा 
जाता है ? 

उत्तर--(२) मेघात्तिथि पं० यह कहते हैं कि ब्रद्मा न मनु का, शास्त्र अथात शास्त्र का 
अथ (बिधान और निषघ का समूह ) ही का समझाया । पश्चात मनु ने उस अथ के प्रतिपादक- 
प्रन्थ ( मनुस्माति ) की रचना किया इसी से यह घमंशास्म्म मानव कद्दा जाता है । 

(२) प० गोबिन्द्राज आदि यह कहते हैं कि यह शाम््र यद्यपि ब्रद्मदव ही का रचित 
है तथापि प्रथम २ मरीचि आदि भमुनियों से मनु हा न इस शास्त्र के शब्द और अथे को प्रकाश 
किया इसी से यह शासत्र मानव कहा जाता है जैसे अपरारुषय बंद की झास्त्रा, आदिसृष्टि के 
समय कठऋषि के द्वारा प्रकाशमात्र हान से काठक कह्दी जाती है । 

(३) प्रथम उत्तर स यह सिद्ध होता है कि बअह्मदव न किसी शास्त्रग्न्थ की रचना नहीं 
की थी ओर दूसरे उत्तर से यह निकलता है कि मस्रु ने किसी धमंशास्त्र की रचना नहीं की, 
परन्तु बम्तुतः दोनों बाते मिथ्या हैं और उक्तप्रश्र का यथार्थ उत्तर यह है कि ब्क्मदव ने. 
लक्षाध्यायीनामक शास्त्र को बना कर अपने पुत्र स्वायम्मुवमनु को पद्वाया उसके पश्चात्‌ मनु ने 
उस शास्त्र के धमसम्बन्धी अश्ों को संक्षेप कर इस मनुस्मातिरूपी घमशास्त्र को अपने वाक्यों से 
रचना कर अपने शिष्यों को पढ़ाया । इसी से “झतखाइस्न्रोड्ये पन्‍न्थ:” (१००००० अध्याओं का 
यह ग्रन्थ हूँ) यह न्सरदस्सृलि का वचन हे इति । 

तथा पराशरस्म्ति आचारकाण्ड में “न कश्रिद्वेंदकर्ता च बेदं स्मृत्वा चतुमुस्त: । तथैक 
धमोन्‌ स्मरति मनु: कल्पान्तरेडन्तरे ” | २९ ॥ ज्छोक है इसका अथ यह है कि बेद का कर्ता काई 
नहीं है किन्तु प्रत्येक मदहदाकल्प (ज्ह्मा का जीवनसमय ) के आदि में परमश्वर के दिये हुए अनादि- 
सिद्ध बेद को स्मरण कर उस बेद में अनेक भिन्न २ स्थानों पर कद्टे हुए सामान्य, और बणाश्रमादिधर्मों 


सामान्यकाण्टर्य पूववार््धे ३९५ 


अन्नायम्‌ प्रमाणोपनस्यासाभिप्रायसकक्षेप: । 

बेदस्य शब्दतो महस्वम्‌ । 
अनन्त एव वेदस्य शब्दबिस्तरः श्रतितो युक्तितःव तथाहि यथेवाबिच्छिम्नशाखे 
तरी वस्तुगत्या बर्तेपानान्यापि दण्डसइस्नाणि पृथगव्तेपानस्वास्स्थूछदष्टीभिलोंकिकने 
गणयितुं शकक्‍यन्ते, गण्यन्ते च तदात्वेषपि बिदम्मैः तथैवाबिभक्ते पिण्डीभूते5्नन्ते 
बेदे क्तेमाना अनन्ता अवयधा जीवमाजैन पृथक्त्वेन ग्रहीतुं शक्यन्ते नबा गणयितुमित्य- 
विभाग।वस्थायामेवेयमोपनिषदी वेदावयवसछख्या “यो बे बेदांश्र प्रहिणोंति तस्में! इति- 
अ्तबहुत्ववत्‌ साचेयं नावयबसाकल्याभिप्राया, “अनन्ता बे बेदा' इत्युक्तश्रुतिबिरोधप्रस- 
ज्ञात्‌ किंतु ऋग्वेदत्वादिधमेपरिगणनाभिप्ायेद नाग्रहीतविश्ेषणेतिन्यायात्‌ । उक्तक्रेदान- 

॥ साथा ७ 

को बिचारपूर्बक एकत्रित कर श्रह्मदेव एक स्मृतिस्वरूप प्रन्थ बनाते हैं और प्रत्येक अवान्तरकल्प 
(अद्भदिन ) का भागरूपी अपने मन्वन्तर में उसी प्रन्थ के अनुसार स्वायम्मुवम॑नु, बेदोक्तथमि 

का स्मछृतिग्रन्थ बनाते हैं ( जिसको मनुस्म॒ति कहते हैं ) इति । 

.._ यहां तक इन प्रमाणों को एकतन्नित करने का तात्पय, संक्षिप्रूप से यह है कि-- 
(बिचार १) जैसे बृक्ष में छेदन के प्राक्‌ भी अन्योन्यमिलित सहस्त्रों दण्ड रहते हैं परन्तु स्थूलद॒ृष्टि छोकिक- 
पुरुष उनकी गणना नहीं कर सकता किन्तु चतुर (गणितज्ञ) पुरुष उनकी गणना करते हैं वैसे ही। विभाग 
के प्राक्‌ अनन्त एक ही बंद में बंतमान और अन्योन्यप्रिलित अनन्तशाखारूपी अवयवों को जीबमाकऋ 
प्रथकू २ नहीं समझ सकते न गिन सकते किन्तु उस अवस्था में बंद ही अपने अवयबों की गणना 
करता है जसे कि पूर्कोक्त मुक्तिकापनिषद्‌ में चार बदों ओर उनकी शाखाओं की गणना है। तात्पये 
यद्द हे कि वह गणना, अबिभक्त पिण्डीभमुत एक ही बेद के अवयवों की है ऐसे द्वी “यो मे बेदांख 
प्रह्िणोति सस्मे? (जो परमेश्वर ब्रह्मा के लिये बेदों को प्रेरित करता है) इस ग्थताश्वतरोपनिषद्‌ में 
भी, एक ही बेद में जो “बेढों? यह बहुत्व कहा गया है वह भी पूर्वोक्ति ब्ृक्षदण्डरष्टान्त से अबिभक्त 
एक ही बेद में मिल्लित ऋग्वेद आदि चार बेदरूप अवयबों के अभिप्राय से है क्‍योंकि पूर्बोक्त 
“ समाहितात्मनों ब्रह्मन्‌? इत्यादि श्रीमद्भागवत के वाक्‍्यों से अविभक्त ही बेद का बअटब्य के हृदय में 
परमश्वर की शाक्ति से प्रादुर्भाव पाया जाता हैं, वे भागवत के कछोक इसी उक्त खेताशख्वतरडपनिषद्‌ 
के व्याख्यानरूप हैं ओर इसी उपनिषद्‌ के अनुसार उन झ्छोकों में जो बद्या के हृदय का आकाश 
कहा है वह परमेश्वर ही हैं और उन झ्छोकों में भी यह कहा हे कि ओंकार का आश्रय परन्रद्य 
ही हैं | तथा यह भी ध्यान नहीं करना चाहिये कि सुक्तिकापनिफ्ट्‌ में जो ब्ेद के अवयवों की 
संख्या कही है वह बेद के सम्पूण अबयवों की संख्या हे, क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार किया जाय 
तो 'दश दश तच्छत दश शतानि तत्साहस््न॑ तत्सबम अनन्ता ये वेदा:' (शत ओर सदहस्न आदि 
जहां तक सखझ्या हो सकती है वह सब बेद के अवयवों में है क्योंकि बेद के अवयव अनन्तसंख्याक 
हैं) इस श्रुनि के साथ सुक्तिकोपनिषद्‌ का बिरोाघध पड़ जायगा क्‍योंकि प्रसिद्ध है कि जिनकी 
संख्या अनन्त होती है उनका परिगणन नहीं हो सकता और जिनका परिगणन होता है उनकी 
संख्या अनन्त नहीं होक्की, तो यदि मुक्तिकोपानिषद्‌ के अनुसार बेद के अवयवों का परिगणन ठीक 
है तो बे अनन्त नहीं हं। सकते ओर यदि “अनन्ता बे वेदा: ” इस श्रुति के अनुसार वे अनन्त हें 


३९६ धनातनपर्भोद्धारे-- 


न्व्यभ्रुतिस्तु ऋगेदत्वादिदयद्धमाशखिक्नितानापस्वेदाधवयबानां सडसख्या नास्व्येवेत्यामि- 
पाया | इस्थमत्र च परिगणनानन्त्यश्ुत्योने म्रियो बिरोधः | अतएव “उपयुपरिबुद्धीनां 
चरन्तीश्वरबुद्धय' इत्यादिकमपि सहूच्छते । नित्यानन्तसबंबिषयकभगवज्ड्यानसमा- 
नघवों चासों बेद!ः स कथमिदोपरिधुदीमापप्यक्षेष॒तों ग्राक्ष! स्थादिति शक्‍यते सेभाव- 
यितुम्‌ । अतएवं च “ आयो वेदअतष्पदा झतसाहखसंमितः ” इति पू्वोदाहत 
फकिशुमुर/मत्क्पम्‌, | आद्ो बेद: बंदबिभागात्यूबककालिको बेदः चतृष्पादः कूग्बे- 
द(दिचतृष्ठ यसमू हरूप शुत्साह खपरमत; अनन्तसटइझन्ख्याक्र इसति गाइदासकृत तद्धाथा- 
ख्यानं व साधु सक्नच्छेते | अन्र हि झताने च तानि सहस््राणि चेति बहुवचनान्तयोरेव 
सपमास:ः | सचानस्त्यश्व॒तिप्रमाणकत्वादानन्त्यतात्पयेक » पैंथव बदानस्त्यापपादनसभवात्‌ 
इत्यनन्तसडन्ख्याक इति वदतों महिदासस्याश्चयः | झाखासंख्या त्वॉपनिषदी जीवग्राओ- 
वेब ऋेदादीनां भागेषु ध्येया, बेदानन्त्श्र॒त्यविसेवादानुरोधादेव सा च ताह्शतत्तद्न- 
दभामावयवरूपधा/र्मेपारेगणनाभियायेव । इदे धार्मेपारेगणनमपि चाविभागावस्थायामेव 
॥ भाषा ॥ 

तो परिगणन नहीं हो सकता । इस बिरोध के परिहाराथ यह अवश्य कहना डउचित्त है कि 
मुक्तिकोपनिषद्‌ में जो परिगणन है बह केवल जाति का परिगणन है अथात बेद के अवयव चार 
ज्ञाति के हात हैँ तात्तये यह है कि बहुत से अवयव ऋग्वेदजातीय और बहुत से यजुवेदजासीय 
इत्यादि, जैसे जगन के अवयब दो प्रकार के होते हैं एक जगमजातीय दूसरा स्थावरजातीय ॥ 
और “अनन्ता बै बेदा:” इस श्रुति का यह तात्पये है कि बंद के अवयवब्याक्तियों के अनन्त 
होने से बेद अनन्त हैं जेस जगत के प्रत्येक झृक्षादि अवयबों के भद्‌ से जगत्‌ अनन्त है निदान 
औैसे ' जगत्‌ के दो भेद हैं एक जगम दूसरा स्थावर? इस वाक्य का, “जगत के मनुष्य आदि की 
एक २ व्यक्तियों के भेद से जगन्‌ अनन्त है? इस वाक्य से विरोध नहीं होता वेस ही पूर्वोक्त 
मुक्तिकोपनिषद्‌ का, “अनन्ता बे बेदा:” इस श्रुति से बिरोध नहीं है । इसी से पूर्बोक्त विष्णुपुराण 
में ' आथो-गेव:; कलसादस्नसम्मिस:? यह कहा है इसका यह अथे है कि प्रथम अथात्‌ अबिभक्त 
एक बेद के मिल्ितभागों की संख्या, छाखों अथात्‌ भननन्‍्त हैं | और महिदास ब्तिकार ने भी 
“ अनन्ता ने बेदा:” इस श्रुति को लिख कर, “ आद्यो बेद:” इत्यादि जक्त पुराणवाक्य का यही अथे 
कह है | तथा सुक्तिकोपनिषद्‌ में ऋग्वेदादि के शाखाओं की संख्या! जो कही है वह भी ऋग्वेदादि 
के उसी भाग की शाखाओं की संख्या हैँ जो कि जीबों के प्रहणयोग्य है और ऋग्बेदादि के जो 
भार जीवग्ाह्य नहीं हैं किन्तु परमेश्वरमात्र के भाहाय हैं उनके शाखाओं की संख्या मुक्तिकोपनिषद्‌ 
सें भी नहीं कही गई है। क्योंकि ऋग्वेदादि के दोर भाग हैं एक २ जीवग्राह्म ओर दूसरे २ परमेश्वर- 
मात्र के ग्राह्म । इस में भी “अनन्ता बे बेदा:” यद्यी श्रुति प्रमाण है क्‍योंकि यदि पूणे ऋग्वेदादि 
की शास्त्राएँ उतनी ही हैं. जितनी कि मुक्तिकोपनिषद्‌ में परिगणित हैं तो बेद की अनन्तता 
कदापि ठीक नहीं हो सकती | मुक्तिकोपनिषद्‌ में जो शाखापरिगणन है बह भी ऋग्वेदादिपरिगणन 
के समान, अधिभक्त ही बेद की अवस्था में है और इस बिषय में बृक्षद्ण्ड का दृष्टान्त पूथ में कह 
दिया गया है । “अतन्ता बै बेदा:” इस श्रुति और पूर्बोक्त मुक्तिको पनिषद्‌ के तात्पय की यह प्रथम 
बण्णनराीति दे । 
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ऋग्वेदल्वादिधर्मपारे गणनवत्‌ | यदित्वनन्तानामस्वेंदादीनायेनेयमवयवपरिगणना नतु जी- 
बबेद्यानां तद्घागमात्राणामिति जिभाज्यते तदात्वियप्नुपछक्षणमेव । नच परिगणने चोपकक्षण 
चेति बिरोध इति वाच्यस्‌ परिमेयविषयणव तस्थ. दूषणावहस्त्तात्‌। अपरिमेये तु सणना- 
था उपलक्षणत्वं श्रृषणमेव । तत्र तस्था अवयवसाकल्यपय वसा यित्याभ्युपगमे तस्थ धस्तुनों- 
उपरिमेयताया एवाप्रामाणिकस्वापातात्‌ दृष्श्रायमेव सडझयोपादानमकार इतरप्राप्वान- 
न्त्मस्थले । 
तथाच श्रीभमगवर्ढ्गकम्सु १० अध्याये बिभूतिबणेनस्पान्ते -- 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तबाजुन । विष्टस्पाहमिद ऋत्स्तमेकांसन स्थिदों जयत्‌ ॥४२॥ इति । 
परिमितस्य हि पदायेस्य येंडश्ञाः परिमिता भवन्ति तेषामकस्थासिधित्सायां सरू- 
रूपावाप चकेकपदस्थ भावसिद्धद्वित्वादि सडःख्याव्यवच्छेदगर्भि तनिद्धी र पावधि भूतसड्ज्यावाची 
नि पदान्धुपादायेवेकादिपदं प्रयुज्यत धति नियम, यथा “द्वयोरेकः त्रयाणामेकः ! 
इत्यादो । ये तु तदेश्ा न परिमेयास्तत्रांशसदखूयानां दुरधिममतया गतिबिरहादुक्तनिद्धा- 
रणावधिवाविसड्ख्यापदानां प्रयोक्तुमशक्यत्वात्तान्यनुपादायेव सडन्ख्यावाचीनि पदानि 
प्रयुज्यन्त इति नियमः, यथा “बिन्ध्यस्य स एकः परमाणु), तो द्वों ते त्रयः? इत्यादों । 
इत्थं च परिमेयस्प पदायेस्यावयवगणनायाप्रियं दही गति:। अनन्तस्य तु पदार्थस्पांञ 
॥ भाषा ॥ - 
अब दूसरी बणनरीति [दिखलाई जाती है ककि यदि यह स्वीकार किया जाय कि अनन्तऋग्वेद 
आदि ही के अवयवों का परिगणन, मुक्तिकोपनिषद्‌ में है न कि ऋग्वेदादि के जीवग्राह्म भागसात्र 
के अवयवों का तब भी वह परिगणन उपलछक्षणमात्र है अथात्‌ बेद के सब अवयवों का नहीं है । 
प्रश्न--पूण बिभाग का परिगणन नाम है उसको उपलक्षण कहना केसे ठीक है ? 
उत्तर--परिमेय ( जिसके अवयवों की संख्या गिनने के शकक्‍्य है) ही के अवयवबों का 
गणन उपलक्षण नहीं होता और अपरिमेय ( अनन्त ) के अबवयवों का गणन तो उपलक्षण ही द्वोता 
है क्योकि यदि उसके सब अवयर्बों का पूणणणणन्रा हो जाय तो वह सान्‍्त ही हो जाय न कि 
अनन्त | अन्यत्र भी अनन्तपदाथ के अवयवों के गणन में यही रीति देखो गई हल जैस कि 
भगवद्वीता १० अध्याय ४२ ज्छकोक 'अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाज़ुन । बिष्टम्याहमिद ऋृत्ख्र- 
मेकांशेन स्थितों जगत्‌! ॥ है | इसका यह अथ है कि दे अजुन अथवा इन पूर्बोक्त बिभूतियों के 
झ्ञान स तुमको कया काम है ? तुम यही निम्धय करो कि में (परमेश्वर) इस सब जगत्‌ को 
अपने केवछ एक अंश से धारण कर स्थित हूं। यहां भगवान्‌ न यह नहीं कहा कि कितने अशों 
में एक अंश से में जगत्‌ का धारण करता हूं, क्योंकि भगवान्‌ तो निरवयव (निरंश) और अनन्त 
हैं उनमें अशों (अवयब ) की कल्पना, उनके मायामात्र से द्वोती है इस खरे कल्पितअशों की 
संख्या भी अनन्त ही है जिसकी पूर्णणणना नहीं है और ऐसी दशा में यह कैसे कहा जा सकता 
हैं कि इतन अज्चों में से एक अश, इस से यह, एक अहाय की गणना, अपूर्ण अथान्‌ उपलक्षण दी 
है । तात्पये यद् दे कि जो पदाथे परिमेय (जनन्त नहीं) है उसके अवयवों की गणना में दो 
चाले हैं । एक यह कि जिसके सब अवयतों की संख्या निश्चित द्योती है वहां कहा जाता है कि 
“इतनों में इतना” जैसे 'दो में एक' “अथवा तीन में एक” इत्यादि | दूसरी चाल यह है कि जिस 
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गणनायामंशानामपरिमेयत्वनियमाप्िद्धोरणावधिवाची संख्याशब्दो नैव प्रधुज्यत इसि 
द्वितीयेव गतिरनन्यगतिकत्वादाश्ीयते । एवंच श्रीभगव॒ताउपि स्वस्यानन्त्याद द्वितीयामेर 
गतिभक्कीकृत्य निद्धारणावधिवाचिन संख्याशब्दमनुपादायवेकांशेनेत्युकम्‌ । एवमेब च 
बेदस्यानन्तस्यांशानामप्यानन्त्यस्यावश्यकतया कतिष्वश्षेष्वेकार्बिश्नति रेत्यादिरीत्या निद्धो- 
रणावधितानियामिकानां संस्यानामवधारणमशक्यमेवेत्युक्तोपनिषद्यपि परिगाणितोक्तधमों- 
ऋततबेदावयवर्संस्याबणेनसुपलक्षणपेव । तथाच परिगाणिताभयः शाखाशभ्योउपरे5प्यसंरूये- 
या भगवदेकबेद्या बेद भागाः सनन्‍्तीति सिद्धम्‌ । 

 किच चतुर्बंगेसाधनापदेशपरायणस्य बेदस्यापगोंपयोगेन तुरीयमंशप्नपनिषद। त्म क॑ 
स्वसृष्टजगत्स्थितिप्रतिकूलत्वप्रतिसन्धानादपह्यय शिष्टमाप भागत्रयमादिरूुष्टिफालिकर पि 
महामहिमभिमेदार्षिभिदु रवगाहमूहमानस्तद्भहणसेाक येमजुसरै स्तस्यार्था स्िवर्गो पदेशात्म ना 
अन्थेन लक्षेणाध्यायानां स्वयमेव संचिक्षेप भगवान्‌ पितामह; । य॑ ग्रन्थ लक्षाध्यायीं 
पितामहस्मृति माचक्षते । सबस्मातिषु च सेवाद्या स्मृति; प्रकृतिरिवापरासां स्मृतीनाम, या 

| भाषा ॥ 


परिमेयपदार्थ के सब अवयवों की संख्या, निश्चित नहीं है वहां यद्द नहीं कहा जा सकता वि 
४ इतनों में इतना? किन्तु यदहदी कट्ठा जाता है कि “इतना,” जैसे “गृह का एक परमाणु दो तीन! 
इत्यादि । ओर अनन्तपद्/्थ के अवयबों की गणना में तो अवयवों के अनन्त होने से किसी काल 
में किसी को उन सब अवयवों की संख्या के न होने के कारण, उन संख्याओं का निश्चय होना 
असम्भव ही हैं । इस से पूर्बोक्त प्रथमचालरू इस ब्रिषय में हो ही नहीं सकती इस कारण अनन्तरोक्त 
दूसरी दी चाह इस बिषय में होती है जिसको कि उक्त गीतावाक्य में भगवान्‌ ने स्वीकार किया है । 
प्रकृत में बेद श्री 'अनन्ता वे बेदा:” इस श्रुति के अनुसार अनन्त ही हैं इस से जो शाखाओं की 
गणना मुक्तिकोपनिषद्‌ में है वह उक्त दूसरी चालछ द्वी के अनुसार अथात्‌ पूर्ण नहीं किन्तु उपल्क्षण 
ही है इस से यह पुणरूप से सिद्ध होता है कि मुक्तिकोपनिषद्‌ में परिगणितशाखाओं से अन्य 
भी बहुत से बेदभाग हें जो कि जीवग्राह्य नहीं हैं किन्तु इध्वरमाह्य ही हूँ । बेदिकप्रमाण के अनुसार 
बेद के शब्दबिस्तर का यद्द बणन है। 

अब अन्य प्रमाणों स भी उसका बणन किया जाता है। आदिस्ृष्टि के समय त्रह्मदेव 
ने यह बिचार किया कि अथ, धमे, काम और मोक्ष इन चार बर्गों में मोक्ष, प्रजाओं को न्यून 
करता है इस कारण, मेरे कतव्यस्टृष्टिकाये में हानिकारक है इस स र्ृष्टि के लिये कल्याणकारी, 
अर्थ आदि तीन द्वी बर्ग हैं और भ्रजाओं के छिये इन ही तीन के उपायों का उपदेश उपयोगी है 
और बेद के द्वारा कोई जीव अथात्‌ देवता, ऋषि, मुनि आदि भी पृ्णरूप से वक्त उपदेश करने 
था समझने में समर्थ नहीं हे क्‍योंके बेद के शब्दबिस्तर अनन्त होने स ये छोग उसको पूर्ण 
नहीं जान सकते इस से मेरा ही यद्द कर्तव्य है कि मोक्षभाग अथीत बेदान्तों (उपनिषदों ) को 
छोड़ कर बेद के स्थान २ पर बिकीणरूप से स्थित त्रिबगसाधन के उपदेशों से तात्परयों को निचोड़ २ 
कर संक्षेप से एक प्रन्थ प्रजाओं के छिये रचना करूं । ऐसा बिचार कर ब्रद्धदेव ने आदिसृष्टि 
के समय लक्ष अध्यायों में बेद के त्रिबगभाग का संक्षपरूपी एक ग्रन्थ खयं रचना किय! जिसको 
लक्षाध्यायी ओर पिलामदस्णलि भी कद्दते हैं। यही स्मृति, प्रथम बनी और इसी के अंशों के 
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सौ नेदानीयुपलम्यते निबन्‍्धकारास्तु कुत्र कृत्र चित तस्या! पद्यानि . गथाने चाद्यापि 
प्रेतामहनामग्राइम्नदाह रानित । यथा अत्रैव काण्डे तीथोनुसरणप्रकरणे उद्धरिष्यष्यमाणे 
बीरमित्रोदयैकदेशे मित्रमिश्रेण पितामहदत्युक्ता समम्युखता। शुद्वराज्यडपि निवसेद्यन्न म- 
ध्ये तु नानहवी' त्यादयः पत्र ऋतकता:, तथा तेनेव बीरभित्रोदये बिवाहसंस्कारे सापिण्श्यबि- 
चारे “स्वयस्भूस्तु' इत्युपक्रम्य तत्र ब्राह्मणानामकपिण्डस्वधानामाद शमाद्धमेविच्छित्ति भव तिः 
त्यादीनि गद्य न्यप्यु डु तानि । अतएव चास्याःपेतामश्ाः सहिताय! गद्यपद्यमयीत्वमपि रूम्पते। 
तामेव च “बेदं स्मृत्वा चतुमुंखरः तथेव धमान्स्मरति” इति पूर्बोपन्‍्यस्ता पाराशरी स्घृतिरभि- 
घत्ते ब्याख्याता चासो माधवपाराशरे तथैव माधवेन, तथ्थ ब्याख्यानमस्माभिर्षेंदापोरुषेय- 
त्वनिरूपणावसरे प्रदर्शितस्‌ । प्रयोगपांरिजाते5पि “बसिष्ठी नारदशवब सुमन्तुश्च पितामह: ! 
| इत्युपक्रस्य ' इल्येते स्पृतिकतोर एकर्बिशतिरीरिता” इत्युपसंहतम्‌ । एवं पेंठीनासिनाउपि 
: * प्रचता नारदों योगी बोधायनपितामही ! इति स्पृतिकारेषु पितामह एक्तः | उद्धतकुर्ल- 
'कग्रन्थोपन्यस्ता ' शतसाइस्रो5यं ग्रन्थ:” इति नारदीया स्मृतिरपि तामेव पैतामहीं स्मृतिम- 
ध्यायत : परिच्छिनात्ति | इयं च नारदोक्ता सरूख्या न कछोकानां किंत्वध्यायानामेवेति तु 
“प्रजापतिहिं पजाः छष्ठा तासां स्थितिनिबन्धर्न त्रिवगेस्प साधनमध्यायानां शतसइख्रेणा- 
॥ भाषा ॥ 
संक्षेप से अन्यान्य सब स्मृतियां बनी हैं। परन्तु इस समय यह लछक्षाध्यायी नहीं मिलती अथात्‌ लुप्त 
है किन्तु अब भी इस स्मृति के बहुत स वाक्य अन्यप्रन्थां में पितामहस्मृति के नाम से लद्धूत 
किये मिलते हैं जेसे 'शुद्रराज्यदपि निवसेद्‌ यत्र मध्य तु जान्हृवी” इत्यादि पांच क्छोक, बीरमिसज्नो- 
दय में पितामदहनास से उद्धृत हैं जा 'के इस प्रन्थ के इसी काण्ड के तीथानुसरणनामक प्रकरण में 
लिखे जायेगे तथा बीरमिन्नादय ही में बिवाहसस्कार के सापिण्ड्यप्रकरण में “तत्र आाह्मणानासेकपि- 
ण्डस्वधानामादश् माद्ध माबिलिछत्तिभंबति ”” इत्य,दि गद्य (बार्तेक ) स्वयम्भू ( अ्क्मा ) नाम से उद्धृत 
हैं । और इसी से यह भी ज्ञात होता है कि पूर्बोक्त लक्षाध्यायी पितामहस्मृत्ति गद्यपश्ममयी थी और 
यह भी अनुसघान के योग्य है कि जब उक्तस्मृति लक्ष अध्यायां की थी तो प्रतिअष्याय, सामान्य से 
२० ज्छोक की भी संख्या लगाइ जाय तो बीस छक्ष क्टो कु उसके होते दे जिस से यद्द निश्चय दत्ता है कि 
बह स्मृति यदि न्‍यून से न्‍्यून भी थी तो मद्दाभारत की भ्षपेक्षा बीस शुणों से न्‍्यून न थी क्योंकि 
मह।भारत में कवल फ्छोकों की संख्या लक्ष दे और उस स्मृति में अध्यायों की, और एक २ अध्याय 
में सकड़ों छझोकों का सम्भव है । इसी लक््याष्यायी स्मृति के अभिप्राय से पूर्बोक्त “ बेद स्मृत्वा 
चतुमुख: तथैत्र धर्मान्‌ स्‍्मरति” यह पराशरस्मृति का वाक्य है जिसका अथे पूरब में कद्दा गया है 
और प्रयंगपारिजातनामक पग्रन्ण में भी घरशाश्रकारों के नामगणना में “बसिध्रो नारदश्ैत 
सुमन्तुश्य पितामह:” यह स्मृतिवाक्य उद्धुत है जिस से यह निम्।ित दे कि पितामह (ग्रद्मदव) 
ने एसा प्रन्थ बनाया जिस में घर्मोपदेश है ।और वह प्रम्थ यदह्दी छक्षाष्यायी ही था। तथा पैठीनसि- 
मद्रार्ष ने 'बोधापनपितामहौ” वाक्य से स्खृतिकारों में अद्भदब को 'पितामह” शब्द से कद्दा है 
और पूर्योद्धत मनुटीका मन्वर्थमुक्ताबल्ी में कुल्यूकभट्ट का उद्धत 'झलसाहस्रोउय प्रन्‍्थ: ' ( यह 
प्रभ्थ एक छक्ष अध्यायों का है) यह नारदस्मृति का वाक्य है जो कि इसी लक्षाध्यायी को बतलाता 
है । ऐसे 0 बहुत स्पष्टरीति सर प्रजापति प्रजा: रष्टा तासां स्थितिनिबन्धनम जिवगस्य साधनस 
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०० सनातनषर्भो द्धारे- 


ग्रे मोबाच ' इति चात्स्यायनीयसूत्रादेव स्पष्टमुपकभ्यते । इृदमेव थे सत्रस् 'घतुबेगेंत्यादिना- 
5पद।न्तरभेव मदुक्तेज्थे प्रमाणम््‌ । इमामेव च स्मृर्ति पितामहः स्वप॒श्न मल भां प्रथम विधि- 
बदध्यापिपदिति 'इदं शाखन्तु छत्बाउ्सौ! हत्यादिना स्वायंश्ुनों मनु) स्वयमेव प्रोषाच 
जग्नन्थ चासापेवास्या घमेमागमसात्रेण सेक्षिप्तेन स्ववाक्यानि, सेषा मानवी संद्दिता याव- 
दिदानीं मचरति | तदाह बास्स्यायनः “तस्यैकदेशिक मलुः स्वायम्थशुवों धर्माधिकारिक 
पृथक चकार ? हति | एतदंशपभाया एवं चापरास्सबा पर्मस्मतयः । अधथेभागमात्न चास्या 
भगवान्धूृहस्पतिः संजग्राह यदर्थेशाख्रमाचक्षते | तदप्याह वात्स्या० “बृहस्पतिरर्थाधिकारि- 
कम! इति | सवोणि च सूदकरितुरगनिषिनी।तिकृषिबातायन्त्रमातृकाधारणमात्का5दिशा- 
ख़ाण्यनकभेदानि साम्मतमपि यावलेदात; प्रचालितानि बाहैस्पत्यस्यास्येवाधर्वे5लुपलभ्यमा- 
नस्य शाख्रस्य संक्षेपरूपाणि | एवमुक्ताया। पितामहस्मृतरेव कामभागमपि तत्तस्कालिक पु- 
रुपमनीषपा5पकपषेतार तम्यानुसारेण तदा तदा ते ते महाशया; संक्षिप्य स्वस्ववाक्यानि 
जग्रन्थुः | तदथ्यथा | श्रीशिवचरणात्ुचरो भगवाम्नन्दी सहस्राध्यायी, मोइदालाकेः अतकेतुः 
पश्नश्ञताध्यायीं, पाश्वालो बाश्नव्य; सप्ताधिकरणामध्यद्धेशनताध्यायीं, ग्रन्थतोड्थेतथ यथा- 
क्रम रचयामासुरित्यादिकमुक्तेभ्यो वात्स्यायनीयसूत्रेभ्य:ः सुलभस्नपछम्भनीयम्‌ | एवंचेवं- 
विधा छक्षाध्यायी पेतामही संहिताइपि यदीयस्य तुर्याशरहितस्यांशस्य सूचीप्राया, तस्य- 
भगवतो बेदस्य ग्रन्थतो महिमान॑ को नाम महेन्द्रकल्पोषपि जीवकोटिनिबिष्टो बिशेषतों 


॥ साथा ॥ 
अध्यायानां शतसहस्तेण अप्ने प्रोवाच! यह पूर्वोक्त वात्स्यायनसूत्र भी अद्वदव का रचित छक्षाध्यायी 


स्मृति के विषय में प्रमाण है | 

और इसी लक्षाध्यायी को ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र स्थायम्भुवमनु को प्रथम विधिवत 
पढ़ाया जैसा कि 'इदं शास्त्र तु कृत्वाइ्सो! इस पूर्बोक्त्कोक स स्वायम्भुवमनु ने आप ही कहा 
है और उन्ही ने इस छक्षाध्यायी के घसेभाग का संक्षपरूपी एक प्रन्‍्थ भी रचना किया जा आज 
तक पृणे प्रचलित है जिसको मनुस्मृति और सनुसंहिता कद्दत हैं और इस बात को ' तस्यकवेशिकं 
मनुः इल्यावि पूर्वोक्तसूत्र से वात्स्यायनमहार्ष ने भी कहा है तथा इसी मनुस्मृति के तात्पये को 
लछे२ कर अत्रिस्मृति भादि सबी धमंशास्त्र रे गये हैं। पूर्बोक्त लक्षाष्यायी के राजनीति आदि अये- 
झम्बन्धी भागों को के कर इन्द्र के गुरू ब्ृहस्पतिमदरर्ष ने अधेश्गार्त्र खनाया जैसा कि ' क्षहस्पतिर- 
थोधिकारिकम ! इस पूर्वोक्तवास्स्थायनसूत्र से स्पष्ट हे । ओर सूदबिद्या, गजबिया, अश्वविद्या, 
निधिविद्या, नीतिबिद्या, कृषिबिया, बातो, (बाणिज्यबिद्या” यन्त्रमात॒ुका, (शिल्पविद्या) और 
धारणमातृका ' अध्ययन आदि फी शिक्षाविद्या' जादि बहुत से शास्त्र उसी भथेशाखत्र के तात्पयाँ 
को ले २ कर रचित हुए जिनके लोप द्वोन पर भी उनकी शिष्ठाप्रणाढी कुछ न कुछ आजतक 
भारतवासी और अन्यान्यद्वापवासी मनुष्यों में बतमान है। है और अब भी उनमें स किसी २ 
प्रन्थों के खण्डित २ अंश जहां तहां मिलते भी हैं | और उसी लक्षाध्यायी के काम सम्बन्धी भाग 
को, पुरुषलुद्धियों की न्‍्यूनता वेख, समय रे पर नन्दीश्वर, व्वतकेतु, बाध्रव्य ओर दत्तक आदि ने 
छे २ कर संक्षिप्त २ कामशास्त्रों की रचना का ये सब बातें भी पूर्थो्तवात्स्यायनसूत्रों से स्पष्ट 
हैं। यहां तक पूर्वोक्त छक्षाध्यायी का छा र अर्थकृत महत्व बार्णत दो चुका | भव ध्यान 


साथान्धकाण्हस्य पूबयाद! ४०१ 


मनसा5पि स्पष्टमीऐ्टे किंसुतापरे बराका हति कृतबुद्धणों विदाहुवेन्तु ! 
अथार्थतो ओेदस्यथ महत्त्वम्‌ 

अधथेतो महर्यं थ वेदस्य करिपिव बणेनीयं यतः सकखान्येब चतुदंश विधास्थानानि 

प्रत्येफपनेक ग्रन्थगह नत्वात्स्वयमप्यनन्तानीव वेदाथेस्थैव ब्यास्याभूतानि हति । 
अथ बेदबिभाम: 

ते चेनमेकग्रन्थ भूतमव बेदं भगवान्‌ हिरण्यगर्भः शैष्योपाध्यायिकया परचारयांवभूबेति 
' तेनासों ! इत्यादिभ्यः “चतुयुगेषु ' इत्यन्तेश्य उक्तेम्यः श्रीमद्भागवतवाक्येझयों रलूभ्यते । 
तत्न चतुर्भिवेदने ” रिति तु शिष्याणां भ्ूयस्त्वात्संघशः पृथक पृथगध्यापनापित्याभिषायेण, 
नतु बेदबिभ।गाभिप्रायेण, तथासति तदनन्तरं तत्रवोक्तस्प ब्यासकृतस्य बेदचतुघोबिभा- 
गस्यासज्ञातप्र भक्कात्‌ । एवसेव भागवत दुतीयस्कन्पे द्वादशाध्याये स्कयम्धुवः पूप दिसुखक्रमेश 
ऋणग्वेदादिफष्व्य भिधानमपि पेदस्येकस्य ऋउ् वेदा दीनाम्पादानां य येंउशञास्तत्र तत्र विकीणास्ते- 
पां तेन तेन झुखेनोथारणनियमम।भिपत्येव, नतु बद विभागमितिध्ये यम । सर्वेषु च महाकसल्‍्पे 
व्यवान्तरकल्पषु चयमव रीतियेत पत्यकद्रापरयुगवसानपयन्तमति भक्तएवेकग्रन्थ भूती बेदों 
ड्थ्याप्यते | तदा यावदेवाणिभक्तब्रेदाष्ययनयोग्यपुरुषबुद्धिसज्भाव/ त्‌ । अतएव “नारायणा- 


॥ भाखा |॥। 
देना चाहिये कि यह लक्षध्यायी, उपनिषदों स रहित जिस बेद का सूचीपघ्र के समान अति 
संक्षप है उस खद्‌भगवान्‌ के दाव्दाविम्तर को, चाहा इन्द्र ही क्‍यों न हो परन्तु फौन जीव पूणरूप 
से जान सकता है | यह वेद का शब्दत: महत्त्व थाणित हुआ । 
(बि. २) यद के अर्थ का चिस्तार | 

बेद के अथे के विस्तार का भी कोन बणन कर सकता है कि जिस के अथे का ब्याख्यान, 
थे पुराणादि १४ बिद्याएं हैं जिन में से एक रे विद्या के पन्थों का बिस्तर अनन्त है । 

अब येद्‌ क विभाग का क्रम विखछाया जाता दहै--- 

(बि. ३) 'तेनासो' से “चतुयुगषु” तक पूर्बोक्त भीमद्भ/गवत के ज्छोकों से यह निश्चित है 
कि भविभक्त एक ही बेद के अध्ययन अध्यापन का प्रचार ब्रद्मदव का किया हुआ है और उक्तर्छोक 
में जे। चार मुख कहा हुआ है उसका यह तात्पये नहीं है कि बद्‌ के चार दवोने सं चार भ्ुखों के 
हारा येद का प्रकाश किया किन्तु यही अभिप्राय है कि शिष्यगण बहुत और पढ़ने के समय चारा 
दिशा में बेठते थे इस कारण 'चारो मुखों से ब्याख्यन किया, क्योंकि यदि उसी समय बेद का 
विभाग माना जाय ता उक्त भागवतसछोक ही से जो ब्यासकृत चार बिभाग बेव्‌ का कहा दे उससर 
बिर।घ पड़ जायया ऐसे ही भागवत ३ स्कन्ध १२ अ० में अद्भद्‌व के पूज आदि मुख के क्रम खत 
जो ऋग्वेद्भादे की रृष्टि कही है उसका भी बेद्‌ के विभाग में तात्पये नहीं दे किन्तु यह तात्पय 
है कि एक ही बद में ऋग्वेद के वाक्य जहां २ आते थे वहां २ उनका राश्चारण पूवे ही के मुख से 
किया इयादि । ओर प्रत्येक सहाकरू्प (अह्या का जीवलकाल ) ओर ऋलप (त्रद्या का दिन) में 
यही रीति है कि प्रत्यक चतुयुग में द्वापरयुग के कुछ शेष रहते तक अधिभक्त एक यवेदका अध्ययन 
लष्यापन होता है क्योंकि तव ही तक उच्च पिण्डित (सिलित ) बेव्‌ के पढ़ने की शक्ति 
कुछ भवशिष्ट रहती है जैसा कि “तारायणादू मे * इत्यादि पूर्षोक्त स्कन्दपुराण और * बदे 


8०२ सनातन पर्मादारे--- 


ड्िनिष्पश्म॑ ड्वान कृतयुगे स्थितम्‌ | फिंचित्तदन्यथाजात॑ ज्रेताया द्वापरे स्थितम! इति श्रीमध्या- 
चार्योल्षुतः सकान्दछोकः सहच्छते। तत्र हि श्ायतेडनेनेतिब्युत्पस्या बेदबोधकाज्जानपदादे- 
कवचर्न निर्दिश्यते। अतएवच “क्दसेक चलुब्पाद चतुक् ब्यमलस्त्रभु' रिति विष्णुपुराणमपि 
सड्जच्छते ग्रेतायां द्वापरे तक्ज्ञानं फिंचिटन्यथाजातं स्थितमित्युक्तस्कान्दोक्तनैव च सत्ययुगा- 
न्तमारम्पैव शने शनेबेंद्‌ध्ययन सम्भदायडा सोपक्रमः सूचित) । एकेकस्सिं श्रावान्त रक रुप चतु- 
देश मन्वन्तराणि भवन्ति | प्रतिमन्बन्तरं च द्वापरे द्वापरे ब्यास एवं बदान्ब्यस्यति | ब्यास- 
संज्ञा च बेदब्यसनाधिकार निबन्पन त्युक्त प्राक्‌। पूर्वेषु च मन्वन्तगरेषु वेवस्व॒त|रूये तन्‍्मन्वन्तरी - 
यसप्तर्बिशतितमदापरपयेन्तेषु प्रतिह्वापरान्तमन्योउन्य एवं महर्षिब्योसास्पदभाग यथायर्थ 
बेदं ब्यास्थत्‌। तथाच “अथ ब्यस्ता द्वापरादों महर्षिभिः | क्षीणायुषः क्षीणसत्वानदुर्मेघान्बीक्ष्य 
कारूतः । बेदान्महपेयो ब्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतनोदिताः ” । इत्युदाहतं श्रीमद्भागवतवाक्यम्‌ । 
अन्न च द्वापरादावित्यश्न द्वापरमादियेस्य तदन्त्यांशलक्षणस्य कालस्य तस्मिन्‌ इत्यथेः 
द्वापरान्ते बेदबिभागप्रसिद्धे! शन्तजुसमका्ल ब्यासावतरप्रासद्धेश्रें” ति श्रीधरस्वामिनः 
कलियुगान्ते च क्षक्तीनामिव बुद्धीनामप्यस्तमयदे शी यन हासेन बेदस्य।|त्यन्तमुत्सादे धर्मस्य 

ढुरीयं चरणमपि सीदन्तमवघाये “पमेसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युग! इति स्वपतिज्ञाम- 

-झुरुष्यावतीर्णन श्रीभगवता कल्किना ककिमपगमय्य भ्रूयः स्थापिते सत्ययुगे पुनरपि पृण्य- 

ज्ञालिनों महाबुद्धीनध्युष्य पूबेवदेवाबिभक्तवेदाध्ययनप्रचार समुज्जम्भव इत्यषा शाश्वतिकी 

मयांदा । अस्स्तु वैवस्वतमन्वन्तरेडष्टाओिशतितमे5नन्तरे द्वापरेंडशेनावती्ों भगवान्‌ कृष्ण - 

बैक चतुष्पादम ' इत्यादि विष्णुपुराण से सिद है और इसी स्कन्दपुराण से यह भी सिद्ध हू कि प्रति 
बतायुग के आरम्भ द्वी से बेद के अध्ययनसम्प्रदाय की द्वानि का भी आरम्भ द्वोता है और यह द्वानि 
पुरुषबुद्धियों में शक्तिह्मानि से दहोती तथा काछ के बछ स थ।र २ अधिक ही होती जाती है। तथा 
प्रय्येककल्प में १४ मनु द्वाते हैँ ओर एक मनु का अधिकार जब तक गहत। है उतन समय को 
म्न्वन्तर कद्दते हैं और एक मन्‍्वन्तर में ७१ चतुयुग दात हैं और प्रति द्वापरयुग मं ब्यास ही 
 बेद का विभास करते हैं. तथा व्याससंज्ञा, किसी एक पुरुष की नहीं है किन्तु वेद के बिभाग करने 
का अधिकारी जिस समय जो होता है वद्दी ब्यास कहा जाता है यह पुत्र में कहां गया है । इस 
प्रतबाराहनासक कल्प का यह बतेमान शआाठवां मन्वन्तर त्रेवस्वतमन्वन्तर कहलाता है अथान बते मान- 
समय में विवस्वान्‌ (सूये ) के पुत्र श्राउ्देवनमक मनु का अधिकार हे और इस सन्वन्तर में 
यह २८ वां चतुयुग है जिसका फलियुग इस समय है तथा अव्यवद्दित द्वापर के पूष इस मन्वन्तर 
के २७ द्वापरयुगों में अन्यान्य ही महार्थयों ने बेद का विभाग किया, जैसा कि “अथ जयश्सा 
दापसदवो ! इत्यादि पूर्योक्त भागवतवाक्य से सिद्ध दै तथा कलियुग के अन्त में पुरुषों की शक्ति 
और बुद्धि की अत्यन्त न्‍्यूनता के कारण बेद के लुप्त देने से घममं के बचे बचाए दुबेछ चतुर्थ- 
चरण को भी नष्ठ होते द्ख “ घर्मेसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे? ( धर्म के स्थापनाथे, में युस ३ 
में अवतार छेता हूँ ) इस कपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर कल्किनामक अवतार को घारण कर 
कलियुग के नाशद्वारा सत्ययुग का पू्वततआक्पन करते हैं। तब से अविभक्त ही एक थेद का 
पुनः प्रचार होता है यद्दी ब्यवस्था सनातनी है | और इस ब्यतीत द्वापर में अवतार के फर भगवान 


सामान्यकाण्डस्थ पू्वार्ड ४०३ 


इपायनों नाम ब्यासों येन प्रकारेण बेद॑ ब्यास्थत्‌ सोडपि प्रकारः पृत्रोंपन्यस्तेषु स्करान्दश्री- 
मज्ागवतबिष्णु पुराणभागेषु “गोतमस्य ऋषेः! इत्यारम्य “ पुनस्तस्याथेत्रित्तये ” हत्य- 
न्तेम, “ अस्मिन्नप्यन्तरे” इत्यारभ्य मन्त्रमेणिगणा इव  इत्यन्तेन, ब्रह्मणा चादिता ब्यास! 
इत्यारभ्य “अन्नेव मत्सुतो ब्यास अष्टाबिंशतिभेडन्तरे । बेदमेके चतुष्पाद चतुर्धा ब्यभन- 
स्प्रद्भ)  इत्यन्तेन पराशर वाक्येन च यथाक्रममुक्त:। अन्रचा छ्ला्विंशतिमे द्वापरयुगे इति शेषः' 
इति महिदासोक्त स्मतव्यम्‌। तथाच।यमुक्त पुराणत्रयकवाक्यतासिद्धों मुक्तिकोपनिषद्िप्रतो 
बेदविभागक्रप: | प्रथमस्तावत, मन्त्रत्नाह्मणस्वरूपऋग्वेद[दिबेदचतुष्टयस्य संग्रहरूपग्रन्थच- 
सुष्ठयनिर्माणपयेवसितो विभाग: | क्रमण तक्तद्घदग्रहीतारश्ष पेलवेशम्पायनजामिेनिसुमन्तवो 
ब्यासान्तवासिनो महषयः । ततश्रोक्तेषु चतुषे ग्रन्थेषु शाखाबिभागः स्कान्दोक्तो द्वितीयः 
तत्न चोपनिषदुक्ता एकरविंशतिमस्वेदशाखा, बोधसोकर्यमनुसतरन्‌ भगवान क्ृष्णद्रेपाय ने 
शाखांशान|मावापोदापाणश्यां चतुर्बशतिधा विभज्य चतुर्बिशर्ति शाखाग्रन्धात्‌ संकलया- 
मास | यजुर्बेदस्य तु नवाधिकशतसंख्याक।सूपानिषदक्तासु तास्वष्टी शाखा अवशिष्टास्वेव 
स्थाने स्थाने प्रफरणानुसारेण योजयित्वकाधिकं शत ग्रन्थान संकलितवान | सामबेदस्य तृप- 
निषदुक्ता यावतीः शाखास्तास्तथव प्रचारयामास । अथबबेदस्य तु श्र॒त्युक्तासु पश्चाश- 
बकरे ॥ भाषा ॥ 

कृष्णद्रपायननासक ब्यास ने जिस प्रकार बेद का बिभाग किया वह भी पूर्वोक्त, गौततमस्य ऋष:* 
स 'पुनस्तस्याथबित्तये” पयन्त स्कन्द्पुराण और “अस्मिन्नप्यन्तरे अद्यन”! से “मन्त्रमाणिगणा इब? 
पर्यन्त भागवत तथा “अग्रैव मत्सुता ब्यास:” से “चतुर्धा ब्यभजत्पभुः” पर्यन्त बिष्णुपुराण 
से पूबे में स्पष्ट ही कहा गया है । यहां तक के ब्याख्यान स अनन्तरोक्त तीन पुराणों से सिद्ध 
ओर पूर्बोक्त मुक्तिकोपनिषद्‌ का अभिप्रत बेद्बिभाग का क्रम जो निमग्।ित हुआ सो यह है कि -- 

कृष्णद्पायन ब्यास ने उस एक अविभक्त अथान्‌ एक ही बेद में स्थान २ पर 
मिलितरूप से बतमान मन्त्र ओर ब्राह्मणरूपी ऋग्बदादिभागों को संप्रह कर ऋग्बदादिनामक 
चार प्रन्थों की संकलना किया यह बिभाग प्रथम है । ओर अपने छात्र महार्षयों को पढ़ाया भी । 
उनमें से मुख्य छ,त्रों के नाम स अध्य।पन का बिभाग यह हैं कि पेल को ऋग्वेद, बैशम्पायन को 
यजुर्वेद, जमिनि का सामबद ओर सुमनन्‍्तु को अथबेबेद पढ़ाया उसके अनन्तर शाखाओं का 
विभाग किया यह द्वितीय विभाग है जो कि पूर्बोक्त स्कन्दपुराण में फद्दा हैं। और य बिभक्त शाखाएँ 
भी ऐसी थीं कि प्रत्यकशाखा में सन्त्रमाग ओर ब्राह्मणभाग प्रथक्‌ रे एकत्रित नहीं था किन्तु 
प्रथम दो चार मन्त्र, तब उन मन्त्रों का ब्राह्मण, पुन: दो चार मन्त्र तब उनका ज्राह्मण, इस रीति 
से प्रयकशाखा का स्वरूप था ओर इन शाखाओं की संख्या इस रीति से ब्यास ने स्थापित किया 
कि उक्त मुक्तिकोकनिकद्‌ में कही हुई ऋग्वेद की २१ शाखाओं में से कुछ २ मन्त्र ओर ब्राह्मण के 
भागों को निकाल २ कर शिष्यबोघ के सुभीत के लिये ३ शाखा और बढ़ा कर २४ शाखाप्रन्थों 
को संकल्ठित किया और यजुर्बेद की १०९ शाखाओं में से ८ शाखाओं को अवशिष्रशाखाओं में 
ही प्रकरण के अनुसार स्थांन २ पर मिला कर ८ संख्या न्‍्यून कर १०१ ही शाखाप्रन्थों की सकछूना 
किया तथा सामवेद्‌ की १००० शास्तराओं की संख्ये का तो जितनी की तितनी ही रखा । इस में 
यह श्पष्ट कारण है कि पूथे में मन्त्रोपयोगबणन के अवसर पर कहे हृढ़तरप्रमाणों स यह सिद्ध 


४०७४ सनातनधर्भोद्धारे--- 


ूछास्वासु घादशैष राशीन्कृत्वता छादश शाखाभन्यांश्रकार । मन्त्राणां व पूर्वोक्तमन्त्रापिकर 
णन्यायेन स्वस्गामयुरतस्वरूपपाठतो5पि रु्छन्दोदेवतादिज्ञानपृषकमत कमैसपयुक्तानां सेंसर! 
तानां द्वव्यान्तराणा मिब ज्राह्यणभागेः कमेसु बिनियुक्त।नां पदक्रमजटादिभिरश्यासपरि%- 
टीमिरावश्यक त्यन्ता म्यसनी यत्व॑ बुबोधयिषुभेगव। न्‌ कृष्णक्षेपायन/ स्वष्िभागसंसहीखा ले 


$ भाषा ॥ 


है कि साममन्‍्त्र, लन्यमन्त्रों के समान अक्षररूपी नहीं हैं किन्तु केवछ गान (नाद) रूपी अथोत्‌ 
घडज, ऋषभ गान्धार आदि सप्तखरों के भावतरूपी हैं ओर उन साममन्त्रों का गान उन ऋक? 
सन्त्रों में होता है जिनको कि योनि कद् ते हैं एसी दशा में साप्ममन्त्नों में एक से दूसरे का सस्वन्ध या 
प्रकरणसास्य हो ही नहीं सकता और एक ही यो/निमन्त्र में यज्ञों के अवसर २ पर अनन्‍्क सार. 
मन्त्रों का गान भी दोता है इस कारण, योनिमन्त्ों के सतुसार भी साममन्त्रों के मरून ९ 
ब्यवस्था ठीक नहीं हो सकता तथा सामयद के श्राह्मणभारों में भी उक्तकारण ही से अन्योन्यसम्पन्ध 
प्रकरणबद्ध ठीक नहीं हा सकता इस रीति से जब नाद्मात्ररूपी साममन्त्न, प्रन्थरूपी नहीं हो सकते त' 
छनका और उनके ज्लाद्मणों का जैसा अनादिसस्वन्ध बेद में चहा आता है उसी को टीक समझ: 
घाहिये । इसी ध्यान स सामबद की जितनी शाखाएं थीं ब्यास ने भ्री उतनी हू रहून दिया उन्दे 
न्‍्यून.धिक नहीं किया, किन्तु इतनामात्र किया कि उन मन्त्रआक्षणरूपी शाखाओं को उस अधविभ- 
स्थान पिण्डितयेद्‌ स निकाछ कर प्ृथक्‌ कर दिया । तथा अथवेबेद की ५० शाखाओं में प्रकरणा 
नुसार अश्यों को अन्योन्‍्य सें योजना क द्वारा संभ्रह कर १२ ही शाखाप्रन्थों की संकछना किया 
अब तृतीय विभाग क॒द्दा जाता है कि पूर्वोक्त मन्‍्त्राधिकरण स यद्द सिद्ध द्वो चुका दे कि बआाध्वण 
की अपेक्षा मन्त्र में ये विशेष हैं कि मन्त्र, ब्राह्मणव'क्यों के नियोज्य हैं. अथात्‌ मन्त्र भी जाद्षण- 
वाक्यों की आज्ञानुसार तण्डुल, यव, गेघूम, घृत्त, काछ्ठ, सुबर्ण, रजत आदि द्वग्यों के नाई यज्ञों 
में टगाएजानिवाले द्रव्य डी हैं और त्राह्मणवाक्यों का पाठ वा जप प्राय: यज्ञ का उपयोगी नहीं होत 
किन्तु उनका घाक्याथेबोध हू यज्ञापयोगी होता है परन्तु मन्‍त्रों का पाठ ओर जप भी यक्षोपयोगी 
होता है. ्थात््‌ पाठ बा'जप के बिना, मन्त्रों स यज्ञों में कोई उपकार नहीं हंंता और पाठ भ॑ 
.. अन्त्रों का तब ही यज्ञापकारी द्वोता हे जब वह स्वरों बा गानों से संयुक्त हा | और उत्तगुण रे 
युक्त केवल मन्त्रों का पाठमात्र भी यज्ञोपकारी नहीं दै किन्तु क्रष छन्‍्द्‌ और देवता भावि के 
 ज्ञानपूवेक हू सन्‍्त्रपाठ यशज्ञोपकारी दै अथोत्‌ जैसे प्रोक्षण, अवधात, पेषण, अवेक्षण भौर उत्पवन 
आदि संस्कारों से संस्कृत ही यव, घृत आदि द्रठ्य यज्ञापकारी होते हैं वैसे द्वी अनन्तरोक्त सकल- 
गुणों से संयुक्त पाठरूपी संस्कार स संस्कृत ही सन्त्ररूपी द्रव्य, यज्ञोपकारी दूोते हैं | तात्पर्य यह 
है कि यशज्षक्रियाओं के अवसर पर मन्त्रों का बिघिवत्‌ पाठ आवश्यक है इससे मन्त्रों को अध्ययना- 
बस्था ही में भी भांति रट २ कर स्वर वा गान से सहित कण्ठस्थ करना चाहिय जिस से यज्ञ के 
समय पर बेघड़क और विधिवत्‌ उनका पाठ हां सके इन्हीं सब बातों की सुभीता के लिये दो वाश 
विभागों के अनन्तर, ज्यास ने यजुर्वेद की १५ शाखाओं से अन्य, अपने विभाग की हुइ प्रत्यक 
मन्त्रजाद्णरूपी शाखा में स्थान २ स उस २ शाखा के मन्तरों को, निकाछ २ कर प्रतिक्षासखा के 
थादि में एकत्रित कर २ दिया जिस से कि प्रतिश|खा में वह एकत्रित किया हुआ शुद्ध सन्त्रभाग, 
प्रथमरूण्ड योर भवशिष्ठ म्राक्षणभाग द्वितीयस्तण्ड हो गया | इस रीते स्तर यजुर्यद्‌ की १५ झास्वाओों 


